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| ॥ आइस्‌ ॥ र 
Մ-ն माँ छृण ՅՅՎ ազ राज॑सु मा कृण । 
առ «Վա पश्यत उत «ո उताय ॥ १ ४” 


अथये० का० १६ զօ ६२ म०-१॥ 

प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शः और अये, न _ 
FC Freer ի 


`. अ्थ्ल्वद्‌ भना 
Ն ७ विंशं काण्डस्‌ । 


अार्येभाषायामनवबाद्‌-भाआर्थादिसहितं 


ՀՏՀ व्याकरण निरुक्ता दिप्रमाणसमन्बितं च। 
श्रीसद्राजाधिराजप्रथितमदहाणुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 
` सयाजीरावगायकवांडाधिष्ठित बड़ादेपुरीयतश्रावणमास- 
द्क्षिणापसैक्षायाम्‌ ऋक्सामाथव॑वेद्भाष्येषु 
` लब्धदक्तिणेन . 
श्री पण्डित क्षेमकरणदासचिवदिना 
: निमितं प्रकाशितंच। . 


` Make me beloved among the Gods, ° 
beloved among էից Princes, make | 
Me dear to every one who 8668; 
‘to Sudra and toAryanman. | 


१. Grifith’s Trans. 4८8706 19 62 
: ` असं որ पणिडतः काशीनाथ वाजपेयिग्रबन्धेन 
ԷՄ अयागनगरे ोँकारयन्तालये सुद्रितः । 
“ -सचाधिकारः स्वाधीन एव भाष्यकारेण रक्तितः। 
प्रथमाबुत्तौ . ` `) संवत्‌ १४७७ वि० | र क 
१००० पुस्तकानि सन्‌ १६२० ई० ( ER Fe 
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॥ झोउम्‌ ॥ हे «Ջի 

“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ՀՀ का पढ़ना पढाना վ 
आर छुनना सुनांना ՀՀ आय्यी का परम धे है? ॥ տ. 


आनेन्द्समाचारु | - 


१--अथववंद्भाज्यं सुं-- जिन वेदौ की महिमा सब बड़े २ 'छ्वषि, छुनि और योगी ո 
आंये Տ और विदेशी विद्वान जिनेका अर्थ Մառ में लग रहे हैं चे झब तक संस्कृत में दे. 
के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यजुवेद और सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका थ. 
परन्तु अथघचेद्‌ का अर्थ अभी तक नागरा भाषा में न था | और संस्कृत म॑ भी क्री सार 
भाष्य पूरा नहीं है | अब परमात्मा को छए से պավզձզ« का भाष्य भी नागरी भाषा (हिन: 
` ` और संस्कृत में वेद, निघराटु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्री के प्रमाणों सहित, मय! 
निवासी प० क्षेमकरणदास चिवेदी ने संवत्‌ १६६६ वि० में आरभ करके संवत्‌ १६७७: वि० 
श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्व और पंजाब प्रान्त तथा विद्वान्‌ ग्राहक महाशयो : 
गुण ग्राहकता से पूराकरलियां। | 
है Ձ-- भाष्य का क्रम इस प्रकार | २--सखूक्त म देदता छन्द, उपदश, २-सस्वर ՅՅ म्र! 
३-सस्चर पदपाठ, ४--मन्त्रा के शब्दों को कोष्ठ मै देकर सान्चय भाषाथ, ५ - भावार्थ, ६ 
यक्त टिप्पणी. पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ सं लाइन देकर सन्देह निवृत्ति 
- “लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण ।नय्क्तादि प्रमाणो से सिद्धि । 
३-इस चेद में २० छोटे बड़े काण्ड है, एक एंक काण्ड का भावपूर्ण संक्षिप्त स्त्री पुरुषौ 
समभरने योग्य अति सरल हिन्दी डर संस्कत भाष्य տազ सुल्य मे छपकर उपस्थित 8 । वेद 
श्रीमान राजे, महाराजे, सेठ, सांहकार, विद्वान्‌ और सव साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पु | 
कालयो और पारितोषिको.के लिये भाष्य मंगाव और जगत्‌पिता परमात्मा के पारमार्थिक 5 
सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, बैद्यक लिया, शिढ्पविद्या, राऊ॑विद्यादि अनेक विद्याओं कात 
जानकर आनन्द भोगे, छुपाई उः्तम और Պար बढ़िया रायल अठपेजी 


५2. स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने वाले सज्जन २० सेकड़ा छोड़कर ն 
रळ पुस्तक ची० पी० वा नगद दाम पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते हैं। १२ 
>> արաւ աաա ԼԼ աու त म र प - ). 

भूमिका | | FE մ 

րա «ա (२२ «այի |ե| | 
| मूल्य | १॥ ՀՅՈՒ) २ =) 9 | शो २ | शा शा! 

: मन्त्र। पद] - £ 

का १२ | १३ | १४ | रप | १ | ՀՏ ՀՇ Կ २० सूची सूची। योगाची 

` ՅԱՅ २०) | १।ॐ)| १।) | १”) | ॥-) 15) ՀՅ) रे). ७) क 


। Տրա सब ցվ गया, सन्त सुची छप रदी है, पद झूची աի 28 । पुराने 
| जितके पास सब काण्ड नहीं पहुंचे. आर «Հ प्राइक भाष्य शीघ्ष ՎԿԱ पुस्तक थोड़े 
` पसे बड़े ग्रन्थ का फिर छुपना कठिन | վ | 
र բոլ | हवनसन्चाः- धमं शिक्षा का उपकारी पुस्तक - चारों वेदी के संग्रहीत աԱ 

हततिः स्वस्ति लि चाचन,- शान्तिकरण,- हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल भाषा मे शब्दार्थ 
हिया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य ))| ` ` 


| ԱՂ» त्त 
(16 Աա: _सद्राध्यायः-पसिद यजुवेद अध्याय १६.( नमस्ते रुद मन्यच उतो त इषवे. नो 
पक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल -अठपेजी, पृष्ठ १४८ मूख्य #5 
क्राध्यायः -सूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ ա: 


ԱՐ 
त्र 


पता--पं०.क्षमकरणदास ԵԱ | 
०१४२७लूकरगंज, प्रयाग । (51181: 
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९०--सृक्त विवरण ապպզԱՀ काण्ड २० ս 


सुचना-सूची १ और २ अथववेद मोष्ट 


बक 
दूक्त| सुक्त के प्रथम पद | ` देवता उपदेश - लि छुत्द ԱՈ ५ 
F त्वा ԿՎ . - | इन्द्र आदि | राजा और प्रजा गायची आदि. Ն. 
२ | सतः पोन्नातू सरुत. आदि | विद्वान्‌ लोग गायत्री आदि ՛ | 

३ | आ याहि खुजुमा ԼԱ: "राज्ञा ओर्‌ प्रज्ञा गायत्री | म 
०७५ झा नो याहि : -վթա` . | महोषधियां ` गायत्री आदि . ` 
पृ झयसुत्या विचवणे | । साम रंख सेवन | गायत्री आदि . 

६ | इन्द्र त्वा զավ इन्द्र, राजा और प्रज्ञा | गायत्री आदि 

७ | उद्‌ घेदभि श्रुता इन्द्र 'सेनापति _ :. | गायत्री आदि i 
“८ | पया पाहि प्रलथया | इन्द्‌ -| मलुष्य कर्तेव्य -- |च्रिष्टुषआदि  , ` 
ՏԱՀ «աղու | इन्द्र .-| ईश्वर-उपासना | बृहती आदि 

१०. | उढु त्ये मधुमत्तमा | - [ईश्वर उपासना ասե... 
२१ | इन्द्रः पूर्मिदा . इन्द्र राजा और प्रजा. վճա 
թ» | 55 ्र्माणयैरन इन्द्र सेनापति कतव्य | भादि ~. 
१३ | इ्त्रश्‍च सास. इन्द्र आदि | राजा और विद्वान्‌ ` So व 
१४ | चयमु Հատ | इन्द्र | राजा और प्रज्ञा 

१५ |. प्र सं दिष्टाय बृहते इन्द्र "सभाध्यच्ष , 

१६ |. उदभुतो न बये बृहस्पति | विद्वान्‌ लोग 

१७ | अच्छा 48 इन्द्र भादि | राजा और प्रजा _ 

ավազա - ` | इन्द्र: . | सा ओर प्रजा 

हे | वात्रेद्वत्याय शवसे | इन्द्र | राजा ओर ա. 

२०: न न ऊतये | इन राजा ओर प्रजा 

21394444 मनुष्य कतेव्य 


| राजा और प्रजा. 
राजा और प्रजा _ 
विद्वान लोग 


असि त्वा बृषभा ` | इन 
२३ | आ तू न इन्द्र + 
२७ ի उप नः सुतमा - 
१५ | अंश्वांचति प्रथमो 
२६ | -यागे यागे तब ` 
(७ | यदिन्द्राहं यथा उन्द्र ; 
२८ անար |ա . 
)& | त्वं हि स्तोमचर्धन ) 
प्र-ते महे चिद्थे. - 
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Վ պրր विवरण अयववेद भाष्य काण्ड ३० ॥ 


क "33 प द-या" बचाया, | | 
| 


सूक्त) सूक्त के प्रथम पद्‌ देवता उपदेश - छुन्द्‌ 
“३१ | ता चञ्रिणां मन्दिनं | इन्द्र पुरूषार्थ. ` जगती आदि լ 
३२ | शा रोदसी इयं . | इन्द्र राजा के कतेब्य Բազ आदि 
३३ | տոլ धूतस्य हरिवः | इन्द्र ' राजा के धसे ब्रिष्टुप आदि 
३४ | यो जात एव प्रथमा | इन्द्र. | परमेश्वर शुख | जिष्लप आदि .. | 
३५ | अश्मा इढु «ազ [इन्द्र | सभापति ` | त्रिष्टुप्‌ आदि | 
रैद | य एक इट्‌ «ոզ ` | इन्द्र सचुच्य कतव्य पङ्क्ति शाहि - „ 
३७ | यस्तिग्मश्शज्ञो इन्द्र | राजा और प्रजा |Խազան |լ 
) ३८ | आ याहि सुषुमा ջր : राजा और սու | गायत्री आदि ` | լ 
` - ३९ | इन्द्रं यो विश्वतस्परि | इन्द्र | परमेश्वर उपासना | गायन्नी घ्यादि | | 
४० | इन्द्रेण-सं «ած | मरुत आदि राजा और प्रजा गायत्री आदि / |` 
- 3९ , इन्द्रो दधीचो अस्थ | इन्द्र ! राजा के कर्तव्य गायत्री -: | 
४२ | याचमएंपदीसहं ` | इन्द्र | मनुष्य कर्तव्य վոր . || 
` ३२ | भिन्धि विश्वी अप (इन्द्र : | राजा के धम्मे | गायची Հվ 
'४४ | प्र सन्नाजं ՀՎԱ ՛ [इन्द्र . | राजा और प्रज्ञा गायची झादि | 
४५. यसु ते समतसि `: दर | सभापति ՅՅ , | गायत्री आदि - ել 
३६ | प्रणेतारं यस्यो (इन्द्र सेनाप्रति «ԿՎ | गायत्री i 
४9 | तमिन्द्रं चाजयामसि | इन्दर ` : राजा प्रजा आदि ` | गायत्री आदि . 
- ४८ | अभि त्वा चचेस्ा इन्द्र आदि परमात्मा और | गायत्री आदि - | 
33 यच्छुक्रं यायमा ` | इन्त ईश्वर उपासना. .) गायत्री आदि ˆ / 


४९ | Գար अतसीनां | इन्द्र परमेश्वर मंडिमा , | अन॒ष्ट्प्‌ आदि 


oP RT TF ER 


५१ | अभि प्र घः सुराध ` | इन्द्र परमेश्वर उपासना | बृहती आटि 5 

` ३२ | चयं घ त्वां खुताचन्त | इन्द्र परमेश्वर उपासना | बृहती i 

` परे |कइ येद सुते | इन्द्र सेनापति ` : बहती का 
. ५४ | विश्वाः पृतना | इन्द्र “राजा शोर प्रजा जगती आद्रि. `. | 
| “५५ | तमिम्द्रंजोइदीमि | इन्द्र राजा के कतव्य | जगती आदि | 
¦ ५४९ | इन्द्रो मदाय चावूघे |. इन्द्र `, վանա लक्षण | पङ्क्तिः आदि, „^ 
: ५७ | खरुपरुत्युमूतये ` | इन्द्र. ` ` ` ` |. मञुष्य कतुव्य . गायत्रीआदि | 
~ ५८ श्रायन्त इव सूयं इन्द्र आदि” इश्वर विषयः . बहती आदि `` 
५ ५४६ | ՅՅ मञुमृत्तमा | इन्द्र ... ईश्वर, राजा, प्रजा | बहती आदि ` | 
६०. | पवा हासि वीरयु վա `: मनुष्य कर्तव्य ' - | गायत्रो आदि, | 


हु Ս) Ն. : तं ते मदं զվախ | इन्द्र, | परमेश्वर तुण. . | उष्णिक्‌ आदि. `; 
२ | रामा, प्रजा आदि . | उष्णिक्‌ आदि . | 


राजा, प्रजा आदि | पङ्क्तिआदि | 
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सूक्त | सूक्त के प्रथम पद्‌ देचता 

६४ | एन्द्र नो गधि इन्द्र परमात्मा के गुण 1 आदि 

ՀՎ | पतो न्विन्द्रं. स्तवाम | इन्द्र परमेश्वर गुण गायत्री आदि . « 
३६ | ՀԱՀ व्यश्ववद्‌ | ար ऐश्वयेवान्‌ पुरुष उष्णिक आदि 

६७ | चनोति हि सुन्वन्‌ | इन्द्र आदि मनुष्य केऽ अष्टि ան | 
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(Հյ विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ 


॥ अस्‌ ॥ 
न 4४४ 6: 
0०... हक. 
अथववेदः ॥ Բ. 
Հաաա ՏԱ ՄԱՕՆՐՐԻՀ-- : 12012». > 
विश काण्डस॥  ढ। 


न यि 


प्रथमो5नुवाक: ॥ 
सूक्तस्‌ ९ ॥ 

मन्त्राः १--३ ॥ १ इन्द्रः; २ मरुतः} ३ अञनिर्देवता ॥ १, २ गायनी , द ` 
निचुद्‌ गायत्री छुन्दः ॥ ` 

राजप्रजञाकतंव्योपदेशः--राजा और प्रज्ञा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
इन्द्रं त्वा वृष॒भं वयं सुते सोम हवामहे । 
स पाहि सध्वो अन्धसः ॥ ९४ 
इन्द्र । तवा । वषभस्‌ । वयस्‌ । सत । सास | 
सः । पाहि । सध्व; । अन्धसः ॥ १ ॥; 


Է 
(ան) :»շ "երագ" ազլայ 


(ԲՆ) मधुर गुण छे युक्त ( अन्धलः ) अन्न को ( पाहि) रक्षा कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-प्रजाजन सत्कार के नाथ ऐश्‍वर्य देकर धर्मात्मा राजा से 
अपनी रक्षा करावें,जैसे सदुवैद्य उत्तम ओषधियों से रोगी «ալ करता है ।१ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है--३ | ४० | १ और आगे है--श्रथ० २०। सूक्त ६। म०१॥ 
सरुतो यस्य हि ԿՎ पाया दिवो विमहसः । 
स सुंगोपातमे। जन: ॥ २॥ 
सरुतः । यस्यं । हि ւա । पाय । दिवः । वि-सुह सुः ॥ 
॥ ः। सु-गोपातंमः । जनः ॥२॥ | 
भाषाय --(विमहस: ) हे विविध पूजनीय ( मरुतः ) श्र विद्वानों | 


( यस्य ) जिस [ राजा ] के ( क्षये ) ऐश्वय में (द्विः) उत्तम व्यवहारी की 


( पाथ ) तुम रक्षा करते हो, ( सः हि ) «Մ ( खुगोपातमः ) अच्छे प्रकार 
ˆ पृथिवी का अत्यन्त पालने वाळा ( जनः ) पुरुष है॥२॥ 


भावार्य-विद्वान प्रजागण बुद्धिमान्‌ राजा का सहाय करके परस्पर 
ऐश्वय बढ़ावे, जिससे वह सचेथा प्रजा की रक्षा कर सके ॥ २ ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१। | ८६। १ और զ» ८1३१ ॥ 
` उक्षाच्नाय व॒शान्नाय॒ सेमपृष्ठाय वेधसे । 
के ։ स्तो विंधेमाग्मये ॥ ३॥ 
աթ 1 1 շթ सास-पृष्ठाय । वेधसे ॥ 
स्तोम: । विधेम । अग्रयै ॥ ३ ॥ 


किड PR SSE 25 ८.1 


गजल!) अन्नस्य-निघ० २ | ७॥ 


) हे शरविद्वांस: ( यस्य ) राज्ञः (हि) खलु (क्षये) दि 
च-अस्‌। पेशवे (पाथ) सांहितिको दीघ; । रथ 
न्‌ ( विमहस हेचि [विधपूज त्‌ 


८ 


ի 
LE Շլ՝ 


- 
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सू० २ [ ५६०] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८६४ ) 


mm ա 


भाषाय--(उत्ताज्ञाय ) प्रबल फे अन्न दाता ( वशान्नाय ) वशी भूत 
[ निबल प्रजञाथ ] के अन्न दाता, (सोमपृष्ठाय) ऐश्वय के सींचने वाले (बेधसे) 
बुद्धिमान्‌ ( अझये ) अभि [ समान तेजस्वी राज्ञा ] की ( स्तोमैः.) स्तुति योग्य 
कमो से ( विधेम) दम पूजा करे ॥ ३॥ 

भावायथ--जिस प्रकार राजा अपने पराक्रम और धम नीति से प्रजा 
का डपकार करे, वैसे हौं प्रज्ञागण योग्य रीति से राजा की सेवा करते रहें ॥३॥ 

यहद मन्त्र ऋग्वेद में हे-८ । ४३। ११ और कुछ भेद से पहिले 
आचुका है-अ०३।२१।६॥ 

सुत्ततस्‌ ՀԱ Հ 

१--४॥ १ मरुतः; २ अझिः; ३ श्रह्मा। ४ द्रविणोदा देवता ॥ १, 
अची गायत्री | ३ साम्नी पङ्क्तिः; ४ आच्यु ष्णिक्‌ ॥ FTI नज 
विदुषां व्यवहारो पदेशः-विद्वानों के व्यवहार का उपदेश ॥ 


सरु तः पोचात्‌ सष्टभः स्वर्कादतुना सास पिबतु ॥ ९॥ 
स॒रुतः । Վազ: स-स्तुभः । स॒-अर्कात्‌ Վ तुनां । 


सामस्‌ । पिबत ॥ १४७ 
भाषायं--( मरुतः ) शर विद्वान्‌ लोग ( सुष्टुभः ) बड़े स्तुति योग्य 
( स्वर्कात्‌ ) बड़े पूजनीय ( पोत्रात्‌ ) पचित्र व्यवद्दार से, (अतुता ) ऋतु के 


` ३--( उज्चाज्ञाय ) अ० ३ । २१ । ६।।शवश्ुक्तन्पूषन्‌० ।.उ० ,१। १०३ । 
ՅԱ सेचने वृद्धौ च-कनिन्‌ | उद्या महन्नाम-निघ० ३। ३ । उक्तभ्ये ԿԱՅԵ: 
प्रबलेभ्योऽन्नं यस्मात्‌ तस्मै। प्राचां मोजनदात्रे (ՎԱՐԱԿ) वशिरण्यारु- ` 
पसंख्यानस्‌। वा० զ» ३।३।५८। वश स्पृद्दायाम्‌ ; अप्‌ः ठाप्‌ । वशाभ्या' 
Վազ ताभ्यः प्रजाभ्योऽष्ञं यस्यात्‌ तस्मै | निर्वप्रजानां भोजनदात्रे (सोमपृष्ठाय) 
सेचने- थक । पेशवर्यस्य सेचकाय वर्धकाय (वेधसे) मेघाविने-निघ० 
३ । १५ (स्तोमैः) स्तुत्यकमं भिः ( विधेम ); परिचरेम ( अये ) «Ազգա 
स्विने राक्षे ॥ : ऊ 
१--( मरुतः ) शरविद्वांलः (पोत्रात्‌ ) सवं धातुभ्यः छ्न उ० ४॥ १४8 | 
पूञ्‌ शोधने-ष्टन । पचिच्रव्यवदारात्‌ ( सुष्टुभः ) Հուն 
३। १४, ԹՎԱ बहुस्तुतियोष्यात्‌ ( श्ववत्‌) बहुपूजनीयात्‌ ( ऋतुना ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ՛ 
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( ३,८६४ ) परयववदनोष्ये मू० २ [ ४४० ] 


अनुसार ( सोमम्‌ ) उत्तम ओषधियो के.रख को ( पिबतु ) पीच ॥ १॥ 
भावाय-मयुष्य उत्तम व्यवह्दारों से उत्तम ओषधि आदि का सेवन 
करके सदा सुख बढ़ावं ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ.भेद से ऋग्वेद मै है- १। १५।२॥ 
Ատե सुष्टुभः स्वुर्कादुतुना सामं पिबतु ॥ २॥ 
9३: ռլ 3 Ս 
«8 : । आद्योधात्‌ । स-स्तुभः । स-अर्कात्‌ । ऋतुनां। 
सासस्‌ । पिबत्‌ ॥ २॥ 
भाषार्य-( अझिः ) अशि [ समान तेजस्वी पुरुष ] ( छष्दुमः ) | बड़े 
स्तुति योग्य, ( स्वर्कात्‌ ) बड़े पूजनीय ( आग्नीध्रात्‌.) अग्नि की प्रकाश विद्या 
को आभ्य में रखने वाले व्यवहार से ( ऋतुना ) ऋतु के साथ ( सोमम्‌ ) 
उत्तम झोषधियों के रख को ( पिबतु ) पीवे ॥ २ ॥ Ա | 


Ը 
भावाय--मजुष्य उत्तम अमि विद्या के उपयोग से सवा | 
सामग्री बढावे॥ २॥ त सदा सुख 


शु ड 
इन्द्रा ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ Հոն स्वर्काठतु ना सास पिबतु॥३ ॥ 
इन्द्र: । ब्रह्मा । ब्राह्मणात्‌ । स-स्तुभ: । स-झर्कात्‌ । ऋ तुना । 
सासस्‌ । पियत ॥३॥ | | 


«Թառ, 
Ը क क 
भाषाय-( इन्दः) परम ऐश्वर्य वाला (որ ) ब्रह्मा [ वेदज्ञाता 


पुरुष ] ( च (पद) हे पुजनोय (मा्‌) बड़े स्तुति योग्य, ( स्वर्कात्‌ ) बड़े पूजनीय ( ब्राह्मणांत ) ` 


सह | ऋतुमजुरत्येत्यर्थः ( 
कवचनस्‌ । पिबन्तु ॥ 
। 111. Ր 


` अध्रीघ-रश्‌, Կար 2 
_ भिशी यस्य शरण आये तस्मात्‌। 
. „` उकव्यव हवारात्‌ । शिष्टं पूववत्‌ ॥ 


Էր zeg by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(ԱՃ) विश काण्डस्‌ ॥ २०॥ ( ३,८६३ ) 


त ति 


ब्राह्मण [ वेदोक्त ज्ञान ] से ( ऋतुना ) ऋतु के ԱՀԿ (Հազ) उत्तम 
ओषधियें के रस को ( पिबतु ) पीचे ॥ ३॥ 


भावाय-वेदज्ञानी पुरुष वेदज्ञान से सदा सुख प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 
देवो द्रेविणोदाः पोचात्‌ सुष्टुभः स्वर्कादुतुना शासं पिबतु॥४ 
देवः । द्रविणः-दाः । पोचातू । सु-स्तुभः । स्‌-अर्कात्‌ բ 
ऋ तुनाँ । खासस्‌ । पिबत ॥४॥ 


भाषाय--( देवः) विद्वान्‌ ( द्रविणोदाः ) धन वा बल का दाता पुरुष हि ड 
( ԳԵՅ) बड़े स्तुति योग्य, (स्वकात्‌) बड़े पूजनोय (Վ) पवित्र 
ब्यवद्दार Հ ( ऋतुना ) ऋतु के अनुलार (Հող) उत्तम ओषधियों करस 
को ( पिबतु ) पीचे ॥ ४ ॥ pm ड 

भाषाय--विद्वान्‌ लोग खुपात्रो को योग्य दान देकर सुख को प्रास हरि. ॥ 
द्दोचे॥४॥ - | ի 


पे 
' 


/ 


` १--३॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री աա | 
राजप्रज्ञाकर्तव्योप देशः-राजा और प्रजा के कतंष्य का उपदेश | 


झा याँहि सुषमा हि त इन्द्र साम पिबा इसस्‌ । 
«Հ बहिः सदो संस ॥९॥ | 
आ | याहि । ससम | हि। ते। इन्द्र । सेम॑सू र 
इसस्‌ ॥ आ । इदस्‌ । बहिः । स॒द्‌ः । संम । 


बेदोककानात्‌। शिष्ट र्वबद्‌॥ | 
इ ४--( देषः ) विद्वान. ( दविणोदा 


Digitized by Siddhange,gGangotr चे Kosha 


( ३,८६८) अयवव दभाष भू ३ [ ५८१] 3 
भाषार्य-( इन्द्र) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌ ] ( झा याहि) 
तू था, (दि) क्योकि (ते) तेरे लिये ( सोमम्‌) साम [ उत्तम ओषधियों 
-  कारस] ( छुघुम ) हम ने सिद्ध किया है, ( इमम्‌) इस [ रस ] को ( पिब ) 
पी, (मम) मेरे (इद्म्‌) इस ( बदिः) उत्तम आसन पर (տար) 
बैठ॥१॥ | 
> Ը 
“ भावायं-ललाग विद्वान्‌ सट्वैध के सिद्ध किये हुये महौषधियों के 
रस से राजा को स्वस्थ बलवान्‌ रख कर राजसिंदासन पर सुशोभित «Հվ १॥ 
.._यद्द तूच ऋग्वेद में दै-८। १७। १--३ | और सामवेद-४० १। १। तुच 
दे, मन्त्र १ सामवेद-पू० २। १०। ७ तथा यागे है--झ० २० | ३८ | १--३ और 
४७ । ७-३॥ 
झा त्वां ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां । 


उप ब्रह्माणि नः शणु ॥ २॥ 


आ । त्वा । ब्रह्म-युजा । हरी «ու «ոպ डुन्द्रु। ˆ 
केशिना ॥ उ पं । ब्र याणि । न; । शण ॥ २॥ - 
ह २&. >> 

- गाषाथ-( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वयं चाले राजन ] ( ब्रह्म 

| र युजा ) 
घन के लिये जोड़े गये, ( फेशिना ) एन्द्र केश [ कन्धे आदि के बालो ] चाले 
( हरो ) रथ ले चलने घाले दो घोड़े [ के समान बल और पराक्रम ] ( त्वा.) 
पा Հ" ओर (ստու) ले चले (नः) इमारे (որա). को (झा) सघ ओर ( घहताम्‌) ले चलं | ( नः) हमारे ( ब्रह्माणि ) 


दु | Ափ तुभ्यम्‌ ( इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन्‌ रजन्‌ ( सोमम्‌ ) सदाषधिरसम्‌ 
क आ Հրեն » अडागमे, इतश्च लोपे च कृते रूपम्‌ । निषीद्‌ ॥ 


Վ 


खु० ४ [ ९८२ ] विश कोणड रे” (ղա) 


nnn, 


बेदज्ञानां को (उप ) आदर से (श्टणु ).तू सुन ॥ २॥ 


भावाय-जैसे उत्तम बलवान्‌ घोड़े रथ को ठिकाने पर पहुंचाते हैं 
वैसे दी राजा वेदोक्त मार्ग पर चन्न कर अपने बल्ल भौर पराक्रम से राज्य भार 
उठाकर प्रजा पालन करे ॥ २॥ 


इस मन्त्र का मिलान करो-द्यानन्द्भांष्य यजु० ८। ३७, ३५ और 
झथ० २० | २६। २0 


ब्ह्माणस्त्वा ՀՎ यजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ 

եե լ Էմ । वयस्‌ । Համ सास्‌-पास्‌ । दुन्द्र। 
सासिनः ս सृत-वन्तः । हुवासहे ॥ ३ ॥ 


Ը ३ ४ 
भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वये चाले रांजन ] ( सोमपाम्‌ ) 
ऐश्वये के रक्षक (त्वा) तुझ को (युज्ञा ) मित्रता के साथ ( ब्रह्माण; ) वेद 
जानने वाले, ( सोमिनः ) पेशवर्य वाले, ( खुतवन्तः ) उत्तम पुत्रादि [ सन्तानो ] 
घाले ( चयम्‌) हम ( हवामहे.) बुलाते हैं ॥ ३॥ a 
भावार्य-जिख राजा के सुप्रबन्ध से प्रज्ञागण ज्ञानवान्‌, धनवान और 
सुशिक्षित सन्तान वाले दावे, उसको मित्र जान कर सदा स्मरण कर ॥ ३॥ 


सुक्तस्‌ ४ ॥ 
१--३॥ इन्द्रो देवता կ १ गायत्री; २, ३ निचुद्‌ गायत्री ॥ 
मदौषधिरसपानिपदेशः--महै।षधियों के रसपान का उपदेश ॥ | 


Վ Ս 
आ नो याहि सुतावतोउस्माक सुष्टुतौरष। £ 


( नः) अस्माकम्‌ (टु) आकर्णय ॥ ः 
।  $--(त्रक्षाणः ) वेदशातार। (त्वा) त्वाम्‌ ( बयम्‌) प्रज्ञागणाः (युजा) 

सम्पदादिकिप्‌ | संयोगेन । मित्रभावेन ( सोमपाम्‌ ) पेशकर्यंरच्तरुम्‌-वयानत्व्‌ः 
भाष्ये, यज्ञु ० ८ ३४ ( इन्द्र ) दे परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ ( Գոու) ऐर 
( खुतवन्तः ) सुशिक्षितसन्तानयुक्ताः ( हवामहे ) आाहयामः |). 
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Բոր सु शिप्रिन्ञन्धसः ॥ १॥ | 
Լ 
झा ւ नः। याहि । स॒त-वतः। सस्साकस्‌ । ` स-स्त॒तोः լ 


उपे ॥ पिबं । सु ԽԱՎ । अन्धसः ॥ १ ॥ 


Տ. 9 
भाषाथ--[ दे օգ राजन्‌! ] ( अस्माकम्‌) हमारी (զան) 
सुन्दर ԱՎ Հ ( उप= उपेत्य ) प्राप्त होकर ( खुतव॒तः ) उत्तम पुत्र आदि 
[ सन्तानां ] वाले ( न; ) हम लागो को ( आ याहि ) आकर प्राप्त हो । ( सुशि- 
Բու) हे इढ़ जाबड़े वाले | ( अन्धसः) इस अन्न रस का ( छु) भले प्रकार 
(पिब) पान कर ॥ १॥ 2 


भावाय-मजुष्य छुन्द्र महोषधियोां के रस के सेवन से इष्ट .पुष्ट 
हषे ॥ १॥ 


यह तूच ऋग्वेद में दै-८। १७ । ४--६॥ 
झा त सिञ्चासि कुष्यारन गाचा वि धावतु । ` 
गभाय ԵՎ मधु ॥२॥ 
आ। ते । सिज्चासि। «ոս աւա । वि। 
घावत ॥ गभाय । जिहयां । सघु ॥ २॥ ա... 


भाषाय--] दे राजन! ]( ते ) तेरी ( कुच्याः ) दोनों कालो में ( मधु) 
| मधुर पान को ( आ ) भलो भांति (सिञ्चामि) में खींचता हुं, चह ( गात्रा अड) բ 


ւ... Ր र १-(शा) आगत्य ( नः) अस्मान्‌ ( याहि ) प्राप्नुहि ( सुतवतः ) है 
समख ՍՆԵՊ ( अस्माकम्‌ ) ( सुष्डुतीः ) शोभनाः स्तुतोः ( उप ) उपेत्य 
पान कुरू ( सु ) ԿԳ ( शिप्रिन्‌ ) स्फायितञ्चिदडिच० । ड० २। १३। 


17251 हे हढदनू युक्त ( अन्धसः ) अल्नरस्रस्य մ 


सू० ४ [१८३] विंशं क्तण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( दद ) 

[ तेरे ] अले में (वि घाबतु ) दौड़ने लगे, [दव लो] नइ) जो 

ग्रहण कर ॥ २॥ बि 2 
भावाय--लदुवैद् रुधिरसंचारक झोषधियों का सेवन करारे | 

को पुष्ट रक्स ॥ २॥ न क ल 
Վ Փ 

स्वादुष्ट अस्तु सं बुदे मधुमान्‌ तन्वे ३' तवं । 

सासुः शमस्तु ते हदे ॥ ३ ॥ 

स्वादुः । ते । अस्त । सस्‌-मुद्‌ । सधु-मान्‌ । तन्ये । तव ॥ 

सासः । शस्‌ । अस्त। ते । हदे ॥ ३ ॥ | 
भाषाय--[ हे राजन | ] ( सोमः ) साम'[ उत्तम ओषधियोँ का रस ] 

(ते ) तेरे ( संसुदे ) स्वीकार करने के लिये ( स्वाढुः ) स्वादु [ रोचक ] और 


( तव ) तेरे ( तन्वे ) शरीर के लिये ( मधुमान्‌) मधुर रस वाला (अस्तु) 
दोवे और (ते) तेरे (Թ) हृदय के लिये (ալ) शांन्तिकारक ( अस्तु ) 


होवे ॥ ३॥ 
` भावाय-मजुष्य ऐसी उत्तम ओषधियो का रस सेवन करं जो खाने 
मे स्वादिष्ट हों, शरीर को पुष्ट ओर हृद्य को शान्त करे # ३॥ 
सुत्तस्‌ ३ ॥ 
मन्त्राः १--७ ॥ इन्द्रो रेवता ॥ १, २, ६ ան 3--Վ, 9 Բաք 


गायत्री ՅՅ: ॥ 
से।मसेवनेापदेशः--लेम रख के सेवन का उपदेश ॥ . 2 


. सर्वत्र ( ՎԱՅ ) प्रवहतु (शुभाय) शनः शायजादेशः, हस्य भः ՎԱԿ (जिया) Ա 


ՀԱՊԱ (मधु ) मधघुरपानम्‌ ॥ / 
३--( स्वादुः ) रोचकः (ते) तव (ա) ( संसुदे ) पूव ախ 
हत्याः--किप्‌, छान्दसो हस्वः, आश्चुतिरज्गीकारः | सम्यक स्वीकरणाय ( प 
मान.) माधुयेपितः ( तन्वे ) शरीराय ( तव ) ( सरमः) सदौफखिरखः (ՀՎ) 
शरीराय ( शम्‌) खुखकरः (अस्तु ) (ते) तव ( इदे ) 
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ԱՆԴ सथर्ववेदभांष्ये ` सू०५ [५८३] 
տաի...ՔԲՔԵ»-3-----շ-շդ----- ՏՀՏ 


ազգ त्वा विचर्षणे, जनोरिवाभि संवृतः! 
ग्र सास इन्द्र सपतु ॥ ९॥ रा 
अयस्‌ । ऊ_ इति । त्या । वि-चष णे । जनी:-इव । «խմ 


ससू-वृंतः ॥ म । Յոն । इन्द्र । सप तु ॥ ९४७ 


«» «»"Չ 


भाषार्थ-( विचर्षणे ) हे दूरदर्शी ( इन्द्र ) इन्द्र | [ परम ऐश्वयं वाले 


पुरुष ] ( अयम्‌ ड ) यही ( अभि ) सब पकार ( संवृतः) यथाविधि स्वीकार 
किया हुआ (सामः ) साम [ मद्दैषधियो का रस |, ( जनीः इव ) कुलख्त्रियों के 
समान, ( त्वा) तुझको ( प्र ) अच्छे प्रकार ( सपु ) प्राप्त होवे ॥ १॥ ठ 


| भावार्थ-ज्ञेत्ते कुलखियाँ अपने सन्तान आदि का हित करती हैं, वैसे 
ही सदुवैद्यो का लिख किया हुआ महैषधियें का रस सुखदायक होता है ॥१॥ 


मन्त्र १-७ ऋग्वेद में हैं-८। १७ | ६-१३॥ 

` तषिग्रोबो वपोदरः सुबाहु रन्धस सद्‌ । 

इन्द्रा वचारा जिन्नते ॥ २ ॥ 

॥ तवि-यरीव । ब॒षा-उदरः । स-बाहु: । अन्धसः । सद्‌ ॥ 
इन्द्रः । वचाणि । जिन्नते ॥ २७ 


_ भाषायं-( तुविप्रीवः) इढ़ गले वाला, ( वपेद्रः ) चर्बी से युक्त 
` पेर याला, ( सुबाइः ) बलवान्‌ भुजाओं वाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्य 


३०५ [ ९३] "विश करम्‌ २७४ (३,८७३) 
----------------: Some ` 
चाला पुरुष ] ( अन्धसः ) अन्न रस के ( मदे ) आनन्द में ( वृत्राणि ) बेरियों 
को ( जिप्नते ) मारे॥ २॥ 


भावाय--मजुष्प उत्तम ओषधिये। के यथावत्‌ सेवन. से पुष्ट और 
बलवान होकर शत्रओं का नाश करे ॥ २॥ 


इन्द्र॒ मेहि परस्त्वं विश्वस्यैशान झओोज॑सा । 
वर्चाणि वृत्रहं जहि ॥३॥ 
इन्द्र म । इहि परः ՀՎ: विशवस्य। ईशान: । 
ՏՈՏՈ ս घत्राणि । वच-हन्‌ । जहि ॥ ३॥ 

भाषाय--( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ परम ऐश्वय वाले राजन्‌! ] ( ओजसा ) 
अपने बल से ( विश्वस्य) खब का ( ईशानः ) स्वामी ( त्वम्‌) तू (ԳԿ) 


सामने से (प्र इदि ) आगे बढ़। (զ) हे बैरिया के नाश करने बाले] 
(ՎԱԽ) बैरियां का ( जहि) नाश कर ॥३॥ | 


भवाय-मञुष्य महाबली होकर आगे बढ्ता हुआ सब Ո को 
मिटावे ॥ ३॥ 


दीर्घस्त अस्त्वङ्कशो येना वसुं यच्छसि । 
यजमांनाय सुन्व॒त ॥ ४॥ | = | | 
दीर्चः। ते । अरुतः। अङ्कशः। येन । वसु । ग्र-यच्छसि। 


यजसानाय | सन्व॒ुत ॥ ४॥ 


112 


श्वयंचान पुरुषः (զակ) शत्रून ( जिप्नते) हन्तेलंटू । लेटोऽडाटौ। पा० : 
३। ४। &७ | अडागमः,शपः श्लुः । बइलं' छन्दसि । पा० ७1४। ७१। अभ्यासस्थ , 
इखम्‌। इन्यात्‌। ագամ ` DR 
३--( इन्द्र ) (प्र) प्रकर्षेण (इदि) गच्छ (पुरः) अप्रतः ( त्व्‌. 
( विश्वस्य ) օա ( ईशानः ) स्वामी (ओजस। ) स्वबलेन ( Վայ 
( द्रन्‌) हे शहुनाशक (जहि) नाशय ॥ क 
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- 


भाषार्थ--[ दे शर! ] (ते ) तेरा ( अङ्कुशः) अङ्कुश [दण्डलाघन] , | 
` ( दीर्घः ) लम्बा ( अस्तु) दोवे, ( येन ) जिस के कारण से ( सुन्वते ) तत्त्व रस 
निचोड़ने वाले ( यजमानाय ) यजमान | दाता पुरुष | को ( वरु ) धन ( प्रय- 
«գա ) तू देता है ॥ ४॥ 
भावाथ--राजा दुष्टौ के दणड देने में निष्पक्ष और प्रचण्ड दोकर 
सञ्जना का मान बढ़ावे ॥ ४ ॥ 


पयं तं इन्द्र सासो निपतो अघि «ԹԿ. 
एहीमस्य द्रवा पिब ॥ ५॥ | 
अयस्‌ । ते । इन्द्र । सामः । नि-पूतः । अघि । ब॒र्हिषि ॥ 
आ।इहि।ईस्‌। अस्य । द्रव .। पिव ॥ ४ ॥ 

भाषाय-( इन्द्र हे इन्द्र [ परम ऐश्वये वाले աար լ1(Յ) तेरे 
लिये ( अयम्‌ ) यह (निपूतः) छाना हुआ (सोमः) Յուլ मद्दौषधियों का रस ] 


(«ԱԽ अधि ) बढ़िया आसन के ऊपर [है ]। ( आ इद्दि) तू आ, ( ईम्‌) 
अब (द्रव ) दौड़ और (अस्य) इस का ( पिब ) पान कर ॥ ५ ॥ 


भावाय- उत्तम साम रस उत्तम आसन पर बैठ कर रुचि से पीना 
खाहिये॥ ५ ॥ 


यह मन्त्र सामवेद में है--पू० २। ७। ५ और मन्त्र ५-७ खामवेद में हैं--उ० 
१॥ २। तृच ५ ॥ | 


शाचिगो शाचिपजनायं रणांय ते सतः 
अआखयडल प्र हूयसे ॥६॥ 


Է ՀԻ. र अहल्ये ४--( दीघेः ) आयतः । चिस्तृतः ( ते) तव ( अस्तु ) ( अङ्कुशः ) बक्रा्रो ` 
।हाखभेद्‌ः | द्णडखाधनम्‌ ( येन) कारणेन («Յ) धनम्‌ ( व्यि ) 
दा ՀԵՆ (यजमानाय ) ।दानिने पुरुषाय ( सुन्वते ) तत्रं निष्पादंयते ॥। 


--( be 4 


«զ ) են तुभ्यम्‌ ( इन्द्र) ( सामः ) सदौषधिरखः (հզո) 


Պոր धि) उपरि ( बर्हिंषि ) प्र 
ह दृद्धासने ( एहि ) आगच्छ ( शम ) 
Հայ समस्य (ոզ) «ա आच्छु ( पिष ) पाने कुरु॥ ब 


SETA 


~ 
Եր 
Ա»): 
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सू० ५ [ ९९३] विंश“कार्डेंस ३507 (३८०४ ) 


— ss SNR 
शाचिगो इति शाचि-गो । शाचि-पूजन । अयस्‌ । रणाय । 


ते। सतः ॥ आयण्डल । प्र। हूयसे ॥ ६-॥ 
भाषाय-( शाचिगो ) हे स्पष्ट घाणियो वाले ! ( शाचिपूजन ) हे 
प्रसिद्ध सत्कार वाले | ( अयम्‌ ) यह [ सामरस ] (ते) तेरे लिये (ապա) 
रण जीतने का ( सुतः ) सिद्ध किया गया है । ( आखण्डल ) दे [शत्र के] 
खणड खरड करने वाले | ( प्र हृयसे ) तू आवाहन किया जाता है ॥ ६ 0 
सावाय--मजुष्य सत्यवक्ता, सत्य कीतिं घाले पुरुष का सत्कार उत्तम 
पदार्थों से कर ॥ ६॥ | १ 
यस्ते शुङ्ग वृ षो नपात्‌ «ՎՎՎ कुण्डपाय्यः । 
न्यस्मिन्‌ «այո सनः ॥ ७ ॥ 
यः। ते। शङ्ग-वषः। नपात्‌ । «ՎԱՆԱ प्र-नंपात्‌ । 
कण्ड-पाय्यः ॥ नि । अस्मन्‌ । दध्रे । झा । सनः॥ ७ ॥ 
भाषाथ--( श्यज्ञवृषः ) हे तेज की वष्टि करने घाले [ शर पुरुष ] के 
(नपात्‌) न गिराने वाले [राजन !] (ते) तेरा (यः) जो ( प्रणपात्‌) 
'अतिशय करके न गिराने वाल्षां ( कुण्डपाय्यः ) रक्षा करने वाले [ सोमरस ] 


--( शाचिगो!) वसिवपियज़ि० | उ०४ । १२५। शच व्यक्तायां वाचि- 

इञ्‌। गौरिति घाङ्नाम-निघ० १। ११। शाचयः स्पष्टा गावो यस्य स 

शाचिगुः | हे स्पष्टवाक ( शांचिपूजन ) हे प्रख्यातसत्कार ( अयम्‌) सामरस; 

( रणाय ) रणं युद्धं जेतुम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (զա) संस्कृतः ,( थाखर डल ) 

मङ्गेरलच | उ० ५। ७० । आङ + खडि भेदने-अलच्‌। हे शत्रुणां संथा खण्डः 
यितः ( प्र ) प्रकषण ( यसे ) आहूतोऽसि॥ 

७--( यः) ( ते ) तव ( श्टज्ञबृषः ) श्टणातेहवस्घश्च ( उ० \। १२६। शु 


हिंसायाम्‌--गन्‌, बुडागमः--वृषु सेचने-किप । श्यज्ञाणि ज्वलतो नासम-निघछळ 


१ 1 १७। श्यङ्गस्य तेजसो वर्षकस्य शूरस्य ( नपात्‌) दै न पातयितः। रक्षक 
( श्उङ्गबृषो नपात्‌) खुबामन्त्रते पराङ्गवत्‌ स्वरे | पा० २। १। २। «եպ | 
न्तस्य उङ्गबुद्शब्द्स्य पराङ्गबद्‌ भावेनामन्त्रिताचुभ्रवेशांत्‌ ससुदायस्याष्टभिकं ` 

सूपांजुदाक्तत्यम (प्रण्पात्‌) ` परकॅवैणं नै पातयिता «Պու (ջա- 
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छ पाय्ये व्यवदारे ( आ दन ) बहुल छन्दसि । पा०७। १।८। 
अदमादधे । समन्ताद्‌ द्धामि धारयामि | 


oR 


` कुण्ड" पा पाने--यत्‌ , युगागमः | कुण्डो रक्षकः सामः पातव्या 


( ३,८७६ ) Digitized आयव दिव्ये" Kosha Յօ մ լ पूर्टप्ठ 1 


पौने का व्यवद्दार है। ( अरिमन ) डख में (मनः) मन को ( स्मन.) उस में ( मनः) मन को (नि) հաւ ) निरन्तर 


(आ दध्रे ) मै धारण करता हूं ॥ ७ ॥ 

भावार् जो राजा शर वीर लोगों का उत्साह देने वाला और सोम 
यक्ष करके अन्न आदि से प्रज्ञा की रक्षा करे, विद्वान्‌ जन उल राजा के उत्तम 
कामो से प्रसन्न होव ॥ ७॥ 


के ա 11 
१--६ ॥ इन्द्रो देवता १--४, ६--& गायत्री; ५ निचृद्‌ गायत्री ॥ 
राजप्रजाविषयापदेशः - राजा और प्रज्ञा के विषय का उपदेश ॥ 


Ք 


इन्द्र त्वा वृषभं वयं स॒ते सोम हवामहे । 

स पाहि ի अन्धसः ॥ ९॥ टु 
इन्द्र । त्वा । वषभस्‌ । वयस्‌ । सुते । सामं । इवासहे ॥ 
सः । पाहि । मध्वः । अन्ध॑सः ॥ ९॥ 


हे बिक SRI ०६: 


भाषाय--( इन्द्र) दे इन्द्र | [अत्यन्त ऐश्वर्य, वाले राजन्‌ ] ( दृषमम्‌ ) 

बलिष्ठ ( त्वा ) तुक का (सुते) सिद्ध किये हुये ( लोमे ) साम [ ऐश्वयं वा 
ओषधियों के समूह ] में ( वयम्‌ ) हम ( इवामदे ) बुलातें:हैं । ( लः )Յ तू 
| ( मध्वः ) मधुरगुण से युक्त ( अन्भ्रसः ) अन्न की (पाहि) रक्षा कर ॥ १॥ | 


Ը . 
भावाय--प्रजञाजन सत्कार के साथ ԳԳ देकर धर्मात्मा राजा से 


अपनी रक्षा कराच, जैसे सदुवैद्य उत्तम ओषधियो Հ रोगी को अच्छा 
करता है।। १॥ 


TTT 
पाय्यः ) कुडि रक्षणे-अच्‌ । क्ती कुएडपाय्यसंचाय्यै | पा० ३ 


-. ՂԱ ie SU RS ւար RT LN REPRO 


1१1 १३०। | 
यस्मिन्‌ स॒ | 
स्मन्‌) ջա. 
इति रुडागमः। | 


व्यच रदार! | क्रतुः कर्मनाम-निघ० २। १. (नि) नितराम्‌ ( अरि 


աթ Ա 21111182 
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सू० ६ [ ९९४ ] विंशं काणडप् ॥ २० ॥ Ca) 


यह मन्त्र आाचुकां है-अ० २० | १। १। यह զո ऋग्वेद में है-३। 
४० | १--&॥ 


इन्द्र क्रतविढ ՀՎ सामं हय զարս । 
पिबा वृषस्व तातृपिस्‌ ॥ २७ 
इन्द्र । क्रत-विदस । सुतस्‌ । सामस्‌ । य परु-स्तुत ॥ | र 
पिबं । आ । वृषस्व । ततृपिस्‌ ॥२॥ - 


भाषार्य-( पुरुष्टुत ) दे बहुतों से बड़ाई किये गये ( इन्द्र ) इन्द्र ! 

बड़े ऐशवय वाले राजन्‌ ] (क्रतुविदम्‌ ) बुद्धि के प्राप्त कराने वाले, ( ततृपिम्‌ )” 
तृप्त करने वाले, ( सुतम्‌) सिद्ध किये हुये (Հոպ) सोम [ मद्दौषधियो के | 
रसं ] कौ (इयं) इच्छा कर, ( पिव ) पी ( आ ) और ( वुषबव ) बलवान्‌ हो। २ 
भावाय-राजा बल ओर बुद्धि बढ़ाने वाले खान पान के भोजनसे २ 
तुतत होकर ढ्घस्थ रहे ॥ २.॥ ड Ի 


यहद मन्त्र आगे हे--झआ० २० | ७। ४॥ 2 
इन्द्र अ णो ६ तावान॑ य॒ज्ञं विशव भिदे वेमिः । 
तिर रुतवान विश्पते ॥ ३४. pee 
इन्द्रै । प्र। नः । धित-वानस्‌ । यज्ञस्‌ । विश्वेभिः । दे वे 
तिर + स्तवान । विश्पते ॥ ३ ॥ 2 

` भाषार्थ-( स्तवान ) हे बड़ाई किये गये | ( विश्पते ) हे 


२-(इन्द्र) दे परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ ( क्रतुविद्‌ 
संस्कृतम्‌ ( सोमम्‌) महौषधिरसम्‌ ( इयं ) कामयस्ट 
«մրա ( पिब) (झा) समुच्यये (वृ 
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(३८७८ ) . अयवंवेदभाष्ये ԼԱ 


(इन्द्र) हे इन्द्र! [ बड़े Գոմ वाले Կու| ( विश्वेभिः ) सब ( देवेभिः ) 
विद्वानों के साथ ( नः ) हमारे लिये ( धितवानपू ) सेवतीय धन धारण कराने 

घाले ( यज्ञम्‌ ) यक्ष [ विद्वानों के सत्कार , खटसंग ओर दान ] को ( प्रतिर) , 
बढ़ा ॥ ३'॥ 


Ը १ 5 ի 
भावाय--प्रजापालक राज्ञा विद्वानों के साथ विद्या आदि श्रेष्ठ कर्मी 
की उन्नति कर के प्रज्ञा का ऐश्वये बढ़ावे ॥ २॥ . 


इन्द्र॒ सामा: सुता दुसे तव म. य॑न्ति सत्पते । 


Վ 
क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ ॥ 


॥ ० ः | 
` इन्द्र । सासा: | सुताः । इसे । तवे । म । युन्ति । स॒त्‌-पते ॥ 
क्षयंस । चन्द्रासः। इन्द॑वः ॥ ४॥ 


भाषाय--( सत्पते ) हे सत्पुरुषों के पालन करने चाले (इन्द्र) इन 
[ सम्पूर्ण पेय वाढे राजन | (Ա) Հ (Հուո) պոզ कारक, 
(ազա) गीले [ रसीले ], ( सुताः ) सिद्ध किये हुये ( सोमाः ) साम [ महो 
षधियों के रस ] (तव) तेरे ( क्षयम्‌ ) रहने के स्थान को (प्र यन्ति) पहुंचते हैँ ४ 


भावाय-राज्ञा विद्वानों द्वारा उत्तम उपयोगी पदाधों का संभ्रह करके 
प्रजा को पाले ॥ ४॥ 


| 
| 
| 
| 


` ध्रतौ-क्त+वन खेवने-घज्‌। धितो ԿՎ चानः सेवनीयं धनं यस्मात्‌ तम्‌ 
( यशम्‌ ) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवहारम्‌ ( विश्‍वेमिः ) सबै; (देवेमिः ) 
विठ्ठद्‌मिः(स्तवान) ष्टुञ्‌ स्तुतौ--शानच , छान्दसं रूपम्‌ , कर्मणि कतृ प्रत्यय! 
हैं स्तूयमान ( विश्पते ) दे प्रजापालक ॥ : 


४--( इन्द्र ) ( सोमाः ) मह्ौोषधिरसाः ( सुताः-) संस्कृताई (इमे) (तव ) 
त (प्र ) प्रकषेण ( यस्ति) प्राप्चुवन्ति ( सत्पते ) सतां सत्पुरुषाणां पालक 
- (क्यम्‌) निवासस्थानम्‌ ( चन्द्रासः ) चदि झाहलादने दोप्ती च--रंक्‌ , अः | 
- र 'गरागमः | झाहलादका; ( इन्दवः ) उन्देरिञ्चादेः। उ० १ । १२ | डम्दी के दने--. Է լ լ 
= उप्रत्ययः, ढकारश्प इकार, Սուլ. Անն Ն «ութը | 5 | 


էյ 


տրա աաա ՈԶ 
दुधिष्वा जठर सतं सास सिन्द्र वरण्यस्‌ । 
तव व्यक्षास इन्दवः ॥ ५ ॥ ' 
दुधिष्व | जुठर । सतस्‌ । ՀԱՎ । इन्द्र | वर ण्यस्‌ ॥ 
तव । द्यूक्षास: । इन्दवः ॥ ५ ॥: 

भाषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र | [लम्पूर्ण ऐश्वर्य वाळे राजन्‌] (वरण्यम्‌) 
अङ्गीकार करने योग्य ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये इये ( सोमम्‌) सोमं [ अन्न आदि 


मद्दौषधियों के रस ] को ( जठरे ) पेट में ( दधिष्व) घर, (աաա ) ब्यव- 
दार मे रहने वाले ( इन्दवः ) रोले पदार्थ ( तव ) तेरे [ हो हैं ]॥ ५ ॥॥ 


भावायं--राजा आदि श्रेष्ठ जन उत्तम पदार्थों के सेवन से बल और 
बुद्धि बढ़ाव ॥ ५॥ कि 


गिवणः पाहि नः सतं सधोर्घार/मिज्यसे। ` 
इन्द्र त्वादातुसिद्‌ यशः ॥ ६ ॥ 


be 


श कार्डस ॥ २० ॥ (३,८१८ ) 


“न ՀՇ ՀԵՅ 
2 


गिवेणः । पाहि । नः। सतस्‌ । सधा:। धाराभिः । अज्यसे ॥ Էջ: 


इन्द्र । त्वा-दातस्‌ । इत्‌ । यशः ॥ ६ ॥ ՏՏ 
भाषाय--( गिर्वणः) हे वाणियां से सेवने योग्य | ( न+) 


६--( गिर्व॑णः) गु शब्दे 


भवति गीभिरेनं वनयत्ति--निरु० եր 


7 Fe Ve, լ 
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( ३,८८० ) _ ` अथववेदभाष्ये सू ० ६ [ १८४ ] 


बाले राजन्‌ ] ( त्वादातम्‌) तेरा दिया Տո [वा शोधा ढुश्रा] ( इत्‌) ही 
( यशः) [ हमारा ] यश है ॥ ६ ॥ नि. 


; भावाथ--प्रजागण धर्मात्मा राजा का यथा योग्य धनादि से सत्कार 
करके अपना ऐेश्‍वय ओर यश बढ़ावें ॥ ६॥ 


यह मन्त्र सामवेद मे भो है-पू० ३। १। २॥ 
अभि द्यम्नानि व॒निन॒ इन्द्र सचन्ते अक्षि ता । 
“पौत्वों सासस्य वावृध ॥०॥ ` | Վ 
आसि । व्युस्तानि । व॒निनः । इन्द्रस्‌ Լ । अक्षिता ॥ 
पोत्वी ॥ सासस्य | ववधै ॥७॥ 


भाषार्थ--( त्रनिनः ) सेवक लोग ( अक्षिता ) न घटने वाले (द्यस्नानि) 
«Ա [वा यशा] को ( अभि = अभिलवय) देख कर ( इन्द्रम्‌) [ बड़े ऐश्वय वाले 
राजाः] से ( सचन्ते ) भिल्ते हे । बह ( सोमस्य ) साम [ अन्न आदि महैष- 
घियों का रस ] ( पीत्वी ) पीकर ( ववृधे ) बढ़ा है॥७॥ 
Ն सावाय-जो पराक्रमी घर्मात्मा राज्ञा अक्षय धन और कीतिं परापत 
करता है, प्रजागण उससे प्रीति करते हैं ॥ ७॥ _ 
क्त, छन्दसे रूपम्‌, यद्वा ՀՎ शोधने-क्त । त्वादातम्‌ =त्वया दातव्यम्‌--निरु० ० 
४। ४ | र्वया द्त्तं शोधितं बिशदोकृतं वा (इत्‌ ) एव (यशः) अस्माकं कीर्ति:॥ 
(1  ७-( असि ) «համա (द्युम्तानि ) धापवस्यज्यतिभ्या न । उ० ३। 
९ चुत दीस्तौ-नप्रत्बयः, तञ्चारस्य मकारः | द्यम्नं धननाम-निघ० २। १०। | 
ԲՋ Հրա ՎԼ घा-निरु०५।५। धनानि। यशांसि ( Վո) चन 4 
ՍԱՆ» ր 0 -अच | अत इनिठने Վ» Վ । २। ११५ | वन-इनि । Հաաա 
 सेषकाः (इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयेवन्त राजानम्‌ ( सचन्ते ) षच. समवाये | संगः | 
__ ्छप्ते (अदिता) EE 


1 
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शक Ա २० । 


सू० ६ [ १८४ | 


` अवर्वितों न॒ आ ग॑हि परावतंशच वृचहन्‌ । 

इमा जुषस्व ना गिरः ॥ ८॥ 

अर्वा-वतः । नः । आ । गहि । परा-वर्त: । च । वच-हन ॥ 
इसा; । जषस्व । नः । गिरः ॥ ८॥ 


साषाय-( वृत्रहन्‌) दे धन के. पाने वाले | ( अर्वांषतः) समीप. देश 
खे (च) और ( परावतः ) दूर देश से (नः) हम में ( आ गदि) आ। और 
( नः ) हमारी ( इमाः ) इन ( गिरः ) वाणियों का.( ज्ञुषस्व ) सेबन कर ॥ = ॥ 


सावायं-राजा धनवान्‌ देकर समीप और दूर से प्रज्ञा की पुकार 
सुनकर सदा रक्षा करे ॥ ८ ॥ 


इस मन्त्र का पूर्वाधे कुछ भेद से आगे है-अ० २०] २०1४ दोर 
७७॥८॥ 


यदन्त्रा परावतमर्वावत Վ हूयसं । 

इन्द्रेह तत आ गहि ॥ ० ॥ 

यत्‌ । अन्तरा । परा-वतस्‌ । भ्रव-वतस्‌ । च । हयस ॥ 
इन्द्र । इह । ततः। अआ । गहि ॥८॥ | 


भाषाय- (इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े Գավ बाले राजन्‌ ] (यत्‌) 
जब कि ( परावतम्‌ ) दूर देश ( च ) ओर (զիմ) समीप देश कं (अन्तरा) 


( ३,८८९. १; 


- 


बीच में ( इयसे ) तू पुकारा जाता दै, ( ततः ) इस लिये ( इह ) यहां पर. 


` छ-( अर्वावतः ) अर्वाचीनात्‌ । समीपदेशात्‌ ( नः ) असमान्‌ (था गहि) 


आगच्छ ( परावतः) दूरदेशात्‌ ( य) समुच्यये ( वृत्रहन्‌ ) ՅՅ घननाम- - 


निध० २ । १० | हन हिंसागल्योः-किप्‌ । या दुत्र धनं हन्ति प्राप्तोतिःसः զան 


तत्सम्बुद्दै। ԼՇՍ )उञ्चार्य माणाः (जुषस्व)सेवस्य (नः) अस्माकम्‌ (शिरः) वाचः ॥ . 
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( ८८२ ) . अयर्ववे दभाष्यै yaan:Kosha स्‌ Ց 9 [ ५९५ ] 


ԳՆ 


(आंगद्दि) तू आ ॥ &॥ । 
भावाय-जो न्यायी राजा योग्य अधिकारियों द्वारा संब स्थान में प्रजा 


Po Too FT PP NP 


को पाले, सब लाग उस से प्रीति कर ॥ & ॥ | | 
Կ नी सुक्तस्‌ 9७ ` | 
१--४॥ इ्द्रो देवता॥ १ विराडाषों गायत्री; २, ३ निचदू गायत्री ; ४ 
गायत्री ॥ | " 
| 255 सेनापतिलक्षणोपदेशः-सेनापति के लक्षणां का डपदेश ॥ 
उद्धेदुभि श्रुताम॑च॑ वृष॒भं नर्यापसम्‌ । | 
अस्तारमेषि सूर्य ॥ ९॥ ह 3 


उत्‌ ի Ել լ इत्‌ | अभि ह | थत-संचस्‌ | वृषभस्‌ լ ՀԱ-աՎՎՎ Ա | 
अस्तारस्‌ । एषि । ՀՎ. Ն Ֆե, | 


भाषाय-( सूर्य ) हे सूर्य! [ सर्वव्यापक वा बंप्रेरक परमेश्‍वर] . 
( ्ुतमघम्‌ ) विख्यात घन वाले, ( बृषभम्‌ ) बलवान्‌ , ( नर्यापसम्‌ ) मजुष्यों 
, के हितकारी कर्म वाले, ( अस्तारम्‌ अभि ) शत्रुओं. के गिराने वाले पुरुष को... 
( इत्‌ ) ही ( घ ) निश्चय करके ( उदः पषि ) तू उदय होता है ॥ १॥ ` ) 
MF भावार्य--परमपिता जगदीश्वर एरुषार्थो सवंहितकारी शूर पुरुष का 
. सदा सहाय करता है॥ १॥ ` ल क उडू, 


१ तया OO oon --- शहि ջո: 


न न 
` 


१ बढ एषि) տա गच्छसि ( घ ) अवश्यम्‌ ( इत्‌ ) एव (ա). ի 


८ Dj թ: edgy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ७ 
€ ३ [ ९९५ | [श काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८८३ ) 


मन्त्र १-३ ऋग्वेद में हे--। &३ | सायणभांष्य ८२] । १-३ । मन्त्र? 
खाम० पू० २। ४। १, मन्त्र १-३ स० उ०६ | ३ । तूच ४॥ 
नव ये।-नव॒तिं पुरो बिभेद बाहाजसा। 
अहि च वृचहावंधीत्‌ ॥२॥ 
नव॑ । यः । नुवृतिस्‌ । पुरः । बिभेद । बाहु-ओजसा ॥ 
अहिस्‌ । च॒ । वच-हा । अवधीत्‌ ॥ २॥ 


सन इन्द्रः शिवः सखाश्वावद गोमद्‌ यवसत्‌ ॥ 
उरुधारेव दोहते ॥ ३ ४ 


सः। नः । इन्द्रः। शिवः । सखा । अश्ववत्‌ । गो-मंत्‌ । 
यव-सत्‌ ॥ उसधारा-इव । दोहते ॥ ३॥ 


भाषाय ( यः) जिस { बृत्रहा ) शत्रुनाशक [ सेनापति ] ने ( बाह्वोः 
ससा ) अपने बाहु बळ से ( नव नवतिम्‌ )नो नव्वे [ 3 + ० = 38 अथवा ६% 
३० = ८१०, अर्थात्‌ असंख्य ] ( पुरः ) दुगा को ( विभेद) तोड़ा दै ( च) और - 
( अहिम्‌ )सप॑ [ सर्प समान हिंसक शत्रु | को ( अवधीत्‌.) मारा॥ २॥ 


( खः ) घद ( शिवः) सुखदायक ( सखा ) मित्र ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वयं बाला सेनापति ] («Կ इव ) बहुत दूध वाली [ गौ ] के समान 
( नः) हमारे िये ( अश्ववत्‌) उत्तम घोड़ो चाला, (गोमत्‌ ) उत्तम गोध 

।........4ननननननलमममममममममिमिममिमममगममिममगजिमिमितिसजिलिनििवितिविजिविमिललिनिलितितितितिनिनिनििज्न्न्ट्टिटि्िट्टििड्िड्ङ्ड्न्ज्न्िजिज्ज्क्जिन्जि 


Ձ--( यः) ր: ( नव नवतिम्‌) नव च नवतिं च, यद्वा नवयुणितां 
नवतिं दशोत्तराणि अष्टाशतानि एतत्‌ संख्याकाः । असं ख्याः(पुर )दुर्गाणि (बिभेद) 
भिन्नवान्‌ ( बाह्वोजसा ) भुजबलेन ( अहिम्‌) आङि भिहनिभ्यां हस्वश्ल | 36 
४ । १३८। झाङ, + इन हिंखागत्याः-इण्‌ स च डित्‌। आहन्तरं सपमिव हिंसक 
शत्रम्‌ ( च ) (458) शश्रुहन्ता ( अबधीत्‌ ) Հո र «| 

३--(सः) पूर्वोक्त; ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्रः ) पर्मैश्वयेवान सेनापति 


; Յի 
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( | ३,८८४ ) ~ थववं दभाष्ये eGangelri Gyaan Kosha स्‌ ० ट्‌ [ ट ] 


चाला ओर ( यवमत्‌ ) उत्तम अन्न वाला [ धन ] ( दोइते ) ढुद्दे [पूर्ण करे] ॥३॥ 


भावायं जो शूर सेनापति अनेक अधर्मी दुष्टों को नाश करे, वही 
प्रज्ञा को धनवान्‌ करता है ॥ २, ३॥ 


- 
` 


मन्त्र २ का मिलान करो--ऋक० १। ८४॥१३॥ 
इन्द्र क्रतुविदं सतं सामं हर्य पुरुष्टत । 
Խա वृषस्व तातृपिस्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्र । क्रत-विदस्‌ । स॒तस्‌ । सासस्‌। । हय । परु-स्तत ॥ 
पिबं । झा । वषस्व । ततृपिस्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( पुरुष्टुत ) हे बहतो से बड़ाई किये गये ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
[ बड़े ऐश्वये वाले सेनापति ] ( क्रतुविदम्‌ ) बुद्धि प्रां कराने ՎԱ ( तत- 
पिम्‌ ) तृप्त कराने वाले, ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये हुये ( सोमम्‌) सोम [ महै ` 


|. पषथियों के रस ] को ( हयं ) इच्छा कर, ( पिव) पी (आ) ओर (այ 
बलवान्‌ हो ॥ ४॥ र 


भावाथ-सेनापति बल और बुद्धि बढ़ाने वाले खान पान के भोजन 
.  सेतृप्त रह कर स्वस्थ रहे ॥ ४॥ 


€ ~ 
देव्यापदेश:- «ապ के कर्तव्य का उपदेश | 


या सन्दतु त्वा श्चि ब्रह्म वावधस्वोत गीर्भिः 


| ՂԻ पिहीषो ज॒हि शच र भि गा इन्द्र तृन्धि९ 


- ७0 फु) 7. 
«Հապա թներ 


Ազար ՄՆԱՆ PO (७७: <: _ 
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सू०८ [१८६] विंशं काण्डम्‌ ५ २० ॥ ( ३,८८५ ) 


«444154: गीः-भिः ॥ աւ րվ । कुणहि । 
पोपिहि। इषः! जहि। शत्रून्‌ । ախ गाः। डुन्द्रं । 
तन्धि॥१॥ -- पक | 

भाष।थ- एस । हे इन्द्‌ | [ बड़े Գող «Ա पुरुष ] ( प्रत्नथा ) 
पहिले के समान (एव) ही [ हमारी ] ( पांदि) रक्षा कर, । ( ब्रह्म ) ईश्वर वा. 
चेद (त्वा ) तुझे ( मन्द्तु ) दर्षित करे, [ उसे ] ( शुधि ) सुन (उत) और ` 
( गीभिंः ) वेद वाणियो से ( ववृधस्च ) बढ़ । ( सूर्यम्‌) सूयं [ सूयं समान 
विद्या प्रकाश | को ( आविः कए ) प्रकट कर, (इषः) अज्ञो को (Պոր) 
प्राप्त Գե ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( जहि ) मार और [ उसकी ] ( गाः ) वाणिया 
को ( अभि ) «Վա ( तुस्थि ) मिटा दे ॥ १॥ 


भावाय -मनुष्य ईश्वर और वेद में अद्धा कर के विद्या और पुरुषाथ 
द्वारां अन्न आदि से परिपूर्ण दोकर शत्रुओं का नाश कर उनको कुमयांदाओं 
को हटावे ॥ १॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद मे द-६ १७। ३॥ | Ե: 

वाडे Ս ՞ 9 है ४ दे 
«ԹՈ: Հաաա त्वाहुरुय चत Հ: Խր सदाय । . 
उरुव्यचा जठर झा वृषस्व (त नः शुण॒हि हूयमानः ॥ २५ | 
अर्वाङ । खा । इ हि । सेगम-कासस्‌ । त्वा । आहः । अयस्‌ । 


सा Ն Ն Ա ԱԱ աաա. ՋԵ բ 
Լ (աա) अवधारणे (पाहि) रक्ष, अस्मान (प्रत्लया ) प्रत्यूवे 
ई बिश्वेमात्थाल्‌ छन्द्सिः । पा० ՎԱՅ १११ । इवार्थे थालप्रत्ययः | पूर्व यथाः 
( मन्दतु ) आमेदयतु । हर्षयतु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( श्रुधि ) ավ ( अहा ) परमेरबरो ` 
वेदो वा ( «ԱՎՅՎ ) शपः श्लुः । वर्धस्व (उत ) अपिच (गीर्भिः) वेद्बाणीभि 
(आविः) «ո ( सूर्यम्‌ ) सूर्यवदू विद्याप्रकाशम्‌ ( ՀԱՐ: 
( पीपिहि) पि गतौ--शपः श्लुः । तुज्ञादित्वादभ्यासस्य हक दीघेश्च | պոր 
( इषः ) अन्नानि ( जहि ) नाशय ( शत्रून्‌ ) ( अभि) सरथा! ) 
: चाचः (इन्द्र) दे परमैश्‍वर्येबन, पुरुष (զիս) इर उतुदिर्‌ 


Խր । नाशय ॥ . 59: J ԱՆ 
- , : ի 


է 
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( ३८८६ ) अथववेदभाष्ये बू० ८ [ ९९६ | 


- ८ 
सत; Լանա ախս उठ-्व्यचा; Լ जठर । जा । 
> So 2 


वषस्व । पिता-इ'व । नः | शणहि । हू यानः ॥२॥ 
भाषाथ-[ हे समाध्यत्त | ] ( अर्वाङ्‌ ) सामने (आइहि) झा, 
(त्वा) तुझ को ( खोमकामम्‌ ) ऐश्‍वये Վառ Վա ( आहुः) वे कहते हें, 
( अयस्‌) यह ( लतः) सिद्ध किया զա [सेरल ] है, ( मदाय) दृष के 
लिये ( तस्य ) उस का (पिब) पान क९। ( उस्राः) बड़े सत्कार वाला 
तू ( जठरे ) अपने पेट में [ उसे ] (झा वुषसख ) सोच ले, | पिता इव ) पिता 
के समान ( हृपमान; ) दरारा गया तू (नः) हमारी [बात ] (ոցն) 

सुन॥ २ ॥ 
भावाय -प्रजागण सभापति आदि मद्दापुरुषो को पिता के समान 
उत्तर पदार्थों ओए दित बचतो से प्रत्न ԿԳ श्रोए प्रधान पुर ब भो प्र जाजनों 
को पुत्र के लमान पाले ॥ २ ॥ 
यहद मन्त्र ऋग्वेद मे है-१ । १०४।६॥ 


आपूर्णो अस्य कुलशः स्वाहा सेक्तव ձա सिसिच ԿԱՎ 
ससु मिया आवेवृचन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि ՀԱՎ इन्द्रःस्‌॥३ 
आा-पूर्णः | सस्य । कलशः । स्वाहा । सेक्ता-इव । केशंस्‌ । 
सिसिचे । पिबध्ये ॥ सस्‌ । «ու मयाः । आ । अव॒ - 
वचन्‌ । सदाय । म-द्‌ क्षि णित्‌ । अभि । Հախ: इन्द्र॑स्‌ ३॥ 
भाषाय--( अस्य ) इस [ महा पुरुष | का (कलशः) कत्तल (आपूरणः) 


| Հ--( अर्वाङ, ) अभिमुखः ( आ इषि) आगच्छ ( सोमकामम्‌ ) Գազ 
कामयमानम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति विद्ठांलः ( अयम्‌) ( सुतः) 


निष्पादितः ԳՀՑ: ( तस्य ) ( पिब ) पानं कुरु ( मदाय )हर्षाय( उरुव्यचाः ) 


3 Ն (इव) यथा (नः) अस्माकं वार्ताम्‌ (श्ट्णुहि ) ավ (हयमान+) कृताह्वानः॥ , 
Հ 3--( आपूण! ) समन्तात्‌ पूरितः ( हय ) ապ ( कलशाः ) कुम्भः ` 
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Se 


सू० ८ [ ९९७] विश काण्डस्‌ ॥ २०४ ( ३,८८० ) 
տազո भरा है, ( स्वाहा) जुन्कर वाणी के साथ ( सेक्ता इव) भरने 
घाले फे समाम मैदे ( क्रोशम्‌) वतन को ( पिबध्यै ) पीने के लिये ( खिखिचे ) 
भरा है । ( म्रियाः) Բան ( प्र दक्षिणित्‌ ) दाहिनी ओर को प्राप्त होने वाले 
( Հաա: ) सोम [ मद्दौषधियौ के रस ] ( मदाय ) हषे 'के लिये (इन्द्रम्‌ अमि) 
զր | परम ऐएवर्य वाले प्रधान ] को (उ) ही (सम्‌) यथाक्षिथि (आ) 
सब झोर (4451) वर्तमान हुये हैं ॥ ३॥ 
भावाथ--विद्वान्‌ सदुवैच उत्तम उत्तप अन आदि झोषधियो के रस 
खे आदर करके प्रधान पुदष को छड पुष्ट रक्खें॥ ३॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है ३। ३२। १५ ॥ 
सुतस्‌ ५ 0 
१--४ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्याबरद्दतो; २, ४ खतः «արու ३ निचुदु- 
बहती छुन्द्‌; | 
इेशवरोपा्तनोपदेशः-इश्त्रर हो उपासना का उपदेश ॥ 
तं वो दस्मसुतीषहं. वसोभण्दानमन्धसः । ` 
अभि वत्सं न स्वस॑रेषु घेनव इन्द्रँ गीभिनंवासहे॥ २४ 
स्‌। वः। दुस्मस्‌। च्ति-सहंस्‌। वसोः ազո: 
न्धैसः ॥ अभि । वत्सस्‌ । न । स्वस॑रेषु । घेनवः । इन्द्रस्‌ । 
गीः-भिः । नवास॒हे ॥ ९॥ 


__ २ ॒॒॒ ६६६६८: 
( स्वाहा ) खुवायया ( खेक्ता ) पूरकः ( इव ) यथा ( कोशम ) पाँचम्‌ ( सिसिचे ) 
` Քա«Վ-նա । अहं सिक्ततानस्मि ( पिबध्यैः) तुमर्थे सेसेघले० । पाद ३। 
४। &। पा. पावे-शध्यैन्‌) शिक्त्वाद्‌ पिबादेशः, नित्त्वादायुदाचः | पानं कतुम्‌ 
-( सप्‌ ) सम्यक्‌ (उ ) अवधारणे ( प्रियाः ) कमनीयाः ( आ ) समन्तक्त्‌ ( अव- 
զու) զգ वर्तने-लड परस्मैपक्षम, शपः इ, रुडागम' । वर्तमाना अभवन्‌ | > 
( मदाय ) दर्घाय ( प्रदक्षिणित_) प्रदक्षिण + इण्‌ गतौ-फ्िप्‌ | शकन्ध्वादित्वात्‌ 2 ड 
पररूपम्‌ | सुपां छुलुक्‌ ० । पा०७॥ १। 351 इति जसः छुः। पदक्षिणेतः। 
व्च्तिणपाश्वं गन्तारः ( अभि ) प्रति ( सामालः ) मदैौषधिरसाः ( श्रम्‌) परः 
मैश्‍वर्यत्तं प्रथौनम्‌॥ क्क ल ही 
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(ՊԵ) अथववेदभाष्ये झू० ८ «51 


ա 6 ` ` 
भाचार्थ-[ हें मंड्या ! ] ( वः ) तुम्हारे लिये ( तम्‌) डल (द्स्मम) 


दर्शनीय, ( ऋतीषहम्‌) शत्रु धौ के दराने वाले; ( वलोः ) धन से और (अन्धसः) 
दल से | मन्दानम ) आनन्द देने वाले ( इन्द्र॑म्‌ ) इन्द्र [ परम ऐश्‍वर्य वाले परः 
ՋԵ ] के ( गीसि! ) वाणियां से ( अभि ) सब प्रक्कोर ( नवामहे ) हम सरा- 
हते हैं, (न ) जैसे ( धेनवः ) गोयं ( स्वसरष्ठु ) घरों में [ वतमान ] ( वत्खस्‌ ) 
बळुड़े को [ दिखकारती है] ॥१॥ | 


भावाथ--जो परमात्मा अनेक घन और अन्न आंदि देकर दमै तृप्त 


करता है, उसे ऐसी प्रीति से हम स्मरण करें, जैले गौयें दोहने के संमय घर में. 


बन्धे छोटे बच्चो को पुकारती हैं ॥ १॥ 


मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हैं--८। ८८ [ सायणभाष्य ७७ ] । १,२, खाम० 


इं १ । १। १३, मन्त्र १ यछ्नु० २६। ११ और साम० पू०३।५। ४ और मन्त्र 


१--७ आगे है--अ० २० | ४४ | ४--७ ॥ 

द्यक्षं सदानं तविषोभिरावुंतं शिरिं न पुरुभोज॑ंसस्‌ । 

मन्तं; वाज शुतिन सहस्रिण सू गोमन्तमीमहे ॥ २॥ 

व्यस्‌ । स-दानुस्‌ । तविषीभिः । आ-वृतस्‌ । गिरिस्‌ । न। 
रन्भोजसस्‌ կ क्ञ-सन्तस्‌ । वाज॑स्‌ । शतिनस्‌ । सह स्रिणस्‌ । 

सक्नु | गो-सन्तस्‌ । इ सहे ॥ २॥ 


0२ तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (वः ) युब्मदुथेम्‌ ( द्मम्‌) (षियुधीन्थिद्सि०। 
सं १1 १४५ | दलं. देशनसंदंशनये--मंक । द्शनीयंम्‌ ( ऋतीषहम ) Թ 


i ` Խու दीघ; | ऋतंये बाधिकाः शत्रवः, तेषमिभिभवितारम्‌ ( वसाः ) Հգ" 


त्‌ ( मेन्दानम्‌) Հար स्तुंवः । उ० २। .&०। मदि स्तुतिमोद्‌ 
दि : सके -आनेच्‌। आमोदयिंतारम्‌ं ( अन्धेखः ) अन्नात्‌ (अभि) सचेत 

में) शिशुम (न) इंच ( स्वखेरेजुं) स्वस गतै।--पंचांचच । स्वेन 
गडेंछुन्ति थंत्र। स्वसराणिं गृहनाँम--निधघ० ३! ४ । गृहेषु । 


ի) वाणीसि; ( इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर्येवरत॑ परमा-. 
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सू० ठं [ ५३ ] विश कायड्स ॥ २० ॥ ( ४९८८) 


आषार्य-- ՎԱՎ) व्यवदारो में गति वाले, (छदाचम्‌ ) बड़े दानी, . 
( ठविषीसिः ) सेनाओ से (աու) भरपूर ( गिरिम्‌ ष) मेघ के समान 
( पुरुभोजसमू ) बहुत पालन करने वाले, ( खुमस्तम्‌ ) अन्न वाले, ( चाजस्‌ ) 
बल वाले, ( शतिनम्‌) सैकड़ों उत्तम पदाथा घाले ( सहसत्निणम्‌ ) सदस्तों भेष्ठ. 
गुण वाले, ( गोमन्तम्‌ ) उत्तम गै वाले [ शर पुरुष ] का (मनु) शीघ्र 
[इन्द्र परमात्मा से ] ( ईमहे ) दम मांगते हैं ॥ २॥ Հաա 

भावाय-मलुष्य परमात्मा से प्रार्थना कर के प्रयत्न कर कि चे अपने 
सन्तानो, अधिकारियों और प्रजाजनो «ԱՀ शूरवीर दोकर' व्यवद्दार कुशल 
हव ॥ २॥ | नाष ն. 
तत्‌ त्वां यासि सुवीरं. तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये te 
येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन अस्कपव॒माविंयुं ॥ ३ ॥. 
.तत्‌ । त्वा । यासि լ सु-वीयंस्‌ । तत्‌ । ब्रह्म॑ । . पव॑-चित्तयें Լ 
चेन । यर्ति-भ्यः । भुग'वे । धने । हिते ւ असंकयवस्‌ 1 


आविय ॥ ३ ՛ | हु 
भाषार्थ--[ दे परमात्मन.!] ( त्वा ) तुर्क से (तत्‌) वह ( घुवीयेन्‌) 


टटका ե ४ գնա 
है է» 
डप्रत्य 


य्‌ः। 
11% ४1 ३३० 


FEZ] 
Ld 
रत्ये -ծ- 


क्ष: अंक्षनाम-*मिंघे० २! ७। अन्नवन्तम्‌ ( वाजम्‌) अशें भायच्‌। बाजत 
बलंचन्तेम्‌ ( शतिनम्‌') असंख्यश्चेष्ठपदार्थयुक्तम्‌ ( सहस्रिणम्‌) ' तपः 
दह्ाम्यां ¦ चिनीनी । पा? ५ । २ । १०२ । सहखन नि । अश्क 
भेष्ठगुणोपेतम्‌ («Պ,) शीत्रम्‌ ( गोमन्तम्‌ ) परशंस्तंगोमियु सिम (ած Ն 

= निघ 6 ३. | ८ .: "ր տ 2. उपो न्यु ऱ्य 
म արա (ոռ) त्वाम ( यामि ) अथापि ԳԱԳՈՆ 
' कथा यामीतिः-निद० 4141 ԿԲ-ն गराचे: ( सुबीर्यम्‌> मा 
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(३,८८० ) झथववेदभाष्ये सु० ८ [ ४४७ | 


बड़ा घोरस्व और ( तत्‌ ) बद ( ब्रह्म ) बढ़ता हुआ अन्न ( पूवंचित्तये ) पहिले 
ज्ञान के लिप ( यासि ) में (मांगता हुं । ( वेन) जिस [ धीरत्व और अन ] से 


' ` ( चने दिते) धन के स्थापित हाने पर ( यतिभ्यः ) यतियो [ यल्वशीलो ] षे 


लिथे ( भूगवेन्भ॒युम्‌) परिपक्क _ज्ञानी को और ( येन ) जिस खे ( प्रस्कएवस्‌ ) 
बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( आविथ ) तू ने घ्याया है ॥ ३॥ 


आवार्थ- मनुप्यों को परमात्मा की उपासना कर के पुरुषाथे छे लाथ 


प्रथम धेणी के पराक्रमी, अन्नवान्‌ और छली होना चाहिये, जिसके «զա 
_ से प्रयस्वशील पुरुष झुरक्षित रद्दे ॥ ३॥ 
मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद में है --८। ३। 8, १०॥ 


येना. Կարագ जो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । = 
स॒द्यः से! पस्य सहिसा न सं नशे यं क्ञोणीरनुचक्दे ॥ ४ ॥ 
येन । ससद्रस्‌ । असृ'जः। «ին «ՎՆ तत्‌ । इन्द्र । 


ब्ृष्णि। ते । शवः ॥ सद्या सः। अस्य॒ । सहिसा । न । स॒स्‌- ` 


नशे । यस्‌ । क्षोणीः । झन-च॒क्रदे ॥ ४ ॥ 

भाषाय--( येन) जिस [ बल | से ( खसुद्रस ) समुद्र मे (ան) 
शक्तिशाली ( अपः ) जला को ( अखजः ) तू Հ उत्पन्न किया है, (इन्द्र) हे 
इन्द्र | [ परम पेशधर्यचांन्‌ जगदीश्वर | ( कत्‌ ) वह (ते ) तेरा ( घृष्णि ) परा- 


(तत्‌) (ոա) प्रबृद्धम्‌ अन्षम-- निघ० २ । ७ ( पूर्वचित्तये ) चिती संशाने-किन्‌ | 


' प्रथमशानाय ( येन) सुवीयंण ब्रह्मणा च (यतिभ्यः) खर्वघातुथ्य इन्‌ | उ०४। 
११८ | यती प्रयत्ने-इन्‌। प्रयत्नशीलेभ्यः ( भगवे ) प्रथिन्रदिस्रस्जां सम्प्रसारण 
` सलोपश्च । ड० १ । २८ । भ्रस्ज पाके-कु । द्वितीयाथं चतुर्थी | भृशुम्‌। परिपक्क 


Ս արող (धने) ( हिते) स्थापिते (येन) ( प्रस्कण्वम्‌) प्रकृष्टश्चासौ 
कवा मेधावी च ते यथा द्यानन्दभाष्ये, क्रा० १ । ४४। ६ ( आविथ )- अवं 


_ रचण-लिद्‌। त्वं ररक्षिया 
४-( येन ) शवखा । बलेन (समुम्‌ ) जलौघम्‌( अखुज् ) Վ सृष्टवान्‌ 


` परमेश्‍वयंषन जगदीश्वर (Վեպ) पराक्ष्मयुक्तम्‌ ( ते) सघ ( शवः ) “बलम 
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` (महो 'महती; । शक्तिशालिनी ( अपः) जलानि ( तत्‌) ताइक्‌.( इन्द्र ) दे. 


ի 
ի 
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զօ ९० [ ५८८ | | विशं काण्डस्‌ ७ २० ॥ ( ३,८९९ ) 


“क्रम युक्त ( शबः ) बल है । ( सद्यः ) अब भी ( अस्य) उख [ परमात्मा ] की 
( सः) बह ( महिमा ) महिमा [ हम से ] ( न ) नहीं ( संनशे) पाने योग्य है, 
( यस्‌ ) जिस Լ परमात्मा Հ. ( क्षोणीः ) लोकां ने ( अचुचक्रदे ) निरन्तर 
पुकारा है ॥ ४॥ 

अ भावायथ--जिस परमात्मा ने मेघ मणडल में और पृथिवी पर जल 
आदि पदार्थ और सब लोको को उतपन्न कर फे अपने वश में रक्खा है, उसकी 
महिमा की ख्रीमा को सृष्टि में कोई भी नहीं पा सकता है ॥ ४ ॥ 


| ՀՐՎ ९० ॥ 
१--२॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बहती; २ निचुदाषी पङ्क्तिः ॥ 
ईैश्वरोपाखनोदेशः--पैश्वर की उपाखना का उपदेश ॥ - 


उदु त्यै सधुंसत्तमा- गिर स्तोसांस ईरते । 
सचाजितौं धनसा अक्षितोतयो वाजुयन्तो रयां इव ॥ १॥ 
उत्‌ । झै इति। त्यै । सघुंसत्‌-तसाः । गिर; । स्तोसांसः । 
ई र ले ॥ सचाजितः । ՎՅ-ՎԱ झक्षित-ऊतयः | वाज-यन्तः 
दर्या:-दव 0९ 0 | 

भाषार्य-( त्ये)वे ( मधुमत्तमाः ) शतिमधुर ( स्तोमासः ) स्तोत्र 
(5) और ( गिरः) घाणियां ( उत्‌ ईरते ) ऊंची जाती हैं। (इव) जैसे 


अ भ्त ठ 
(աա) इद्दानीमपि ( खः ) ( अस्य ) इन्द्रस्य । परमेश्वरस्य ( महिमा ) मह? 
- स्वम्‌ ( न) निषेधे ( संनशे) नशत्‌, व्याप्तिकर्मा-निघ० २ । १८। छत्याथे 


` _ तवैकेनकेन्यस्वनः। पा ० ३। ४ । १४। नश ՀԱՅԵ «ՊՎՋԱԿ | सम्यक्‌ . 


प्रापणीयः ( यम्‌) इन्द्रम्‌ ( क्षोणीः ) चीज्याज्वरिभ्योनिः । ड० ४। ४८। इ. 


शब्दे--नि, डोष,। छोणी पृथिवीनाम--निघ० १। १। च्तोणयः। पृथिव्यः | 


लोकाः ( अनुचक्रदे ) निरन्तरं ऋन्दन्ति स्म ॥ 


. १--( उत्‌ ) ऊध्वंम्‌ः (उ) चार्थ (त्ये) ते ( मधुमसमाः ) ति बेस पेल 
मधुरा/(गिरः) वारयः ( स्तोमासः) हतोत्राणि ( ईरते) गच्छन्ति ( सञराजितः) ड 


संत्रा स्याताम निघ ०३ | १० । सभा सत्येन जेतारः(' घनखाः); 
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( ३,८५२ ) | ००"्य् श वेद ये Gyaan Kosha सुत ९० [ ५८ | 


( सत्राज्ञितः ) सत्य से जीतने चाले, ( धनसाः ) घन देने घाले, («ճն ) 
अक्षय रक्षा करने वाले, ( वाजयन्तः ) बल प्रकट करते हुये ( रथाः) रथ 
[ झागे बढ़ते है ]॥ १॥ 


भावाय- जैसे शर वीरौ के रथ रण क्षेत्र मे विजय पाने के लिये उमंग 


से चलते है, वैसे दी मनुष्य दोषों और दुष्टो को बश में करने के लिये परमात्मा 
की स्तुति को बड़े आनन्द से किया करें॥ १॥ 


मन्त्र १, २ ऋग्वेद मे है-८। ३। १५, १६, खाम ० 8 ० ६। १। ६ और 
| आगे हैं--अ ० २०1५७ १, २ तथा स०१ साम०पू०३।६।&मैमभीदै॥ - 17 
कण्वाँ इव भुग'वः सूया इव विश्वसिङ्‌ धीतसानशु: । 
इन्द्र, स्तोसेभिस हय॑न्त ավ: ग्रियमंधासे अस्वरन्‌ ॥२॥ 
कण्वाँ -इव । भग वः । Կե । विश्वंस्‌ । इत्‌ । घौतस्‌ । 
- सानशः ॥ इन्द्रस्‌ । स्तोसभिः । सुहयन्तः । պու सिय- 
संधासः । अस्वरन्‌ ॥ २॥ | 


Sw “जे 


भाषायं--( कणवाः इव ) बुद्धिमानो के समान और (զիա) Ա 
के समान | तेजस्वी ], ( भगवः ) परिपक्क ज्ञान वाले, ( मदयन्सःः) पूजते छुयें, 
( प्रियमेथासः ) यज्ञ को प्रिय जानने वाले ( आयवः ) मलुष्यों ने ( विश्वम्‌ ) 
व्यापक, ( थीतम्‌ ) ध्यान किये गये ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परमात्मा ] को (ա) 
क्रमगमो Բյ पा ०३।२। ६७। षण संभक्ती-विट्‌ । चिड्वमोरचुनाखि 
. ԳԱՎ | पा ० ६ ।४। ४१ । इत्यात्वम्‌ | धनानां संभक्तारः। «զն (ախն 
त्यः) अक्तीणरक्षणाः ( घाजयन्त ) Պա-ԳՎՎ, ազ । वाजं बलमिच्छन्त : 
ओ- (ո) युद्धुयानानि. ( इच.) यंधा-॥ 
` ` २-( कण्वाः ) անու) यथा (Գոր ) सू &1 ३। प्ररिपक्क- 
श्ञानिनः'( सूर्या: ) प्रकाशमानाः सूर्यज्ञोकाः (տա) यथा ( विश्वम्‌ ) «Ազգ. 
| (तमः) ध्यातम्‌. ( आतञ्चः ) ագ: (աոա) परसात्मानम्‌ ` 
मद्दयल्त; ) पूजयन्तः (զոտ) मचुष्वाः-:-निघ.०३॥ 
ՋՎ Գոռը (Աա मेघयेोषस-म्थ्‌,:अउक्‌ चः) मेश; प्रह 
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सूं० ११ [४४४ ] विंशं काण्डत्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८८३ ) 
हा (स्तोमेभिः ) स्तोत्र (առո) पाया है और (աա) उच्चार है 
ոո भावाय -ԿՎՎ बुद्धिमानों और सूर्या के समान प्रतापी हो कर परमात्मा 
के गुणों को गाते हुये आत्मोत्नति करे ॥ २ ॥ 
मृक्तस्‌ ११ ॥ 

१--११ ॥ इस्ठ्रो देवता ॥ १, २, ११ विष्ठपू; ३, षै, १ विंराडाषी Բավ 
४, ५, ७, १० निचुत्‌ तिष्टुपु; ८ ՎՈՎ पङ्क्तिः | 

राज्छाजाकतव्यो परेशः-- राज और प्रजा के कतव्य का उपदेश ॥ 
इन्द्र: पर्भिदातिरददासंसकेवि देह सदयमानें वि «| 
प्रह्मेजेतस्तंन्दा वावंघानो ԱԱՀ आपूणई रोदसों उभे ॥९ 
इन्द्रैः । पः-मित्‌ । आ । अतिरत्‌ । दासस्‌ । Յա विदत्‌- 
बभुः । दयंसानः। वि । शच न्‌ ॥ म्रह्म-्जूत: । तन्कौ ४ ब॒व॒- 
धानः । धूरि-दात्रः आ। ՅՎԱՎ । रोदसी इति । उभे इति? 

भाषार्थ-( विदद्वखः ) ज्ञानी शरेष्ठ पुरुषा से युक्त ( पूभित्‌) [ शत्र 
आ के ] गढ़ें को तोड़ने वाले, (զու) चैरियों को (वि ) विविधं प्रकार 


( दयमानः ) मारते हुये ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बडे ऐश्‍वर्य वाले राजा ] ने ( अकः ) 
पूजनीय विचारो से ( दालम्‌) दासं [ सेवक ] को ( आ अतिरत्‌) बढ़ांयां है | 


| हँ शब्दम्‌ - «րս 

नाम--निघ ० ३। १७ | मेघां यज्ञाः प्रिया येषां ते ( अस्वरन्‌, ) शब्दम्‌ अङुचेन्‌ լ | 
डघ्वारितवरतः ॥ 

१--(इ्द्रः) पंरमेश्‍वयेवान राजा ( पूर्भित्‌ ) शत्रुणां पुसं दुर्गाणां भेत्ता 

( झा अतिरत्‌) प्रावधंयत्‌ ( दासम्‌) दास्‌ दाने -घञ्‌ । सैँवकम्‌ ( अकः ) 
झचेनीयैमन्तैबिचारैः ( विददुवसुः ) विद शाने शत । विदन्तो जानन्तो Կ. 
श्रेष्ठपुरषा यस्य स ( दयमानः) दय दानगतिर्णदि'लादानेषु-शानच्‌। _ Հա 
. Բգոն विशत्रनिति हिंलाकर्मा--निरुण ७1 ९७। हि'सन्‌। नाशयन्‌ | 

` (चि } विविधम्‌ (शत्रन) ( ्रहमजूतः ) ्रह्ममिमंहाविछदूभिः प्रेरितः ` (तन्व 
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(३,८९४ ) जयथववेदभाष्ये खू० ११ [ १८८ ] 


( ब्रह्जूतः ) ब्रह्माओं [ मद्दाविद्वानों ] से प्रेरणा किये गये, ( तन्वा ) उपकार 
शक्ति से ( वावृधानः ) बढ़ते हुये, ( भूरिदात्रः ) बहुत से शस्त्र Կա वाले [शुर] 
ने ( उभे ) दोनों रोदसी ) माकाश और զու को (आ ) भले प्रकार ( अपू- 
णात्‌ ) तृप्त किया है ॥ १॥ 
भावाथ -जिल राजा की सभा में विद्वान्‌ लोग सम्मति दाता दोते हैं, 
चह राज्ञा शत्रुओं का नाश और प्रजा का पाल्न कर के विज्ञान աս पृथिवी 
ओर आकाश को वश में करके खं तार को सुखो करता है॥ १ ॥ 


यह पूरा खूक ऋग्वेद में दै--३ । ३४ । १--११॥ 
| >> - हि र Լ प्ति ի ի 
զով ते तविषस्य म जतिसियत्ति व।चमसुताय զ: 
Լ ७ - 
इन्द्र क्षितीनामंखि मानुंषोणां विशां देवीनामत पूवं यावा॥२॥ 
Հաա । ते । तविषस्ये । म । जतिस्‌ । इयर्मि । वाचस्‌ । 
अमृताय । झूषन्‌॥ इन्द्रं । क्षितीनास्‌ । ससि । «ավազ: 


विशास्‌ । देवीनास्‌ । उत । पर्व -यावा ॥ २ ॥ 


भाषाय - ( अस्ृताय ) अविनाशी सुख के लिये ( बाचम्‌) अपनी 
वाणी को ( भूषन्‌) शोभित करता हुआ मैं ( ते.) तेरे (तविषस्य) बड़े (मखस्य) 
यञ्च के (जूतिम्‌ ) घेग को (प्र इयमिं ) प्राप्त होता हूं। ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! 

Հր [ मद्दाप्रतापी राजन्‌ ] तू (च्चितीनाम्‌) भूमियोँ का ( उत ) और ( माजुषीणाम्‌ ) 

՛՝՝ծ-Ե---զ-գ--ԷԸ..զՁզկԼԱՍՍՍ Ն, ՝՝ 
ग 'उपकत्या ( वाबुधानः ) वर्धमानः ( भूरिदात्रः ) दादिभ्यश्छन्दलि) उ० սլ 

 १७०।द्‌।प्‌ लवने--त्रन्‌। भूरीणि बहूनि दात्राणिच्छेरनलाधनानि शस्त्रास्त्राणि 

ԱՆ: यस्य सल; । प्रभूतायुघः (आ) समन्तात्‌ (अपृणत्‌) पृण प्रीणने-लङ। ՎԱՅՎԼ 
Ն. ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो | आ रुशभूमी ( उभे ) दवे ॥ 

ह Հ--( मलस्य ) यज्ञरूव-निघ० ३। १७ ( ते ) तव ( तविषस्य ) महत 
` निघ०३।३ (प्र) प्रकषण ( जूतिम्‌) वेगम्‌ (ա) प्राप्नोमि ( घाचम्‌ ) 
EE ` स्ववाणीम्‌ (अश्ताय) विनाशिने सुखाय ( भूषन्‌ ) अलंकुर्वन (इन्त) हे परमै- | 
տ... լ न. राजन्‌ (क्षितीनाम्‌) पृथिवीनाम-निघ० १ । १ ( असि ) (मानुषीणाम) नय 
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= «ն 


पीड़ा देने वाले को ( अहन.) मारा, और ( राम्याणाम्‌) आनन्द देने बाले 
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सू० ९९ [ १८८] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (ԳԵ) | 


जलन 


मनुष्य सम्बन्धी ( दैवीनाम्‌ ) उत्तम गुण वाली ( विशाम्‌ ) որ का (पूष २ 
ՎԱԼ) अग्रगामी (असि) है॥ २ ॥ र 


भावार्थ--प्रजाजनां को चाहिये कि घर्मे राजा को आज्ञा का पालन E 
करते रहेँ, कि जिस से वह सव खेरी आरि पद/थे। ओर «3 को रक्षा कर 


सके ॥ २॥ 

गी 2 | ॥५| 
इन्द्रे वचसवृणोच्छ्धेनीतिः म सायिनांममिनाद' वपणीतिः । 
अहन्‌ व्यैससशधग वनेष्ताविधेना सकणोद रास्याणास्‌ ॥३॥ 


इन्द्रः । वचस्‌ । अवणोत्‌ । शघ-नीतिः "म । տակս . 
असिनात्‌ । वपे-नीतिः ॥ अहन्‌ । वि-असघ्‌ उशधंक । 
वनेषु । झाविः । धेनाः । अकुणौत्‌ । राम्याणांस्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( शर्घनीतिः ) सेना के नायक ( इन्द्रः ) इन्द्र [प्र तापी राजा] 
ने ( वृत्रम्‌ ) शत्र के ( अवृणोत्‌) घेर लिया, ( मायिनाम्‌) कपटी लोगो का 
( वपंनीतिः ) कपटी नेता (प्र अमिनात्‌.) अत्यन्त घबराया। ( उशधक्‌) . 
हिंसकों के जलाने वाले ने ( वनेषु ) बने में [छिपे] (व्यंसम्‌ ) विविध. 


३--( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा ( զու) शत्रुम्‌ («ԳԱ 
दितवान्‌ (शर्घधनीतिः ) शधेतिरुत्सादार्थः-घञ्‌+णीञ्‌ मापणे - 
बलताम--निघ० २। & | बलस्य सन्यस्य नायकः (प्र) प्रकषण 
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( ३,८८६ ) अयववदभाष्ये थू० ९९ [ ५८८ ] 
पुरुषो की ( धेनाः) चांणियों का ( आविः अकृणोत्‌ ) प्रकट किया ॥ ३ ॥ 


भावार्थ -जच शर सेनापति दुष्टो के मारकर प्रजा को सुखी करता है, 


“सब लोग आनन्द मनाते हुये विविध प्रकार उन्नति करते हैं ॥ ३॥ 


बह मन्त्र सञ्चुवंद्‌ मै भौ है--३३। २६ ॥ 
न्द्र! स्वर्षा जनयन्नहानि जिंगायाशिग्मिः पतना ախո: 
प्रारोचये न्मनवे केतुमइनामविन्द्ज्ज्यातिदुह ते रणाय ॥४॥ 


इन्द्रः । स्वः-साः । जनयन्‌ । अहानि । जिगाय । उशिक- 
मः । पुतना: । अभिष्टिः ॥ प्र । अरोचयत्‌ । मनंवे। केतुस्‌ । 


झहूर्नांस्‌ । अविन्दत्‌ । ज्योतिः । बहुते । रणाय ॥ ४॥ 


भाषाय-( अदानि ) दिनों [ दिनों के कर्मा ] को ( जनयन्‌): प्रकट 
करते हुये, ( स्वर्षाः ) सुख देने हारे ( अभिष्टिः) सब ओर मेल करने वाले, 
(इष्द्रः ) इन्द्र (Հոր सेनापति | ने ( उशिरिमिः ) प्रीति युक्त बुद्धिमानों के 
साथ ( पृतनाः) खङ्ग्रामे। को (जिगाय) जीता है । उसने (मनवे) मनन करने 
खाले मजुष्य के लिये ( अहाम्‌ ) दिनों के ( केतुम्‌ ) क्षान को ( प्र अरोचयत्‌ ) 
प्रकाशित कर दिया दै और ( बृहते ) बड़े ( रणाय ) रण के जीतने के लिये 
( ल्यातिः ) तेज ( अविन्दत्‌ ) पाया है ॥ ४७॥ ` 


३। १। १२४ । रसु "տազ, ण्यथांद्‌ णयत्‌ | ՓՇՎԱՎՀ बहुलम्‌ । पा० ३ । ३। 
११३ | इति कत्‌ प्रत्यय; | रमसन्ति आनन्दयन्ति सेषाम्‌--द्यानन्द् भाष्ये, यज्ञु ० 
ՅՑ | २६। रमयितणां रामाणाम्‌ आनन्दवितृणां पुरुषाणाम्‌ ॥ 

४--( इन्द्रः ) परमैश्वयेवान खेनापतिः ( स्वषाः ) अ० ५। २। ८। खः 
बण्‌ दाने विट्‌, आरघं षत्वं च । सुखस्य दाता ( जनयन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( अहानि) 


क  @दिमानि। दिनकर्माणि ( जिगाय) जि जये--लिट्‌ । ज्ञितवान्‌ (անտ) 
वरी; कित्‌ । ड० २। ७१। वश कान्तो--इजिप्रत्यय: | उशिजे मेघाविनाम-निघ० 
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सू० ९९ [ ५८८] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८०० ) 
६60 ६ १. 0 . 


भांवार्थ-शूर सेनापति ՀԺ «ԵՊԿ शोर शिष्टौ की भलाई जताकर 
शत्रुओं का नाश «Հ शोर न्याय की पताका फैत्राकर प्रज्ञा का कष्ट से 
छुड़ांचे ॥ ४॥ 


इन्द्रस्तुजो बर्हणा झा विवेश नवद्‌ दधाने नयाँ परूणि լ 
«Հ ० ० ९) 
ոն धियं दुमा ज॑रिचे मेसं वर्णमतिरच्छुक्तमांसास्‌ ॥४॥ 


इन्द्रैः । तुजः । बुर्हणौः । आ । विवेश । न-वत्‌ । दर्धानः । 


नर्या । पुरूणि ॥ अचेतयत्‌ । धियः । इमाः । «ԵՆ 
बुसस्‌ । वणेस्‌ । झतिरत | शक्रस्‌ । झासास्‌ ॥ ५॥ 
भाषार्थ-( नृवत्‌) «ՀԼ नेताओं के खमाम ] ( पुरूणि) बहुत से 
( नर्या ) नरों के योग्य कर्मी को ( दधानः) धारण करते इये ( इन्द्र; ) इन्द्र 
[ महाप्रतापी राजा ] ने ( बर्हणाः ) बढ़ती हुयी ( तुजः ) सताने घाली ब 
में ( आ विवेश ) प्रवेश किया । ( इमाः ) इन ( थियः ) बुद्धियाँ का ( जरि) 
! स्तुति करने चाले के लिये ( अचेतयत्‌ ) चेताया, और ( आसाम्‌ ) इन [पा 
के बीच ( इमम्‌) घस ( शुकम ) शुद्ध ( चणम्‌ ) स्वीकार करने योग्य यश ४ 
( प्र अतिरत्‌ ) बढाया ॥ ५ ॥ | 
भावाय-जा शूर सेनापति आगे बढ़ती हुयी शत्रु खेमा में घुसकर 
` -सङ्झाम जीतता है, वही संसार में कीतिं पाता है ५ ५ ॥ 


ट Ը ॥ ; | 
सहो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रेस्य कम सुकृता पुरूणि । 


ु Ը Ֆի त्या a कक. 
वजन न वृजिनान्त्सं पिपेष सायाभिदस्थरू र मिश्चुत्योजा; ॥ ६ ॥ 
CS 55 


` ५--( इन्द्र) महाप्रतापी राज्ञा ( तुजः ) तुच दिसायाम्‌-किप्‌। हिंसिकाः 
शत्रसेना: ( ष्णाः ) एहि बृद्धौ- युच्‌। वर्धभानाः ( आविवेश ) րօ | 
( नवत) नेतुवत्‌ (दथानः) धारयन्‌ (नया) तत्र ՀԳ: | पा | १८ नर 3: 
यत्‌। नरयाग्यांन कर्माणि ( एरूणि ) «6. ( अचेतयत्‌) Ազա (Յա). | 
जे चिन्तोयाम्‌--किप्‌ । प्रशाः ( जरित्रे ) स्तोत्रे ( इमम्‌) ( զվա) श्वी 
. शीयं यशः ( 'प्र्तिरत्‌) प्राधघेयत्‌ (शक्रम्‌ ) शुद्धम्‌ (आसाम). प्रजानां աան 
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( ३,८८८ ) | अयववेदभाष्ये छ० १९१ | ४८८ | 


सहः स॒हानि। पनयन्ति । «ամ «այան । सु- 
Փա: पर्ण ॥ वजनेन। दजिनान्‌। «ո पिपेष । 
सायाभिः । दस्यून । अभिन्न ति-ओजाः ॥ ६ ॥ 


' भाषाय--( मदः) मदान्‌ लोग ( अस्य ) इसे ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ मद्दा- 
प्रतापी राजा ] के (Յա) धम से किये इये ( पुरूणि ) बहुत से ( महानि ) 
महान [ पूजनीय ] ( कमं) कर्मी Կ ( पनयन्ति) सराहते हैं । ( झमि- 
भूत्ये।जाः ) हरा देने वाले बल से युक्त [शूर] ने ( बजिनान्‌) पापी ( ՎԵՐԼ) 
साहसी चोरों को ( बुजनेन ) बल के साथ ( मायाभिः ) बुद्धियों से ( सं पि 
पेष) पीस डाला ॥ ६ ॥ 


भावाय--जिस प्रतापी धर्मात्मा राजा की कीतिं को बड़े बडे लोग 
गाते हों, वह राजा अपनी कीति स्थिर रखने के लिये दुराचारियों का नाश 
कर के प्रजा को सुखी रक्खे ॥ ६॥ 


युधन्द्रा सहा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्प॑तिश्चर्षशिमाः । 
विवस्वतः सदने अस्य तानि विमा उक्येभिः कुवयो गुण न्ति७ 
य॒धा। इन्द्रः। सहा । वरिवः। चकार । देवेभ्यः । सत्‌” 


पतिः । चष णि-याः ս विवस्वतः । सद॑ने । अस्य । तानि। 
eS 
| ६--( महः) मह पूजायाम--क्विप्‌। मदान्त$ पुरुषाः ( महानि ) मह 
पूज़ायामू--अप्‌ । महान्ति ( पनयन्ति ) छान्द्सो Շար | पनांयन्ति | स्तुवन्ति 
(अस्य ) प्रसिद्धस्य ( इन्द्रस्य ) महातेजस्विनः զանա ( कर्म ) कमाणि 
(Գամ) धमण सम्पादितानि ( पुरूणि ) बहुनि ( घुजनेन ) कपवृजिभन्दि 
` ԱՎՏՈ ԳՎ: | ड० २। ८१ | बजी बर्जने-क्यु | बलेन--निघ० २। & ( वुजि 
नान्‌) बुजेः किच्च | उ० २। ४७। खुजी घर्जने--इनच | त्जिन--अशे 
, (। डुजनं पापं तद्वतः | पापिनः पुरुषान्‌ ( सं पिपेष ) पिषल्‌ संचूर्णने-- 
ट्‌। सम्यक्‌ «ՐԱԿՐ ( मायाभिः ) प्रशामिः--निघ० ३1६९ द्स्यून्‌ ) 
` साइसिकान्‌। उतकाचकान | चोरान्‌ ( अभिभूत्योजाः ) अभिभूति पराजयकर- 
255: ४“ माजो बले यस्य स।॥ | 
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Հօ ९९ լ ५८ ] विश काणएडस्‌ ॥ २५ ॥ ( ३,८८८ ) 


ճով: । उक्थेभिः । कवयं; । गणन्ति ॥७॥ ' 
भाषार्थ- ( सत्पतिः) सत्‌ पुरुषो के पालने चाले, ( चषणिप्राः) 

मजुष्यों के मनोरथ पूरण करने वाले ( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी पुरुष ] ने 

( युधा ) युद्ध के साथ (महा) अपनी महिमा से ( देवेभ्यः ) विद्वानों के 

लिये ( वरिवः ) सेवनीय धन ( चकार ) किया है। ( विवस्वतः) (विविध ` 

निवासो बाले [ धनी मञुष्य.] के ( सदने) घर में ( अस्य ) इस [ पुरुष | 

के ( तांनि ) उन [ कर्मा ] को (विप्राः) बुद्धिमान्‌ ( कवयः) शानी पुरुष 

( उक्थेभिः ) अपने वचनो से ( रणन्ति ) सराहते हैं ॥ ७ ॥ 
भावाय --जो मजुष्य परोपकारी होकर बड़े कष्ट उठाकर सत्पुरुषो 

का पालन करते हैं, वे ही संसार में बड़े गिने जाते और कीतिमान्‌ होते 

हैं॥७॥ 


७ ե | 9 Հ है Ս र 
ՀՅԱԹ, «Համ सहोदां संसवांस स्वरपश्च देवो: । 


Հոն ; चीर ԱՐ: ԲԵ. 

स॒सान यः पृंथि वीं व्यामतेसाभिन्द्रं सदुन्त्यन घोरणासः ա 
2 Քի «| «մ, | - सि बटा. 

सचा-सहंस । «Հազ । सहुः-दास्‌ । ԿՀՎ 
८ [1 यः । पंथिवीस । दास्‌ ।उत। . 

अपः । चु । देवीः ५ सुसान । यः | पथि दास्‌ । व्यास 'उत।  . 
। क 

इमास्‌ । इन्द्र॑स्‌ । मदुन्ति । अनु । घो-रणासः पा 0. 


७-( युधा ) युद्धेन ( इन्द्रः) महातेजखी पुरुषः (महा ) धापूवस्य- | 
ज्यतिभ्यो नः। उ०३।६।मद्‌ पूजायाम्‌- नप्रत्यय; | महिस्ना _ (զեա) 
चुआवरणे यङ्लुकि, असुन. | ऋतश्च | पा० ७। ४“ 8Հ । अभ्यासस्य 
गमः, टिलोपः । «ԵՊ घननाम--निध० २। १०. र ր 
( अकार) उत्पाद्यामांस ( देवेभ्यः ) बिदुषामर्थम्‌ ( सत्पतिः 
( चर्षणिमाः) प्रा: पूरणे-विद्‌। मजुप्याणा मनोर्थपूरक 

Խա निवासे-ङिप्‌, मतुप्‌ । विवस्वन्तो Ն मजुष्यनाम- 
_ बहुनिवासयुक्तस्य घनिन उगा आ ( सदने ) गदे ( अस्य ) इन्द्रस्य ( 
प्रसिद्धानि कर्माणि (հատ) मेधाविनः ( डक 


ՀՅ : क Շ6-0.թռոյո՛ | Ի թեռ մ 


| 
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( ३९०० ) अंयववेदभाष्ये ˆ शू० ११ [ १८८ ] 


भाषार्य-( यः) जिस [ वीर ] ने (इमाम्‌) इल ( एथिवीम्‌) थिवी 

(उत ) और (द्याम्‌) आकाश को ( खसान) सेवा है, [उस ] ( सत्रा 

लाहम्‌ ) सत्यां के सहने वाले, ( वरेणयम्‌ ) खीकार करने योग्य, ( सद्दोदाम्‌ ) 

बल के देने वाले) ( स्वः ) सुख़ (च) और (देवीः ) उत्तम ( अपः ) प्राणो के 

( ससवांखम्‌) दान करने वाले, ( इन्द्रम्‌) इन्द्र Լ महाप्रतापी वीर ] के 

( अबु ) पीछे ( घीरणासः ) उत्तम घुद्धियो के लिये युद्ध करने वाले लोग 
(զրա) सुख पाते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथ--जे विद्वान्‌ पुरुष पूथिवी और आकाश के पदोर्थो' से विद्या 
द्वारा उपयोग लेता है, उसी सत्यवादी र. फे पीछे चलकर सब «պակ 
खीर लोग आनन्द पांते है | ८ ॥ 


। ० 

ससानात्यौ उत सूर्यं «ՀԱ»: ससान पुरुभोजसं ազ: 

- Ը| 
हिर॒ण्ययंमुतभोग ससान हत्वी दस्यन्‌ ՀՎ घणमावत्‌ «ն 

Հաա» >> £] 
5 

सुसाने । अत्यौन्‌ । उत । Վ Հաա । इन्द्र; । सुसान । 
परु-भोजसस्‌ । गास्‌ ॥ ԽՀՎ । उत । भोगस्‌ । ससान । 
हत्वी । «Վ । म्र । आयस्‌ । वणस्‌ | झावत्‌ ॥८॥. 


भाषाय--( इन्द्रः) इन्द्र [ मद्दाप्रतापी पुरुष ] ने ( अत्यान्‌ ) घोड़ो को 


EH पा क क क कडाडला 


` »--( सत्रासांहम्‌ ) यः सत्रा सत्यानि सहते तम्‌ ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकर- 
णीयम्‌ ( सहोदाम्‌) «ոզ दातारम्‌ ( सलवांसम ) षणु दाने-कछु | दस- 
न्तम्‌ (स्वः) छुखम्‌ ( अपः ) प्राणान्‌ ( च) (Գո) दिव्याः (ՀԿԿ) 
यण सम्भक्तो-लिट्‌। सेचितचान्‌। उपयुक्तवान्‌ (Հ) इन्द्रः ( पृथिवीम्‌ ) 
भूमिम्‌ । भूमिस्थपदार्थानित्यर्थः ( द्याम) «աաա | आकाशस्थपदार्था 
निप्यर्थः (उत ) अपि च ( इमाम ) इश्यमानाम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्‍वयंचन्तं 
पुरुषम्‌ ( मदन्त ) इष्यन्ति (4) «ՅՑ ( धीरणासः) धीः प्रशानाम-- 
निघ० ३। ३। रणः. संप्रामनाम-निघ० २। १७ । अछुगागमः | धीभ्यः 


: _ 'प्रश्तप्रशाभ्यो रणः सङ्प्रामो थेषां ते ॥ 


क 8-( ससान ) म० ८। सेघितबान्‌। उपयुक्तवान (Պար) अष्न्याद्‌- - 
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मू ११ [ ९९९ ] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,५०१ ) 


नी न लोन պատապապ ա պգ առռա ա तिन त ս ապատ चमक 


(ससान ) सेवा दै ( उत) भर ( सूर्यम्‌) सूर्यं [ समान प्रतापी वीर ] को 
( ससान ) सेवा है, ( पुरुमोजसम्‌ ) बहुत पालन करने वाली ( गाम्‌ ) पृथित्री 
[वा गौ] को (ससान) सेवा दै । ( हिरण्ययम्‌) खुवणे (उत ) झर 
( भोगम्‌) भोग [ उत्तम पदार्थों के उपयोग | को ( ससान) सेवा है, 
( दस्यून्‌) साहसी चोरों को ( दर्वी ) मारकर ( चर्ण प्‌ ) स्तरो हार करने योग्य 
( आर्यम्‌ ) आर्यं [ श्रेष्ठ घमाँत्मा पुरुष ] की ( प्र आवत्‌ ) र्ता कीहै॥६॥ | 

सवार्थ- जो मनुष्य उत्तम घोड़ों, श्रेष्ठ वीर पुरुषों, राज्य, सुवणं झादि 
घन, और अन्न आदि भोगोौ के रखने में समर्थे होता है, चही दुष्टो का नाश कर 
शिष्टौ की रक्षा करता है॥ & ॥ 


इन्द्र भोषेधोरसनेदर्हानि बनस्पती रसनोदुन्तरिक्ष स्‌ । 
बिभेद॑ वलं नुन॒दे विवाचोज्याँभवढ्‌ दससिताभिक्रत्‌ नास्‌ ॥१०॥ 


इन्द्रैः । ओष॑धीः । «ՅԱ: अहानि । वनस्पतीन्‌ । अस- 
नेत्‌ । अन्तरिक्ष स्‌ ४ बिभेद । ड्र । नुनुदे । Թ-Ի: 
अथ' । अभव॒त्‌ । दुमिता । झुभि-क्रतूनास्‌ ॥ १० ॥ 


भाषार्थ-( इन्द्रः) इन्द्र Լ मदाप्रतापो पुरुष ] ने ( अहानि) दिनों 
को और ( ओषधीः ) ओषधियो [ सोम अन्न आदि ] को ( असनोत्‌ ) सेवा 
है, ( घनस्पतीन ) वनस्पतियों [ पीपल आदि | और ( अन्तरिक्षम्‌) आकाश 
իջՖջ-՞-շ--ծ-ծ-«Օ--ծ---.3----- 
ԾԹ सातत्यगमने--यक्‌ | अत्यो5श्‍वन!म--निघ० १। 
թե: տար { च्य ) अथि च ( सूर्यम्‌) सूर्यमिव प्रतापिनं Վալ ( खान ) 
( इन्द्रः ) महाप्रतापी पुरुषः ( खान ) ( पुरुभोजलम्‌_) बुपालयित्रीम्‌ ( गाम्‌) 
भूमिं घेचु वा (हिरण्ययम्‌ )छुवर्यादिधनम्‌ (उत) (भोगम्‌) उत्तमपदाथोपयोगम्‌ 
.( ह्वी ) स्नात्व्यादयश्च। पा ० ७। १। ४६ । इति इईकारः। हृत्वा ( दस्यून्‌ ) 
. साइसिकान्‌' । चोरान्‌ (प्र) प्रकर्षेण ( आर्यम्‌) ՉՀ थामिंकम्‌ ( वणम्‌ ) 
चरणीयम्‌ ( आवत्‌) अव रक्षणे--जडः | «ՀԱՎԱ մո 21 
१०--( इन्द्रः ) महाप्रतापी पुरुषः ( झोषधीः ) सोमान्माद्पिदा्थान्‌ 
( असनोत्‌ ) षण संभक्तौ-लङ्‌ । सेवितवान्‌ (Յար) दिनानि (वनस्पती 
(पम्पलादिवृक्षान्‌ ( असनोत्‌.) सेवितवान्‌. ( अन्तरिक्षम्‌) आकाशम्‌ ( बिभेद ) 


ՀՔ. ~ 
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(ԽՀ) अयववदभाष्ये सू० ९९ [ ५८ ] 


को ( असनोत्‌ ) सेवा है । उसने ( वलम्‌ ) घेरने वाले शत्रु को ( बिभेद ) छिन्न 
भिन्न किया और ( विवाचः) विरुद्ध बोलने वालों को ( चुचुदे ) निकाल दिया 
(अथ) फिर ( अभिक्रतूनाम्‌ ) विरुद्ध कर्म . वालो [ अभिमानी दुष्टौ ] का 
( दमिता ) दमन करने वाला ( अमवत्‌ ) हुआ है ॥ १० ॥ 


भावाथ--राजा को योग्य है कि सदा समय पर ध्यान रखकर पृथिघी 
और आकाश के पदाथों को उपयोगी करके विरोधी दुष्टौ को निकाल देवे ॥१० 


शुनं हुंवेस स॒चवांन मिन्द्र सस्मिन्‌ भरे नृत॑सं वाज सातै । 
शण्वन्तमग्रमतपे स॒सत्स घन्ते वाणि स्‌ जितं. «Կիպ ॥९९ 
शनस्‌। हवेस । सघ-वानस्‌ । इन्द्रस्‌ । अस्मिन्‌ । भरे। ` 
न-तंसस्‌ । वाज-सातौ ս शण्वन्तस्‌ । उग्रस्‌ । ऊतय ս स॒सत्‌- 
सु । ज्नन्तस्‌ । वृचाणि । सुस्‌-जितस्‌ । घनानास्‌ ॥ ९९ ॥ 


-Բ 


भाषार्य-( शुनम्‌) सुख देने वाले ( मघवानम्‌) बड़े धनी, (अस्मिन्‌) 
इस ( भरे ) युद्ध के बीच ( वाजलातो ) अन्न के पाने में ( चृतमम्‌_) बड़े नेता, 
(एएवन्तम्‌) खुनने वाले, (उग्रम्‌ ) तेजस्घी, (समत्छु ) सं ङ्ग्रामौ में ( वृत्राणि ) 
शत्रुओं को (घन्तम्‌) मारने वाले, ( घनानाम्‌ ) धनां के ( संजितम्‌ ) जीत लेने 
वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | भद्दाप्रतापी जत ] को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( इवेम ) 


भिन्नवान्‌ (बलम्‌) वल संवरणे-अच्‌। आवरक दैत्यम्‌ ( चुउुदे ) खुद Վ- 
लि्‌ | निराचकार ( विवाचः ) विरुद्धवाग्‌ युक्तान्‌ ( अथ ) अपि च ( अभवत्‌) 
( दमिता ) दसु उपशमे-तच्‌ | नियन्ता ( अभिक्रतूनाम्‌) अभि आभिमुख्येन 
क्रतवः कर्माणि येषां तेषाम्‌ । विरुद्वकमं णाम्‌। अभिमानितां दुष्टानाम्‌ ॥ 


१--( शुनम्‌ ) सुलप्रदम्‌ ( ՏՀԿ ) आहये म ( मघवानम्‌ ) महा धनित्तम्‌ 


१ छु ४ द्‌ ` (թոլ) पर्मैशवर्यबन्तं पुरुषम्‌ ( अस्मिन्‌) «Հազ ( भरे ) संप्रामे--निघ० 
 २॥ १७ ( नृतमस्‌ ) अतिशयेन नेतारम्‌ ( वाजसातै। ) अन्नस्य लाभे (शएण्वन्तम्‌) 


कह सक | ओतारम्‌ ( Գող.) प्रचणडम्‌ ( ऊतये ) अचनाय । रक्षणाय (Հոգ ) खम्‌+ 
2 क्षणे, यक्षा, सम्‌ -- मदो दषे-किप्‌ । समदः समदे। वात्तेः सम्मदा वा 
मद्त्ते;--निरु० 81१७ | संग्रामेषु--निघ० २१७ ( प्लन्तम्‌ ) नाशयन्तम्‌ (बुत्नाणि ) 
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सु० ९२ [ ६००]. विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,९०३ ) 


> CS 


हम बुलांव ॥ ११॥ 

भावाय —प्रज्ञागण न्यायकरी, प्रतापी, शत्रुनाशक, शूर राजा का खदा 
आदर करे ॥ ११॥ | | 

यह मन्त्र कुछ भेद से सामवेद में दै--उ०४।४। ७ । और बिना भेद 
ՀԱՅ` मे चौदद [ १४ ] बार है--प्र० ३ । զ» ३०, ३१, ३२, ३४, ՀՎ, ३३, ३८, 
३8, ४३, ४८, ४६, ५०, म० १०। զօ ८६, १०४ के अन्त ՅԱ 

ՀԱՐՎ १२ ॥ 

१--9॥ इस्द्रो देवता ॥ १, ९ भुरिगार्षी पङ्क्ति, २, ३ विराट्‌ त्िष्ठ्प्‌; 
४ स्वराडार्बी पङ्क्तिः ; ५ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ७ त्रिष्दुप्‌ू կ 

सेनापतिकर्तव्यापदेशः-सेनापति के कतेव्य का उपदेश ॥ ` 
उद ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समये सहया वसिष्ठ) 
ख़ या विश्वानि Կատ ततानोपश्चोता स॒ इवते! वचाँसि॥१॥ 

- ; FS - 
उत्‌। ऊ इति । ब्रह्माणि । रे रत । श व॒स्या । इन्द्रस्‌ । घु 
अन > 1 दै 

सर्य। सहय। «րս आ। यः। विश्वॉनि। शवसा । 
तताने । उप-शीता । मे । ईवतः । वर्चास 0 ९७ ` | 
कु भाषार्थ -( श्रवस्या ) यश के लिये हितकारा ( ब्रह्माणि ) वेदशानो को 
(उ)दी( उत्‌ ऐरत ) उन [ विद्वानों ] ने उच्चास्ण किया है, ( वसिष्ठ) हे 
अतिश्रेष्ठ | (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ मद्दाप्रतापी सेनापति ) का ( समय ) युद्ध में 
( महय ) पूज । ( यः) जिस ( डपश्रोता ) आदर से सुनने वाले [ शूर ] ने 
शत्रन. ( संजितम्‌ ) सम्यग्‌ जेतारम्‌ ( धनानाम्‌ ) खुवर्णादीनाम्‌ ॥ 

१--( उत्‌ पेरत ) इर गतै-लङ्‌ । ते विद्वांस उदीरितवन्तः | उच्चारि- 
तवन्तः (उ) पव ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानानि ( अवस्था ) भ्रवस्‌--यत्‌। अचे 


नि (इन्द्र प्रतापिन Գո | 
घनम्‌--निघ० २।१०। धवसे यशसे हितानि (इन्द्रम्‌ ) मददाप्रतापिनं सेनाः 


पतिम ( समये ) मयो मचुष्यनाम--निघ० २।३। सह ԱՀՀ समाव || 
र समये संग्रामनाम - निघ० २।१७। मर्येम॑लुष्यैः सह चतेमाने/युद्धे ( सहय ) 
( चसिष्ठ ) वछु-इष्ठन्‌ । हे अतिशयेन चसो श्रेष्ठ ( आ.) समन्तात्‌ यः) , 
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(08) अयर्ववेदमाष्ये 35 ९२ [ ६०० | 


(ईवतः ) उद्योगी (मे मेरे ( विश्वानि ) सब ( वचांखि ) वचनें को (शकला) 
बल के साथ ( आ ) अच्छे प्रकार ( ततान ) फैन्राया है ॥ १॥ है 
भवार्थ--विद्वान्‌ लाग उपदेश करें कि सब श्रेष्ठ पुरुष शूरवीर धर्मात्मा 
जन कां सत्कार करं, जिल से वह उद्योगी पुरुषो की शिक्षा को संसार में 
फैलावे ॥ १ ॥ 
मन्त्र १-६ ऋग्वेद मे हे-७। २३।१-६॥ 
अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिर॒ज्यन्त यच्छ रुथेा विवाचि । 
नहि स्वसायुश्चिकितै «ՀՎ तानीदंहस्यति पष्य स्सान्‌ ॥२॥ 
Է नै : ° -- թշ 
अर्यासि । घोष; । इन्द्र । देव-जासिः । डुर्‌ज्यन्तं । यत्‌ । 
शुर्धः। वि-वांचि॥ नहि । աա आयु! । चिकिते । 
«Վ Հի य ह म 
जनषु । तानि । इत्‌ । अंहाँसि । अति । पछि । ्॒स्सान्‌॥२॥ 
(3 ՀԱՐ 
_ , भाषाथ-( इन्द्र) हे इन्द्र | [ महाप्रतापी वीर ] ( देवजामिः) विद्वानों 
को प्राप्त दाने चाला (घोषः) शब्द ( अयामि ) ऊंचा किया गया है, ( यत्‌) 
जिल [ शब्द | को ( शुरुधः ) शीघ्र रोकने वाले զա ( विवाचि) विविध 
वाणियों से युक्त व्यवहार [वा संग्राम ] में ( इरज्यन्त ) सेवते हैं। ( स्वम्‌ ) 
अपने ( आयुः ) जीवन काल को ( जनेषु ) मनुष्या में (नहि) किसी ने नहीं 


इनदरः सेनापतिः (Բոն) सर्वाणि ( शवसा). बलेन (ոա) विस्तार- 
 , यामास ( उपश्रोता) आद्रेण भ्रवणकर्ता ( मे) मम ( ईवतः ) ईङ्‌ गतौ-क्षिप, 
է: इगेतिः--मतुप॒ । गतियुक्तस्य । उद्योगिनः पुरुषश्य ( वचांसि ) वचनानि ॥ हे 
ՍՏ «(ախ ) यसु उपरमे «մկ զայ उद्यतः । डच्चैर्गतः ( घोष: ) 
` शब्दः (इन्द्र) हे मद्दाप्रतापिन्‌ चीर ( देवजामिः ) घसिवपियज्ञि० । उ०४। १२५। ` 
अदने गती! च--इञ। जमतिर्गंतिकमा--निघ0 २ | १४। यो देवान्‌ विदुषः 
जमति पराप्नोति सः ( इरज्यन्त ) लटि रूपम्‌ | इरज्यतिः परिचरण-- 
[० ३। ५ । इरज्यन्ति । सेवन्ते ( यत्‌) यं घोषम्‌ ( शुरुधः ) शु 
बरणे-- क्विप्‌ | श्रावतिर्ण तिकर्मा--निघ० २। १४,परिचरणः 


इति च शु इति च क्तिप्रनामनी भवतः --निरु० 
विद ի र स्स FI 7 
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` աԱ 

सु० ९२ [ ६०० | ` विंश काणडस्‌ ॥ २० ॥ (ՆՎ) जै 
oC 

( चिकिते ) जाना है, ( तानि ) डन ( अंदांलि ) पापों का (इत्‌) दी € अति) :: 

लांघ कर ( अस्मान.) इमे ( पर्षि ) पाल ॥२॥ 

भाषाय--मजुष्य वेद घचनां के भली भांति मानता हुआ और सत्यु : 

का. सदा अपने पांड जानता हुआ पापी को छोड़ घर्म करने मै शीघता करता _ Է 


रद्दे ॥२॥ 
यज्ञे रथ गवेषेणं हरिभ्यासुप बद्माणि जुजुषाणमस्युः । 


वि बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वन्द्रा वचाण्यग्रती जघन्वान्‌ ३॥ 
यजे । रय'स्‌ । गो.-एषणस्‌ । हरिं-भ्यास्‌ । उप ब्रह्माणि । 
जजवाणम्‌ । अस्थुः ॥ वि । बाधिष्ट । स्यः । रोदसी इति । 


महि-त्वा । इन्द्रः । «ՎԱԿ । अमति । जघ॒न्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ-( गवेषणम्‌) भूमि प्राप्त करान दा ( रथम्‌) रथ को ( (3 | 

भ्याम्‌) दा घोड़े से ( युजेन्युयुजे उस [सेनापति ) ने ग «որք ह 

णस्‌) उस हषे करते हुये को ( ब्रह्माणि ) अनेक धन ( उप क է. स्थित 

हुये । ( स्यः ) डस ( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] ने ( 4: 

दले। को ( प्रति ) बिता रोक ( जघन्वान्‌) मार डाल कर ( गा | अपने. 

महत्त्व से ( रोदसी ) दोनो. आकाश और भूमि का (चि) वि: 


(बाचिट) बिकोषा [सा ]है॥९॥ का बाधि€ ) बिलोया [ मथा ] है॥३॥ 


चिकिते ) कित ज्ञाने--लिट्‌ ज्ञात [हित 
नि ( इत्‌) एव (ՃԱԿ) पापानि ' 


- 


( ոզ: ) जीवनकालम्‌ ( 


३--( युजे ) युजिर्‌ यागे 


यानम्‌ ( गवेषणम्‌ ) गां 
भ्यां तुरज्ञाभ्याम्‌( उप अ 


स्थुः ) उतिषन्ते 
ज्ञुज्ञुषाणम्‌_) եց 
बि विजन (का 
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Նա). 'झयववैदभाष्यै चू० ९२ [ ६०० ] | 


भावाय-जो राजा दो घोड़ों के समान वर्तमान शत्र के नाश और 
प्रज्ञा के पालनरूप गुणो से राज्य को चलाता है, वदद निविंन्न होकर भूमि और 
झाकाशं के पदार्थो' से उपकार लेता है॥ ३॥ 
आपैड्टिचत्‌ पिप्यु स्तर्यो ३_ न गावो नक्षन्नुत॑ ज॑रितार्त 
इन्द्र । याहि वायुन नियुतों ना अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे 
वि वाजान्‌ ॥ ४॥ 
आपः । चित्‌ । Մ: । स्तयः । न । गावः। नक्ष॑न्‌ । ऋ तस्‌। 
जरितारः । ते) इन्द्र ॥ याहि। Չա: । न। नि-चयुत॑ः । 
ՀԱ अच्छ । त्वस्‌ । हि Ժոռ: । दयसे । वि ախ ॥४॥ 


भाषाय-( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ महाप्रतापी सेनापति ] ( स्त्यः ) फैले 
हुये ( आपः चित्‌) जलों के समान और ( गावः न ) किरणो के समान (ते) 
तेरे ( ज्ञरितारः ) स्तुति करने वाले ( पिप्युः ) बढ़े हैं, ओर ( ऋतम) «ՎՀ 
( नक्षन्‌) प्राप्त इये हैं। (चायुः न ) पवन के समान ( नियुतः ) वेग आदि गुणों 
को, ( त्वम्‌ ) तू ( अच्छ ) अच्छे प्रकार से ( नः) हमें ( याहि ) प्राप्त दो, (हि) 
क्योंकि ( धीभिः) अपनो बुद्ियों वा कमे से ( वाजान्‌ ) विज्ञानिया पर (चि) 
विविध प्रकार ( दयसे ) तू दया करता है ॥ ४॥ 
भावाय --जो पुरुष फैलते इये जल और किरणा के समान बढ़कर 


| ४- (आपः) जलानि ( चित्‌) उपमाथै निरु० १। ४ । पि शो 
र प्यायी वृद्धो-लिट्‌ | अभिबृद्धा बभूचुः (աՀ) br | Յօ 

1 १४८ ԼՏ स्तृञ्‌ आच्छाद्ने-ईप्रत्ययः । विस्तारशीला (न) इव-निरु७ १।४। 

) किरणाः ( नक्षन्‌ ) णक्ष गतो--लङ, अडभावः | प्रान्तः ( ऋतम्‌ ) म 
रितारः ) स्तोतारः (ते ) तव (इन्द्र) महांप्रतापिन्‌ सेनापते վ 
( चायुः ) पचनः ( न ) इव ( नियुतः ) नि- यु मिश्रणांमिध- 
नियुतो र येरिदिष्योपयेजनानि--निघ० १ | १५ | वेगादिगुणान, रे 


RE ԱԱ ԻԱՆ ԱՂ OH ST FS NN 


(नः ) 
| 1 ( 


घाउ ԼԵ न्‌ 


Diiizea by कल ն है 
स्‌० ९२ [ ६००] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,४०७ वकर 
डपकारी ՀԳ, महासेनापति वायु के समान शीघ्रता करके उन उपकारो ՏՈՒ 
को सन्तुष्ट करे॥४॥ 
यह मन्त्र यजुर्वेद मै भी है-३३ ।१८॥ 
ते त्वा मदां इन्द्र सादयन्तु शष्मिणे तुविराधसं जरिचे । ` 
रक्षौ देवचा दय॑से हि सर्तानस्मिन्छ र्‌ सवने सादयरूव ॥ ५ ॥ | 
ते। त्वा । सदौः। इन्द्र । सादयन्त । शष्सिणस्‌। तवि-राध- 
शस्‌ । जरिचे ॥ «ու देव-चा । दयसे । हि। मर्तान्‌॥ ` र 


अस्मिन । शर । सवने ।सादयस्व ॥ ५ 0 
भाषाय--( इन्द्र) दे इन्द्र | [ महाप्रतापी सेनापति ] ( ते ) वे (मदा) 
आनन्द करते इये वीर ( शुष्मिणम्‌ ) महाबली और. ( तुविराधसम्‌ ) बड़े धनी 
(त्वा) ՅԻ" ( ՀԱՀ) स्तुति करने वाले के लिये ( मादयन्तु ) हर्षित करें। Ա 
देवत्रा ) ճառ मै ( पकः हि) अकेला ही तू (मतान्‌) मजुष्यो पर ` Մբ 
(दयसे ) दया करता है, (शर) दे शर | ( अस्मिन्‌ ) इस (सवने) प्रेरणा 
में [ खब को ] ( माद्यस्व ) आनन्दित कर ॥ ५॥ दट वचक 
भावार्थ-सब सैन्यदल अपने पराक्रमी Հ मुख्य सेनापति को प्रसन्न 
करें और वह सेनापति भी उन सबो पर पूर्ण दया करे, जिस से शत्र 
नाश और प्रजा की रक्षा होवे ॥ ५ ॥ ՀԱՅԻ 


सवेदिन्द्रु ՀՎԱ Հ«ՅՀԳ वसिष्ठासा अभ्योर्चन्तयर्क; । र | न 
तो वीरघंद घात गोसदू य॒य पात स्वेस्तिसिः ՀՀ 


द्यानन्दंभाष्ये, "० ७ । २३।१ (इन्द्र) (म 4 दु ն 
बलिष्ठम्‌ ( तुविराधसम्‌ ) बइधनयुक्तम्‌ ( ՏՅ: 
(दयसे) म 
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( ३,८०८ ) ` अर्यवर्षेदभाष्ये खु० ९२ [ ६०० | 


| Տ : 
अभि । झर्चन्ति। अकः ॥ सः। नः। Հռ । वौर-वंत्‌ । 
चात । गो-संत्‌ | ययसू ॥ पात ւ स्वस्ति-भिः | सदां । न:॥६॥ 
भाषाथ -( एव इत्‌ ) इस प्रकार से हो ( चलिष्ठासः ) अत्यन्त वसु 

[ श्रेष्ठ विद्वान लोग ] ( वृषणम्‌ ) बत्रवान्‌, ( वज्रबाहुम्‌) वज्ज [ शस्त्र «Թի ] 


को भुजा पर रखने वाले (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति] को 
( अर्कै; ) पूजनीय विचारों सें ( अभि अचेन्ति) यथावत्‌ एूजते हैँ । ( स्तुतः ) 


स्तुति किया गया (सः) Հօ (नः ) हमारे लिये ( चीरचत्‌ ) वीरो से युक्त | 


( गोमत्‌) उत्तम गौओ चाले [ राज्य ] के ( धातु ) धारण करे, [ दै थीरो ! ] 
(यूयम्‌) तुम सब ( स्वस्तिभिः ) सुखो से ( सदा) सदा ( नः ) हमें ( पात ) 
रक्षित रष्खो ॥ ६॥ 


भावाय-विद्वान्‌ लोग Խոտ सेनापति का सदा प्रसन्न ԿՅ ओर 
ऐसा प्रबन्ध द्दोचे कि सब लोग शास्र अञ्ज विद्या मे निपुण होकर राज्य की 
रक्षा कर ॥ ६॥ 
` यह मन्त्र यज्जञुवंद में भी है-२०।५४। और चोथा पाद्‌ आगे हैं-- 
अथ०२०। १७ । १२; ३७ ११; ८७।७॥ 


का जोषी वजी वृष॒भस्तुराषाट्ळुष्मो राजां वृच्चहा साँसपाव। 
यत्त्वा हरिभ्यासुपं यासदुर्वाङ्‌ माध्यंदिने स व॑ने मत्स दिन्द्र १७ 
क्‌ जीषी । वजी। वष॒भः। तराषाट । ա । राजा । 
 वच्ञ-हा। सास-पावाँ ॥ यक्तवा । हरि-भ्यास्‌ । उप॑ । यासत्‌ । 
अर्वाङ्‌ । साध्योेदिने । सबने । सत्स॒त्‌ । इन्द्रः ॥ ७ ॥ 
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զօ ९३ | ६०९ | विंशं काण्डप्‌ ॥ २० ॥ (३,९०८) 


भाषाथ--( ऋजीषी ) महाधनी, ( वज्री) «ա घारी [ शस्त्र न दसक दया द. (աի) बच चारी [शत्र ոկ 2 र 
बाला], (दृषमः) बलवानः (ԳՀՀ ) हिंलक शत्रुओं का हराने दा 
( शुष्मी) बलवान्‌ सेना वाला ( राज्ञा) राजा, (Յա) बैरिया का म 
वाला, ( सोमपावा) सोम [ «ծնա के रख] का पीने वाला (इन्द्र: ) Հ 
[ मद्दापतापी सेनापति ] ( दरिभ्याम्‌ ) दो घोड़ो से [ रथ को] प ՀՀկ 
जोत रर ( अवाङ्‌) सामने ( उप याखत्‌).आवे और ( माध्यन्दिने ) मध्याह्न मे. 
न्द्‌ पावे ॥ ७ ॥ > जज 
खबने ) यज्ञ के बीच ( मत्सत्‌) आनन्द पा ह 
ना __राज्ञा महाधनी, प्रतापो, शख्रभञ्जधारी होकर शत्रुओं का 8 
नाश कर के प्रजा की रक्षा करे और दोपहर (दिन के समान लोग में आनन्द | 
- 
का प्रकाश करे॥७॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--४। ४० | ४ ॥ | 
सृक्त स्‌ १३ ॥ - | ՀԱ 
१--४॥ १ इन्द्राद्दस्पती देवते; २ मरुतो देवताः; ३, ४ अञ्चिद्‌्चता ॥ १ 2 


Ու: त्रिष्टुप्‌ ॥ सु 
रिक त्रिष्टुप; २ जगती; ३ निचुज्‌ जगती), 
दात __राज और विद्वानों के गुणां का उपदेश ॥ 


इन्द्रश्च खाम पिबत बृहरूपतेऽस्मिन्‌ य॒ज्ञे मन्दसाना वृषणवसू। 
आ वा विशन्त्विन्दवः स्वाचुवेऽस्मे रि सव वोर्‌ नि यच्छतस्‌ 


इन्द्रः । च । सेगमस्‌ । पिबतस्‌ । बहस्पते । अस्िन्‌ झि ու 


Հաղ न ատո 


5--( ՏՈՊ) «անմա च । उ० ४ | २८.। अज अजेने 
ԱՊԱՏԿ | ऋ जोषे च्रतमस्यास्तीति-इति । महाधनं 
श्रत्‌ ( दृषभः ) बलिष्ठः ( तुराषाड्‌) तुर हिंसाग्या 
ण्वि अन्येषामपि इश्यते | पा० ६। ՅԼ १३७ 
शत्रुणामभिसविता ( शुष्मी) Գ 
शाकः ( चृत्रद ) प (२ 
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(३९९०)  अथर्वबेदभाष्ये खू ९३ [ ६०९ ] 


सन्दुखाना । वषण-वस इति वृषण-वतू ॥ յու वासू । 
विशन्त լ इन्द॑वः । Հ - ՀՈՎ: | ख़स्से इति । रयिस्‌ | 
सव-वीरस्‌ । नि। यच्दुतस्‌ ॥ ९॥ 

ՀԱՎՈՎ --(बृहस्पते) हे बृहस्पति | [ बड़ी वेदवाणो के रक्षक विद्वान्‌] 
(च) और (इन्द्रः ) हे इन्द्र | [ अत्यन्त ऐश्वर्य वाले राजन्‌] ( मन्दसानो ) 
आनन्द देने वाले, ( ՀԱՎԱ) बलवान्‌ वोरो को निवास कराने वाले तुम 
दोनो ( सोमम्‌) Յու [ उत्तम ओषधियो के रख ] के ( अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे) 
यक्ष [ राज्यपालन व्यवहार ] में ( पिब तम्‌) पीश्रो। (ազա) अच्छे 
प्रकार सब ओर होने चाले ( इन्दवः ) पश्वे ( वाम्‌ ) तुम दोनों में ( आ 
विशन्तु ) प्रवेश करे, ( अस्मे) हम को ( सर्ववीरम्‌ ) «Վ को धीर बनाने 
बाला ( रयिम ) धन ( नि) नियम पूर्वक ( यच्छतम्‌ ) तुम दोनो दो ॥ १॥ 

भावाय - बिद्वान्‌ लाग और राजां राज्य के पालन ओर प्रज्ञा के घन- 
वान्‌ बनाने मे आनन्द पाचे ॥ १॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है ४1 ५० | १०॥ 


आ वों वहन्तु सप्तयो रचुष्यदों रचुपत्वान्‌ः «խատ बाहुभिः 
, सीदुता «ՈՏ» զ: बदस्कृतं सादय॑ध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः२ 
शा । वुः । वहन्त । सप्तयः । रच-स्यदः । रघ-पत्वाौनः । प्र 

जिगा त «ա-ի: ս सीद॑ंत। झा । बहिः। उरु। व: | 


ՍՏ १-( इन्द्र: ) Հ परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ ( च ) ( सोमम्‌ ) सदोषधिरसम्‌ 
( पिबतम्‌ ) ( बृहस्पते ) दे बृहत्या वेदयाण्या रक्षक विद्वन्‌ ( अस्मिन्‌ ) ( यज्ञे ) 
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६? १२ [ ६०१ ] ( विश काण्डसू ॥ २० ॥ ( ३,८११ )' 


oe 


॥ | SU, ՀԱՆ ՀԱՄԱՐԱ ՅԵԱ 
` सद: । कुतस्‌ । सादयछ्वस्‌ । सरत: । सध्वः । अन्धसः ॥२॥ 


: आषार्थ--( मर्तः) हे विद्वान्‌ शरों! ( बः ) तुम को (Գբ) 
शीघ्रगामी ( सप्तयः ) घोड़े ( आ) सब ओर ( वहन्तु) ले चले, ( रघुपत्वानः ) 
शीघ्रगामी तुम ( बाहुभिः ) գոյի [ हस्तक्रियाओं | से ( प्र जिगात ) आगे 
बढो । और ( उरु) चौड़े (वहिः) आकाश में (आ सीदत) आयो जाओ, 
( चः ) तुम्हारे लिये ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌) बनाया गया है, ( मध्वः ) मधुर 
(अन्धसः ) अन्न से (मादयध्वम्‌ ) [ सबको ] तृप्त करो॥२॥ ° 

भावाय--विद्वान्‌ लोग क्रियाकुशल होकर शिट्पविंद्या से यान विमान: 
आदि द्वारा जल थल और आकाश में जाना आना करके अन्त आदि उत्तम 
पदार्थों की प्राप्ति से सब को प्रसन्न करें | मरुत्‌ लोगों के विषय. मे-श्रथ० १। 
२० | १ देखो ॥ २॥ : 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है-- १ | ८५ | ६॥ | 


ՀՅ स्तोम॒सह ते जातवद्से Պոպ सं सहे सा सनीषयाँ । - 


भद्रा हि नः «Վրա सं सद्माग्न सख्ये मा रिवासा व॒यं ԿՊԱՎ. | 
इसस्‌.। स्तोसंस्‌ । अहते । जात-वदसे । रयस्‌-इव । सस्‌। 
सहेस । सनीषयाँ ॥ ատու हि । नः । म-मतिः । अस्य। 


२-( द्या ) संमन्तात्‌ ( वः ) युष्मान (զա) नयन्तु ( सप्तय Բն 
बसे स्तिः । उ०४। १८० | षप समवाये-तिप्रत्ययः, यहा रल «ՀԷ 
गुणे च रेफलोपः सप्तेः सरणस्य-निरु० & । ३। अश्वाः निघ 
(रघुष्यद्‌ः) Կ गतौ-उप्रत्ययो नकारलोपश्च + स्यन्दू प्रखवणे 
शीघ्रं स्यन्दमानां वेगेन गच्छन्तः ( रघुपत्वानः) अन्येभ्योऽपि 
र । ७५.। रघु + पंतूल गंतो-वनिप्‌। रघु शीघ्र पतन्तो ग 
प्रकर्षेण ( जिगांत ) गां स्तुतौ जुहोत्यादिकः | जिंगाती 
१७ गच्छुत ( बाहुभिः ) भुंजैः । हस्तक्रियाभि 


५ 00६०९ ५५४४० ३४९५७ ४ ՀՔ SENS ३९४७1 ५०) 110 ५ մ 
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( ३,९९२ ). अय्यै दभाष्ये झू० ९३ [ ६०९ | 


ՎՎԿ आग्रे । स॒ख्ये । मा । रिषास । वयस्‌ । तवं ॥ ३॥ 

ան भाषाय--( अईते ) योग्य, ( जातवेदसे ) उत्पन्न पदार्थों के जामने 
हारे [ पुरुष ] के लिये ( इमम्‌) इस ( स्तोमम्‌) युणकीतंन को ( रथम्‌ इष ) 
रथ के समान (मनीषया ) बुद्धि ( खम्‌) यथावत्‌ ( मदेम) हम बढ़ाये । 
(दि) क्योंकि ( अस्य) इस [ विद्वान्‌ ] की ( प्रमतिः ) उत्तम समझ (खंखदि ) 
सभा के बीच ( नः) हमारे लिये ( भद्रा) कल्याण करने वाली है। ( अग्ने ) छे 
अग्नि ] [ तेजस्वी विद्वान्‌] ( ते ) तेरी ( सख्यै ) मित्रता मे (वयम्‌) हम ( मा. 
रिषाम) न दुखी दो ॥ ३॥ 


४ आवार्थ- ՀՅ उत्तम बने हुये यान विमान आदि को चाल और योग्यता 
से उपकार लेकर मनुष्य गुण गाते हे, वैसे ही लोग विज्ञान के आविष्कार करने 
“खाले बिद्वान्‌ के गुणों से उपकार लेकर सुख प्राप्त कर ॥.३॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१ 184 11 ओर सामवेद्‌ पू० १ । ७.। ४ तथा छ० 
४।१।७॥ 


Հող सरथं «ԱՀՀ नानारयं वा विभवे աի । 
पत्नोवर्ताखुशत ՀՈՎ देवाननुष्वधमा वंह զավակն ն 
տո. एभिः । आ. । स-रयस्‌ । याहि, । अर्वाङ । नाना- 
ԿՎ । वा । वि-भव: । हि । अशवा; ս पत्नी-वतः ւ चिश- 
ՀՎ «Աս Հս देवान्‌। सन-स्वधस्‌ । आ। घहू। 


` झादयस्व ॥ ४ ४ 


३--( इमम ) प्रत्यक्षम्‌ ( स्तोमम्‌) युणकीतेनम्‌ (581) योग्याय 


५ 


- ळ्‌ 


(90010001.. oss eS 


ԱԼ) विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ` ३,८१३ ) 
भाषाय--(अग्ने) हे անո | [ तेजस्वी विद्वान] ( एमिः ) इन [घोड़ा ] 

से ( सरथम_)एक से रथा वाले (वा) और ( नानारथंम्‌) नाना प्रकार के रथो 
घाले [ मागे ] का ( अर्वाङ्‌) «որ होकर (աան) आ, (हि) क्योकि . 
[ तेरे ] ( अश्वाः ) घोड़े ( विभवः ) प्रबल हैं। और ( पल्लीवतः ) पालनशक्तियो - 
լ सुम अवस्था ] से युक्त ( त्रिंशतम्‌) तीस (च) और ( त्रौन्‌) ՅԱ टू 
[ तेतीस अर्थात्‌ आठ ՀԳ आदि | ( देवान्‌) दिव्य पदाथों को ( अचुष्वधम्‌) Է 
अन्न के लिये ( आ ) यथावत्‌ (वह) प्राप्त हो, और [ सब को ] ( म 
«ԱՎԱԿ | Ը: ՀՅ: 


भावार्य--तेतीस देवता वा द्व्य पदार्थ यह ը ան զն आदि | 
आठ वसु, प्राण, अपाज आदि ग्यारह रुद्र, चैत्र, आदि աա անգա 
` महीने, एक इन्द्र वा बिजुली, एक प्रजापति ՎԼ यज्ञ-देखे अर्थघवेद- Լ | Հ. 
१३६ । १ । भाव यह है कि विज्ञानी शिल्पी पुरुष इन तेतीस दिव्य पदार्थों के हा 
बाहिरी आकार और भीतरी सूदम शक्तियो को भली भांति समझ कर ՀՏ «29 | 


सुत यान विमान आदि बनाकर संसार का खुल पहुंचावे॥४॥ ` 
यदद मन्त्र ऋग्वेद मे दै--३२ | ६।,६॥ की 


_ इति ամանի. - उप 


OT Fe कळत 000 


४--( आ यांहि ) आंगच्छ ( एभिः. अश्वैः ( अग्ने 
विद्वन्‌ ( सरथम्‌ ) समानस्यच्छुन्दस्यमूदप्रभुव्युदकंछु । 
“समानस्य सभांचः। समानाः सद्दशा रथा यस्मिंस्तं मारः 
( नानांर्थम्‌) बहुविधा रथा «ԻՎ मार्गम्‌ ( वा ) ससु 
प्रभवः । प्रबा; (दि) यतः ( अश्वाः ) तुरज्ञा ( पत्नी 
सदमावस्थामियुक्‍तान ( तिंशतम्‌,) (जीन ) ( 
२ । अष्टरवस्थादीन, दिव्यपदार्थांन ( अचुष्वधम 
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( ३,८१४ ) “ ऋणववदभा सूं० Կ [ ६०२ ] 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ . । 


सूक्तस्‌ १४॥ - | 188 Ղ 


१--४॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाष्यु व्णिक्‌; २ भुरिगार्षी बृहती;३ ककु- 
बुष्णिक; ४ विराडार्षी पङ्क्ति; ॥ | 


राजप्रजाकतेव्यापदेश;-- राजा और प्रजा के कतेव्य का उपदेश ॥ | 
զԿՅ त्वामपूव्य स्थर न कच्चिद्‌ भरन्तोऽवुर्यषः । | | 
धाज चिं हेवासहे ॥ ९७ 
बयस्‌ । ऊ इति। त्वास्‌। अपर्व्य । स्थरस्‌ । न । कत्‌ । 
चित्‌ । भरन्तः | अवस्यवः ॥ वाज ԱՎ । हवामहे ॥९॥ 


._ भाषाय--(अपूव्ये) हे अनुपम | [ राजन ] ( कत्‌ चित्‌) कुछ भी 
( स्थूरम्‌ ) स्थिर (न ) नद्दी ( भरन्तः ) ԿՎ हुये, ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने 
खाले ( चयम्‌) इम ( वाजे) संग्राम के बीच ( चित्रम्‌) विचित्र स्वभाव 

` खाले ( त्वाम्‌ ) तुक का (उ) ही ( दृदामद्दे ) «ՅՅ ॥ १॥ 


| आवार्य- जब दुष्ट चार डाकू लोग अत्यन्त सतावे, प्रजांगण चीर 
राजा की शरण ले कर रक्ता कर ॥ १॥ | 

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में है ।' २१ । १ , २ । मन्त्र १ खामघेद में है- 

२।१० तथा मन्त्र:१, २ उ०१| १। २२ ओर मन्त्र १--४ आगे हैं-- 


ASN 


निषेधे (क 
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सू० ९४ [ ६०२] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८९५ ) 


उप॑ त्वा कमन्चृतयै स ने। युवोग्रशचक्तास या घषत्‌ । 
त्वामिद्धवितारं ववुसहे सखाय इन्द्र सानसिस्‌ ॥२७ _ 
उप॑ । त्य़ा । कमन्‌ «ԳՋ सः। न॒ः। युवां । Յու 
[| 
चक्कास्‌। यः। ԿՎ" त्वास्‌ । इतू। हि॥ अवितारस्‌ । 
बवमहे । सखायः । इन्द्र । सानसिस्‌ ॥ ՀԿ | 
ड भाषार्य-( कर्मन्‌) कम के बीच (नः) दमारी ( ऊतये ) रक्षा के 
किये ( खः) उस ( यः) जिस ( युवा ) खभाव से बलवान, (88: ) तेजरूबी 
और ( घुषत्‌) निर्भय पुरुष ने ( चक्राम ) पैर बढ़ाया दै, (इन्द्र ) हे इन्द्र 1. 
[ महाप्रतापी राजन्‌] ( अवितारम्‌) उस रक्षक और ( सानसिम्‌) दांनी 
( त्वा ) तुक का, ( त्याम्‌) तुझ के! (हि) ही (इत्‌) अवश्य ( सखाय! ) 


हम मित्र लोग ( उप) आद्र से ( ववृमहे ) चुनते हैं ॥ २॥ 
भावार्थ--जा पुरुष प्रजा रक्षण में बड़ा पराक्रमी दो, प्रजागण सब 


लोगो में से उसी को राजा बनावं ॥ २॥ 
शा ने «օրա परा म वश्ये भानिनाय «գ व स्तुषे । 
सर्खाय इन्द्रसतयं॥३॥ | । 
| 
զ: । नः । इदस-इंदस्‌ । पुरा॥ म 1 वस्यः । झा-निनाय । 
թշ ट ह ' ՀՎ 
तस्र्‌ । ऊ इति । व: । स्तुषे ॥ सखायः । इन्द्रस्‌ । क तय ॥३॥ 
२-- (ԹԳ) आदरेण (त्वा ) त्वाम्‌ ( कर्मन) कर्मणि । व्यवद्दारे (ऊतये) 
ट रक्तायै ( सः ) (नः) अस्माकम्‌ ( युचा ) निसगंबलवान्‌ (उग्रः ) प्रचण्ड: 


( चक्राम ) कसु पादविक्षेपे लिद्‌। अग्रे जगाम (यः ) (ԳԵՅՑ 


तृपदवेइत्‌ | उ० २ 1८५ । ज्ञि धुषा प्रागल्‌भ्ये-अतिग्रत्ययः | प्रगहभः | 


कम्‌ ( वढ्मद्े ) ` 
निर्भयः (ագ) (इत्‌) एव (दि) ( अवितारम्‌) रक्षकम्‌ कळ. 
बृणीमहे । նոն ( सखायः ) मित्रभूता चयम्‌ ( इन्द्र ) हे. परमेश्वयवन 


( खानसिंम्‌) सानसिवर्णंसिपर्ण सि० ।३० ४। १०७ | षखु दाने--अखि, कर छु. र 


ԳԾ: । दातारम्‌ ॥ मक 


२ ८००६८८ 
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` (ՆՅ) अयववदभाष्ये զօ [ ६०२ ] 


ति 5 


भाषार्थ--( यः) जो [ पराक्रमी ] ( नः) हमारे लिये (ահու) 
इस-इस (वंस्यः ) उत्तम वस्तु को ( पुरा ) पहिले (प्र अच्छे प्रकार ( आनि 
नाय ) लाया है, ( तम्‌ ड) उस ही (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ महाप्रतापी वीर | का 
( Կա: ) दे मित्रो ! ( वः ) तुम्हारी (ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुषे ) में 
सराहता इं॥ ३।। | 
भावायं--जे। पुरुष पिले से ही धीर वीर होवे, लोग उस की बड़ाई 
करके गुण ग्रहण कर॥ ३ ।। 


मन्त्र ३,४ ऋग्वेद मे दै--८। २१। ६, १०। मन्त्र ३ सामवेद में है- ` 


ड०५।२।२॥ 

«Տու सत्पतिं चर्षणीसहं स हि उमा यो अम॑न्दत । 

आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो स॒चवां शतस्‌ ॥४॥ 
` हरि-अशवस्‌ । सत्‌-पतिस्‌ । चर्ष णि-सहंस्‌ । सः । हि । स्स । 
यः। असन्दत 0 झा । तु । नः। सः। वयति | गव्यंस्‌ । 
` րավ | स्तोत-भ्यैः । सघ-वाँ । शतस्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( खः) वह (दि ) दी ( स्म) अवश्य [ मलुष्य है], ( यः) 
जिस ने ( दर्यश्वम्‌ ) ले चलने बाले घोड़ा से युक्त, ( सत्पतिम्‌) सत्पुयषों के 
रक्षक, ( चर्षणीसहम्‌ ) मलुष्यो को नियम मे रखने चाले [ राजा ] को 


बर्न्स उन - 


(पुरा) अग्रे (प्र) «ՎԱՎ (ՀՀԿ) घसु-ईयसुन्‌ , ऐकारलोपः । «ՎԱ 
प्रशस्तं घस्तु ( आनिनाय ) आनीतवान्‌ (तम्‌) (उ) अवधारणे ( वः ) युष्मा- 
է: (स्तुषे) लडे लेडत्तमैकचचने | सिब्‌ बहुलं लेटि प० ३ । १।३४। 
ति सिप्‌। स्तुवे । स्तोमि («Կայծ Հա ( इन्द्रम्‌ ) महदाप्रतापिनं 
յա . 

प) हरयो हरणशीला अशवा यस्य तम्‌ । शीघ्रगामितुरङ्ग- 
է Կոտեմ पालकम्‌ ( चर्षणीसहम्‌ ) चष॑णीनां 


क 0 Մ ३--(यः) पराक्रमी (नः) अस्मभ्यम्‌ (անու) बहुनिदि ष्टम्‌ 


Վ 7 
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शू ९५ [ ६१३ | विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,९९७ ) 


( अमन्दत ) प्रसन्नः किया है! ( खः) वह ( मघवा ) महाधनी (तु) तौ (नः) 
इम ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वालों का ( शतम्‌) सो [ बहुत ] ( गव्यम्‌ ) 
गौओं का समूह और ( अश्व्यम्‌) घोड़ां का समूद ( आ वयति ) लाता 
है॥४॥ 

भावाथ--सब प्रजागण आशा मानकर शूर धर्मात्मा राजा को 
प्रसन्न Կ जिस से वद्द उत्तम प्रबन्ध के साथ प्रज्ञा का ऐश्वय बढ़ावे ॥ ४॥ 


सूक्तस्‌ ९५ ॥ 
१--६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४ जगती; ३, ६ निचुञ्जगती; ५ भुरिगार्षी 


त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सभाध्यक्षगुणो पदेशः--सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश կ 


՛ 


प्र संहिष्ठाय बृहत ոն सत्यशुष्माय त॒वसे सति भरे । 
झपामिव अवणे यश्य ՀՎՀՀ विश्वायु शव॑से अपाँवृतस्‌।९ 
भ । सं हिष्ठाय । बहते । बहत्‌-रये । գոգին । ՀՀՇ 
सतिस्‌ । भरे ॥ झ॒पास्‌-इंव। मवणे । यस्य । दुः-घरस्‌ । 
राधे: । विश्व-आंयु । शव॑से । अप-वृतस्‌ ॥९॥ ः 

, भाषार्थ--( मंदिष्ठाय ) अत्यन्त दानी, (482) महीगुणी, (बुः 


द्रये ) मद्दोधनी, ( सत्यशुष्माय ) सच्चे बलवान्‌ [ समाध्यक्ष ] के लिये 
(तवसे) बल पाने को (मतिम्‌) बुद्धि (प्र) उत्तम रीतिसे ( भरे) मैं. 
१५८५)  _________प्प्ण्प्फ्ल्््ा 


आयोदितवान । तपिंतवांन्‌ , (आ .घयतिः) ची गतिव्यासि प्रजनकान्त्यसनः | 
खादनेघु-लट्‌, छान्दसः शप्‌ । आगमयति | प्रापयति ( तु) अवधारणे । नियागे 
(नः ) अस्मभ्यम्‌ (खः) (गव्यम्‌) गोसमूदस्‌ ( अश्व्यम्‌) अश्वलमूदम 
$) (मघवा ) महाधनी ( शतम्‌) ՏԱ - 5: 
Երե : ) աի ( मंहिष्ठाय ) मंहतेदीनकमा-निघ० ३ । २० | महि द 
बुद्धौ दाने . च--तृच्‌, मंहित-इष्ठन्‌, ՅՅ: । दातृतमाय ( बृहते ) ः गुणै- न. प 
महते ( बृहद्रये ) रेशब्द्स्य ऐकारस्य प्रकारः | प्रभूतघनाय ( सत्यशुष्माय ) र्ट 
अवितयबलाय ( तवे ) अ० ४। २२1 ३ । बल्ञप्राप्तवे (मतिम्‌) बुद्धिम्‌ ( स 
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(झर) अथर्ववेदभाष्ये . छू ० ९९ [ ६०३ | 


चारण करता हूं । ( मेवणे ) ढ।लू स्थान में ( अपाम्‌ इव ) जले के [प्रवाह के] 
समान, ( यस्ये) जिंस [ समाध्यक्ष ] का ( «ՎԱ ) बेरोक, ( विश्वायु ) सब 
को जीवन देने बाला ( राघः ) धन ( शवसे ) बल के लिये ( अपाबुतम्‌) फैला 
हुआ है ॥ १॥ 

भावार्थ--जो समाध्यक्ष खुपात्रो को दान देकर प्रजा को छुशिक्षित 
बक्षवान्‌ बनाता है, उसके उएकारों की महिमा ऐसी सुखदायक दोती है, जैसे. 
जल եզ स्थानो में बह कर खेती आदि बढ़ाकर आनन्द देता है ॥ १॥ 

यह सूक्त ऋग्वेद मे है-१। ४ ७। १--६॥ 

] अधे ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निस्नेव सवना हुविष्सतः 
यत्‌ पवेतते न ससशोत «Վա इन्द्रस्य वज श्नथिता हिरण्ययः 
अध । ते. । विश्वस्‌ । अनु । हु ան दृष्टय । आपः । 
लिस्ना-इ'व । सव॑ना । हुविष्सतः ॥ यत्‌ । पवते। न । सुस्‌- 
अशीत । हर्य तः। इन्द्रस्य «ՀԱ । शनथिता । हिर्‌ण्यय॥२॥ 

भाषाय--( अध) फिर (Թայ) सब जगत्‌ ( हचिष्मतः ) दान 
याग्य पदाथ वाले (ते) तेरे ( सवता अजु ) पेश्वय के पीछे ( इष्टये ) अभीष्ट 
सिद्धि के लिये ( ह) निश्चय करके (असत्‌ ) हावे, (आपः) जल ( Բրո 

ԵՏ, ա जैसे नीचे स्थानों के [ पीछे बह चलते हैं ] ।.( यत्‌ ) जब ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 

र [अत्यन्त ऐश्वय बाले सभाध्यक्ष] का ( हर्यतः) कमनीय, ' शनथिता ) चूर चूर 


LD RS ՍԷ पा 
` अहं घरे ( अपाम्‌) जलानां प्रवाहः ( इत्र ) यथा ( प्रचणे) अवनतदेशे ( यस्य) 

माध्यच्तस्य ( दुर्धरम्‌ ) दुःखेन Կազ निवारणीयम (ԿՀ) अनम्‌ 
विश्वायु ) विश्वस्मै सवस्मै आयु्जीवनं यस्मात्‌ तत्‌ ( शवसे) बललाभाय 


( असत्‌) भवेत्‌ ( इष्टये ) अभीष्टसिद्धये ( थाप; ) जलानि 
लानि अनुसृत्य (इव ) यथा ( लवना ) फेश्वर्याणि 


. (न) यथा (सः 


माने भूत \ ԳՅ: ) कमनो 


( अथध) अथ । अनन्तरम्‌ ( चिशवम्‌ ) सव जगत्‌ ( अचु) अनुसृत्य - 


स... 
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सू०.१३ [ ६०३] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३४८१८) | क्‌ 


Նանեն es 
करने वाला, ( दिरण्ययः ) तेजोमय ( वजूः) ՀՀ [ हथियारों का զա) 
( पर्चते न) जैसे पद्दाड़ पर, ( सम्‌-अशीत ) वतमान इ है॥२॥ 

भावार्य-जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे खान में फैलकर संसार का 
डपकार करता है, वैसे ही राजा धन का संग्रद करके प्रजा पालन करे, और 
शत्र के मारने मै ऐसा इढ़ उपाय करे जैसे पद्दाड कारने के लिये डढ़ हथियार 
झावश्यक देते है ॥ २॥ | 
अस्चै भीमाय नम॑सा समंघ्वर .उषो न शुभ्र आ भरा पनो- 


यसे । यस्य धामः ग्रवसे नासन्द्रियं ज्यातिरकारि हरितो 


नायसे ॥ 

इतै । भीमांयं। नमंसा। सस्‌ । ՀԱՅԿ उषः। न 
शभे । आा। भर । पनोयसे ॥ यस्य । धास । गवसे । नास ॥ 
डुन्द्रियस्‌ । ज्योतिः । श्रकौरि.। हरितः । न। अयसे ॥ ३0. 


भाषाय--( शुप्रे ) हे चमकोली (उषः) उषा ! [ प्रभात वेला के. 
समान सुखदायक पुरुष ] (न ) अब अस्मै ) इस { भीमाय ) Ա) 
(. पनीयसे). अत्यन्त व्यवहार कुशल [ समाध्यक्ष ] के लिये (अ ) सा 2 
दित कर्म (պա) सत्कार के. साथ (सम्‌) अच्छे प्रकार ( ) Ն» 
` भरपूर हो । ( यस्य) जिस [ समाध्यक्ष ] का ( धाम ) घाम [ न्यायालय आदि 
dS 
आयुघससूहः ( शनथिता ) श्नथ दिसायाम--तुन. , नित्वादायुदास; 

पेष्टा-( हिरण्ययः ) तेजोमयः ॥ . :. २ A 
३=-( अस्मै ) प्रसिद्धाय ( सीमाय ) भयङ्करा ( 
(सम्‌) सम्यक झध्चरे ) हिंसारहिते कणि ( उषः ) 
भाव: । दे प्रमातवेले (न) सस्प्रति-तिरु 
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( ३,८२० ) अथववब देना सू० ९९ [ ६०४ ] 


स्थान ], ( नाम ) नाम [ यश ], ( इन्द्रियम्‌) ԳԱՎ और ( ज्यातिः ) प्रताप 
( भवसे ) अन्न के लिये ( अकारि) बनाया गया है, ( इरितः न ) जैसे दिंशायें 
( अयसेः) चलने के लिये [बनी ] हैं ॥ ३ ॥ 


भांवाथ--जैसे प्रातःकाल में झन्धकार के नांश से आनन्द होता है 
वैसे हीं मनुष्य योग्य संभाध्यक्ष Հ संत्कार करने मै सुखी दोवें, और बह भी 
झपना ՎՎՇՎ प्रज्ञा को सुख देन में सब ओर लगावे ॥ ३॥ 
इंभे त इन्द्र॒ ते बयं पुरुष्ठत Վաս चरामसि मश्वस । 
नहि त्वदन्यो गिवणो गिरः सचंत्‌ क्षोणीरिव मति नो हर्य 


| Տ तदू वचः ४७. ` 


इमे।ते इन्द्र । ते । वयस्‌ । परु-स्तत । ये। त्वां । झा- 

रभ्य । चरांमसि । ग्रभवसा इति 'मभु-वंसा ॥ नहि । त्वत्‌ । 

ՏՐՎ: । गिव णः । նաս ՀՎ. क्षोणीः-इ'व «Լլ 

नः। हुय_ । तत्‌ । वचः ॥४॥ 

र | । भाषाय--( पुरुष्टुत ) दे बहुत स्तुति किये गये | ( प्रभुवसा ) हे 
अधिक घन वाले ( इन्द्र) इन्द्रे ! [ महाप्रतापी राजन्‌] ( इमे ) यह लोग और 


(ते) वे लाग ( वयम्‌ ) हम सब (ते) तेरे हैं, ( ये ) जे दम ( त्वा आरभ्य ) 
“तेरो सहारा लकर ( चरामसि ) विचरते हैं। ( गिवंणः ) दे स्तुतियो से सेवने 


Հլ यालयादि स्थानम्‌. (ԱՎՅ) अन्लाभाय ( नामं ) यशः (इन्द्रियम्‌) इन्द्रियं 
ՀՐԵՑ _ धननांम--निघ० २ । १० । արկ նր (զիր ) प्रताप! 
कारि ) छतम्‌ ( हरितः) हरिता दिङ्नाम--निघ० १ । ६। द्शिःः (न) इस 
` अयसे ) अय गतो-अखुन्‌। गमनाय ॥ 
ड्मे | समीपव तिन (ते) ՀՎ (इन्द्र ) दे महांप्रतापिन राजन : 
१ पुरुषाः ( वयम्‌) «Վ( पुरुष्टुत ) हे बहुप्रकारं श्तुत ( ये ) | 


र Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | जे 
शू ९९ [ ६०३] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३९२१) | 


Ms STS YT 66 ल ल NNR 

याग्य | (ոզ) तुक से (-अन्यः) दूसरा पुरुष (गिरः) Լ हमारी | : 

घाणिये का ( नहि ) नहीं ( सघत्‌ ) सह शकता, (ոնա) पृथिवियों के 

समान तू ( नः ) हमारे (तत्‌) उस ( बच) बचन मे.( प्रति ) निश्चय करके हि 

( इये ) प्रीति कर ॥ ७ ॥ 2 
भावाय--मजुष्यां केखीच अद्वितीय पराक्रमी धमश्च राजा निकरघर्ती 

शर दूरवर्ती प्रज्ञा की पुकार सुनकर रक्षा करे जैसे पृथिवी सब उत्पन्न मात्र. 


छी रक्षा करती हे॥ ४॥ | | ի 
यद्द मन्त्र खामवद मे मी है--पू० ४। ६।३॥ ` म. यायी 


भरि त इन्द्र ՎԱԼՀՎ स्सस्यस्य स्तोतुमचव_न काससा पृण। ह . 
अनु ते ԱՎԵ ՎԿ मम इयं च॑ ते Վազ नस सजले Ա : 
भरि । तै । इन्द्र । वीयेंसू । तव । समाश्‌ | स्य । स्तोतु:। | 
अघ-घन्‌ । कामसू । आ । पण ॥ अनु । ते । աի । बहती । 
«ոզ । ससे । दृयस्‌ । च्‌। ते; । परथिवी । नेमे । सोजसे ॥३। 
भाचार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी: राजन्‌ ]-(ते) तेरा ` 
( घीयेम्र) पराक्रम ( भूरि ) बहुत है, हम (ते) तेरे [प्रजा ] स्मसि) Էլ 
(ԱԼ) दे मदांधनी | (अस्य ) इस ( स्तातुः.) स्तुति करने घाले की. 
( रामम्‌) कामना को (आ) सथ ओर से ( पृण.) तृप्त «ԱՀՀ 
( वीयंम्‌ अनु ) पराक्रम के पीछे ( ददती ) बड़ा ममे. 


( गिर्वणः ). ग शब्दे-किपूतं सर्वभ्रातुभ््योऽलुन्‌॥ .उ० ४) १८8 वन संभ्रक्त 
झसुन्‌ । गिवेणा देवो भवति गी भिरेमं घनयन्ति-- निरु० 41441 
इ्तुतिभिषंननीय सेवनीय (गिरः ) चाणीः(.खघत ) «ԱՅԻ, अडागम 
घः । सद्देत । स्वीकुर्यात्‌ ( च्ञोणीः ) प्रथिब्यः (इवः) यथा |( 
( नः) अस्माकम्‌ ( हयं ) ,कामयख ( तत्‌ )॥ (वचः ) चचनम्‌ ॥ 
Հ ४--( सूरि) बढ: ते ).तत्न (42) 8: रा 
(ते) तब ( स्मसि) 34 ո स्मरः (264 
( मंघबन ) दै बहुघन ( कामम्‌ ) असित 
( अच्च) भंतुसत्य (ते) तव ( 
पराक्रमम्‌ ( ममे) माङ्‌ माने 


CC-0.Panini Kanya Ma 
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( ३,८३२ ) अयव व दभा աօ ९९ [ ६०३ | 


गया है, (च) और (ते) तेरे (ओजसे ) बल के लिये (इयम्‌) यह 
( पृथिवी ) पृथिवी ( नेमे ) झुकी है॥ ५॥ : ` ե न 
भावार्य-जे विशांनी राजा प्रजा को प्रसञ्च रखकर विद्ठानों का 
डचित सत्कार करता है, वदद वायु विमान आदि से आकाश को, तथा स्थत ' 
भौरः जल यान आदि से पृथिवी को वश में कर के राज्य की उन्नति करता है॥५॥ 


हवं तमिन्द्र पर्वत मुहामुरु वज्रेण वज़िन्‌ पर्व शञचं कर्ति य | ԿԿՎԻ. 
मुजो निवृताः सत्‌ वा अपः सुच्चा विश्वे दधिषे केवल चह; 
| त्वस्‌ । तस्‌ । इन्द्रु । «ԿՎ । महास्‌ । उच्य । षजेख ॥ 
बुञ्जिन्‌। पर्व -शः। चकति थ्‌ ॥ झव. । अंसः । Բու 
सत्‌ बै । ՅԿ । सचा । विश्वंस्‌। «ԿՎ केवलस । पह: ॥६॥ 
भाषाय--( ՎԱԼ) हे बञ्जघारी ( առ | ) աք լ [ मद्दाप्रतापी 
राजन्‌ | (Հգ) तू ने ( तम्‌ ) उस ( महम्‌ ) बड़े, ( डश्म्‌ ) चौड़े ( प्तम्‌) : 
पहाड को ( वज्रेण) बज्र [ इथियारों Հաա: ( पशः ) टुकड़े: डुकड़े 
करके ( «ԿԱՎ ) काट डाला है । और ( निवृतः ) रोके - इये ( अपः ) जल्ला 
को ( सतंबै) बहने के लिये (अब ազո) छोड़ दिया है, ( सत्रा ) सत्य 


. रुप्र से ( विश्वम्‌) सम्पू, ( केवलम्‌ ) असाधारण ( सहः) बल को ( दधिषे ) ` 
तू ने धारण किया है॥ ६॥ : | नी 


दृश्यमाना (च) (ते) तव (पृथिवी ) भूमिः ( नेमे ) णम प्रहत्वे--लिट | 
अह्नी ոա बभूव ( अजे ) षलाय ॥ 4 हा 
... «-( ոու) (तम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( इन्द्र ) मह्वाप्रतापिन्‌ राजन्‌ ( पर्व॑तम्‌ ) ˆ 
| शैलम्‌( मद्दाम्‌ ) नंकारतकारयोलोपः। महान्तम्‌ ( Յճզ ) विस्तीणम्‌ ( घञ्जेण ) > 
Ս आायुधसमूदेन ( वज्रिन) दे शख्ास्रधारिन, (पर्वशः ) खण्डशः ( चकर्तिथ ) 
छेदने--लिटू । छिन्नवानसि ( अवासजः) զազախ ( निवृताः ) निधा- 


- ՏԱՐԵՑ ԹԱ 
> ER ३५९७-८१ 
` Ն: թ-ն 5 “३ 
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सू० ९६ [ ६०४] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ (३८२१) 


ला ><>>><<< >>> 


भावाथ--जो वीर पराक्रमी राजा पहाड़ों का काटकर घहां पर एकत्र 
हुये जल को पृथिवी: पर लाकर खेती आदि में उपयुक्त करे वह संसार के Ր 
बीच कोतिमान्‌ हावे ॥ ६ ॥ | 
सुत्त ९६९ ॥ 2 
१--१२॥ बृहरुपतिदेवता ॥ Ն ३, ४, & निचत्‌ ԵՓՎ २, ६-०, १० 
१ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिगार्षी जिष्डुप्‌; १२ चिराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
बिद्वदुगुणोपदेशः-विद्वानों के गुणौ का उपदेश ॥ 
उद॒मतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अञ्चियस्येव॒ घोषा: । 
गिरिभजो ՊԱՀ सदन्तो बह स्पतिसभ्य ९ का अनावन्‌ ॥९॥ | 


उदु-ग्रतः। न । वयः । रक्षमाणाः । वावदतः । अञ्चियस्य-इव। 
|| 


ՀԱՎԻ ս गिरि-अजः । न। ऊ सयः । मदन्तः । बृहस्पतिस्‌ । 


अभि । अर्काः Ս अनावन्‌ ७ १७ 
भाषार्य--( उदप्रुतः) जल को प्राप्त हुये, ( रक्षमाणाः ) झपनी रक्षा 
करते इये ( वयः न) पत्तियों के समान, ( वावदतः ) बार बार गरजते इये 
( अ्रपश्नियस्य ) बादल के ( घोषाः इव ) शब्दों के समान, ( गिरिभ्रजः ) pe 
गिरते इये, ( मदन्तः) तृप्त करते हुये ( ऊयः -न ) जल के प्रवाहो का : 
समान, ( अकाः ) पूजनीय परिडतो ने ( बहर पतिम्‌) बृहस्पति | घडी वेदवाणी _ 
के रक्षक महाविद्वान ] को (अभि ) सब ओर से ( अनावन्‌) सरादा ԼԻ է. 
भावाय --जैसे पक्षीगण जलाशय में पान स्नान करके तस देते, जैखे 


१; 
03५ ८201 26,112) 
ELON ०» ७400 ९ ६ Sg 


Rope 
TBE २ 


१--( उदप्रुतः ) भुडः गतै।--क्किप्‌ । उदक प्राप्ताः (न) उज्ला द न्हा उदन «աո (न) यथा (कक) («Վ 
पक्षिणः ( रच्चमाणाः ) आत्मानं पालयन्तः.( बावदतः ) घदेयर्लुकि शतु 
पुनः शब्दायमानस्य ( अभ्रियस्य ) स्वाथे घप्रत्ययः | अञ्चस्य 
१।.१० ( इब ) यथा ( Հար) ազա (Խրո) 
शस्य Յո । शैलेम्य सकाशाद्धःपतन्तः (न ա: 
( मदन्तः ) तर्पयन्तः ( बृद्दख्पतिम्‌ ԱՏ बत्य 
` सर्वतः ( अकाः ) पूजनीयाः ՎԵՀ 

; शप्‌। अस्तुवन Ս - _ 060 हु Ma 


न गि ) ) ००१००५ बधेरबरपेदभीर्ध्ये Kosha 3. ९ई [ ६०७ 1 


बरसते इये मेघ अपनी गजेन से प्रसन्न करते हैं, और जैसे पहाडो से बहती 
हुई मदियां अन्न आदि उत्पन्न करती हें, वैसे ही घुद्धि मान्‌ लोग वेदाभ्यासी 
पुरुष के गुणां को गाकर, आनन्द बढ़ाते है ॥ १॥ 

यह सुरू ऋग्वेद में है--१०। ६४ । १-१२ ॥ 


सं.गोभिराज्ि रस नक्षमाणो भगं «ՀՎԱ निनाय । जने... 


सिचो न दस्पती अनक्ति बृहंसपतवाजयाशरिवाजौ ॥ २३ ॥ 
सस्‌ । गोभिः । अङ्गिरः । नक्ष॑माणः। տա । इत्‌ । 


अय ԱՎ । निनाय ս जन । सिजः । न। दस्पती इति दस- 


: Հ - है: जे : 
पती । अनक्ति । बृहरुपते । वाजयं । झाशून्‌-इंव । अजौ ॥२ 


ՀՈՎԼՎ--( आङ्गिरसः ) विज्ञान घाला पुरुष, ( भगः इव ) ऐेश्वयंधांन 


के समान ( अर्यमणम्‌ ) श्रेष्ठा के मान करने घाले जन को ( इत्‌ ) ही ( नक्ष- 


माण ) पाता हुआ ( गोभिः) वाणिया से (सम्‌) यथावत्‌ ( निनाय) लाया ` 


है । (जने ) मच्यो मे ( मित्रः न ) मित्र के समान वह ( दम्पती ).दोनो खी 

पुरुष को ( अनक्ति ) शोभायमान करता है, ( बुहस्पते ) हे बृद्दस्पति ! [ वेद्‌- 

घांणी क रक्षक ] ( आजौ ) सङझाम मै. ( आशन इव) घोड़ा के समान 
` ( घाज्जय) [ इमं ] वेग वाला कर ॥ २॥ 


Ս. भावाय-जैसे विज्ञानी पुरुष विद्वानो को पाकर ग्रृहस्थियो को गुणी | 
बनाते आये हे, ओर जैसे संग्राम वा घुड़दौड़ के लिये घोड़े शीघ्रगामी होते हैं, . 


ne क Ց վրա` Դիր բո शा कम, 

՛ २-(सम्‌) सम्यक्‌ ( गोभिः ) वाग्मिः ( आद्विरसः अज्ञिस--अण | 

अङ्गिरो विज्ञानं यस्यास्तीति स मद्दाविद्वान्‌ ( नक्षमाणः ) प्राप॒बन्‌ ( भगः 
 ऐशवयेघान्‌ ( इव ) यथा (इत्‌) एव ( अर्यमणम्‌) अ० १। ११।१। अन. 
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यू० ९६ [ ६०४] विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३,८२५ ) 


दैसे ही मनुष्य विद्वानों के सत्संग से घमे में शोधरकारी दो ॥ २॥ 

एच्वर्या अंतियिनींरिषिरा स्पार्हाः सवर्णा अनवदारूपाः । 
यृहस्पतिः पवेतभ्या वितूर्या निर्गा ऊ पे यवसिव स्थिविभ्य:॥३ 
साध-पर्याः । अतिथिनींः । «ԱԿ: । स्पार्हाः । स-वर्णाः । 
अनवद्य-कपाः ॥ तृहरुपतिः । पवेतन्यः । वि-तूय। निः । 
शाः। ऊपे । यवस्‌-इष । स्यिवि-भ्थः ॥ ३॥ 


भावार्य--( साध्व्याः) साधुओं से पाने योग्य, ( अतिथिनीः ) अति- 
थियौँ को प्राप्त कराने घाली, ( इषिराः ) वेग घाली, ( स्पाहाँः ) चाहने योग्य 
(ԳՎՎԵ ) खुन्दर रीति से स्वीकार योग्य, ( अनवद्यरूपाः ) अनिन्दित सख माव 
वाली ( गाः) चाणियों को (बूहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के ՀԱՎ 
महाविद्वान्‌ ] ने ( वितू्यं). शीघ्रता करके '( पर्वतेभ्यः ) पर्वेता [ के समान ढढ- 
चित्तो ] के लिये, ( स्थिविभ्यः ) कोटियो [ के भरने ] के लिये ( यघम्‌ इव ) 
जैसे झन को, (निः ऊपे) फैलाया है ॥ ३.॥ 

भावाय विद्वान्‌ लोग उत्तम चेदचाणियो का प्रचार करके सब को 
“पैसा प्रसन्न करें, जैसे किसान लोग बीज बोकर अधिक अन्न प्राप्त करके झाने- 


म्दित होतेहे ॥ ३ ॥ 


आपषायन «վո ऋतस्य येनिमवक्षिपन्नक उल्कामिव 
4 


दृहरुपतिद॒द्ध रच्चरमनो गा զրա उद्दनेव_ वि ա` 
` आा-मषायन्‌ । मधुना । «ոպ: योनिस्‌ । ऽ 


/ 


պալ आपणे -किप्‌ । अतिथीनां प्रापयित्रीः (: լո इषिराः ) 
Հազ | पा० ४।३। १२०। स्पृ्दा--अण । स्पृ 


( ३,९२६ ) Digitized by, अथववेदे सिचव Kosha खू ९ [ ६०४ ] 


պրի उल्कासू-इंव। Կոս बृहस्पतिः । उद्धरन्‌ । अश्म॑नः । 
गाः । भ्ूस्याः । उहुना-इव । वि । त्वचस्‌ । बिलेद्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-( मुना ) ज्ञान के साथ ( պոպ) सत्य के ( योनिम्‌) 

" घर [वेद्‌] को ( आप्रुषायन्‌ ) सब प्रकार सींचते हुये और ( दयोः.) अकाश से 

( डहक्राम्‌ इव ) उल्का [ गिरते इये चमकते तारे ] के खमान ( अवच्षिपन्‌) 

फैलाते हुये और ( उद्धरन्‌) ऊँचे धरते हुये, ( अर्कः ) पूजनीय ( बृदस्पतिः ) 

) बृहस्पति | बड़ी . वेदविद्या के रक्षक. महाविद्वान्‌ ]. ने ( աար) व्यापक 


[ परमात्मा | की ( गाः ) वाणियो को ( चि बिभेद ) फैलाया है, ( डढ्नाइव ) 
जैसे जल से ( भूम्याः ) भूमि की ( त्वचम्‌ ) त्वचा को [ फैलाते हैं ]॥४॥ 
भावा य-महाविद्वांन्‌ पुरुष विचार के साथ գետ को बढ़ांवे और 
आकाश खे गिरते चमकते तारे के समान प्रकाशमान, करे और उच्चमाव के 
साथ उसे घिविध प्रकार फैलावे जैसे प्रथिवी उल से फैलकर उपकारी होती है ४ 


अपु ज्यातिषा तमो अन्तरिक्षाददूनःशीपाल मिव वातं खा जत्‌। 

` बह॒स्पतिरनभृश्यां बलस्याञ्चमिव वात खा ոա ` 
आप । ज्योतिषा । तम॑ः । अन्तरिक्षात्‌ । उड्न;:। शीपालस्‌- 
इव । वातः արագ ॥ बृहस्पतिः । աաա: զա: 
अञ्चस्‌-इंव। वातः । आ । चक्क । झा । गाः ॥ ५॥ 


` ४--( आप्रुषायन्‌.) प्रुष स्नेहनसेचनपूरणेषु- शतृ , विकरणस्य शायजा- | 
Ս देशः सर्वतः सिञ्चन्‌ ( मधुना ) फलिपारिनमिमनिज्जनां० | उ० १। १८ | मन 
Ը क्ञाने-उमत्ययः, नस्य थः । ज्ञानेन ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( योनिम्‌ ) गृहम्‌ । 


\ 
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- सू १६ [ ६०४ ] विंशं काण्डस्‌ ४ २० ॥ ( ३,८२७ ) 


भाषाथ--] जैले सूर्यं ] ( ज्योतिषा ) ज्योति के साथ ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
आकाश से ( तमः ) अन्धकार को, और ( इव ) जैले ( वातः) पवन ( उद्नः ) 
जल पर से (शीपालम्‌) सेवार घास को, और (इव ) जैले ( वातः ) पचन 
( अश्रम्‌) बादल को, [ वैसे ही ] ( बृहस्प 7: ) बृहस्पति [ बडो वेदविद्या के | 
रक्षक महाविद्वान्‌] Հ (ազա) बार बार विचारकर (३वलस्य ) हिंसक . բ 
अखुर को ( अप आजत्‌ ) निकाल दिया है, ( आ ) ओर ( गाः ) वेदवाणियो को Վ 
(झा चक्रे) खीकार किया है ॥ ५॥ 


भावाथ--जैसे सूये अन्धकार का, आर जैसे पवन ՎԱՆ कमल र 
आदि, और मेघ को हटा देता है, ՀՅ दी विद्वान, पुरुष दुराचारियों को इटा- : 
कर वेद को आज्ञा का पालन करे ॥ ५ ॥ : 
यंदा वलस्य पीयतो जसं भद्‌ बहु स्पतिरशितपों भिर कः | > 
दुद्धिन Խու परिविष्ट मादंदाविनि धी रकृणो दस्ति या णास्‌॥॥६ म 2 
यदा । वलरूय । पोयतः । जसुंस्‌ । भेत्‌ । बहस्पतिः । अग्रि- Ե: 


तपे:-भिः। ատմ दतू-मिः । न। हर । परि-विष्टस्‌ । 
खादत्‌ । अविः । नि-चीन्‌ । րոզ: उ स्त्रियाणास्‌ ॥६॥ 


भाषाथ--( यदा ) जब ( बृहरूपतिः ) बृहस्पति | बडी ԿՀԱ के 
रक्षक मद्दांविद्वान | ने ( अग्नितपोमिः ) अग्नि समान तेज वाले ( अकः ) 


_ ४--( अप ) दूरीकरणे ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन सह ( तमः) अन्ध 
(-अन्तरित्षात्‌) आकाशात्‌ सूया यथा ( उद्नः ) उद्कात्‌ ( कः | 
चुकलकवलञ्‌वालनः | उ० ४। ३८। शीङ स्वं -- ՀԱՂ» Կ च कित 
पः । शैबालम्‌ । उदके लतारूपसुतपन्नं तृणविशेषम। जलनीलीम्‌ 
( चातः ) पवन? ( आजत्‌ ) अज गतिक्षेपणयोः--लङ,.। भगययते छि 

। वृद्दत्या वेदवाण्या रक्तक ( «ԱՎ ) निरन्तर चि ( वलस्य 
षष्ठी । हिंसकं दैत्यम्‌ ( अभ्रम्‌ ) मेघम्‌ (इव) (चातः) ( 


( ३,९२८ ) | Digitized अथव वे दस्य" क सु ० ९६ [ ६०४ | 


पूजनोय ՎԱՅ के साथ ( पीयतः ) Թա: ( वलस्य ) असुर के ( जखुम ) 


हृथियार को ( सेत्‌ ) तोड़ डाला,(न) जैसे ( ददूमिः ) दातौ से ( परिविषम्‌ ) 
घेरे इये [ भाजन ] को ( जिह्वा ) ज्ञोभ ने ( आदत्‌) खाया दो, और ( उेखिया- 
णाम्‌) աա करन वालो [ प्रजाओ ] के ( निधीन्‌) निधिया [ सुवणे आदि 
के कोशों | को ( आविः अकृणोत्‌ ) खोल दिया ॥ ६॥ 

भावार्य-जैले जीभ दांतो से घेरे इये अन्न को खाकर सब अड्डों को 
पुष्ट करती है, चै मेहो विद्वान्‌ पुरुष प्रतापी शूर युद्धपरिडतों के साथ दुष्टो को 
मारकर प्रजा के धनो को बढ़ाकर राज्य में उन्नति करे ॥ ६॥ 
बुहुस्पत्रमतु हि त्यदासां नास स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । 
आएडेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भ सुद्स्तरिराःपव तस्य॒ արավ 
बहरुपतिः। अम॑त । हि। त्यत्‌। खास । नास । सवरीणस्‌ լ 
ՅՀՎ । गहा । यत्‌ ॥ झ्ाण्डा-इव । भित्वा । शकनस्य । 
गभस्‌ । उतू । उस्त्रियाः । पवतस्य । त्मना । झाजत्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषाथ--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक महा- 


विद्वान ] न (हि) हो (आ खाम्‌) इन (स्तरीणाम्‌) शब्द करती हुई [वेदवाणियो] | 


- के (त्यत्‌) उल ( नाम) यश को ( अमत) ज्ञाना है, (यत्‌ ) जो (զա) 
हंदय के.मीतर ( सदने) घर में है । (व) जैसे ( आरडा ) अण्डा को 


अभितत (बृहस्पति: ) ( अग्नितपोभि। ) अग्निवत्ते जस्विसिः ( 58: ) पूजनीयै 
_पण्डितैःसह (दद्भिः) दन्तशब्दस्य ददुभावः | दर्न्तः ( न) यया ( जिह्वा) աո 


 (परिविष्टम्‌ ) ԱՎԱ व्याप्तौ--क्त। वेष्टितम्‌ । परिग्रहोतं भोजनम्‌ (आदत्‌ ) अद्‌ 
 सक्षणेलङ्‌। अ्रभक्षयत्‌ ( आविरकृणोत्‌ ) स्पष्टोक तवान्‌ ( निधीन्‌ ) सुवर्णादिः 
कोशान्‌ ( उस्रियाणाम) रूफ़ायितडिचवड्चि०। उ०२ । १३ । वस निवासे-रक, 


` «րզ घप्रत्ययः) टाप्‌ । निवासशोलानां प्रजानाम्‌ ॥ 


--( बृहस्पतिः ) बृहत्या वेद्वाण्या रक्षकः ( अमत ) मजु अवबोधने - 
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( भित्वा ) तोड़कर ( शकुनस्य ) पक्षी के ( गभेम्‌ ) बच्चे को, [ चैसे दी ] उस 
[ मद्दाचिद्वान्‌ | ने ( उस्रियाः ) निवास करन वाली [ प्रजाश्रो ] को ( पवेतस्य ) 
पेत | समान «տ स्वभाव वाले मनुष्य | के (त्मना) आत्मा से ( उत्‌ आजत्‌.) 
उद्य किया है ॥ ७ ॥ 
भावाय -विद्वान्‌ पुरुष अपने हृदय में प्राप्त वेदवाणियों के गुणो को जान- 
कर संसार में इल प्रकार प्रकट करे, जैसे श्र डौ के पककर फूटने पर पत्तियों 
के बच्चे निकलते हूँ ॥ ७ ॥ | ջար 
मन्त्र ७ ओर ८ का पाठ ऋगवेद, निरु० १० । १२, तथा. अथवेवेद्‌ संहिता 
गवर्नेमेन्ट बुकडिपों वम्बई, ओर प० सेवकलाल. कृष्णदास बम्बई के पुस्तकों के 
अनुसार लिया है, वैदिक यन्त्राय अजमेर के पुस्तक क पाठ विचारणाय है 


कि कदापि छुपने में मन्त्र का-अङ्क [७] चौथे -पाद पर लगते के स्थान पर “न्यु 
दुसरे पाद पर लग गया है, क्योंकि डल में मन्त्र ७ दो पाद कां और मन्त्र = छद ३ 
पाद्‌ का छुपा है ॥ Ի` 


अश्नापिनद्धं सघ पयेपश्यन्मत्स्यंन दोन उदनि प्षियन्त स्‌ 
निष्टज्ज॑भार «ՈՀ न वक्षाद्‌ बह रुपतिर्विर्‌वेणा विकृत्य ՍԱ 


अशनौ । अपि-नदूधस । मधु । «Աւ ՎԱՎ: «Ա` 
नं । दीने । उदनि । क्षियन्तसू ॥ निः। तत्‌ । जभार । चंमे- ` 
ससं । न। वक्षात्‌ । बृहस्पतिः वि-रवेण । विक त्य 1) 


` भाषार्थ-( इहस्पतिः ) बृहस्पति [ बड़ी वेवचाणी के रक्षक २ मदाः 
विद्वान] ने ( अश्ना ) फैले इये [ अज्ञान ] से ( अपिनद्धम्‌) ढके हुये ( मधु 


गुहे (գա) युद्दायाम्‌ः | हृद्ये ( यत्‌) ( आरडा ) 
बिदा ( शकुनस्य ) «Իյա: ( गर्भेम्‌) बालकम्‌ ( उत्‌) ऊध्वेम्त्‌ 
म० ६ । निवासशीलाः प्रजाः (-पवतस्य ) Հ 
( स्मना ) आत्मना ( आज्ञत्‌) स० ५ । अग॑मय 


ses 
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ज्ञान को, ( दीने ) थोड़े ( उदनि ) जल मे ( क्षिएन्तम्‌ ) रहतो हुई ( मत्स्यम्‌ न ) 
मछली के समान, ( परि ) सब ओर से ( अपश्यत्‌) देखा, और ( ՀԱՎ) 
ՀՎ से ( चमसम्‌ न) अन्न के समान, ( तत्‌) उख [ज्ञान ] को ( विरवेण ) 
विशेष ध्वनि के साथ ( विक्कत्य) ա चल करके ( निः जभार ) बाहिर 
लाया ॥ ८॥ 


सावाय विद्वान्‌ पुरुष जब संसार में अज्ञान के कारण से ज्ञान के 
फैलाव में ऐसी रोक देखे जैसे मछली थोड़े जल में नहीं चल फिर सकती है 


वह पुरुष विशेष प्रयत्न कर के ज्ञान का विस्तार करे जैसे वृक्ष से अन्न अर्थात 
फल लेकर उपकार करते हैं ॥ ८॥ 


मन्त्र ७ की टिप्पणी देखे ॥ 
साषासविन्दुत्‌ स. Հգ: सा झं सा սախ ब॑बाधे 


ԱԽ: बृहस्पतिर्गोव'पुषो वलस्य निर्मज्जानं न पणो 
जभार ॥ ८॥ ३ 


`. उषास्‌ | अविन्दत्‌ । सः । स्व? रिति स्वः। सः। 


ՅՈՎ । स: । झकण । वि। बबाधे । तमास ॥ बृहस्पर्तिः 
Ո-ՀԳԳ:: व॒लस्य । निः। स॒ज्जानंस्‌ । न «ՎԿ: | जभार॥४। 


भाषाय--( खः) उस (बृहस्पति: ) बृहस्पति [ बड़ी वेदविद्या के 


रक्षक मद्दाविद्वान्‌ ] ने (उषाम्‌) उषा [प्रभात Հո के समान 
___ प्रकाशवती बुद्धि ] को, (सः) उख ने.( स्वः) सुख को, ( खः) उस ने 


ततत) र र नत (न ) यथा ( दीने ) क्षीणे ագ ( उद्नि ) उढ्के ( क्षियन्तम्‌ ) 
निवसन्तम्‌ ( निजेभार ) निहार । बहिश्चकार ( चमसम्‌ ) अज्ञम्‌ । फलम्‌ 


oS RN 
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सुऽ ९६ [ ६०४ ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ३,५३९ ) ` 


( अग्निम्‌ ) अंग्नि | लमान ' तेज ] के ( अविन्दत्‌) पाया है, (सः) उस ने 
( अकण ) पूजनीय विचार से ( तमांसि) अन्धकारो को ( वि.बबाधे ) हटा 
दिया है । उस ने ( गोवपुषः ) बज्र समान दृढ़ शरीर वाले ( बलस्य ) हिसक 
असुर के ( पर्वणः) जोड़ से ( मज्जानम्‌) मंग के (न ) अब (निः जभार) | 
निकाल डाला है॥8॥ ँ 

भावार्थ--विद्ठान्‌ पुरुष उत्तम बुद्धि प्राप्त करके सुख के साथ 
तेजस्वी होकर अज्ञान का नाश कर दुष्टौ को मिटावे॥ ६ ॥ 


हिमेव॑ पर्णा मुंचिता वर्नानि दृहस्पतिनाकृपयदु वलो गाः | 


अनानकत्यसंपनथ्येकार यात्‌ सूर्यामार्सा सिय उच्चरातः ॥ १०७ 


हिभा-दवव । पर्णा । सषिताँ । वनानि । बृह रूपतिना । अक- 
पयत्‌ । वलः ոն ॥ अनन-कृत्यस्‌ । अपनरिति । चकार । 


यांत्‌ । चूर्यासाणौ । सिय: । उत्‌-चरातः ॥ १०॥ 


भाषार्थ--( हिमा इव ) जैसे हिम [मद्दाशीत ] से ( मुषिता ) डजाड़े 
गये ( पणा ) पत्तों को ( चनानि) वृक्ष, [ चैसेही ] ( बृहस्पतिना ) बृद्दस्पति 
[ मद्दाविद्वान्‌ ] के कारण से ( बलः) हिंसक दुष्ट ने(गाः ) वेद्वाण्यो «3 
. को ( अक्कपयत्‌ ) माना । ( अनजुरृत्यम ) दूसरों से न करने योग्य, ( अपुनः ) र 


रेण ( वि) “विशेषेण ( बबाधे) बांधितवान्‌। निराचकार (Հոս) आ... 
कारान्‌ (बृहस्पति: ) बृहत्या चेदवाणयाः रक्षक! (गे।वपुषः ) ԳՋ: | च 
दढ़शरीरस्य (निः) «ՄԳ ( मञ्जानम्‌) अ० १ । ११।४। थि 
(ո) संप्रति (Վ«ՀԿ:) सन्धिप्रदेशात्‌ ( जभार ) जद्दार । ծակ | 
2287 १०--( हिमा) हिमेन | महाशीतेन ( इव ) यथा ( णा 
क्षपत्राणि ( सुषिता ) सुषितानि | नाशितांनि ( वनानि ) इत्ताः 
महाविदुषः पुरुषस्य कारणेन ( अछपयत्‌) छ 
यत्‌ । कहिपतवान्‌ ( वल; ) हिंसको दुष्ट (गा 
सांहितिको दीर्घः | अनलुकर [यम 
` तेररन्‌। उ०५। ५8। पन 


Մ` ९0-0.रक्षाणा (९६४8 


| र ३,९३२ ) | ` ०००००५४ देभा ये" Kosha զօ ९६ լ ६०४ | 


सब से बढ़कर कर्म (चकार) उस [ मद्दाविद्वान्‌ ] ने किया है, ( यात्‌) 
जैसे ( सूर्यामाला ) सूय और चन्द्रमा ( मिथः) आपल में ( उच्चरातः ) उत्त- 
मता से चलते हैं ॥ १०॥ 


सावाय--जैसे जाड़े के मारे चृत्त सूख जाते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ पुरुष 
वेदवाणी के प्रभाव से दुष्टो को मार कर अनुपम «մ करता हुआ सूर्य और 
चन्द्रमा के समान सन्माग पर चलता रहे ॥ १० ॥ : 
अभि शयावं न कृशनेश्रिश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
रात्र्यां तमो अढ घर्ज्योत्रिहन्‌ बृहृहपतिर्थि नदद्रि वि दह गाः१२ 
अभि । शयावस्‌। न । कृशेनेभिः। ազն नल्चेभिः । 
पितर: द्यास्‌ । श_पि शन्‌ ॥ राच्चयाँस्‌ աս աար: 


ज्योतिः अहन्‌ | बृहस्पति भिनत्‌ । արզ: विदत्‌ । गाः।११। 


भाषाय ( տան: ) खुवणां से (न) जैसे ( श्यावम्‌) शीघ्रगामी 

( अश्वम्‌ ) घोड़े का, [ वैसे ही ] ( पितरः ) पालने चाले [ ईश्वर नियमों ] ने 
(नक्षत्रेभिः ) तारों से द्याम्‌ ) आकाश को ( अभि) सब ओर से ( अपिंशन्‌ ) 
सज्ञायां है। ओर ( रात्र्याम्‌ ) रात्रि में ( तमः ) अन्धकार को और ( अहन्‌ ) 
दिन में ( ज्यातिः ) प्रकाश को ( अद्घुः ) रक्खा है, [ उसी प्रकार ] :बृहस्पतिः) 


यस्मात्‌ तत्‌ । अत्यन्तस्तुत्यं कमे ( चकार ) कृतवान्‌ ( यात्‌ , छान्दसो दीर्घः 
यत्‌ । यथो ( सूर्यामासा ) माङ्‌ माने असुन । मस्यते परिमीयते स्वकलावुदधि 
हानिंभ्यामितिं माश्चन्द्रमाः | सूर्याचन्द्रमसौ ( मिथः ) परस्परम्‌ ( उच्चरातः ) 
उत्तमतया चरतः, गच्छतः ॥ 


ՀՅ ११-( अभि ) सवतः ( श्यावम्‌ ) अ० ५। ५ । ८। श्यैङ गतौ-वप्रत्यय; 

डा कु शीघ्रगामिनम्‌ः( न) यथा ( क्षशनेभि; ) कपवृजिमस्दिनिधाञ क्यु; । उ०२। 

१। कृश- तनूकरणे-क्यु । ացի सुवर्णालङ्कारै--निघ० १॥ २ ( अश्वम्‌ ) 
1( ԱՐ» ) तारागणेः ( पितरः ) पांलकाः परमेश्वरनियमाः ( द्याम्‌ ) 


हः का गशम्‌ ( पेशन्‌ ) पिश अवयवे दीपनायां च--लङ, | अदीपयन्‌ | अलम- 
कुचेन्‌ ( պել ) निशि (तमः) अन्धकारम्‌ (अद्घुः ) घारितवन्तः ( ज्यातिः ) 
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हू? ९६ [ ६०४] विंशं काण्डम्‌ ॥२०॥ ˆ (३,९३३) 


बृदसाति [ बड़ी वेरवाणी के «ՀՏ मडाजिद्वान्‌ ] ने ( अद्विप्‌) पहाड़ [ के 
समान भारी अज्ञान ] के ( भिनत्‌) ताड़ डाला और ( गाः ) वेद्‌ वाणिया | 
को ( विदत्‌ ) प्राप्त कराया है ॥ ११॥ | | 

: भावार्थ -जैसे नक्षत्र, दिन, रात्रि आंदि ՏՎ के अशल नियम प्र 
च नते हैं, विद्वान्‌ जन «« चित्त से अज्ञान मिटा कर अचल वेदवाणी को 
Գո ॥ ११ ॥ | 
बुद्संकर्म नमो अञ्चियाय यः ूर्वीरन्वानोनंवीति । बृहस्पतिः 


|| र : १ Հ 
स हि गोभिः से अश्वैः «ՀԱԽ स नुशिर्नो वयों चात्‌। ९२ | 

॥ 
ददस्‌ । अरकर्स । नमः। աճա: यः। पूर्वी: । अनु । | 
आ-नौनेवीति ս աօ: सः। हिं । गोसिः । सः բ 


| Ը Մ . ' य յ १२ र. ՀՀ 
Տ । सः । वीरेभिः । सः । नुऽभिः । नुः । वयः । घात्‌ के य 

आषाय-( इद्म्‌) यह ( नमः) नमस्कार ( अध्वियाय ) गति में रहने हक 

वाले [ पुरुषार्थी मनुष्य ] को ( अकम ) हम ने किया है, ( यः ) उ [ विद्वान्‌] 


` (पूर्वीः) पहिली [ बेदबाणियों ] के ( अचु ) लगातार ( चानोनवीत) संब 
ओर सराइता रहता है। (खः दि) वही ( बुदस्पतिः ) दृदस्पति [ बडो क च्य 
` विद्या का रक्षक महाविद्वान्‌] ( गोभिः ) गै के साथ, ( सः ) वही (अश्व) 


3953-८5 आरन? 
७३०० թթ cave 1 


Sem 


रारा ( աԼ) आहि 


` 


। दिने ( बृहस्पति; ) मद्दातिद्वान, पुरुषः ( भिनत्‌ 
अभिनत्‌ । विदारितवान्‌ ( अद्विम ) शैलेतुस्यटटा हि न त Ն त्रिदल 
लाभे लुङ्‌ | अन्तर्गतण्यर्थः | अविदत्‌ हा ( हुई ) सिवाय हल हि 
१२--( इद्म्‌) ( अकर्म ) अकाष्मे । ՀՎ झृतवन्तः ( भ्‌ եա 
ग्रहिपचादिभ्ये ल्युणिन्यचः | पा० ३। १।१३। क पि 
मेघः--निघ० १ । १० । ազ घ । पा० ४1४1 ११ 
Համ । अग्रे गतौ «Կա घतेमानाय । पुरुषार्थिने ( 
आद्या वेद्वाणीः (543) निरन्तरम्‌ ( ) i | 
सम्रन्तादू-अत्यर्थ नोति स्तौति (बहस 
विद्वान, ( सः ) ( हि ) एव 


३ ४०१ “८००? ७ RS ռա 2", .( 


( ३,४३४ ) Digitized »आअववलेदकास्ये... Kosha ԷՎ Չ १३ [ ६5५ ] 


7». क 


बोडो के साय, ( खः ) वदी ( वीरेमिः ) वीरों के लाथ; ( खः ) बदी ( नृभिः ) 
गे सन 7 


४ ५2 
PE աննման 


Հ" Հ - ~ £ स्तर ~ ` 
भावाच--सत लाग उस मदाविद्वान्‌ का खदा सत्कार कर जो सदा 
बेदवाणियों का सुख गाकर मनुष्यो को सम्पत्तियां, बोरो और पराक्रमियां 
से युक्त करके पुष्कल अन्न प्राप्त कराचे 17२ | 


TNS TL ROME SEIS 17 AEN 


सुत्त स्‌ १७ ॥ 
१-१२ ॥ १-११ इन्द्रः ; १२ इन्द्रावृद्दस्पती देवते ॥ १, 2 निचज्जगती; 
२, ३१ त्रिष्टुप्‌; ३, ६ जगतो; ४ विराड्‌ जगती; ५, ७, = बिराडापॉ जगतो; १०, 


12 निचत्‌ जिष्टुप्‌॥ 
राजप्रजाँकतं व्योपदेशः -राज्ञा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश մ 


Հի म इन्द्र मतयः «ՎԱՎ: सध्रीचीर्विश्वा उशुतीरनूषत। 
परि ष्वजन्ते जन॑ये। यथा पति सर्य न शुन्ध्युं सुघवानमू तय ९ 
अच्छे । से । «զ: सतय: । «ո-ն: । ՈՀ ` 
विश्वाः । उश॒तीः լ आनचत्‌ ॥ «ռլ स्वुजन्ते । जन॑यः | ३ 


» : Վ 2 
| यथाँ ।- पतिस्‌ । सर्येस्‌। न । शुन्ध्युस्‌ । सचघ-वानस। ՅՅ. 
բ ७ ՀԵ क 

3» տ भाषाय--( स्वविदः ) सुख पहुंचाने वालो, ( सधाचीः ) आपस में ग 
2-5 | Հ: मिः हुयी, ( ՀԱՎԻ ) कामना करतो हुयी, չ ( विश्वा ५) सब ( से ) मेरी 5 
Ս (मतयः) बुद्धियों ने ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | महाप्रतापी राजा ] को ( अच्छ ) अच्छे | 
न अकार तार से (अनूषत) «Կա है और ( ऊतये ) रक्षा के लिये [ पेले, उसे] ( अनूषत ) सराहा है और ( ऊतये ) रक्षा के लिये [ ऐसे, उसे] 


) वीरैः ( सः ) ( नृभिः ) नेदृसिः (नः) अस्मभ्यम्‌ (चयः) वि गतिव्या- 3 
न्त्य सनखाद्नेघु, यद्वा वय गतो असुन्‌ । अन्नम्‌--निघ० २1 ७ 5 3 


/ 
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शू० ९9 [ ६०५ | विशं कार्डस ॥ २० ॥ ( ३,५३५ ) 


( परि ष्वज्जन्ते) सब ओर घेरती हैं, ( यथा ) जैले ( जनयः) पत्नियां ( पतिम्‌) 
[ अपने अपने ] पति को, और (न) जैसे ( शुन्ध्युम्‌) शुद्ध आचार वाले, 
( मघवानम्‌ ) महाधनी ( मयंम्‌) मलुष्य को [ लोग घेरते हैं ]॥ १॥ 

भावाय--मडष्या को योग्य है कि धर्मात्मा पराक्रमी պա 
आश्रय लेकर रक्षा करें, जैसे स्त्रिया श्रपने पतियों का, ओर सब लोग सदाचारी 
कमाऊ जन का आश्चय लेते हैं ॥ १॥ 


मन्त्र १-११ ऋग्वेद मै हैं--१० | ४३ । १-११॥ | 
न चां त्वद्रिगप वेति से զազա कामे पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव द्रुम नि षुदोऽधि बुिं ष्युस्मिन्त्सु सासेऽवपानसस्तु ते २ 
- न। च॒ | त्वद्रिक्‌ । अप | वेतिः। से । मन॑ः । त्वे इति । इत्‌ । 
ՆՎ । परु-हत । शिश्रय ս राजा-इव। दस्म । नि। 
सद; । अधि । बहि षि । अस्मिन्‌ । सु। सास । अव-पानस्‌। 


अस्त । ते ॥ ४ ४ 
भाषार्थ--( पुरुहत ) हे बहुत प्रकार से बुलाये गये | ( त्वद्विक्‌ ) 


तेरी ओर गया हुआ (मे) मेरा (मनः) मन ( न घ) न कमी ( अप वेति ) | | 
भटकता है, ( त्वे ) तुमे ( इत्‌ ) ही ( कामम्‌) [ अपनी ] आशां को (शिश्रय) _ 


मैंने ठहराया है। ( दस्म) दे «մոա | (राजा इव) राजा के समान ( बहि 


त्वां गच्छत्‌ ( अप वेति ) अपगच्छति (मे) 
` देशः। त्वयि (इत्‌ ) एव ( कामम्‌ ) आशाम्‌ शा 


> ° Digitized by Sidqpapta eGangotri Gyaan Kosha ® 
( ३,९३६ ) अयववदभाष्ये सू? १३ [ ६०१. | 
उत्तम आसन पर ( अघि ) अधिकार पूवक ( नि षद्‌ः ) तू बैठ, ओर ( अस्मिन्‌.) 
इस (सोमे) ऐेश्वय में ते ) तेरा ( अवपानम्‌ ) निश्चित रक्षा कम ( सु) खुन्द्र 
रीति से ( अस्तुः) होवे ॥ २॥ 
भावार्थ-प्रजागण पूर्ण ॥राजभक्ति से उचित उपहार देकर धर्मात्मा 
राजा को प्रसन्न रकखे ॥ २॥ . क 
विष्वृदिन्द्रो असंतरुत ՎԿ: स इद्रायो सघवा वस्व॑ ईशते । 
तस्येदिमे प्रवणे सुप्र सिन्ध॑व वयो वर्धन्त वृषभस्ये शुण्सिण:३ 
विष-वृत्‌ । इन्द्रः । अमंतेः । उत ԳԳ । सः । इत्‌ । रायः 
स॒च-वौ । वस्वः ՀԱՅ ॥ तस्यं । इत्‌ । इसे । प्रव॒णे । सस्तत 
सिन्घंवः । व्यः । वधन्ति । वष॒भस्यं । शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 
2-6 भाषार्य-( इन्द्रः ) इन्द्र | महाप्रतापी राजा | ( अमतेः ) कंगाल का 
(84) और ( घः ) भूख का ( विषुवृत्‌ ) सर्वथा हटाने वाला है, ( सः इत्‌.) 
` चंदी ( मघवा ) महाधनी ( रायः) धनका और ( वस्वः) वस्तु का ( ईशते ) 


स्वामी है । ( तस्य इत्‌) उसी हो ( वृषभस्य ) श्रेष्ठ ( शुष्मिणः) महाबली के 
( प्रवणे ) सेवनीय Վ राज्य मै ( इमे ) यह ( सप्त सिन्धवः ) बहते हुये सात 


CE 


{ द्स्म ) इषियुधीन्धिदसि ० । उ० ४। १४५। दख उपक्षये, यद्वा, दस दि 


दर्शेनसन्द्शनयोः--मक्‌ । हे दशनीय ( नि षद्‌ः ) लेटि रूपम्‌ । निषीद्‌ ( अधि ) 
` अधिङारपूर्वकम्‌ ( बर्हिषि) उत्तमासने ( अस्मिन्‌) (खु) 98 (सोमे) 
ऐेश्वर्ये ( अवपानम्‌ ) निश्चितरक्तणम्‌ ( अस्तु ) ( ते) तव ॥ 

३--( विषुवृत्‌ ) विषु + वृतु बरतने--क्किप्‌। सवथा निवर्तयिता ( इन्द्रः 


क : परमैश्वयेव्रान्‌ (अमतेः) अमेरतिः | उ० ४ | ५६। अम पीडने--अति | दारिद्रयस्य 
Ս (ո) बुभुक्षायाः (सः ) (त्‌ ) एव ( राय;-)-धनस्य ( मघवा ) महाधनी. ` 
` (ոա) वसुन! । वस्तुनः (ईशते) छान्द्सः शप्‌ । इष्टे | देश्वरो. भवति 
ह ( तस्य ) ( इत्‌) ( इमे ) प्रत्यच्ताः ( प्रवणे ) वन खभक्तौ-अच्‌। सेवनीये । ` 
आयते दोघे राज्ये (Կա) सप्तसंख्याकानि शीर्षण्यानि գան | कर्णा- ` 


विमौनासिके ազ 


वमान र सक Հարի घुम्‌ ԿՎ: Ել ot : 


| ६ (सिन्धवः) स्यन्दमांनानि 


ա क्ल 
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सू० ९७ [ ६०५] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ४ ( ३,९३७ ) 


समुद्वरूपछेद | हमारे दो कान दो नथने, दो आखे और एक सुख अथर्ष० १० | 
२। ६] ( घयः ) अन्न को (.वर्धन्ति ) बढ़ाते. हैं ॥ रे ॥ : 
सावाय--धार्मिक प्रतापी, धनी सजा की सुनीति से प्रजागण जितेन्द्रिय 
होकर विद्यावृद्धि करके धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होवे ॥ ३॥ 
वये। न वक्षं सुंपलाशमासद्न्त्सोसास इन्द्र सन्द्नशचमषदः । 


मैषासनींक शवसा दविद्यतद विदत्‌ स्व१_मनवे ज्योतिरायस्‌॥४ 


वय॑ः! न । वक्षस्‌ । स॒-पलाशस्‌ । झा । असदुन्‌ । Յա: । 
इन्द्रस्‌ | सन्दिनः स-सदः ॥ अ । एषास्‌ । अनोकस्‌ | 
शव॑सा । दविद्युतत्‌ । विदत्‌। स्वः। मनवे । ज्यातिः 


आयस्‌ ॥ ४॥ 


भाषाथ--( वयः न ) जैसे पक्षी गण ( सुपलाशम्‌ ) सुन्द्र पत्तों चाले | 
( ազ) वृत्त को, [ वैसे ही ] ( मन्दिनः) आनन्द देने चाले, ( चसूषदः ) ु 
सेनाओं में उहरने चाले (Հերա) ऐेश्वर्यवान्‌ पुरुष ( इन्द्रम्‌) इन्द्र ..:-ծ- 
प्रतापी सेनापति ] का ( आ असदन) आकर प्राप्त इये हैं। (शवसा) बल के-. 
साथ ( एषाम्‌ ) इन [ पेश्वयंचानो ] के ( द्विद्य॒तत्‌) अत्यन्त चमकते इये 
( अनीकम्‌) Գազա ने ( मनचे ) मजुष्य के लिये ( आयम्‌) उत्तम ( स्वः )- 


समुद्ररूपाणि च्छिद्राणि ( षयः ) अन्नम्‌ (वधन्ति) वर्धयन्ति ( वृषभस्य ) भरेष्ठस्य 
` ( श॒ष्मिणः ) महाबलवतः॥ ` ` 5 » Ր» ह द 
४--( चयः ) पक्षिणः (न ) यथाः( Հաւ) (खुपलाशम्‌ ) हस 
(आ) आगत्य ( असदन्‌ ).प्रापुवन्‌ ( सोमासः ) पेशवयंवन्तः पुषा ( 
- _ महाप्रतापिनं राजानम्‌ ( मन्दिनः ) प्रजोरिनिः | पा०३।२। १ 
मोदमदस्वप्नकार्तितिषुञ इनि प्रत्ययो बाहुलकात्‌. | आनन्द 
ագ सेनासु लोदन्ति तिष्ठन्ति ये ते (प्र ) ५ क्षेण ( 
--( अनीकम्‌.) अन प्राणने -ईकलू.। सैत्यम्‌ ( शवसा ) ` ւջ 
ւ Բաշ 1 पा ०७) ४। Վ युत दी ; ङ्लुकि 
दीप्यमानम्‌ (ԲԱՎ) अविदत्‌ दुई | 


छः 
CE-0.Panin 
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( ३,९३८ ) अयववदभाष्ये सू ३७ [ ६०५ | 


भावाथ--जैसे सुन्दर फल पुष्प और छाया चाले ՎՎ पर पक्षी आकर 
रहते है, वैसे ही तीदण हथियार चाले धीर वीर लोग महाप्रतापी राजा का 
_ आश्रय लेकर प्रजा को सुख देते और प्रकाश का मागे खोलते हैं ॥ ४॥ 


कृतं न श्वज्ञी वि चिनोति देवने सं वर्श यन्सचधा सूर्य 


जयत्‌ । न तत्‌ त अन्यो अनु वीय शकन्न पुराणो सचव॒न्‌ नोत 
ततनः ԱՎԱ 

कुतस्‌ । न । श्व-ज्ञी । वि । चिनोति । देवने। सस्‌-वग स्‌ । 
यत्‌ । स॒च-वा । सूयस्‌ । जयत्‌ ॥ न। तंत्‌। ते սպտ 
अनु । वोयस्‌ । शकत । न । पुराणः । सच-वन्‌ । न। उत । 
नूतनः ॥ ५ ॥ 


भाषाय (न) जेसे (श्वप्ली ) धन नाश करने बाला जुआरी . 


( कृतम्‌ ) जीते धनको ( देवने ) हुये मै (वि चिनोति ) बटोर लेता है, [ वैसे 
ही ] ( यत्‌) जब ( मघवा ) मद्दाधनी | राजा | ( सूयंमूसूर्यस्य ) प्रेरणा करने 
वाले [ प्रधान | के ( संवगंस्‌ ) रोकने वाले [ शत्रु ] को ( जयत्‌ ) जीतता है 
( तत्‌) तब ( मधवन्‌ ) दे महाधनी ! [ राजन्‌ ] ( अन्यः) कोई दूसरा (ते) 
तेरे ( बीर्यम्‌ ) बीरपन को (न) नहीं ( अनु शकत्‌ ) पा सकता है, (न) न 


( ज्योतिः ) तेजः ( आयम्‌ ) Գոգի _ 
५--( छतम्‌ ) दयते प्राप्तं धनम्‌ ( न) यथा ( श्वन्नी ) स्व + इन हिंसा 


` 'गत्यो;--घत्रथ - कप्रत्ययः। अत इनिठनौ । पा ०.५। २। ११५। इनिप्रत्ययः, क | 
सकारस्य शः । शवप्नी ԽԱՎ भवति स्व पुनराश्रित. भवति-निरु० ५। २२। ` 
स्वस्य धनस्य नाशकः | कितवः । द्यतकारकः (वि चिनोति ) विविधं संगृह्णाति . ` 


देवने ) यूते ( ՅՈՎ) वृुजी बजेने-घञ, कुत्वम्‌ । 'संचर्जयितारम्‌ ( यत्‌) 
(मघवा) मदाधनी ( सूर्यम्‌) पष्ठ्यथे द्वितीया । सूर्यस्य । प्रेरकप्रधानस्य 


ङ Վ Կ शाक्तो होति (न) निषेधे ( पुराण) ) प्राचीनः 
कप . CC-0.Panini Են» Maha Vidyalaya Collection 


सुख और (ज्योति; ) तेज को ( ती ) अच्छे प्रकार ( विदत्‌) पाया है ॥ ४॥ 


) ज्यति (न) निषेधे ( तत्‌) तदा ( ते ) तव (अन्य; ) इतरः (वीर्यम) . 


323). 20७1...» 
ԱԿ ս 
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सू० १७ [ ६०३१ ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ -( ३,९३९ ) 


तौ (पुराणः) कोई प्राचीन (उत) और (न ) न ( नूतनः ) कोई աաա 


I 


सावार्य--बीर राजा अलुपम पराक्रम के साथ संग्राम “मै शत्रुओं को 
को जीत कर प्रजा का पलन करे ॥ ५॥ | : 
էլ Ա त : है न 
विशेविश «Վա पयेशायत्‌ «զիմ घेनां अवचाकशद वृषा। 
दी «Հի 
यस्याहं शक: सवनेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सामः सहते पृतन्य त:६॥ 
विशेस्‌-विशस्‌ । सच-वौ । «Եւ अशायत्‌ । जनानास्‌ । 
` ना; । अव-चाकंशत्‌ । वृ षा ॥ यस्यं । अहं । शक्रः । सर्व- 
है մարանի Է Հնի 
नेषु । रण्येतिः। सः । तीव्रः । सास; । सहते । प॒तन्यतः ॥६॥. 
भाषार्थ--( मघवा ) स हाधनी, ( चूषा ) बलवान्‌ [ सेनापति | ( जना 
नाम ) «ՅԱ की ( धेनाः ) वाण्यौ को ( अवचाकशत्‌ ) 2 से देखता 
Տո ( विशंविशम्‌ ) मडुष्य मनुष्य को ( परि अशायत ) पहुंचा है । ( शक्रः ) 
शक्तिमान | सेनापति ] ( यस्य अदद ) जिसके ही ( सघनेषु) यज्ञों के बीच . 
| Հվ. Տիր: 
( रण्यति ) पहुंचता है, ( सः ) वद्द [ मञुष्य ] ( तीत्रो;) पौष्टिक ( सोमेः.) 
सोमा [ ऐश्वये वा महै।षधियों के रखें ] से .( पृतन्‍्यतः ) सेना चढ़ाने वाले 
[ शत्रुओ ] को ( सहते ) दराता है॥६॥ क... 
भावारय-चतुर सेनापति समस्त प्रज्ञा की पुकार सुनकर ऐसे ऐसे उत्तम _ 
उपाय करे जिससे प्रज्ञागण ऐश्वर्यदान्‌ और बलवान होकर शत्रुओं का जीत छे | 


मनननतन्ल्न््न्न्न्ड््ा आ... ज्र RRS 0 Յո 
( मघचन्‌ ) हे मद्दाधनिन्‌ (न ) निषेधे ( उत ) अपि च (नूतनः ) आधुनिक) ॥ Հ 


` छ ( विशंविशम्‌ ) «ԿՎ मलुष्यम्‌ ( मघवा ) महाधनी सेनापतिः | 
( परि अशायत ) शीङ्‌ शयने, {णचि--लङ्‌। रावान्‌. ( जनानाम्‌ 
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( ३,९४० ) या '.Խ)Խխի Ւշ``` ՈՐ" ` आयववदभाष्ये खूळ ९७ | ६०५ | 


® A | aR > | 
आपो न सिन्धुमभि यत्‌ सुमक्षर्‌न्त्तासास इन्द्र कुल्या इंव | 


हुदस्‌। «ՎԻԿ विद्या महो अस्य॒ खादने यवं न वृष्टिद्दि व्येन 
दानुना ॥ ३॥ 

आप: । न | सिन्धुस्‌ । अभि । थत्‌ । सस्‌-अक्षरन्‌ । सासासः। 
इन्द्रस्‌ । कुल्याः-इव । ՀՎԿ वधेन्ति। विय्ाः। सहः । 
झस्य । सद॑ने । यवंस्‌ । न । वृष्टिः । दिव्येनं । दानुना ॥ ७॥ 


भाषाथ-( न) जैसे ( अपः ) नदियां: (Մոզ अभि ) समुद्र का 
आर ( इव ) जैले ( कुल्याः) नाले (ոպ) भील. को [ मिल कर बह जाते 
हैं] वैसे ही (यत्‌) जब ( सामाखः) Յա [ ऐश्‍वर्य ] ( इन्द्रम्‌) इन्द्र 
[ महाप्रतापी पुरुष ] का ( समक्षरन्‌) मित्र कर बह आये हैं, [ तब ] ( विप्राः) 
बुद्धिमान्‌ लोग ( अस्य ) इस [ शूर ] की ( महः ) बड़ाई को ( सद्ने ) समाज 
के बीच ( वर्धेन्ति ).बढ़ाते हैं, (न ) जैसे ( यवम्‌ ) अन्न को ( वृष्टिः ) बरखा 


( दिव्येन ) दिव्य आकाश से आये ( दानुना ) जलदान से [ बढ़ाती है ] ॥ ७ ॥ 


.. भावाथ--जो महाप्रतापी राजा सब प्रकार से ऐश्वर्यचान्‌ दो, विद्वान्‌ 
लोंग उसके गुणों की प्रशंसा कर के उन्नति कर ॥ ७॥ 


दषा न क्रुद्धः पतयद्‌ रजःस्वा यो अयपल्लीरकृणोदिसा अपः 
स सुन्व॒ते मघवा जीरदौनवेऽविन्द्ज्ञ्योतिसनंवे हु विष्म ते८॥ 


वुषाँ। न। क्रद्ध:। पतयत्‌ । रजः-सु । आ। यः। अय-प॑त्लीः। 


वळात ळी जी 


७ (ՅԱՅ) जलवत्यो नद्यः ( न) यथा ( सिन्धुम्‌) समुद्रम्‌ ( अभि ) 
प्रति ( यत्‌ ) यंदा ( समच्चरन्‌ ) मिलित्वा ՏՐՎ स्म ( सामासः ) पेशवयाणि 


(स्त्रम्‌ ) मद्दाप्रतापिने पुरुषम्‌ ( कुल्याः ) अरपाः खरितः (इच) (हृदम्‌) ` | 
जलाशयम्‌ ( ՎՎԱ ) वर्धयन्ति ( विप्राः) ախ»: ( महः ) मह पूजायाम्‌ 


Աղ महत्वम्‌ ( अस्य ) शरस्थ ( खदने) खमाजे (ՀՎ) अन्नम्‌ (न) ` 
या (զրո) जलवर्षणम्‌ ( दिव्येनः) दिवि आकाशे भवेन (Հգ) 


बि दासांभ्यां चु ड० ३।३२। ददातेः-- चु । जलदानेन॥ ` 
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` सू १३ [ ६०१ ] տ: काण्डस्‌ ॥ २०॥ (Պոմ) 


अकृणोत्‌ । इमाः । अपः ॥ सः। सुन्व॒ते । सघ-वा । जोर- 
«եռ अविन्दत्‌ । ज्यातिः । सनवे । ह॒विष्मते ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-( क्रदः) տա (वषा न) बैल के समान, (यः) जो 
[ सेनापति ] (Հոգ) देशौ मे (आ पतयत्‌) कपट पड़ता है, और [ जिस 
ने] (इमाः) इन (अपः) प्रजाऔ को ( अयपत्तीः ) स्वामी से रक्षित 
(Յանա) किवा है। ( सः) उस (աա) սա [ सेनापति | ने 
( सुन्वते ) तत्त्व निचाड़ने वाले, ( जीरदानवे) शीघ्रदानी शर ( हविष्मते ) 
ग्राह्म पदाथ घाले, ( मनवे ) मननशोल पुरुष के लिये ( ज्योतिः) प्रकाश को 
( अविन्दत्‌) पाया है॥८॥ ` Ե 

भावार्थ-पराक्रमी सेनापति शत्रुऔ को यथावत्‌ दण्ड देकर प्रजा 
कीरत्ता करे और रांजमको को यथोचित ऊ'चा करके प्रतापी बनावे ॥ = ॥ 


उज्जायतां. परशर्ज्योतिषा स॒ह भया कतस्यं स॒दुघ पुराणवत्‌ | 
वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्व९ण शक्र शुशुचीत 
सतपतिः॥ ८॥ 
उत्‌ । जायतास्‌ । परशु: । ज्योतिषा । स॒ह । भयाः । चू तस्य | न 

-दुघां । प॒राण-वत्‌ ॥ वि। रोचतास्‌ ԱՅՑՆ: भाजुर्ना:। र : 
शुचिः ւ स्घः । न । शक्रस्‌ । शशचीत । सत्‌-पतिः ॥ ५॥ ` : 
भाषाय (परशः ) फर ` परशुः) फरखा Լ कुल्हाडा ]. ( ज्यातिषा सह )प्रकाशक | 
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८--( चषा ) बलीबदेः (4) यथां ( क्रुद्ध:) कुपितः ( पतयत्‌) पत- թշ 
यति पतति शीघ्र घांचति ( ՅՈՑ) देशेषु ( आ ) समन्तात्‌ ( यः ) सेना" तिः | व 
( अर्यपल्लीः ) अयण स्वामिना पालितः ( अकृणोत्‌ ) अकरोत्‌ (इमाः) आ 

- दृश्यमानाः ( अपः ) प्राप्ता प्रजाः (स्तः) ( सुन्वते) तस्वस्य निष्पादयिजरे 
( मघवा )*महाघनी ( औरदानवे )-झ० ७ | १८। २। शीघ्रदानिने ( अविन्दत ) 


अलभत ( ज्येतिः ): प्रकाशम्‌ ( मनवे ) मननवते bs के 


पदार्थयुक्ताय ॥ 12 բ : 
8--( उत्‌.) अध्वम्‌ ( जायताम)) पादुभ 
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( ३,९४२ ) ` अथववेद्भाष्ये सु० ९१ [ ६०५ ] 


साथ (उत्‌ जायताभ्‌) ऊंचा दोवे, ( ऋतस्य ) सत्य की (सुदुघा) अच्छे 


प्रकार पूणे करने हारी [ चेदचाणी | ( पुराणवत्‌ ) पहिले के समान (भूयाः ).- 


वर्तमान हावे । ( अरुषः) .गतिमान्‌, ( शुचिः ) शद्धाचारी, ( सत्पति 
सत्पुरुषो का रक्षक पुरुष (ՀԱԱ) अपने «ոա से (वि) विविध प्रकार 
( रोचताम्‌) प्रिय हावे, और ( शुक्रम्‌) निर्मल ( स्त्रः न) सूयं के समान 
( शुशुचीत ) चमकता रहे ॥ & ॥ 

भावाथ--ज्ञब शूर सेनापति अपने उज्ज्वल तीदण हथियारों से शत्रओं 
को मारकर सत्य की स्थापना करता है, तव वह अपने उपकारो से सूयं समान 
प्रतापी होकर संब को प्रिय लगता है ॥ ६॥ 


गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां «Հա क्षुधं पुरुहत विश्वास । - 
बयं राजभिः प्रयसा चनाँन्यस्साकन वजनना जयेस ॥ २० կ 
'गोभिः। तरेस ւ असंतिस्‌ द्‌ -ए्वांस्‌ । यव न । զագ: 
पुरु-हत । विश्वास ԱՎ यस्‌ । राज-भिः । यसाः । धनौनि। 
अरूमाकन । व्‌ जनन । जयेस ॥ १० ॥ 


, साषाय -(पुरुद्दत) ) हे बहुतो से बुलाये गये | [ राजन्‌ ] (Բո) 
विद्याओं सै ( ढुरेवाम्‌ ) दुर्गति वाली ( अमतिम्‌ः) कुमति [ चा कङ्काली ] को 
ओर ( यवेन ) अन्न से ( विश्वाम्‌ ) सब ( ԿԱԼ) भूख को ( तरेम ) हम 
हटाव । ( वयम्‌ ) हम ( राजभिः) राजाओं के साथ ( प्रथमाः ) प्रथम श्रेणी 
Հարա աՆ eS Ri Աի, 


ի «- 


( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( Հո ) ( ( भूयाः ) प्रथमस्य मध्यमपुरुषः | भूयात्‌ 

ह: (ऋतस्य) सत्यस्य (सुदुघां) दुह्‌ प्रपूरणे-कप्‌ ՀՎ. हस्य घः । सुष्ठु पूरयित्री 
. चेद्वाणी ( पुराणवत्‌ ) पूर्वं यथा (वि) विविधम्‌ ( रोचताम्‌) रोचकः प्रियो 
 सबतु ( अरुषः) अ० ३। ३ 1२। पृनहिकलिभ्य उषच | उ० ४ | ७५ | ऋ गति- 
प्रापणयोः-डषच्‌। गतिशीळः ( भानुना ) खप्रकाशेन ( शुचिः ) शुद्धाचारी 
(स्वः) आदित्यः (न) यथा ( शुक्रम्‌ ) शुङ्कम्‌। निर्मलम्‌ ( शुशुचीत) शुख 


७22057. 


` शोक-लिडि शपः . श्लुः | दीप्यताम ( सत्पतिः ) सर रूपाणां पाळकः॥ ˆ 


म० ३। दुबु 
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नन्त्रो भेदेन गतः-अ० ७ । ५० । ७ (गोभिः ) विद्याभिः (तरेम) ` 
द्विम्‌। दारिद्र्घम्‌ (यवेन) २ न (चा ६ ती յ 
հար: ( चिश्वास्‌ ) सर्वांम्‌ ( वयम्‌ ) ( राज्ञभिः ) | 
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सू० १७ [ ६०५ | श॑ काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८४३ ) 


वाले होकर ( धनानि ) अनेक धनो. को ( अस्माकेन) अपने.( बु जनेन) बल से 
( जयेम ) जीते ॥ १० ॥ 

ՀՈՎՎ-ոազա ԱԹ विद्या द्वारा कुमति ओर निघेनता 
हराकर भोजन पदार्थ प्राप्त करे और अपने ՎՈՎԱ से महाधनी दोकर राजाओं 
के साथ प्रथम श्रेणी वाले होव ॥ ९० ॥ । 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऊपर आचुका है-- अ० ७। ५०।७। ओर मन्त्र 

१०,११ आगे हैं--२० | ८8। १०,११ तथा २० | ६४ | १०,११॥ 
बृहुस्पतिर्न: परि पातु पथ्चादुतोत्तरस्साद्धरादचघाया: । इन्द्र: 
प्रस्तांदुत मंच्यतो नः सखा ससिभ्ये ` वरिवः कृणोतु ԱԱ 
बहस्पतिः। नुः। «Եւ पातु । पश्चात्‌ । डत । उत्‌-तरससात्‌ । 
८ - ՀՐ RS 
अधरात्‌ । ՎՅԱՆ ॥ इन्द्रः । «Կոկ । उत । सध्यतः । 
नः । सखा । सखि-भ्यः । वरिवः । कृणोतु ॥ ११ ॥ 

भाषाय-( दृहस्पतिः ) बृहस्पति | बड़े शूरो का रक्षक सेनापति | 
(नः ) हमें ( पश्चात्‌) पीछे से ( उत्तरस्मात्‌ ) ऊपर से ( डत ) आर (अधरात्‌) 
नीचे से ( अघायोः ) बुरा चीतने वाले शत्रु खे ( परि पातु ) सब प्रकार बचावे। 
( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े Գավ वाला राज्ञा ] ( पुरस्तात्‌ ) आगे से ( उत ) और 
( मध्यतः) मध्य से ( नः ) हमारे लिये ( वरिवः ) सेवनीय धन ( कृणोतु ) करे; 
(सखा) լ जैसे ] मित्र ( सखिभ्यः ) मित्रो के लिये [ करता है ]॥ ११ 

भावार्थ-मडुय वीरौ में ԿԱՎԻ और प्रतापियों मै महाप्रतापी होकर 

जा की सदा रक्षा ՇԱ ११॥ 8 - 

ՏԱՏ अन्त कुछ भेद से ऊपर आ चुका दै-अ०७।५१। १, मन्त्र १० ՅՈ. 
-डिष्पणी देखो ॥ 


र ७. पाथि न Ց... 
ԵՀ ապ वस्वो Բա ՎԱՎ उत पाथिवस्य । 
էաթաա նար». युवसिन्द्रश्ु वस्वा दु. र 


अ०७।५१।१॥ दु 
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( ३,८४४ ) ` ग्रयववदभाष्ये झू ० ९७ [ ६०५ ] 


ध॒त्तं र॒यिं «ին कीरये चिद्यूयं पात स्वुस्तिभिःसदां नः।१२ 
बहेस्पत । यवस्‌ । इन्द्रः । च । वस्वः । दिव्यस्यं ՀԱՎ 
दाति । उत । पार्थिवस्य ॥ ԿՀՎ । रयिम्‌ । स्तवते Վ । 
चित्‌ । युयम्‌ । पात । स्वस्ति-निः । सदा । नः ॥ १२ ॥ 


भाषाय ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति | [बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान] 
(च) ओर (इन्द्रः) हे इन्द्र | [ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( दिव्यस्य ) आकाश के (उत ) -ओर ( पाथिवस्य) पृथिवी Հ (զո) 
धन के ( ईशाथे ) स्वामी हो । ( स्नुवते ) स्तुति करते हुये ( कीरये ) विद्वान्‌ 
को ( रथिम्‌) घन ( चित्‌) अवश्य ( धत्तम्‌) तुम दोनों दा, [ हे वीरो! ] 
(यूयम्‌).तुम सब ( खस्तिभिः ) खुखां के साथ ( सदा ) सदा (नः) हमें 
( पात ) रक्षित रक्खो | १२॥ 


भावाय विद्वान्‌ मन्त्री और पराक्रमी राजा और सब शूर पुरुष आका 
शस्थ वायु वृष्टि आदि, ओर पृथिवीस्थ अन्न छुवर्ण आदि का सुप्रबन्ध करके 
प्रज्ञा की ՀԱ कर ॥१२॥ 


ՀՀ मन्त्र պոզ में हे--9 | &७। १० और अगे है अथ० २०। ८७1७ 
और चौथा पाद ऊपर आचुका है--२० | १२ । ६ और झागे है-२० | ३७ | ११॥ 


टा 


इति द्वितीयोऽनुवाकः կ 


१२--(इस्पते ) हे बृहत्या चेदवाण्या रक्षक विद्वन्‌ ( युचम्‌ ) युवाम्‌ (इन्द्रः) 
. हे. मद्दाप्रतापिन, राजन्‌ ( च ) (वस्त्र) वजुनः। धनस्य (दिव्यस्य) दिवि आकाशे 
Ի र भवस्य ( इशांधे ) स्वामिनो भवथः ( डत) अपिच (पार्थिवस्य ) पृथिव्याँ भवस्य 
ओ- (घतम्‌) दत्तम्‌ (रयिम्‌) घनम्‌ ( स्तुवते ) स्तोत्रं कुवते ( कीरये) कगुशुपृ० | 


जू ९८ [ ६०६] विश कड्‌" (३९७५) 


ար तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


मुक्तस्‌ ९८ [ տուր १८-२९ मथमः पर्यायः ] ॥ . : 
१--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १-३ गायत्री; ४, ५ आच्युष्णिक ६ निचद्‌ 


गायत्री ॥ , Հա Բ 
राजप्र जाकर्तव्योपदेशः--राजा और प्रज्ञा Գ कतेब्य का उपदेश ॥ 


वयसु त्वा तदिदिर्था «ու त्वायन्तः सखायः । 

कण्वा उक्येभिजरन्ते ॥९॥ 

घयस्‌ । ऊ_ इति । त्या । तदित्‌-भर्याः । इन्द्र । त्वा-यन्तः । 

सखायः ս कण्वाः । उक्थेभिः । जरन्त ॥ १७ be 
भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ परम देशवये ԳԹ राजन ] (ազգե) 

डस तु से प्रयोजन रखने वाले [ तेरे दी भक्त ],( त्वायन्तः ] तुझे «աՀ हुये, ` 

(सखायः ) मित्र, (ՀԿ) बुद्धिमान लोग ( चयम्‌) दम ( त्वा » तुझको 

` (ड) दी ( उक्थेमिः) अपने वचनौ से ( जरन्ते = जरामहे ) सराहते हैं ॥ १॥ | 

भावार्थ-विद्वान्‌ प्रजागण धर्मात्मा राजा से तश होकर गुणा का Է 


ग्रहण «ԿՀԱ ` ड 8» | , 
` मन्त्र १-३ ऋग्वेद में हैं-८। २। १६-१८ र सामवेद में है-३० १1२। : 
तृच ३, तथा मन्त्र १ सामवेद मे है-पू०२।७।३॥ | բ: 
न चेसन्यदा पंपन वज़िन्नपसे। «ու:վսկ 


तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ ॥ արկ կ 
न। च।ईस्‌। अन्र्यत्‌ । आ। पपन । «Ազ झुपसः। 
: : ॥ चि «ԱՀԱ ԻՐԱՎԻ» 
नविष्टी ॥ तब (इस मे նար न. ॥ तव । इत्‌ | ऊ_ इति । सतोसस्‌ । चुकेत ॥२॥ ` 


> 
एप 


` १- {वयम्‌ ) प्रजागणाः (5) एव (त्वा ) եւ ( त दिद्था 
यर्थः प्रयोजन येषां तादशाः | तथैव भक्ताः ( इन्द्र ) हे परमेश्व 
यन्तः ) त्वामात्मन इच्छन्तः (सखायः) सलिभूताः ճ 
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( ३,८४६ ) Digitized by आयव वेदभाष्ये Kosha զօ ԳՇ լ 806 ] 


भाषाय-( ՎԵՏ ) हे चज्नघारी राजन. | ( नविष्टौ ) स्तुति की इच्छा 
मे ( अपसः ) [ तेरे ] कमं से ( अन्यत्‌) दूसरे [ कर्मं ] को (न घ ईम्‌) कभी 
सी नहीं ( आ पपन ) मेंने सराहा है। ( तव इत्‌ उ) तेरे ददी ( स्तोमम्‌) स्तुति 
' योग्य व्यघद्दार को ( चिकेत ) में ने जाना है ॥ २॥ 
भावाय--प्रजागण स्तुति योग्य उपकारी कामों में प्रतापी घमास्मा 
राज्ञा से सहायता लेते रह ॥२॥ | 
इच्छान्ति देवाः सुन्वन्तं न ախ स्पृहयन्ति । 
यन्ति झमादमतेन्द्रा: ॥ ३ ॥ 
इच्छन्त । देवाः । सुन्वन्तंस्‌ । न । «ախ स्पृह 
यन्ति । ग्र-साद॑स्‌ । աշն ॥ ३ ॥ | 
भाषायथ--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( सुन्वन्तम्‌ ) तत्त्व को निचोड़ने घाले 
को ( इच्छन्ति ) चाहते Ն (Շա) निद्रा को ( न.) नहीं ( स्पृहयन्ति ) 


चाहते हैं, और (तन्द्राः) निरालसी दोकर (प्रमादम्‌) भूल वाले को ( यन्ति ) 
दणड देते हैं ॥ ३॥ 


भावार्य-दूरदर्शी विद्वान पुरुष कम कुशल चौके लोगो से प्रसन्न रहें 
शौर ढिल्लर निकम्मो को दरड देवं ॥ ३॥ ङ 


न्ति 
- «». 


२--( न ) निषेधे (घ ) अवश्यम्‌. ( ईम्‌ ) एवं ( अन्यत्‌ ) भिन्नम्‌ (आओ) 
समन्तात्‌ ( पपन) पन स्तुतो-णलि लिटि रूपम्‌ । स्तुतवानस्मि ( वजन्‌) 
 . हे वजूधारिन ( अपसः ) कर्मणः सकाशात्‌ ( नविष्टौ ) खु स्तुतो अप + इष 
इच्छायाम--क्तिन | शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ । नवस्य स्तुतेः «տ इच्छायाम्‌ 
(तव) (इत्‌) एव ( ड.) अवधारणे ( स्तोमम्‌) स्तुत्यं व्यवद्दारम्‌ ( चिकेत). 

कित शाने--लिट्‌ | अहं शातवान स्मि կ 

३-_( इच्छन्ति) कामयन्ते ( देवा; ) विद्वांसः ( सुन्वन्तम्‌ ) तत्वस्य निष्पां- ` | 
) निषेधेः( स्वप्नाय ) स्पृद्देरीपिसतः । पा० १। ४।३६। इति कर्मणि ` 
चेभम्‌। आलस्यम्‌ ( रुपृद्दयन्ति ) इच्छन्ति ( यन्ति) यम नियमते, 


अशे आद्यच्‌ । प्रमाद्निम्‌ | अनवधानस्चम्‌ ( अतन्ट्राः) 


aha Vidyalaya Collection. - 
EN ARF 


चनस्यैकवचनत्घं च छान्दसम्‌ | यमय न्ति । नियमयन्ति । दण्डः क 
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Յօ ९८ [ ६०६] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ` ( ३,९४७ ) 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि म णोनुसो वृषन्‌ । 
विद्धी त्वर स्य नो वसो ॥ ४॥ - 
ՎԱՎ । इन्द्र । त्वा-यवः। अभि । प्र । नानसः । वषन्‌ ॥ 
विद्धि । तु । अस्य । नः वसा इति ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-( वृषन_) दे महाबली ! ( इन्द्र ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजन्‌} « « 
( त्वायवः ) तुझे चाहते हुये ( वयम्‌) हम ( अभि) सब ओर को (प्र) अच्छे 
प्रकार (नोनुमः) ՎԿԱՅ हैं। ( घसो ) हे बसाने वाले ! (नः) हमारे ( अस्य ) 
इस [कर्म ] का (तु) शीघ्र ( विद्धि) शान कर ॥ ४॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार प्रजागण धर्मात्मा राजा से प्रीति करें, ԽԱ 


राजा भी धामिक प्रजा को चाहे ॥४॥ १0 
मन्त्र 8-६ झुग्वेदः में है-७। ३१ | ४- और मन्त्र ७ सामवेद में दै » 
पू० २। 3४। ८ || । 


सा नों निदे च वत्तंवेष्यों रन्धीररांच्णे । 


त्वे अपि ऋतुमंम ॥ ४७ | न Հ 5 
ՄՔ - > տո Ման ՀՅ 
सा । नः। निदे चः। वत्तावे । अर्यः । रन्धोः। Թթս | 


त्वे इति । अपि । क्रतुः । संस ॥ ५॥ ला 
भाषर्थ- [ दे राजन ! ] ( येः) स्वामी तू ( नः ) हमको ( निदे ) 


याँ प्रापणे-कुप्रत्ययः | यद्वा । सुप आत्मनः क्यच्‌ | पा० ३। १।८। 
क्यच्‌, उम्रत्ययः। प्रत्ययोत्तरपद्योश्च। पा० ७1२1 &=। 
त्वादेशः । स्वदित्यत्रः तलोपः, अकारदीघत्वं च छान्दसम्‌ 


त्वां कामयमानाः ( अभि ) स्वतः (प्र) ԿԿՎՎ (Գո) णु स्तुः 
` րմ स्तुमः ( जुषन्‌) हे बलवन ( विद्धि) शानं कुरु (तु): 
कर्मणः ( नः) अस्माकम्‌ ( वलो ) हे वासयितः। 


որոն» 13० १ | ६६ | षच प 
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( ३, ոբ ) Digitized by 0111 0 स्‌ ८ զ լ ६०७ ] 


निन्द्क के, ( च ) और ( वक्तवे ) चक्रवादी ( अराग्णे ) अदानी पुरुष के (मा 
रन्धीः ) वश में मत कर। (त्वे) तुक मे (अपि) ही (मम) सेरी ( ऋतुः ) 
बुद्धि है ॥ ५॥ 

भावार्य-राज्ञा प्रजा में श्रेष्ठ कमे का प्रचार करे और ՎԱ में दोष 


लगाने चाले निन्दको को इटावे ॥ ५॥ 
त्वं वसासि स॒प्रयः पुरोयोधश्च वृचहन्‌ । 
` त्वया प्रति व्रवे यजा ॥ ६ ॥ | 
त्वस्‌ । वस । ससि । स-मयः । परः-येधः। च॒ । वच-हन्‌ ॥ 
त्वयाँ । मति । ब्रवे। यजा ॥ ६ ॥ 
भाषाय- ( चत्रहन ) हे ढुष्टनाशक | (त्वम्‌ ) तू (सप्रथः) ՀԹ (चमं ) . 
है | कवच [ के समान ]( च) आर ( पुरोयुधः ) सामने से युद्ध करने, वाला 
` (असि) है। ( त्वया युजा ) तुक मिलनसार के साथ [ बैरियो को ] ( प्रति 
ब्र॒वे में ललकारता हुं ॥ ६॥ 
दु भावाथ--धर्मांत्मा वीर राजा के साथ होकर प्रजागण शत्रुओं को मार६॥ 
ՀՐՎ १८ ॥ 
[| '१-७॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३, ७ निचृद्‌ गायत्री; २, ४--६ गायत्री ॥ 
ԱԱ: ` राजप्रजागुणोपदेशः--राजा और प्रजा के गुणों का उपदेश ॥ 
वाच हत्याय शव॑से पतनाषाद्याय च । इन्द्र त्वा वेतंयाससि॥१॥ 
` वाच-हत्याय । शवसे । पतना-सह्यांय। च ॥ इन्द्र । 


 झा। वत याम॒स ॥ ९॥ 


© «օա» 


(अये: ) स्वामी त्वम्‌ ( मा रन्धीः ) रघ हिसापाकयोः- लुङ्‌। रधिजमों 
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खू० ९८ [ ६०१] विंशं काणंडत्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८४८ ) 


भाषार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परम पेशवयं वाले सेनापति | ( वात्रंह - 
त्याय ) बैरियौ के मारने वाले (च) और ( पृतनाषाह्याय ) सङ्ग्राम में दराने 
चाले ( शचसे ) बल के लिये (त्वा ) तुझ को (आ वर्तयामखि) दम अपनी 
ओर घुमाते है ॥ १॥ 
आवार्थ- युद्ध कुशल सेनापति सेनाजनो को उत्साही करके शत्रुओं 
को जीते ॥ १ ॥। न 2" 
यह सूक्त ऋग्वेदमें है--३ । ३७। १-७ और मन्त्र १ यजुवेद में है-१८॥ ६८ ॥ 
अर्वाचीनं सु ते. मन उत ՀՎ: शतक्रतो । 
इन्द्रं कुणवन्तु वाघतः ॥२॥ 
अवर्गचीनंस्‌ । सु । ते । मनैः । उत । चलं; । शतक्रता दति 
शत-क्रतो ॥ इन्द्रै । कुणवन्तुं । वाघतः ॥ २॥ 
` श्वाषार्थ--( शतक्रतो ) Հ सैकड़ों कमी वा घुद्धियो वाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
լ परम ऐश्वयेवान राजन्‌ ] (ՎԱՅ) निबाइने वाले बुद्धिमान्‌ लोग ( ते) 
तेरे ( मनः ) मन ( उत ) और ( चक्षः ) नेत्र को ( अर्वाचोनम्‌ ) हमारी ओर 
आने वाला ( सु) आदर के खाथ ( कृण्वन्तु) कर ॥२॥ र 
भावाय-वुद्धिमान लोग चतुर पुरुषार्थी राजो का प्रज्ञा पालन आदि 
शुभ युणा मे प्रवृत्त करते रहे ॥ २ ॥ यु ययो मे बच कर्ते रहे 2 ր काडी 
१--( वात्रहस्याय ) तस्येदम्‌ । पा० ४। ३ । १२० । इत्यण्‌ । शत्रुहनननिमि- 
«ոզ ( शवसे) बलाय ( पतनाषाह्याय ) शकिसहोश्च । पा० ३ । १ 148142 
` अभिभवे--यत्‌, षत्वं दीर्घत्वं च Կառ पराभवसमर्थाय (च) ( इन्द्र ) दे | 
परमैश्वर्यवन्‌ सेनापते ( त्वा ) त्वाम्‌ (आ वतेयामसि ) आवरतंयामः | असिमुखं 
տկ | | 
२--( अर्वाचीनम्‌ ) अर्म्रदमिसुखीगतम्‌ (सु) पूजायाम्‌ (ते) तव 
( मनः) चित्तम्‌ ( उत) अपि च ( रुः ) नेत्रम्‌ ( रातक्रतो ) ոմ: कमेनाम- 
निघ० २ । १। प्रशानाम 31818 बहुकर्मन | हे बहुप्रश ( इन्द्रः) ( कृपवन्तु ) 


कुवत्तु (चाधतः ) संश्वतुपढ्वेहत्‌ | ड० २। ८५ | वद . प्रापणे--अतिप्रत्ययः, | न 


ढपघाबुदुंधिदंस्थ घः | निवाहकाः । मेघाधिनः--निघ० ३। १५॥ | 
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नासानि ते शतक्रतो बिश्वा सिर्गी भिरौमहै । 

' दइन्द्रामिसातिषाद्य ॥ ३ ॥ 

नासॉनि । ते । शतुक्रतो इति शत-क्रतो । विश्‍वांनिः | गीः-... 

लिः । ई सहे ॥ द्वन्द्र | अभिसाति सहा ॥ ३ 0४ | 

| भाषाथ--( शतक्रतो ) दे सैकड़ों कमे वा बुद्धियो वाले ( इन्द्र ) इन्द्र | 
[ परम ऐश्वयंवाले राजन्‌] (ते) तेरे ( नामानि ) नामो को ( विश्वाभिः) 


सम्पूर्ण ( गीभिंः ) स्तुतियौ के साथ ( अभिमातिषाह्य ) अभिमानी शत्रुओं 
के हराने में ( ईमहे ) हम मांगते हे ॥३॥ 


भावार्थ--जो राज्ञा अपने गुणो से नरपति अर्थात्‌ मनुष्यों का पालने 
वाला, और भूपाल अर्धात्‌ भूमि को रक्षा करने वाला इत्यादि नामो वाला ՀԹ, 
बही शत्रुओं पर विजय पाता है ॥ ३॥ 


पुसुष्ठुतस्य॒ धाम॑भिः श॒तेनं महयांससि । 
इन्द्र॑स्य चष णीधृतः ॥ ४॥ 


POR NS 


2 | 


«Ավա 


पुरु-स्तुतस्ये । घास-भिः । शतने । सह'यासखि ս 
इन्द्रस्य । चर्षण-चृतः ॥ ४॥ 
भाषाय--( शतेन ) असंख्य ( धामभिः ) प्रभावों से ( पुरुष्टुतस्य ) 


बहुतो करके बड़ाई किये गये और ( च्षेणिध्यूतः ) मनुष्यों क पोषण करने वाले 


 - (इन्द्रस्य) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य चाले राजा] का ( मददयामसि) हम सत्कार 
Է आकर _ करते हैं ॥ ४॥ 


, 
toe add useless ds ԻՏԱ.» 5: 


भिः (इमहे) याचामहे ( इन्द्र ) हे परमैश्वयेवन्‌ राजन्‌ ( अभिमाति 
तीनाम्‌', अभिमानिनां शत्रणां सह्य सहने पराजये ॥ 


ՆԳ 


घारकस्य 
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զօ १९ [ ६०] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,९१९ ). हट. | 


भावार्थ-राजा और प्रजा परस्पर उन्नति करके सुख बढ़ाव ॥४॥ ` , 
इन्द्र वचाय हन्तवे पुरुहतमुप ब्रुवे । भरष वाजसातये ॥ ५ ॥ 
न्द्र्प्‌ । वचाय । हन्तवे । परु-ह तप्‌ । उप । ब्रुवे ॥ भरषु | 
वाज-सातये ॥ ५ ॥ աք 


भाषार्थ--( पुरुहूतम्‌) बहुतो से पुकारे गये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | परम - 
ऐश्वर्य वाले राजा ] को ( वृत्राय हन्तवे) शत्रु के मारने के लिये (भरेषु ) 
Համ में ( बाजलातये) धनो के पाने को (उप) समीप में ( बे ) मैं 
कहता हू ॥ ५॥ ` । न 
` आवाय-सङ्ग्राम प्रवृत्त होने पर ԿՎ योघा लोग ओर सेनाँध्यक्ष 
पुरुष प्रयत्न करें कि शत्रुओं को हराकर सब प्रकार विज्ञय होवे ॥ ४ ॥ : 
वाजधु सासहिभव्‌ त्वामीमहे शतक्रतो । ՀԱ | -- 
इन्द्र वचायु हन्तव ॥ ६ ७ BO ա ՀԱՐԱ 
वाजषु । ՀՎԽ । भव । Վ ई सहे । क्तो त्त 


' शतक्रतो ॥ इन्द्र । वचाय । हन्तव ॥६॥ ` लकडे. 
आषार्थ- (शतक्रतो) दे सैकड़ौ कर्मी वा बुद्घयों चाले ( इन्द्र) इन्द्र ! के 

- [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌] तू ( वाजेषु ) सङ्ग्रामौ में ( ससहिः) विजयी ա 
` (सव) हो, ( त्वा) तुर से ( दृत्राय हन्तवे ) शत्र को मारने के लिये ( ն) | 
हम प्रार्थना करते हैं.॥ ६॥ £; 87% ss, 
भावायथ--सब योधाजन प्रधान सेनापति की आशा से अपने 
पर स्थिर रहकर शत्रओं का जीत.॥ ६॥ Ը | 


- करन | बंहुप्रश ( इन्द्र ) ( 


C-0.Panini Kanya 
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Լա .ԾԷ. 


दास्नेषु पृतनाज्य Վ«ՎԱՎ ազ च । 
“इन्द्र साइवाभिसांतिषु ॥७॥ 


द्यस्नेषु । पतनाज्य । पत्सुत्‌षु । श्रवः-सु । च॒ ॥ इन्द्र । 
साइव । भ्रभि-मातिषु ॥ ७ ॥ 


भाषाय--( इन्द्र ) हे. इन्द्रः] [ बड़े ऐश्‍वर्य वाळे राजन ] ( पृतनाज्ये ) 
सेनाओं के चलने स्थान «ԱԳ: 4 ( पृत्खुतूषु )सेनाओ मै मारने वाले शरा के 
बीच, (-द्युस्तेछु) चमकने वाले धनो के बीच ( च) और ( श्रवःखु ) ՊԻԿ 
के बीच ( अभिमातिषु ) अभिमानी ՀԱՎ पर ( सादव ) जय पा ॥ ७॥ ‹. | 
- ` भावाय-प्रतापी सेनापति सङ्ग्राम जीतकर शुर योधाओं समेत बहुत 
साधन ओर यश प्राप्त करके विजय की घोषणा करे ॥ ७॥ 


ՀՐՈՎ २० ॥ 


१--७॥ इन्द्रो देवता ॥ १--३,५, ६ गायत्री; ४ अनुष्टुप्‌ ; ७ निचृद्‌ 
गायत्री ॥ 


` राजप्रज्ञाधमोपदेशः--राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥ * 
च्मिन्तसं न ऊ तय व्युस्निन पाहि जागृविस्‌ । 
इन्द्र साम शतक्रतो ॥ १ ॥ 


. शुष्मिन-तसस्‌ । नुः । ऊ तय । द्युस्निनस्‌ । पाहि। जागुंविस्‌ ॥ 
इन्द्र । सासस्‌ । शतक्रतो इति शत-क्ततो ॥ Գ ն 


Հտ պոր «ատ «տր 


७--( द्युम्नेधु ) द्योतमानेघु धनेषु ( पृतनाज्ये) अघन्यादयश्च | ड० 

४॥ ११२। पृतना अज गतिक्षेपणयाः--यकप्रत्ययः | पृतनानां सेनानाम, . 

अजन गमनं यत्र । रणक्षेत्रे ( पृत्सुतूषु ) तुर हिंसायाम-क्षिप्‌। मांसपुतनासा- | 1 

ՀՎ चूनां मांस्पृत्रनवो घाच्याः ।-चा० पा० ६। १।६३। इति पृतना शब्दस्य पृत्‌, | | 

` ՅԱԿ समासः । पृत्छु पृतनासु सेनासु तूषु हिंसकेषु शरेषु ( श्रवःखु ) «ՎԵՏ 

` (र) (इन्द्र) हे परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ (खाचव ) षह मषंणे--लोद्‌ , शपो लुक, 

ढस्वकुत्वे; छान्दसो दीर्घः । सददस्व անու विजय (असिमातिषु ) «ճոր 
निषु। शत्रुषु॥ - | 
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सू० २० [ ६०८] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,८५३ ) 

भाषाय शतक्रतो) हे सैकड़ों कमी वा «ԵՎ वाले: ( इन्द्र ) 
इन्द्र | [ बड़े ऐश्वयं चाले राजन्‌] (न) मारी ( ऊतये) रक्ता के लिये 
( शुध्मिन्तमम्‌ ) अत्यन्त बलवान्‌, ( द्यम्निनम्‌ ) अत्यन्त धनी वा यशस्वी और 
“(जायविम्‌) जागने वाले [चौकस] पुरुष की और ( सोमम ) ऐश्वय की (पाहि) 
रक्षा कर ॥ १॥ 

भावाथ--राज्ञा धर्मात्मा श्र बीरो को और सबके पेशवयं की यथाचत्‌ ' 
रक्षा करके प्रज्ञा का पालन करे ॥ १॥ "ह य 

मन्त्र १--४ ऋग्वेद मे हे--३.। ३७। ८--११ और पूरा सुक्त आगे हे-- 

अथवं० Հօ | ५७ | ४--१०॥ 


इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पजचसु । 
इन्द्र तानि त आ वरणे ॥ २७ 


द न्द्रियाणि । शतक्रतो इति शत-क्रतो.। या । ते॥ «ոզ: 


पञ्च-सु ॥ इन्द्र । तानि । त्‌_ । 2 ՀԳ ԱՀԿ ` 


भाषाथ--(शतक्रतो ) Հ सेकड़ो कमी वा बुद्धियो:वाले- (इन्द्र) इन्द्र! 
[ बड़े ऐेश्व ये बाले राजन्‌ ] (या ) जो ( ते ) तेरे ( इन्द्रियाणि ) इन्द्र [ ऐरवयं- 
वान्‌ ] के चिह Կան ( पञ्चछ जनेषु ) पञ्च [ मुख्य ] लोगों में हैं।(ते) 
तेरे (तानि) उन [-चिहों ] को (आ) सब प्रकार (बणे) में स्वीकार करता ह ॥२॥ 


CR च 


Հ--( शुष्मिन्तमम्‌_) नादुघस्य | पा० = । २। १७ | इति चुडागमः | अतिः 
शयेन बलवन्तम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऊतये ) रक्षाये ( द्युस्निनम्‌) धनिनम्‌। 
यशस्विनम्‌" ( पाहि ) (जांग्रविम्‌) जुभूस्तृज्ञाय्भ्यः किन्‌ । उ० ४ । ५४ । 
जागू निद्राक्षये--किन्‌ | जागरूकम्‌ । लायधानम (ոգ) ( सोमम) ऐश्वयम 
( शतक्रतो ) हे बहुकमन्‌ | बहुप्रश ॥ 6 
` २--( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियं घेननाम -निघ० २५ १० । इन्द्रस्यः परमेश्‍वर्यवतः तः ` 
पुरुषस्य लिङ्गानि घनादीनि ( शतक्रतो ) म०:१।( या ) यानि (ते) तव (उ Տ 1 
पुरुषेषु (զգ) पचि व्यक्तीकरणे--कनिन्‌ । रधाने ( इन्द्र ) (առ) 
लिङ्गानि (ते) तव ( था) समन्तात्‌ (वणे) स्वीक्रोमि॥ ` ` ԷՔ 
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(Նա)  अयववंदभा झू० २० [ ६०८ |. 


` भावाथ-बुद्धिमान्‌ धार्मिक राजा बड़े बड़े अधिकारियों का आदर 
करके प्रजो की रक्ता करे ॥ २॥ | 
अगन्निन्द्र अवो «ոշ Կր द॑धिष्व दुष्टरस्‌ । 
उत्‌ ते शुष्स तिरामसि॥३॥ 


պոզ । इन्द्र ՅՅ: बहत्‌ । दास्नस्‌ । दधिष्व। दुस्तरसु॥ . 
उतू | ते) शष्मस्‌ । तिरामसि ॥ ३॥ ` | | 


4 भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌ | ( चत्‌ ) बडा 
( अवः ) अन्न [हमको] ( պու) प्राप्त हुआ है, ( दुस्तरम्‌) दुस्तर [ अजेय ] 
( द्यम्नम्‌ ) चमकने वाले यश को (दघ्चिष्व) तू धारण कर । (ते) तेरे (शुष्मम्‌ ) 
बल्न को ( उत्‌ तिराम्रसिं ) हम बढ़ाते हैं ॥ ३॥ 
भावाथ--जिस राजा के कारण बहुत अन्न आदि पदार्थ मिल, प्रजागण 
उसके बल बढ़ाने मे सदा प्रयत्न कर ॥३॥ 


अर्वावतो न आ गुह्यो शक्र परावतः । | 

उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रे हतत झा गहि ॥ ४ ॥- 
अव-वर्त:। नः । आ। गुहि । अथो इति । शक्र । परावतः॥ 
ऊ' इति । लोकः यः । ते । अद्वि-वः । इन्द्र । इह । 
तत; । झा । गहि ॥ ४॥ - कुक. 
ՏԸ` भाषोथ-( शक्र ) दै संमर्थ | (अर्वांचतः ) समीप से ( अथो) और 


३-- ( भगन्‌) अ०२। &। ३ । ՊԱԹ छान्दसं रूपम्‌। अगमत्‌। 
է" ८ प्रामोत्‌ अस्मानिति शेषः ( भ्रवः ) अन्नम्‌ ( बृहत्‌) महत्‌ ( यस्तम्‌) «ՀՎ 
ज्यतिभ्यो नः | उ०३ | ६। द्युत दीप्तो-नप्रत्ययः, तकारस्य म; «Վ ՁԱՅ 


दुःखेन 7 क 
NY 


: 2 isin (ते ) तब (शुष्मम्‌ ) बलम्‌.(उत्‌ तिरामसि) प्रवधयामः॥ - 
ՍՐԱՆ ४४०5६ अवांबतः ) समीपात्‌ ( नः) अस्मान्‌ (आ गहि). आग्च्छ। प्रागुहि 
Յջ (स्थो ) अपि च ( शक्र ) दे शक्तिमन्‌ (परावतः) दूरात्‌ ( उ ) चार्थ (लोक) ` 


- 
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सू० ३५ [ ६०८] विंशं काण्डस ॥ २० ॥ անու ] 


--->->--------२--->>>-* पण" 00 177 


( परांबतः ) दूर से ( नः) इमे ( आ गहि ) प्राप्त दो, ( अद्रिवः) हे वज्ञधारी 
( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजन्‌ ] (उ) और ( यः ) जो (ते) तेरा 
( लोकः ) स्थान है, ( ततः ) वहां से ( इह ) यहां पर (आ गहि) तू या ॥४॥ 
न भावाथ--राजा अधिकारियों द्वारा समीप और दूर से प्रज्ञा की छुधि . 
रकखे और उन;को आप भी जाकर देखा करे ॥ ४ ॥ र ५ | 
इस मन्त्र का पूर्वाद कुछ भेद से आ चुका दै--अ०.२०। ६।८। 
इन्द्रा अङ्ग सहद भयसभो षदप चुच्यवत्‌-। 
स हि स्थिरो ԿՎՎԱ ७ ३ ॥ 
` इन्द्रः । अङ्ग | सहत्‌ | भयस्‌ । अलि । सत्‌। अप । चुच्यवत्‌ 
सः । हि । स्थिरः । वि-चषणिः ॥ ३ ॥ EE 
` आाषार्थ- ( अङ्ग) हे विद्वान्‌ | ( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐेश्वय वाले राजा] 
ने ( मदत्‌) बड़े और ( अभि) सब ओर से ( सत्‌) वतमान ( भयम्‌) भयको .. 
- ( अप चुच्यवत्‌) इटा दिया है। ( सः हि) वही ( स्थिर; ) इढ़ और ( विच- : 
` चेणिः ) विशेष देखने वाला दै ॥ ५॥ ա 
आवार्थ राजा दढ्स्वभाव और सावधान रहकर ՏԱՅ प्रजाकी - 
क्षा करे ॥ ५ ॥ | 
मन्त्र प--७ ऋग्वेद मे है--२।४१। १०-१२ और मन्त्र ५ Վազ में 
हैं>पू०३1४१७॥ 77 त मला - ३।१।७॥ = क ह 
स्यानम्‌ (यः) (ते) तब ( अद्रिवः) अदिशदि भूशभिभ्यः क्रिन्‌ । उ० ४ 11. 
अद्‌ भक्षणे-क्रिन्‌। मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि । पा «| ՊԱՏ 
रुत्वम्‌ । अद्विवःउश्राद्रिवन, अद्विराहणात्येनेनापि वात्ते स्वात गई 
अत्ति शत्रन भक्षयतीति, अद्विवेज्ञस्तद्वन (इन्दर) दे मैश्वयंवन्‌ 
( इद्द ) अत्र (ततः) तस्मात्‌ स्थानात्‌( आ यहि ) हे Լա 
| - -५_( इन्द्रः ) परमैश्वयंवान राजा ( अङ्ग) सबा Տ զ हर 
.( अभि ) «ԳՅ ( सत्‌.) अस शुवि--शत्‌ 
( चुच्यवत्‌ ) च्युङ गंतौ-लुडि' शिलो 
` रितवान्‌ (सः) (दि) एव ( 
का शक 5. 
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(३९६) . . अथववंदभाष्ये सु० २० [ ६०८] 
सा. 
շապ सलयाँति ने न नः पञ्चादुघं नशत्‌ । 

भुद्रं भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥ 


ye 


इन्द्रः । चः. । सुलयाति | नः। न। नः। पञ्चात्‌ । अघस्‌। | 


ՎԱՎ ս भद्रस्‌। भवाति । न:। परः ॥ ६ ॥ 


भाषाय--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े Վազ घाला राजा ] ( च) निश्चय 
करके ( नः ) हमें ( सुलयाति.) सुखी करे, ( अघम्‌) पाप ( नः ) हमको . 
( पश्चात्‌ ) पीछे (न) न ( नशत्‌) नाश करे । ( भद्रम्‌ ) कल्याण ( नः ) हमारे 
लिये ( पुरस्तात्‌ ) आगे ( भवाति ) होवे॥ ६॥ 


भावाय-मजुष्यो को योग्य है कि धर्मात्मा राजा के प्रबन्ध में रहकर 
पापों से बचकर सुख भोगे ॥ ६॥ 


इन्द्र॒ आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभ॑यं करत्‌ । 
जेता शचन विचर्षणिः ॥ ७ ॥ | 

- इन्द्रः । आशाँभ्यः । परि । सर्वाभ्यः । अभयस्‌ («Հս 
जेतां । शक्र न्‌ । वि-चषणिः ॥ ७ ॥ 


Ե: भाषाय (इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला राजा ( զի: ) सब 
कि ३ मो ले आशां [गहरी इच्छाओं] के लिये ( अभयम्‌  अभय( परि ) सब 


ति सुखयेत्‌ (न : ) अस्मान्‌ ( न) निषेधे ( नः) अस्मान ( पश्चात्‌ ) | र 
( अघम्‌ ) पापम्‌ ( नशत्‌) नाशयेत्‌ ( भद्रम्‌) कल्याणम्‌ (भवाति) . 


-- 


Աաաա աաա 


PRE * « 


spr १७:०१ ५,०००. «7०७ 
200. १९४०-३९ Ce 


५५ >" 
Fan Իջ 
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हु० २९ [ ६०८] विंशं काख्डस्‌ ॥ २० हैं ( ३,९५७ ) 


( विचर्षणिः ) विशेष देखने बाला है ॥ ७॥ 


भावाथ --राज्ञा अपने न्याययुक्त प्रबन्ध से विश्लो को हटाकर प्रज्ञा की 
उन्नति की गहरी इच्छ को पूरा करे ॥ ७॥ . 


ՀՎ २१ ॥ 
१--११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ नि युञ्ज गतो; २ सुरिग्‌ जगती; ४ जगती; 
५-७ विण्डार्षी जगती; ८ त्रिष्ठुप । 8 आर्षी त्रिष्टुप १० भुरिक ԽՑԱՆ Ո. 
सतः पङ्क्तिः ॥ "३७ लय : 
- मजुष्यकतेव्येपदे शः--मचुष्या के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
न्य्‌३_षु वाचं म म॒हे भेरामहे गिर इन्द्राय सद॑ने Կատա 
«ԿԵ ससतामिवाविदन्न दष टु तिद्रं विणोदेषु शह पते ॥९॥ 
नि।ऊ इति। सु। वाच॑स्‌ । म । «ՀԱՅ. । गिरः । 
~ १ ग | 
इन्द्राय । सद॑ने । विवस्व॑तः ॥ नु । चित्‌ । हि। रत्नम्‌ । 
ա. «9 
ससतासू-दव । अविदतू । न। दुः-स्तुतिः । द्वविण:-देषु । 
शस्यते ॥ ९॥ | 
भाषार्थ-( महे ) पूजनीय ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ԳԱՎՎԱ पुरुष | 
के लिये ( सु ) सुन्दर लक्षण वाली ( वाचम्‌) वाणी और ( गिरः) स्ुतियों का 
( विवखतः) विविध निवास वाले [घनी पुरुष] के ( खदने ) घर पर (निउ) -- 
निश्वय करके ही (प्र भरामद्दे ) हम धारण करते हैं। (हि) क्यों कि (ससताम्‌ ) 


[त 


oj अअ ոբ» 
विजयन्‌. ( शत्रून्‌) ( विचर्षणिः ) म० ५ । विशेषद्रशा ॥ 3 कक. 
Վ (Ե) निश्चयेन (ड) पव (सु) शोभनाम्‌ (वाचम्‌) «ԿՂ 
(प्र) प्रकर्षेण ( महे ) महते । पूजनीयाय (भरामहे ) धरामदे ( गिरः ) स्तुतीः 
, निरु० ₹। १० ( इन्द्राय ) परमैश्क्यंबते पुरुषाय ( संदने ) यदे ( विवस्वतः 2 हर 
अ० २० । ११ | ७ । बहुनिवासयुक्तस्य धनिनः पुरुषस्य ( चु ) शीघ्रम्‌ ( चित) ८ 
निश्चयेन (दि ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( Հու) रमणीयं खुवणांदिधनम्‌ (ԳԿ : | 
7 त्राम्‌) खपतां पुरुषाणास्‌ (इव ) अवधारणे ( अविरत्‌) अलमत स चोरा दिंकू 


ՇՇ-0.ՔՅոյու Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-: ( ३,९१६ ) < 5 जयध बदसाए पु Gyaan Kosha सू० २९ [ ६०९ ] 
सोते हुये मचुष्यो के ( इव ) ही ( रल्लम्‌ ) रल्ल [ रमणीय धन ] को (बु) शीघ्र ; 
(चित्‌) निश्‍चय करके ( अविदत्‌) उस[चोर आदि]ने ले लिया है,(द्रविणोदेषु) - 
धन देनेवाले पुरुषों मे (दुष्टुतिः) दुष्ट.स्तुति (न शस्यते) श्रेष्ठ नहीं हाती है ॥१॥ 

भावाय--धमात्मा लोगों की स्तुति बड़े लोगों में होती है, आलसी 

' निकम्मौ के धन को चोर आदि ले जाते है, विद्वानों को श्रेष्ठी को बड़ाई ही 

. खदा करनी चाहिये॥ १॥ ` 
यह पूरा सूक्त ऋग्वेद मे हे-१। ५३। १--११॥ 

दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन दुनस्पतिः । 

शिक्षानरः प्रदिवो «ոխով सखा सखिभ्यस्तमिदं गृंणी- 


सास ॥ २॥ 


FON हे 8099-29 I 


दुरः । अश्वस्य । दर: । इन्द्र । गोः। ան । ढरः । यवस्य।..: 
बसुंनः। इनः। पातिः ॥ शिक्षा-नरः। ग्र-दिवः । अकाँस- 


कशन; । सखा । सखि-भ्यः । तस्‌ । इृदस । गणीससि ॥ २ ॥ 
भाषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े एश्वर्य वाले राजन] तू ( अश्वस्य ) 
घोड़े का ( डरः ) देने वाला, (गोः ) गौ [वा भूमि.] का ( दुरः ) देनेवाला, 
( यवस्प ) अन्न का ( दुरः ) देनेवाला, ( वखुनः ) धन का ( इनः ) खामी और 
(पतिः) रक्षक, (प्रदिवः) उत्तम व्यवहार को (शिक्षानरः) शिक्षा पहुंचाने वाला, 


Հ. Կեռ ««-४००५६ HPP Fe 


(न) निषेधे ( दुष्डुतिः ) डुः स्तुतिः। գա स्तुतिः । असमोचीना प्रशंसा 
( द्रविणोदेषु) अ० २०। २ । ४। दुदक्षिभ्यामिनन्‌। उ०.२ । ५० | दु गतो-- 
Մ इनन्‌+द्दातेः--कप्रत्यय:, पूवपद्स्य सकार उपज्ञनः | द्रविणं धननाम-निघ० 
Ս २। १० | धनदातृषु ( शस्यते ) प्रशस्तां अन्नति ॥ 

Է «Յար ՅԾ) मद्णुरादयशच | ड० १'। ४१। ड दाज्‌ दाने--उरच, कित्वा 


` 
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सू २१ [ ६०३ | ` विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ (ԽՀ) 


( अकामकर्शनः.) अझामियो | «ախձ ] का दुबला करने वाला, और 
(सखिभ्यः ) मित्रा के लिये ( सखा ) मित्र ( अखि ) है, ( तम्‌) उस तुझ को 
( Վ.) यहद [ बचन ] ( शणीमसि ) इम बोलते हें ॥ २॥ 

भावाय राजा "աման कि प्रजा को उत्तम शिक्षा द्वारा उद्यमी 
बनाकर सब प्रकार सुखी ԹԳ और आलली दुष्टौ को दण्ड देता रहे ॥ २॥ 
शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ व्युमत्तस॒ ,तवेदिद्मभितश्चेकिते वसु । ` 


अते: सं गुभ्यांभिभत्‌ आ भर्‌ सा «ԽԱ जरितुःकाससूनयो: ३ 


शची-वः। इन्द्र । परु-कत्‌ । दासत्‌-तस । तव । इत्‌ । इद्स्‌। 
ՎՀ: । चेकिते ւ վ ս अतंः। स॒स्‌-गृभ्यं । असि-भते। 
ला । भर । मा । त्वा-यतः । जरितुः । कासंस्‌ । ऊनयीः 1३ 


साषार्थ- (शचीवः ) हँ उत्तम बुदूधि वाले, ( पुरुकत्‌ ) बहुत कमे .. 
चाले , ( द्यमत्तम ) अत्यन्त प्रकाश वाले (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ԳԱՎ वाले 
राजन्‌ ] ( तव इत्‌) तेरा ही ( इदम्‌) यह ( वसु ) धन ( अभितः ) सब ओर ` 
से ( चेकिते ) जाना गया है। ( अतः ) इस करण से, ( अभिमूते ) हे विजयो] _ 
(संगुभ्य ) Վո: करके ( आ भर ) तू लाकर भर, (ՀԱ) तेरी चाह करते | 


पुराणनाम-निघ० ३। २9 ( अकाम թն) कश तनूकरणे-ल्यु। योऽकामान्‌ _ 
अलसान्‌ छशतिः तनूक्ररोतीति Հ: | տոան ढबेलीकर्ता ( सखा) इत्‌ | 
(सखिभ्यः) छुद्ददामयम्‌ ( तप्‌ ) ताहशं त्वाम्‌ ( इदम्‌ ) वचनम्‌ ( गणी ) : ु 
ग शब्दे। उच्चारयामः ॥ , ३ नि 
३--(शची वः)-शची-मतुए | छुन्द्सीरः । पा० ८1 २ । १५ । 
मंतुवल़ो रु सम्बुद्धौ զՎԽ । पा० ८ । ३।१। इति «ու 
निघ० २ । १ । प्रज्ञानाम-निघ० ॐ। ६ । हे प्रशस्त शावन ( 


कत 
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( ३,९६०) अयर्षवेदभाष्ये ա २९ [ ६०८ | 


हुयें ( जरितुः ) स्तुति करने वाले की ( कामम्‌) आशा को (मा ऊनयीः ) 


मत घटा ॥ ३॥ 


भावाथ जो राजा राज्य के सब पदार्थो पर इष्टि रखकर और उनका 
सुप्रयोग करके प्रज्ञा की इष्ट सिद्धि करता है, वही प्रशंसनीय होता है ॥ ३॥ 


Հոու सुमनां एभिरिन्दुंभिनिरुन्धानो अस्ति गोसि- 
र॒श्विना। इन्द्रण दस्यु दरयन्त इन्दुभिर्य तह षसः समिषा 
रभेमहि ॥ ४ 0 | 

रभिः । द्यु-भिः । सु-मनांः । एभिः । इन्दु-भिः । नि-रुन्धानः 
असतिस्‌ । गोभिः । अश्विना ॥ इन्द्रेण । दरूयुंस्‌ । दरयेन्तः 


` इन्दु-भिः | ՎՀ-ը षसः । सस्‌ । इषा । रभेस हि ॥ ४ ॥ 


भाषाय (एभिः) इन (दयुभिः). तेजौ से और (पभिः) इन ( इन्दुभिः 
ऐेश्वयो से ( सुमनाः ) प्रसन्न मन वाला , और ( गोभि ) गोओ से और 
( अश्विना ) ՊՅ से ( अमतिम्‌) दरिद्रता का ( निरुन्धान ) रोकने वाला, 
चहद है। ( इन्द्रेण ) उस इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य बाले राजा ] के साथ ( इन्दुभिः ) 
ऐश्ययां के दोरा ( दस्युम्‌ ) डाकू को ( दंरयन्तः ) दर डालने चाले और 
( युतद्वेषलः ) द्वेष से अलग रहने वाले हम ( इषा ) अन्न के साथ ( सं रभेमहि ) 


ooo 
( त्वायतः ) त्वां कामयमानस्य ( जरितुः स्तोतुः ( कामम्‌ ) अभिलाषम्‌ 


( ऊनयीः ) ऊन परिहाणे-लुङ । ऊनयेः ॥ 
४= ( एभिः ) प्रत्यक्षैः ( दुभि; ) तेजोभिः (सुमनाः ) प्रसन्नचित्तः (पसिः) 


ՅԵԱ इन्दुभि! ) पेशवर्यः ( निरन्‍्धानः ) रुधिर्‌, आवरणे--शानच्‌ । निवर्तयन्‌ (अम- 


_ तिम्‌) पीडकम्‌ । दारिद्रथम्‌ (ग्रोभिः) घेचुमिः(अश्वि ना) अश्व-इनि । सुपां सुलुक०। 
१ । ३8 । तृतीयाबहुवचनस्य आकारः | अश्वो मार्गव्याप्तिर्यस्यास्तीति 
हि स्वाथे इनिः । अश्वैः । तुरङ्गैः ( इन्द्रेण) परमैश्‍वर्यवता राज्ञा 


जड sr 


1 
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सु० २१ [६०९] विंशं काण्डस्‌ ॥२० ॥ . Ը 


संयुक्त होच ॥ ४ ॥ : क | म 
भावार्थ-तेजस्वी, परम ऐश्वर्यवान, न्यायकारो राजा की खुनीति से 
दुराचारियो का नाश होकर प्रजा के धन धान्य की बढ़ती होती है॥ ७॥ 


«Աբ राया समिषा «ՅԿԱ: सं वाजेभिः पुरुयन्द्रेरभिव्यू भि॥ | 
देव्या असत्या वीरशुंष्मया गोअग्य॒थाश्वोवत्या रभेमहि ७५. 
स्‌ । इन्द्र । राया । सस्‌ । दुषा । रभेमहि.। सस्‌ । वाजमि _ 3 
परु-चन्द्रे: । अभिद्यो -भिः ս सस्‌ । देव्या । म-स त्या । दौर . 

| शुष्सया । गो-सग्रया । खेश्वनवत्या | रसेसहि ॥ ९॥ 


भाषार्थ-( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजा वा परमात्मा] 
हम (Վ) सम्पत्ति से (ՀՎ) संयुक्त, ( इषा ) अन्न से ( खम्‌) संयुक्त, क 3 
और ( पुरुश्चन्द्रः ) बहुत सुवणं आदि बाले तथा ( «նանը ) ԿՎ ओर से ՀՅ 
न्यवदार बोले (वाजेमिः ) विज्ञानों [वां बलो ] से ( सं रभेमद्दि ) संयुक्त दो । 
और ( देव्या) दिव्य गुण घाली, ( वीरशुष्मया ) चीर का बल देने वाली, 2 
( गोझग्रया ) श्रेष्ठ गौओ वा देशों चाली और ( अश्वघत्या ) वेग «ՊՀ &. 
बाली ( प्रमत्या ) उत्तम बुद्धि से (स॑रभेमदि ) हम सयुक्त «Ա ॥ ५॥ : | 
भावार्थ-महुष्य परमेश्वर की भक्ति और न्यायी राजा की सुनीति 
से अनेक प्रकार विज्ञानी और बलवान्‌ हाकर ՅՑ बुद्धि के साथ उन्नति 
रह թ... Es 
Հպ: संगता भवम ॥ | A 
५--( सम्‌) सम्भूय (इन्द्र ) दे परमैश्‍वर्यवन राजन्‌ 
सम्पत्त्या ( इषा ) अन्तेन (सं रभेमहि ) संगता «Կ 
विज्ञानैः ` बलेः ( पुरुश्चन्द्रेः ) चन्द्र | 
( अभिद्युभिः ) सवेतो व्यवहारोपेतेः ( सम्‌) մ. 
प्रृष्बुदुधर्‍या (ԽԱԿ) ची फ 2 
( ( गोअ्रप्नया ) सत्र विभाषा ոն | पा० ६ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


տ աան... Ս Հօ २१ [ ६०६ ] 


Տ त्वा सदौ աա तानि. वृष्ण्या ते Հան: ՀՎԵՎՎ 


सत्पते । यत्‌ कारवे दश वचाण्यप्रति ՎԱԿ नि «ԿՀԱԿ 
बहयः ॥ ६ ॥ 


- त॑। त्वा । मदाः । खुसदुन्‌ । तानि । वृष्ण्या । ते। सेसासः 


“वच-हत्येषु । सत-पते ॥ यत्‌ । कारवे । दशै «տխ 
` बचु-हत्यघु । स॒त्‌-पते कारव । दर्श । «ոխ: 


अमति । बुहिंष्मंत । नि । सहत्वाणि । बर्हयः ॥६॥ 


भाषाय--( सत्पते ) हे सत्पुरुषो के रक्षक ! [ सेनापति] (ते) ` 


उन (मदाः ) आनन्द देने धाले शूरो ने, ( तानि ) उन ԱԱԿ) वौरौ के योग्य 
कमा ने ओर ( ते ) उन ( सोमासः ) ऐश्वयौ ने (दृत्रहत्येघु) ՀԱ के मारने 
वाले संग्रामों में ( त्वा ) तुफ.का ( अमदन्‌) प्रसन्न किया है, ( यत्‌ ) जब 
( «Թ ) विज्ञानी ( कारचे ) कर्म कर्ता के लिये (दृश सहस्राणि) दस सहस्र 
[ असंख्य | ( वृत्राणि ) शत्रुदलो को ( अप्रति ) बिना रोक ( नि,बहंयः ) तू. ने 
मार डाला है ॥ ६॥ 

भावायथ-धामिक राजा सञ्जना की रक्षा के लिये दुष्टों का नाश करके 
आनन्द के साथ बेभव बढ़ावे । ६॥ / 


युधा युधसुप चंदषि ԿՏԱՎ परा पुर «ԽՀ हं स्यौजंसा । 
. नस्या यदिन्द्र सख्या परावति निब॒हये। नजुचि नास सायिनस्‌७ 
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बूँ० २९ [ ६०८ ] _ विंशं काण्डस ॥ २० ॥ (६६३) : | । 


error —— अ) 


युचा । युधंस्‌ । उपं । च॒ । इत्‌ । एषि, । धृष्णु-या। पुरा। , 


पुरस्‌ । सस्‌ । ՀՎԱ सजसा ॥ नस्या । यत्‌ । 


इन्द्र । सख्यां । प्रा-वति । नि-बर्हयः । नसुचिस्‌ । सासं | 
ड्‌ पुर । Աոա 


सायिनस्‌ ॥ 9 ॥ न 
भाषार्थ--( इन्द्र) दे इन्द्र! [ बड़े Գամ ՎԱ सेनापति | ( युधा 

एक युद्ध से (युधम्‌ ) दूलरे युद्ध को (घ) निश्चय कर के ( इत्‌) अवश्य 

( श्चुष्णुया ) निर्भयता से ( उप एषि) तू चला चलता है, और ( इदम्‌) 

अब ( पुरो ) एक गढ़ के साथ (पुरम्‌) दूसरे गढ़ के ( ओजसा ) बल से 

(सं हँसि ) तू नष्ट कर देता | ( यत्‌) बौ कि ( नस्या ) नग्न Լ आक्षाकारी ] 

( संख्या ) मित्र के सांथ ( परावति ) दूर देश मे ( नुचिम्‌ ) न छुटने “प 

[ दण्डनीय ] ( नाम ) प्रसिद्ध ( मायिनम्‌ ) छुली पुरुष का ( निबहेयः ) तूने 

' मार डाला है ॥ ७॥ | हट 

भावार्थ-राजा बिनीति आज्ञाकारी मित्रौ के साथ कपटी शब्रुओ का. न 

और उनके दुगों का नाश करके सुख से राज्य करे ॥ ७॥ | ԵՐ 


ի Շ | ड 
त्यं करंञ्जसत ՎԱՎ वघीस्तेजिष्ठयातिथिगवस्य «ՀԱ | 


त्वं त्वं खुता «Աղ पुरोंजनामुदः प वङ्गृंदस्याभिन॒त्‌ पुरोऽनानुदः पेरिएृता आजिश्वता 1 
.७-६-युधा ) युदूघेन (զող) ԳԵՂ ( उप ) खमीपे.( घ ) निश्चयेन | 
(इत्‌ ) एव (प्घि) गच्छसि । प्राभोषि (ՎԱՅ) असिपनिच ब ३ 2 
३।२। १४०। इति जि श्वृषा प्रांगल्म्ये-क्त। सुपां खुलुक्‌०। चाश մ 181 ԱԾ» 
याजादेशः । श्रष्छुना । धर्षकेण ` ग्रगहभेन «մզ ( լ ) शतुडुगेण 
शत्रदुर्गम ( सम्‌) सम्यक्‌ ( इदम्‌) इदानीम्‌ (इ ) नाशयसि 
न उ ( नस्या ) णम ` प्रहत्वे--यत्त्‌ $ ՍԱՏԱՆԱ ॥ न्नस्येन । 
( यत्‌) यदा ( इन्द्र ) Է| परमैश्वयंचन, सेनापते ( 
दूरदेशे ( निबर्देय; ) म० ९। नितरां नाशितवानसि (न 
_उ०४।१४२। सुच्ल मोचन--इमल् कित्‌ 
इति «տր प्रहतिभाधः। अमो चं 
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(३,९६४) अथववेदभाष्यै Յօ २९ [ ६०९ | 


աան Ի Ը 1 ० , (० ՀԻՆ 
त्वस्‌ । करज्‌जस्‌ । उत । पु्णयंस्‌ । वधी: । तेजिष्ठया। झति- 
थि-ग्वस्य । वत नी ॥ त्वस्‌ । ումա । अभिनत्‌ । 
युर: । अनन-दः । परि-सूताः । ऋजिश्वना ॥ ८॥ 


साषाथ -[दै.राज्ञन्‌ ! ] ( त्वम्‌ ) तू ने ( करञ्जम्‌ ) हिंसक ( उत) 
ओर ( पणयम्‌ ) पालन वस्तुओ का लेने चाले [ चोर ] को ( अतिथिग्वस्य ) 
: अतिथिथो को प्राप्त होने वाले पुरुष के ( तेजिष्ठया ) अत्यन्त तेजस्वी,( वर्ती) . | 
मार्ग से ( वधीः ) मारा है। (त्वम) तू ने ( वङ्शृद्स्य ) मार्ग तोड़ने वाले | 
( अनजुदः ) अनुकूल न ՎՀ वाले दुष्ट के ( ऋजिश्वना) सरलस्वभाव पुरुषों 
के बढ़ाने वाले [ आप | करके ( परिषूताः ) घेरे इये ( शता ) सैकड़ों ( पुरः ) 
डुग को ( अभिनत्‌ ) तोड़ा है ॥ ८॥ 


roo նանան ա ԺԲ անալ 7 सा 
८--( त्वम्‌) (करञ्जम्‌ ) क हि सने- अञ्जन्‌ औशादिक, प्रत्ययः | णाति हिन- 

| स्तोति करञ्जस्तम्‌ । हिंसकम्‌ (उत) अपि च ( पणयस्‌ ) घापवस्यज्यतिभ्यो 
न; | उ० ३। ६ । पृ 'पालनपूर णयोः-नप्रत्ययः+या प्रापणे-कप्रत्ययः | पर्णानां 
पालनवस्तूना ՎԱ ग्रह्दीतारं चोरम्‌ ( चधीः ) इन्तेलेङि चधादेशोऽडभावश्च | 
अवधी; | हतवानसि ( तेजिष्ठया ) तेजस्विन्‌ इष्ठन्‌ । विन्मतोलंक । प।० ՎՈ | 

ष इति चिनो लुक्‌ । अतिशयेन तेजस्विन्या ( अतिथिग्बस्य ) अतिथि-- 

छ गमेः--ओणा! दिको डवप्रत्ययः | अतिथीनां विडुषां पुरुषाणां प्रापकस्य ( वर्तेनी ) 
1 _ बतु चततन-ल्युट्‌, डीप्‌ । खुपां सुलुक्‌० । पा०७। १॥३६ । इति विभक्ते पूर्वेसवणे 

-_ > दीघः। वतन्या पथा ( त्वम्‌) ( शता) शतानि (զազա ) दिवेऋेो। उ० 
առ 11 गतौ--ऋप्रत्ययः+दो 'अवखण्डने--कप्रत्यय; । यो वङ्गन्‌ मागोन 

६25. द्यति ` खरडयतीति तस्य। सन्मार्गभेदकस्य ( अभिनत्‌) भिदिर्‌ विदारणे-- 

लङ्‌ सिपि । इतश्च | पा० ३।४। १०० | इकारलोपः | हलङयाबभ्यो० Լ पा० 
 ६।१।६८। इति सकारलोपः | दश्च । पा०८ । २। ७५ । इति रुत्वदकारयो- | 

। असिनः । त्वं भिषवान[स (ԳԿ) शज दु गान ( अनलुद्‌: ) अननु + 


| यो5चुकूल न ददाति तस्य(परिषूताः) զ प्रेरणे--क्त | प स्वि ताः 

इशुपधात्‌ कित्‌। उ०४। १२०। ऋज आजंवे- इनं, सच 
1 ड० १।१५६। ड. ओवि गतिबृद्धय;--कनिन्‌ | क्रजीनां 
«Վկ | ; 


1000 
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खु० २१ [ ६०८] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३८६५६) 
भावार्थ--परोपकारी विद्वान अतिथियों का सत्कार करने वाला राजा. 
धार्मिक रीति से उपद्रवी दुही का नाश करता रहे ॥ ॥ . Աո». क: 
Ա լ Հ ९ Ը ն Հ हु 
त्वमेतां जँनुराज्चो द्विदशांबन्धुनां सुखवेसोपजग्मुषः । पछि _ 
ԵՔ: աա क 9 

सहत्ती नव॒तिं नव॑ भुतो नि चुक्रेण रथ्यां दुष्पदादणकू ॥ ५॥ 


त्वस्‌ । शतान्‌ լ जन-राज्चैः । 1»: । दश Վ अबन्धुनाँ լ सु- Բ». सु 
आवेसा । उप-जग्सुषः ս पृष्टियू । सहसा । नवतिस्‌ । नवे। 
शुतः । नि। «ԱՎ ավ: दुः-पदा। । अवणक्‌ ॥ ծվ -. | 
आषार्थ- [दै राजन] ( अबन्धुना ) बन्धुदीन और ( जुश्रवसा) 
बडी कीर्ति वाले पुरुष के साथ, ( श्रुतः ) विख्यात (त्वम) तू ने ( एतान्‌) इन | 
(Փա) दो बार दश [ बीस ] («ՀԱՐ ) नीच लोगो के राजाओं को और | 
( षष्टिम्‌ ՎՅԱ) खाठ सहस्र ( नव नवतिम्‌ ) नो नब्बे [8 * ६० = 88 _ | 
झथवा & > ३० = ८१० अर्थात्‌ ६००,६६ अथवा ६०,८१० 1( डपजग्मुषः ) ` 32 
[ उनके ] साथियो को ( दुष्पदा ) न पकड़ने योग्य | अति: शीघ्रगामी ] ._ 
( रथ्याः) रथ के पहिये के समान ( चक्रेण ) चक्र [ हथियार विशेष] से 
(नि զվո.) उलट पलट कर दिया ... कती 
ՀԱ वार्थ-प्रतापी बलवान राजा शरणागत अनाथा और զ मिव 
प्रसिद्ध पुरुषो की रक्षा करके Վազ प्रधान शत्रुओं और उनकी स 


&--( स्वम्‌) ( एतान्‌ ) उपस्थितान्‌. ( जनराज्ञः ) जनाना 
शासकान्‌ ( द्विदेश ) द्विएणितान्‌ दश। विंशतिसंख्याकान्‌ ( सुश्रबसा 
तिमता ( उपजग्मुषः ) गमेलिटः कछः । उपगतान्‌ । ԱՎԱ 
(सहसा) सहस्राणि (नवतिम्‌ नच ) नवोत्तरनवतिसंख्य Լ ' 
नव॑तिसंख्याकोन, ( श्रुतः ) प्रख्यातः (नि) नीचैः (Հ 


(ա) स्थाद्‌ यत्‌ । पा० ४। ३। १२१। रथ -य 


է 
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( ३,८६६ ) _अयववद्भाष्ये . सू० २९ [ ६०६] 


सेना को अपते चक्र आदि इथियारो से उखाड़ दे , जैसे वेग चलने चाले रथ 
के पदियो से भूमि उखड ज्ञाती है। ॥ & ॥ 


त्वर्साविय स॒ग्मवसं तवोतिभिस्तव चाम॑भिरिन्द्र॒ तूवेयाणस्‌ । 
॥ हः » ~ | 
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वसायु महे ԿՎ घने अरन्धनायः ॥१०॥ 


տ... 2 
त्वस्‌ । झाविय । शु-श्रवसस्‌ । तवं । क ति-मिः । तद॑ । चार्स- 


भिः । इन्द्र॒ । तूवयाणस्‌ ս त्वस्‌ । झस्सै । कुत्संस । आलियि- 
गवस्‌ । खायस्‌ । महे । राज्ञ । बने । अरन्धनायः ॥ १० ॥ 
भाषार्थ-- इन्द्र) हे. इन्द्र | [ वड़े Գազա सेनापति ] ( त्वम्‌ ) 


तू ने ( झुध्रवसम्‌ ) बड़ी कीतिं वाले, ( तूर्वयाणम्‌ ) शत्रुओं को मारने चाले 
शूरौ के चलाने ՎԱ वीर क्र ( तव ) अपनी (ऊतिभिः ) रक्ता के साथ 


_ और (ՀՎ) आपने ( ्रामभि, ) पाल्न साधनों के खाथ'( आविथ ) बचाया 


है । ( त्वम्‌ ) तू ( अस्मै) इस ( महे.) पूजनोय, ( यूने ) स्वभाव से बलवान्‌ 
(Հո) राजा के लिये ( ՖՎ ) मिलत्रसार ऋषि, ( अतिथिग्वम्‌ ) अति- 
-थियों को प्राप्त हाने वाले ( आयुम्‌ ) चलते हुये मनुष्य को ( अरन्धनायः ) पूरे 
धनी के समान आचरण करता रहे ॥ १० ॥ - 

१०--६ त्वम्‌) ( आविथ ) ररक्षिथ ( खुथवसम्‌ ) बहुकीर्ति मन्तं युद्ध - 


परिडतम्‌ ( तव ) स्वक्रीयाभिः (. ऊतिभिः ) रक्ताभिः (तव) स्वकीयैः - 


( त्रामभिः ) Ջա पालने--मनिन्‌। पालनखाधनैः ( इन्द्र ) हे परमैश्वयंवन्‌ 
सेनापते (तूर्वयाणम्‌) तुर्वी हिंलायाम्‌-अच + या गतो--ल्युट्‌ .। तूर्वाणां 
शत्रुहिंसकानां शूराणां यानं गमनं «Հոպ वीरम्‌ ( स्वम्‌ ) ( अस्मै ) युध्य- 


। मानाय ( कुटलम्‌) अ० ४1 Հ81Վ 1 कुस सश्लेषणे--सप्रत्यय; | सस्य तः । . 
संगतिशीलम्‌ ऋषिम्‌ ( अ्तिथिग्वम्‌) म० ८ । अतिथीनां विद्दुषां प्रापकम्‌ . 
` ( आयुम्‌ ) छुन्दसीणः | उ० १ । २। इण्‌ गतो--उण्‌ | आयत्रो मलुष्यनाम-- 


_ निघ० २।३। गतिशील मञ्जुष्यम्‌ ( ՀԵ) पूजनीयाय ( राक्षे ) प्रधानर्शास: 


काय (զո) निसर्गवलवते ( अरन्धनायः ) अरस्धन--क्यङ्‌ ,लिङिरूपम्‌ । 


, : १२४ 5 | ԱՐ : 

. अरमल घन यस्य स इवाचरेः ॥ 
Է ՀԱՆ ՀՀ ड 02 | - ५ 

4 क कन `. 
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ՀԻ» गमशद्धानद्सः | चयं स्तवाम (त्वया ) ( सुवीराः ) शेष्ठवीरोपेताः ( द्राघीय 
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सू० २२ [६९० ] विश काण्डस्‌ ॥ २२॥ (६,९६७) 


सावार्य -राजपुरुष सेनापति लोग अपने- राज्ञा के बचाने के նա 
युद्ध पण्डित उपकारी बीरों को सदा रक्ता करते रहे ॥ १० ॥ , 
य उदूचीन्द्र देवगोपाः सखायर्ते शिवतमा असास । 
त्वा रुतोंषामु त्वया सुवोरा ան आयुः मतरं दर्धानाः ४९९. 


ՀՎԱ । इन्द्र । देव-गोपाः । सखायः । ते । शिव- 
तंमाः। असांस ॥ त्वास्‌। «Վա त्वयां। स॒-वोराः। - 
द्राचीयः । आयुः । प्र-तरस्‌ दधानाः ॥ ११ ॥ 
भाषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े Գող वाले राजन्‌] ( डहलि) . : 
उत्तम स्तुति के बीच ( देवगोपाः ) विद्वानौ से रक्षा किये गये (ये) जो हम | 
(ते) तेरे (सखायः) मित्र होकर ( शिवतमाः) अत्यन्त आनन्द युक्त 
( असाम) «մ (աա) तेरे साथ ( सुवीराः ) बड़े चीरों वाले और ԱՅ 
` ( դան) अधिक लम्बे और ( प्रतरम्‌ ) अधिक श्रेष्ठ ( आयुः ) जीवन को - 
( दधानाः ) रखते इये वे हम ( स्वाम्‌ ) तुझे ( स्तोषाम) सरादते रहें ॥११॥ 
भावार्थ--राज़ा और प्रजा आपस मै प्रीति करके प्रयत्न कर कि सब 
मनुष्य पुरुषार्थी वीर द्दोकर सुख के साथ पूर्ण आयु भोग ॥ ११॥ 


इति तृतीयेडछुचाके प्रथमः पर्यायः ॥ _ ` र 

मुक्तम्‌ २२ ॥ | सूक्तानि २२-२९ दवितीयः पर्याय: ॥ | 
१--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ४, ५ निचुद्‌ गायत्री; २, ३, ६ गायत्रीः ॥ 
राजप्रजा घमेपदेशः--राज्ञा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥ | 
१--( ये ) Հպ ( उडि) अ० ६। ४८ । १। उत्तमायां -स्तुतौ ु | 
_ (इन्द्र ) हे परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ ( देवगोपाः ) विद्वद्भिः पालिताः ( सखायः) . .. 


_ सुद्ददः सन्तः (ते) तव (शिवतमाः ) अतिशयेन कल्याणयुक्ताः ( अखाम) | 
>= अस सुचि लोटे । भवाम (ապ) .( स्तोषाम ) . փոր सिबा- | 


- दोर्घतरम्‌ ( आयुः ) जोवनम्‌ ( प्रतरम्‌ ) प्ररष्ठतरम, (ՀԱՊ ) घरण्त; ॥ 
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` अभि त्यां वृषभां सुते सुतं सू जामि पीतये । 
तुस्पा व्यश्नुही सदस्‌ ॥ ९॥ 
अभि । त्वा । वषभ । सुते । सुतस्‌ । सजासि । पीतये ॥। 


तसप । वि । उश्न हि । सदस्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषाय--( वृषभ ) हे बीर ! (सुते) ՀՎ (ՅՅ) 
निचोड़े हुये [साम रस ] को ( पीतये ) पोने केलिये ( त्वा अभि ) तुझे 
( खजामि ) मैं देता हूं ( तम्प ) तू तृप्त हो और (मदम्‌) आनन्द को ( वि 
झश्नुद्दि ) प्राप्त हो ॥ १॥ | 
भावाय--जैसे राजा सदु वैद्यो द्वारा साम आदि उत्तम. ओषधियो के 
` सेवन से प्रसन्न रहे, वैसे हो.मनुष्य बेद आदि सत्य शास्त्रों का तत्त्व ग्रहण 
कर के आनन्द पावे' ॥ १॥ . | 
मन्त्र १-३। ऋग्वेद में हें-८। ४५। २२--२४ तथो सामवेद में हैं-- 
- उ०१॥२ तृच ७ तथा मन्त्र १ सामवेद में है--पू० २।७। ७।। | 
सा त्वा सरा «խազ «Վախ आ द॑भन्‌ । 


साकों ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २ ॥ 


सा । त्वा । मरा; । अविष्यवः । सा। उप-हस्वानः । झा । 
ազ ս ախ: ब्रुह्मा-द्ृविषः । वुन; ԱՀԿ 


माषार्थ-(त्वा) तुझ का (मा) न तो ( मूराः) मूढ़ ( अविष्यवः) _ 
हिंसा चाहने वाले और (տ) न ( उपहस्वानः ) ठट्टा करने वाले लोग 


` १-(अभि) प्रति (त्वा ) त्वाम्‌ (वृषभ) हे वौर। हे इन्द्र ( सुते) 
अभिषुते । संस्कृते (զով) अभिषुतं ՎԵՀ से।मम्‌ ( सजामि ) त्यजामि । 
Պար ( पीतये ) प्रानाय ( तृम्प ) तृम्प तृप्तौ । तृप्तो भव ( चिः) विविधम्‌ 
` ( अरबुदि ) अश, व्यप्तो-परस्मैपद्स | अश्नुष्व । ար ( मद्म्‌ ) «Վ. 
| Ս २-(मा) निषेधे (ա) त्वाम्‌ ( सूराः ). मूढाः--निरु० ६ । ८ ब i 
` ( द्रविष्यवः ) अ० ११ | २.। २। अव दिसायाम--इसि, क्यच; उप्रश्ययः। परः | ः 


| | क डी हिंसेच्छु (मा) ՄԱՅ ( उपहस्वान। ) उप -:हसते१--वनिप । उपद्वासः ` ब 
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सू० ՀԱ | विश काण्डस ॥ २० 0 ( ३,८६८ ) 
ि ( आ दभन्‌) कभी दबावे । तू (ԱԹ: ) वेद ՀՈՎ का ( माकीम्‌ ) मत 
( चनः ) सेवन कर ॥ २॥ ' 
सावाय-=विद्वान्‌ राजा सदा श्रेष्ठ कमं करे,जिस से ՎԱ दुष्ट उसका 
उपहास आदि न कर सके ॥ २॥ 
इह त्वा गोपरीणसा महे सन्दन्त राधसे । 


सरो गौरो यथा पिः ॥३॥ 
इह । त्वा । गो-परीणसा । म॒हे । सन्दुन्तु । राधसे ॥ 
सरः । गौरः । यया । पिब॒॥ ३॥ बर" 
| भाषाथ--( इह ) यहां पर (त्वा ) तुझ को ( गापरीणसा ) भूमि. की 
प्राप्ति से ( मद्दे बड़े ( राधसे ) धन के लिये ( मदन्तु ) लोग प्रसन्न कर | तू 
[ आनन्द रस को ] ( पिब ) पी, ( यथा ) जैसे ( गौरः ) गौर हरिण (ՀԿ) 
जल [ पीता है ]॥ ३॥ 

भावाय-राजा राज्य पाकर प्रज्ञा जनो को उन्नति के साथ प्रसन्न करके 
प्रसन्न हावे, जैसे प्यासा हरिण जल पी कर आनन्द पाता दै ॥ ३॥ 


अभि म गोप॑तिं गिरेन्द्रमच_ यां बिदे। ' ) 
सनुं स॒त्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 2 ह 
ख़भि। म । गो-पंतिभ्‌। गिरा। इन्द्रस्‌ । च्‌ त. यया । “0 
'विदे ॥ सनुस्‌ । स॒त्यस्य । सत्‌-पतिस्‌ः॥ ४ ॥ इः 
'कर्तारः ( आ ) समन्तात्‌ ( दभन्‌.) ազ दम्मे-खुङ्‌। दिसन्तु (ռել) 

निषेधे । मा शब्दार्थे ( अह्मद्विषः ) Հաա (զա) वन संभक्तो--लङ्‌। ‹ 


; - भजेथाः ॥' 
३--( शह ) अत्र राज्ये. ( त्वा ). त्वाम्‌ ( गोपरीणसा ) णस कौंटिल्ये 


: र հ च-किप नसत इति गतिकर्मा-निघ० २। १४ | भूमिप्राष््या (महे) ` 7 र 


-पूज्ञनीयाय | महते ( राघसें ) घनाय ( सर; ) जलम्‌ ( गार! ) गौर संग: (यथा. |) 
(पिष) आनन्द रक्षस्य पान कुरु॥ 
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भाषाय-[ हे मचुष्य | ] ( गोपतिम्‌ ) पृथिवी के पालक (सत्यस्य ) ड 
सत्य के (զգա) प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) खत्पुरुषो के रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [बड़े . 
पेश्वये वाले राजा ] के, ( यथा ) जैसा (विदे) बह है, (गिरा) स्तुति के 
ՏՈՎ ( अभि) सब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार ( अच ) तू पूज ॥ ४॥ 
ह Ն भावाथ--जैसे राजा उत्तम गुण वाला हे, वैसे ही मनुष्यों के उसकी 
| यथार्थ बड़ाई करनी चादियें-॥ ४ ॥ 
| | मन्त्र ७--६ ऋग्वेद में है--८। ६६ | सायणभाष्य ९८ ]। ४--६ और 
_ सामवेद में हें--उ० ७॥ १ । तूच १ और मन्त्र १ सामवेद में दै-- 
पू० २॥ ८। ४ | तीनो मन्त्र आगे Յ--ԿՎՎօ Հօ । ६२। १--३॥ क 
आ हरयः ससुजिरेर्षोरचधि «ԲԿ । | 
-.यचासि सं नवाँसहै ॥ ५॥. 
आँ । हरयः । ससजिरे । «Վ । अघि । बर्हिषि ॥ 
यच । सभि । स॒स्‌-नवामहे ॥ ५ ॥ पदन. 
` भाषाय-( हरयः) दुख हरने वाले मनुष्य ( अरुषीः ) गति शील 
[उद्योगी ] प्रजाओ को ( बहिंबि ) बढ़ती के स्थान में ( अधि ) अधिकार पूर्वक 
(आ ससत्तिरे ) लाये हैं, ( यत्र) जहां पर [ तुझ राजा को] (अभि) सब | 
ओर से ( संनवामहे ) हम मिलकर स राहते हैं ॥ ५॥ լ 


.՛ 


Ro ` | _४--( अभि ) सर्वेतः ( प्र) प्रकर्षण ( गोपतिम्‌ ) . भूपालमे. ( गिरा ) 
` स्त॒त्या ( इन्द्रम्‌) परमैश्‍वयेवन्तं राजानम्‌ ( अचं ) पूजय ( विदे) विद सक्ताः ` 
याम्‌) लडथे लिट, छान्दसं रूपम्‌ । 'विविदे | विद्यते. स इन्द्रः (सूचुम्‌) अ° ` 

 ६।१।२। षू ԶՎ-յ Ջազ: प्रचारकम्‌ ( सत्यस्थः) यथाथज्ञानस्य 

` (सत्पतिम्‌) सत्पुरुषाणां रक्तकम्‌ ॥ 
र ` -- ७--( दरयः ) हरयो मलुष्यनाम--निघ० २। ३ | ढुःखदतारोा विद्वांसः 

- (आ ससज्रिरे) संज ԽԱ», रुडागमः। आ «ԳԵՏ आनीतवन्तः 

| अ० २० | 918157 गतै-—-डषच, ङीष्‌ । गतिशीलाः। उद्यो-.. ठर 

(अधि) अधिकारपूवकम्‌ (बहिंषि) वृद्द वुद्धो-इसुन्‌ | वृद्धि, ` 

सुमन्‌ स्थान ( कमि) रूचत; ( सनवामद्द )णुस्ततै। राज्ञानं " 
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Հ [६९९] . विंशं काणडंस्‌ ॥ २० ॥ ( ३,९१.) 
हक 3 LOW ՀԱ... 


भावार्य-जिस. राज्ञा की लुनीति से विद्या द्वारा उन्नति होवे, प्रज्ञा : "ԺՏ 


सहित विद्वान्‌ जन उसके गुणों का गान «ՀԱՎԱ व्‌ ला 28 
«ոխ «Վարձ दुदुहे वच्चिखे सुँ . .. 
यत्‌ सोंसुपहुरे विदत्‌ ॥६॥  _ ँ 2 ३ क Է : 

न्द्राय । गाव: । झा-शिरस्‌ । दुदुहे। वज़िण । सघु॥ = : 
यत्‌।सोस।उप-्हुरे,विदवू ६ ॥ 


भाषार्थ--( वज्रिणे ) वज्रधारी ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले 
राजा ] के लिये ( गावः ) वेद्घाणियों ने ( अशिरम्‌) सेवने वा पकाने योग्य आ 
पदार्थ [ दूध, दही, घी आदि ] का और (मधु) मधुविद्या Լ यथार्थ हान .` 
(335) भर दिया है। ( यत्‌) जब कि उसने [उन वेदवाणियां] के _ | 
( डपहरे ) अपने पाख (सीम्‌ )सब प्रकार ( विदत्‌) पाया ॥ ६ մ RE Է: Տ»: 

भावार्थ-पेश्वयंवान्‌ पुरुष वेद्वाणियें से सुशिक्षित Հազ __ 


092 


सोम्य पदार्थ प्राप्त करके यथाथे ज्ञान बढ्वे॥६॥ मर कजी कटक 
सूक्तस्‌ २३ ॥ KR 

१-8 ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-७, 8 गायत्री ; ८ निचु दू गायत्री छुन्दः॥ 
राजप्रजाकर्तव्येपपदेशः--राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


६--( इन्द्राय ) परमैश्वयंबते राजे ( गावः ) चेद्वाए्यः (अ 
अपस्पृधेथामानुचु० | पा०.६। १। ३६। आङ ԷՏ» सेवायां श्रीज्‌ पे 
क्विप्‌; घांताः शिर इत्यादेशः । यदवा । अशेर्नित्‌ । ड० १।५२ । आह पु 
तेजने अश. व्याप्ती वा- किरन. नित्‌ । झाशीराभ्रयणादु वाश्नपणादु चा) 
यंमितराशी राशास्तेः--निर० ६। ८! आश्रययेग्यं. परिपाकयोग्य 
द्धिघृतादिपदर्थम्‌ ( डुडुहे ) डद प्रपूरणे लिटि रुद्‌ | 
(वज्रिणे) बज्जघारिणे (मधु ) मधुविद्याम्‌ (ՎԱՅՆ हि. 
झचितस्तृ० तु० ३ | १५8 | चिज बन्धने- इप्रत्ययः । स! मिति 

5 զգար वा ՎՎԿ इति वार निर? ९1७ (उ 

र ८... -क्षोरिब्ये--थप्‌ । निषे । युद्धे ( विदत ) चि 16 


| ५ ( ३,८७२ ) र Digitized by अथच दसा Koshan भू २३ [ ६११ ] छः 


आतून इन्द्र मद्रयग्चुवानः खास पीतयै । 
ազո याहाद्विवः ॥ ९ ॥ 


झा । तु । नः । इन्द्र सद्रयक्‌ । हवानः । सास-पोतये॥ ` 
हरि-भ्यास्‌ । याहि । श्र द्वि-बः ॥ १ ॥ 2 


भाषाय-( अद्रिवः ) हे वज्रधारी ( इन्द्र) इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य वाले 
राजन ] ( से।मपीतये) पदाथा की रक्षा के लिये ( हुवानः ) बुलाया गया 
( मद्रथक्‌ ) मुझ को प्राप्त होता हुआ तू ( हरिभ्याम्‌) दो घोड़ा [ के समान 
व्यापक बल और पराक्रम] से (नः) हम का (तु) शीघ्र (आ. याहि ) 545 
प्राप्त Ճո _'. ` 2 
,Ւ5).... 21 1 11 5-1 की रक्षा के लिये बल और 
` _ ` पराक्रम के साथ शीघ्र उपाय करे ॥ १॥ | | 
Լ, _ _ यह सुक्त ऋग्वेद मे है-३।४१।१-&॥. ` | ՀՏ 
Ս सृत्ता होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानषक । 
अयुज न्‌ म्रातरद्रयः ॥ २॥ 


ऱ “सुत्तः । होतां नः । ऋत्विय:। तिस्तिरै। बहिः । सॉनषक ॥ 


ՀՏՐ Հա ` 
Տ  अयुज्ञ न । प्रातः । अद्रयः ॥ २॥ 


- 


~ 


“दु शि १--( आ याहि) आगच्छ. ( तु ) शीघ्रम्‌ (नः) अस्मान्‌ ( इन्द्र) हे 
լ रमैश्वयवन राजन्‌ ( मद्रथक ) ऋत्विग्दधक० | पा० ३ | २। ५8 अस्मत्‌ + . 
_गतिपूजनयोाः- किन्‌ ! प्रत्ययेक्तरपदयेश्च | पॉ ७ । २। &८ । अस्स 


ի 
", 
. 


Հւ Բեր ए 
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सू० २३ [ ६९१९] विंशेकॉरडेंस २०” (३४०) | 


भाषार्थ--(नः ) हमारा ( होता ) ग्रहण करने वाल, ( ऋत्वियः) सब 


- ऋतु में प्राप्त हाने वाला [ राजा ] ( सत्तः ) बैठ। है, ( बहिः ) उत्तम आसन 


( आजुषक्‌ ) निरन्तर [ यथाविधि ] ( तिसितिरे ) बिछाय़ा गया है, ( अद्वयः ) | 


मेघ [ के लमान डपकारी पुरुष ] (प्रातः) प्रातः काळ में ( अयुज्जन्‌ ) जुड 
गये है ॥ २॥ 


भावाय विद्वान्‌ लोग एकत्र होकर प्रज्ञापात्तक राजा का उत्तम 


अखन आदि से सत्कार कर के हित के लिये तिवेद्न कर ॥ २॥. 
इसा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त ա बहिः सीद्‌ । 
वीहि शूर पुरोलाशस ॥ ३ ॥ 


इसा ब्रह्म । ब्रह्म-वाहः । क्रियन्त । र । बहिः । सोद ॥ 
वीहि। शर । परोलाशस्‌ ॥३॥ ՛ 


- 


भाषाय--(ब्रह्मवाहः) हे अन्न पहुंचाने चाले | ( इमा ) यह (Յա). 
वेद ज्ञान ( क्रियन्ते ) किये जाते हैँ, ( बहिः ) उत्तव आसत पर (या ՀԿ) 
बैठ । ( शर ) हे शर | [ दुष्ट नाशक ] ( पुरोज्ञाशम्‌ ) अच्छे बने हुए अन्न का 


> 


(सत्तः ) Կա विशरणगत्यवलादनेछु-क | հանրա ` 


( होता ) आदाता ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऋस्वियः ) अ० ३। २० । १। सववेकालेषु 
प्राप्तः ( तिस्तिरे ) स्तअ आच्छादने-कमणि लिए । ऋत इद्धातोः ।-पा० Տ | 
१। १०० | इति इत्वम्‌, द्विवचनम्‌ । ազն खयः। पा० ७1 ४।६१। इति 
तकारस्य शेषः। लिटरुतभयो।रेशिरेच। पा० ३ | ४ | ८१ | इति पश्‌ इत्यादेशः 

आच्छादितं बभूव ( बहिः) उत्तममालनम्‌ (ԱԳԵ) अ० ४ ३२।१। 


निरन्तरम्‌ | Վախն: (ազջու) संगता अभूवन्‌ ( प्रातः ) प्रातःकाले . 


( अद्रयः ) अद्रिमेघनाम--निघ० १ । १० | मेघा इवोपक्रारिणः पुरुषा: |: » | 


३--( इमा ) इमानि ( ब्रह्म ) ब्रह्माणि । वेदक्षानानि ( बह्मयवाहः) चले 
` शित्‌ । ड० ४। २१८ । बद प्रापणे--असुन्‌ णित्‌ । ब्रह्म अन्ननाम--निघ० २।७। 


जि 
Fe so 


हे .अन्न प्रापक | अन्नदातः ( क्रियन्ते) «ԱԵ (Վիրի) उत्तमासनम्‌ नः 


( भालीव ) «Վրա (ՊԵ) Հաա) ( शर ) दे दुष्ठनाश्चक ( पुरोलाशम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


՞: ( ३,८9४ ) Digitized by कायन केदआाउग्रे- Ee झू ० ՀՀ լ ६१९ ] Լ 


( चीहि ) भोजन कर ॥ ३॥ 


. उक्थेष्विन्द्र गिवणः ॥ ४ ॥ हि. 


_ र्रन्थि । संवनेयु । नः । ՀՎ । स्तोमषु । वच-हुन्‌ ॥ 


_ सतयंः सामंपामरुं रिहन्ति शवेसस्पतिम्‌ । 
इन्द्रे व॒त्सं न ՎԱԿ ॥ ५ ॥ 


१ 


_ भावाय-प्रज्ञागण अन्नदाता राज्ञा को उत्तम आसन पर बैठा कर 


और उत्तम पदार्थ भेट कर के वेद अचुकूल निवेदन कर ॥ ३॥ 


रारन्धि सवनेषु ण ՀՎ ՀՈՅՎ बुचहन्‌ । 


որ: ո 
ձմ 
HTS, Se 


उक्थेषु । इन्द्र । गिव णुः ॥ ४॥ 


_ भाषाय-- वृत्रहन ) हे धन रखने वाले | ( गिर्वणः ) हे անտ सै 
सेवनीय ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयो वाले राजन्‌ ] ( एषु ) इन ( खवनेषु ) 
ऐश्वयौ' में, ( स्तोमेषु ) वड़ाइयों में और ( उक्थेषु ) वचना में.) ( नः ) ԹԻ 
(ररन्धि) रमा॥४॥ 

भावाथ--राजा प्रयत्न करे कि सब लोग मन, चवन, कमे से पुरुषाथ री 
करके सुखी रहे ॥४॥ 


| | 
सतय: । साम-पास्‌ । उरुस-। रिहन्ति । शव॑सः । पतिस ॥ 


ՀԱՎ । व॒त्सस्‌ । न । मातरः ॥ ६७ पिक च 
भाषाथ --( मतयः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( सामपाम्‌) पेश्वरयं के रक्षक : 


ր प բ» 


է 


/ इ £ 
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वश काएडप्.॥ २० ॥ ( ३,५१५ १. RR 


सू० २३ [ ६९१ ] 


णा एकिरशशिशिणिणा0 ए पाए लाला 


( उरुम्‌ ) महान, (शवसः) बन्न के ( पतिम्‌) पालने वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र | 
[ बड़े ऐश्वयंवान्‌ राजा ] को ( रिहन्ति ) पियार करते हैं; (न) जैसे (मातर). 


छ 1: կ ա. 5 մշ 


माताये [ गाय ] ( वत्सम्‌) बचड़े का ॥ ५ ॥ "कु 

भावायं--जैसे गैये अंपने बच्ड़ों से प्रीति करती हैं, वैसे ही बुद्धि... 
मान्‌ लोग न्यायकारी राज़ा से प्रीति «ՀԱՎԱ े > ७० 
स सन्दस्वा ह्यन्धखा राधसे तन्वां महे । ह. “२ पक 
न रुतोतार निदे कारः ॥ ६ ॥ Rt 
सः । सुन्दुस्व । हि। अन्धसः। राघंसे। तन्वां । महे ॥ . 
नः। स्तोतारस्‌ । निदे । करः ॥ ६॥ § क वी 


भाषाय-[ दे राजन!] (सः) से तू ( हि) ही ( तन्वा) अने 
शरीर के साथ (महे) बड़े ( राधले) धन के लिये (अन्धस!) अश्न से . 
` (मन्दख ) आनन्द कर, और ( स्तोतारम्‌) स्तुति करने वाले विद्वान का _ 
त (निदे ) निन्दा के लिये ( न) मत ( करः) कर ॥ ६॥ 7 | 

भावायथ--शरीर और आत्मा. को उन्नति चाहने वाला पुरुष विद्वानों: ՏԵ 
की निन्दा कभी न करे ॥ ६॥ . : աջ. 


घयसिन्द्र त्वाययों हविष्मन्तो जरामहे । 
ԾՎ त्वसस्मयधसा ॥ 9 ॥ 


|] 
Digitized by 50७९७31113 ष्ये Gyaan Kosha 


( ३,९०६ ) - ““जंधवर्बदभाएं सु० २३ [ ६२१] | 


भाषाय (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े Գազ चाले पुरुष ] ( त्वायवः ) ! 

तुमे चाहने वाले ( उत) और ( दृविष्म॒न्तः ) देने ये।ग्य वस्तु श्रो वाले ( वयम्‌) 
इम [ तुझ के ] ( जरामहे ) सरादते हें ( वसो ) हे वसु ! [ श्रेष्ठ वा निवास 
ने बाले ] ( त्वम्‌) त्‌ ( अस्मयुः ) हमे च।इने वाला है ॥ ७॥ 

` भावाथ--राज्ञा और प्रज्ञा प्रीति कर के उन्नति के साथ सुखी । 


रहे ॥ ७॥ । 
सारे अस्मदू वि सुंमुचो हरिमियार्वाङ याहि । է 
इन्द्र स्वधावो सत्स्वेह ॥ ८ ॥ | .. 

_ सा। झारे । अस्सत्‌ । वि। समुचः । हरि-प्रिय । शर्वाङ्‌ । 
याहि ս इन्द्र । स्वघा-वः । मत्स्व । इह ॥ ८॥ 


` भाषाथ--( दरिप्रिय ) हे मलुष्यों के प्रिय ! [ अपने का ] ( अस्मत्‌) 

इम खे ( आरे) दूर (मा चि सुसुचः) कभी न छोड़, ( अर्वाङ) इधर चलता ' 

। (याहि ) चल । (स्वधावः ) हे बहुत अन्न चाले (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े | 
` ऐश्वर्य वाले राजन ] ( इह ) यहाँ.( मत्स्व) आनन्द कर ॥ ८ ॥ 


७--( चयम्‌) ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यंवन्‌ राजन्‌ ( त्वायवः ) खुप आत्मनः 

ԱՎ. पा० ३ । १। ८। युष्मद्‌ क्यच्‌। प्रत्यये'त्तरपदयोशच | पा० ७। २ ` 

8८ । मपर्यन्तस्य त्वादेशः Լ क्याच्छुन्दलि । पा० ३ । २। १७०। इति उप्रत्ययः। 
त्वां कामयमानाः ( हविष्मन्तः ) दातष्यवस्तूपेताः ( जरामहे ) स्तुमः-त्वाम्‌ नु 
(डत) अपि च (त्वम्‌) ( अस्मयुः ) अस्मदू-कयचि डप्रत्यया- दकारलोप- | | | 
` գոր | अस्मान्‌ कामयमानः ( चसे। ) हे श्रेष्ठ । निवाखयितः।। - ՛ 
2 


`” ८--( मा ) ՅՅ ( आरे) दूरे ( अस्मत्‌) अस्मत्तः ` ( त्रि) वियुज्य 
_ (सुसुचः) सुचल Վան एयन्तस्य छान्ड्ले लुङि चङि रूपम्‌, अभ्यासस्य 
_ दोचोमावः्माङ्यागेऽडभाधः | मेचय--आत्मानम्‌ (हरिभिय) हरयो मजुष्य- ` 
द्‌ के - घ०२ ।३। हरीणां मलुष्याणां प्रिय हितकर ( अर्वाङ्‌) अभिपुखं 


(२. 5: 


00 
314 
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सू० २४ [ ६१२] विश काण्डस्‌ ॥ २० ( ३,८७७ ) 


भावार्य-जहां पर राजा और प्रजा प्रीति के साथ रहते हैं ओर कोई 
किसी केः नहीं छोड़ते, उस राज्य मै अन्न आदि बढ़ते रहते կու | 


अर्वाजचै त्वा सखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिना । 
चतस्र बहिरासद ॥०॥ ` क 
ատա զվ. त्वा। स-ख । रय ।वहतास्‌ । इन्द्र ! केशिनाँ॥ 
च तर्न इति घत-स्नै । ब॒हिः । झा-सद ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ- ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय वाले राजन ] ( सुखेः) सुख 
देने वाळे [ सब ओर चलने वाले] ( रथे) रथ में (आदे) बैठने के लिये 
( केशिना ) प्रकाश [ अग्नि ] वाले और ( घृतस्नू) जल को भाप से. डपकाने 
चाले [ दो पदार्थ ] ( अर्वाञ्चम्‌ ) नीचे चलते इये ( त्वा ) तुझ को (बहिः ह 
आकाश मे ( बहताम्‌ ) पहुचाव ॥ & ॥ न 


आवार्थ- चिद्वान्‌ राजा विज्ञानी शिहिपयो द्वारा अग्नि ओर जल से सा 
चलने वाले विमान को पृथिवी से आकाश में और առաՀ | 


के लिये बनवावे ॥ & ॥ | ली 
सूत्तस्‌२॥ ` ` 7.6 | 
१-8 ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, 4--5 गायत्री; २, ३, ८; & निचद्‌ गायत्री ॥ न; 


विद्वदुश॒णो पदेश+--विद्वानों के गुणो का उपदेश ॥ Ա र 
उपे नः सतमा गहि Վարոս "Վիա: कु 


&--( अर्वाञ्चम्‌) अधोगच्छन्तम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( -ण Հա दजा (त्या) लाग (98) զած ) 
անա गमनशीले ( रथे) रमणीये याने विमाने (चहत 
ग्रापयताम्‌ (इन्द्र) दे परमैश्वयंचन्‌ राजन्‌ ( केशिना ) 
का>र दीप्तौ = अच्‌ घञ्‌ घा, इति, काशी सब की Ջ हि 
छान मवति.काशनाद्‌ वा प्रकाशनाद बात १२ | 
युक्ती ( घृतस्नू_)*घृतम्‌ उद्कनास--निघ०१। १२ ո 
जलस्य स्ठु वाष्पेण सवण ययोस्तौ 
११ ३ ( आसदे.) «ԿՎ तचैके 
_ प्रत्यय; कृत्याथे । आखसादनाय । 


` ՇՇ0.,Բաոլոլ Kafiya Maha ४0५: 


( ३,९५८ ) दु Ս» աոթիւ क पन զո լ क 8 ] 


` हरिभ्यां हरिभ्यां यस्ते स्मयः ॥१॥ यस्त अस्म॒युः ॥ १॥ | १ ' 
उप। न॒ः । सुतस्‌ । झा । զն ՅԿ ամ 
गो-आशिरस्‌ ն हरि-थ्यास्‌ । यः । ते । झरस-युः ॥ १॥, 
 भाषाथ-(इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय चाले विद्वान ](नः) | 
हमारे ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये इये, ( गवाशिरम्‌ ) पृथिवी पर फैले इये (सोमम्‌) | 
` ऐश्‍वये को ( उप ) समीप में ( झाःगहि) सब ओर से प्राप्त हो, ( यः ) ज्ञा * 


' , (ते) तेरा [ ऐश्‍वर्य ] ( हरिभ्याम्‌ ) दो घोड़ों [ के समान व्यापक बल और ՆԻ 
पराक्रम ] से ( अस्मयुः ) इमे चाहने वाला है ॥ १॥ 


भावाय विद्वान्‌ लोग पृथिवी के सब वैभवो को एक दूसरे के लिये 
उपयोगी बनावं ॥ १॥ 


यह सूक्त ऋग्वेद में हे--३। ४२ | १--६ ॥ - »-. 
तमिन्द्र զ: गंहि बहि हा արլ: सुतस्‌ । ५ | 
कविन्नुवस्य. तण्णव: ԱՀԱ । १ 
तस्‌ । ՀՏ । सदस्‌ । झा । गहि ԹՐ :-स्थास्‌ ՎԱ-րը 
सुतस्‌ ॥ कवित्‌ नु । अस्य । तप्णवः ॥ २ ॥ 


, 
TTT 


` भाषाथ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य घाले विद्वान्‌ ] तू (ग्रावभिः) 
| परिडतो करके ( सुतम्‌ ) सिद्ध किये इये, ( बहिँष्ठाम्‌ ) उत्तम आसन पर 


१--( उप ) समीपे (नः) अस्माकम्‌ ( सुतम्‌ ) संस्क्कतम्‌ (अआ) _ 


ԷՀ ԱՆՆ ՆԱՅ ५० २४३३ ՀԵՐԱ 


समन्तात्‌, ( गहि ) प्राप्नुहि ( सोमम्‌) ծամ ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यवन्‌ 
विद्वन्‌ (गवाशिरम्‌ ) अ०२० । २२ । ६। अशेनित्‌। उ० १। ५२ । गोन- आड-- 
पाप्तौ--किरन्‌। पृथिव्यां व्याप्तम्‌ ( हरिभ्याम्‌) । अ० २०। २३ । १। 
ԳԱՀԿ व्यापकाभ्यां घलपराक्रमाभ्यांम' ( यः) सोमः । ऐेश्वयेम्‌ (ते). | 
अ० २० । २३ । ७ | अस्मान्‌ क्रामयमान; ॥ 


ह ռ 
) . 403 "ն ४०८ Ի ոք ա. कै 
I աաա Fo 9 «७७७ :. ५ 


SRE 


(इन्द्र ) ( मदम्‌ ) मदी दे अच्‌। कल्याणकरी | 
'गहि ) प्राप्युद्दि ( बहिष्ठाम्‌ ) «ՈԳԻ गति- | 
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सू २४ | ६१२ ) विश कार्डस ॥ २० ॥ (-३,८०८ ) 


रक्खे हुये ( तम्‌) उस ( मदम्‌ ) कल्याणकारक पदार्थ को ( चु) शीघ्र | (झा) 
सब प्रकार ( गहि ) प्राप्त हो, वे [ पण्डित लोग ] ( कुवित्‌) बहुत प्र कार से 
( अस्य ) इस | कल्याण कारक पदार्थ ] का ( तृप्णवः ) हषे पाने वाले हें ॥२॥ . 


आवाय- विद्वान्‌ लोग, प्रीति के साथ एक दूसरे का उत्तम पदार्थों रह 
का दान कर के ऑनन्द पाचे ॥२॥ , - 
इन्द्रंसि त्या गगरो संसाच्छागुरिषिता इतः । 
` आावृते सासंपोतये ॥ ३॥ 
इन्द्र॑स्‌ । इत्था । गिरः। सम । अच्छ । अरः । इषिताः 
दतः ॥ सा-वृत । साञ्न-पीतये॥३॥ | 
ՀԱՎՐՎ--( इत्था ) इस प्रकार से (मम) मेरी ( इषिताः ) प्रेरणा ` 
की गयीं ( गिरः) «Խո (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े Գազ वाले पुरुषः] को 
` ( सामपीतये ) सोमरस [ उत्तम ओषधि] पीने के लिये ( आवृते ) घूमने को 
( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( इतः ) यहां से ( अशुः ) गयीं है.॥ ३॥ 
भावार्थ-विद्वान लोग विद्वानों का सत्कार उत्तम रीति से करते: 
रहे ॥३॥ | ԱՆՏ 
इन्द्र. Հոպ पीतये स्तोमरिहहवामहे। ` | 
उक्थेभिः कुविदागसत्‌ ॥ ४ ॥ डक 


निवत्तौ--क्षिप्‌ । बर्हिषि उत्तमासने स्थितम्‌ ( ग्रावभिः ) अ० हे 
ग विज्ञापने स्तुतौ च-क्निप्‌। शास्रविज्ञांपकेः पण्डित; ( खुतम्‌ / 


१४० | Վ प्रीणने--कनु | तुप्तिशीलाः॥ 122 
३-( इन्द्रम्‌) परमैश्‍वयेवन्तं पुरुषम: ( इत है ञनेः अनेन 5 


( इषिताः ) प्रेरिताः ( इतः ) अस्मात्‌ श 
[कृप | इधर्तनःय । ատո (ԳԱՎ 
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उक्येसिः । कुवित्‌ ագ ॥ ४ ॥ 


| भाषाय-- ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े पेश्वयं वाले पुरुष ] का ( समस्य) 
सोमरस [ ոծա ] के ( पीतये ) पीने के लिये ( स्ते।मैः ) स्तुतियां के साथ 
(इह) यहां ( हर्वांमहे ) हम बुलाते हैं। चह ( उकथेभिः ) अपने उपदेशो के 
साथ ( कुवित्‌) बहुत बार ( आगमत्‌) आवे. ॥ ४॥ । 

` भावाय--विद्ठान लोग विद्वानों के बुलाने खे प्रसन्न होकर जाया 
आया कर ॥ ७ Ա | 


न्द्र सासाः सता इमे तान देधिष्व शतक्ततो । 
जठर वाजिनीवसा ॥ ४७ 
इन्द्र । खासा: । Հոն । इसे । तान्‌ । दधिष्व | शतक्रतो 


भाषाथ--(शतक्रता ) हे सैकड़ों कर्मा वा बुद्धियो वाले, ( वाजिनी- 

वसो ) अज्ञयुक्त क्रियाओं में वसाने वाले ! (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े पशवे वाले 

पुरुष ] ( जठरे) प्रसिद्ध इये जगत्‌ में ( इमे ) यद ( सोमाः ) पदार्थ ( खुताः ) 
उत्पन्न इये हैं, ( तान) उनका ( दधिष्व ) धारण कर ॥ ५॥ 


४--( इन्द्रम्‌) परमैश्‍वयेवस्तं पुरुषम्‌ ( सामस्य ) महाौषधिरसस्य 
( पीतये ) ˆ पानाय ( स्तोमैः ) स्ते।्ञेः ( इद ) अत्र ( हवामहे) आह्वयामः 

_ (डकथेभिः ) कथनीयोपदेशैः ( कुवित्‌) म० २। बडुबारम्‌ ( आगमत्‌ ) गमे 

` लेटि अडागमः। आगच्छेत्‌॥ 

` ` ४--( इन्द्र] दे परमैश्वर्यचन्‌ ( समाः) पदार्थाः (գոս) निष्पन्नाः Հ: 
, (इमे) इश्यमानाः ( तान्‌) ( दधिष्व ) धत्स्व । धर ( शतक्रतो ) दे बहुकर्मन्‌। 
हृ ( जठरे) जनेररष्ठ च। ड०५। ३८। जनी प्रादुभावे--अरप्रत्ययः, 
; ।'प्राढुभू ते जगति/। ज्ञातेऽस्मिन्‌ जगति दयानन्दभाष्ये ( वाजिः 
क्षम्‌--निघ० २ । ७ । तस्मादु-इनि, ङीप्‌। हे अज्नयुक्ताखु | 


‘a Maha Vidyalaya Collection. हँ ՀԱՐ ԻՎ 


ति शत-क्रतो ս जठरे । वाजिनीवसे। इति वाजिनो-वसा॥५ ` | 
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सू० २४ ( ६९१२] विश काण्डम्‌ ॥ २ _ (६९९) : 
ՋԱԿ ॥ Տ | 
विद्या हि त्वा घनंजयं वाजेषु दघुर्ष कवे । ` 

अचा ते सम्मोमहे ॥ ६॥ 

विद्य । हि-। त्वा । धनस्‌-ज॒यस्‌ ՀԵԳ ՀԱՎ: कवे ॥ 
աժ । ते | Կ ईमहे ॥ ६॥ क 


भाषार्य--( कवे) दे विद्वान! ( त्वा) तुक को ( दि) ही ( धनं जयम्‌ ) 
घन जीतने वाला और (वाजेषु) सङप्रामौ में” ( दधषम्‌ ) अत्यन्त निभय न 
( विद्य ) हम जानते हैं। (अघ ) इस लिये ( ते ) तेरे लिये ( खुम्नम्‌ ) खुख की ՝ 
( ईम्रहे ) हम प्रार्थना करते हैं ॥ ६॥ . हे 
ա-ն मलुष्य धनी, शुर और परोपकारी हावे, उसके लिये सुल 
हुंचाने को सब प्रयत्न कर ॥ ६॥ 


«զնոր «խճ यवाशिरं चनः पिब [| 
| - आएगत्या वृषभिः सतस्‌ ॥ 9 ॥ यु ԷՏ 
इसस्‌ । इन्द्र । गो-्शिरस्‌ । «ՎՏԱԿ । च । नः । 
पिब ս आ-गत्य । वृष-मिः । सुतस्‌ ॥ 3 ॥ 


भाषाय-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुषः] (नः) हमारे Ն हि ड 
( इमम्‌.) इख (զոռ) बलवानों करके (պա) նա किये गये ( गवाशि Ա 
` रम) पृथिवी पर फैले हुये ( च) और ( यवाशिरम्‌ ) अन्न के रम्‌) पिमो पर फळे इथे (च | ओर ( यवाशिरम) अजे ՀՐ" Հ गात? 


६--( विद्य) वयं जानीमः ( हि) एव (त्वा ).₹ 
* अ०३। १४। २। धनस्य जेतारम्‌ ( वाजेषु ) सङप्रामेघु ( ՎԱՆ: 
प्रागहम्यें यङ्लुकि ՎՀԱՎՀ.| अतिप्रगरमम्‌ (कवे) हे 
( अथ ) अंथ । अतः (ते) तुम्यम्‌ ( Յու) छलम ६ ' 

_( इमम्‌) ( इन्द्र ) दे परमैश्वयंबन ( गवाशिरम 
व्याप्तम्‌ ( यवाशिरम्‌ ) अशेनि त्‌ | चुला ԿՀԱ 
किरन्‌ | अन्नमी जनयु के पदाम्‌ (च) 
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पदार्थे का ( आगत्य ) आकर ( पिब ) पी ॥ ७॥ 


भावाथ्‌--मञ्च॒ष्य संसार के बीच उत्तम पदार्था का भोजन पान कर 
के बलवान होवे ॥ ७॥ 


' तुभ्येदिन्द्र स्व झोक्ये ३' փվ चोदामि पीतये । 


रुष Հազ ते हदि ॥ ८॥ 


तुभ्य । इत्‌ । इन्द्र । स्वे । सोक्य । ացմ चोदामि । 
पीतय ॥ एषः । ररन्त । ते । हृदि ॥ ८॥ 


साषाय-( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े पेश्वर्य वाले जन ] ( तुभ्य ) तेरे 
लिये ( इत्‌ ) हो ( स्त्रे) अपने ( ओक्ये ) घर में ( पीतये ) पीने का ( सोमम्‌) 
सोमरस [महै।षध्ि] ( चोदयामि ) भेज्ञता हूं | ( पषः ) यह ( ते ) तेरे ( हृदि?) 
हृदय में ( ररन्तु ) अत्यन्त रमे ॥ ८ ॥ 


भावाथ--मलुष्य उत्तम उत्तम पदाथा को रुचि के साथ खावे जिससे 


' हृद्य में उत्तम रस उत्पन्न होकर सब शारीर में फेले ओर बल बडे ॥ ८ ॥ 


त्वा सुतस्यं पीतये प्रर्लामन्द्र हवामहे. । ` 
कुशिकासो अव॒स्यवः ॥ ¢ ॥ 

«Վ मै; 

त्वाम्‌ । सतस्ये । पौतय । प्रल्लस्‌ । इन्द्र । हवास 


sol) 


कुशिकासंः । अव॒स्यवः ॥ ծս. 


अस्मान-प्राप्य ( वृषभिः ) बलवद्भिः ( स्रुतम्‌) साधितम्‌ մ 
८--( तुभ्य ) सुपां सुलुक० । प०७। १ 138 । विभक्तेलेक्‌ । तुंभ्यम्‌ . 


` (इत्‌) एव ( इन्द्र) हे परमैश्वर्यवन ( स्वे ) स्वकीये ( ओक्ये ) ऋदलोए येत्‌ । 


पा०३ । १। १२४। उच समवाये--ण्यत्‌ “कुत्वं च। պանն गृहे 


(सोमम्‌) महोौषधिरसम्‌ ( चोदामि ) ախ ( पीतये) पानाय ( पषः ) 
` सोमः (ररन्तु ) रसु क्रीडायाम्‌ यङ्लुकि लोट्‌, जुमभावश्डान्द्लः सांहि 


तिका. दीर्घः । ամ रमताम्‌ ( ते ) तब ( हृदि ) हृदये ॥ 


8 ՐԵ ԱԵ ԹԵՒ: ~ ___CC-0.Parini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सू० २१ [ ६१३] विंशं काण्डम्‌ ॥२०॥ ( ३९८३ ) 
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साषाय-( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय चाले पुरुष ] (ԶՈԼ) 
तुक पुराने को ( छुतस्य ) सिद्ध किये हुये रख के ( पीतये ) पीने के लिये 
( कुशिकासः ) मिलने वाले, ( अवस्यवः ) रक्षा चादने वाले हम ( हवामहे ) 
बुलाते हैं ॥ 8 ॥ 

भावाथ--मचुष्य अनुभवी पुराने बुद्धिमानो से आदर करके शिक्षा 
लेव ॥ ६॥ 

सुत्तस्‌ ՀՎ ն 

१--७॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३--५ निचुज्‌ जगती ; २ जगती ; ६ आर्षी 
त्रिष्टुप्‌ ; ७ विराडाषी त्रिष्ठुप्‌॥ 

विद्वत्कतव्योप रेशः-- विद्वानों के कतंव्य का उपदेश ս 


अश्वावति मथमो गोषु गच्छति सुम्ावीरिन्द्र॒ सत्य रुतवो- ˆ 
तेभिः । तमित्‌ पृणक्षि वसुना भवोंयता सिन्धमापो यथा- 
भितो विचतसः ॥ १॥ | SO 
अश्वै-वति । प्रथमः । गोषु ॥ गच्छति ՀԱՅՈՒ । इन्द्र । 
सत्ये: । तव॑ । ऊ ति-भिः॥ तस्‌ । इत्‌ । Կասա. 
भवीयसा ւ सिन्धुंस्‌ । आपः । यथां । अभितः । वि-चतसः ॥९ 


कुशिका कजा बभूव क्रोशतेः «տավ: कंशतेरवा os ի 
साधुविक्रोशयितार्थानामिति चा--निरु० Հ | २५। 
स्यवः ) अ० २० | १४। ९ रक्ञाकामाः॥ २ 

१--( अश्वावति ) मन्त्र सोामाश्वे մ 
տանգ के सैन्ये ( प्रथमः ),मुख्यः ' रेषु 
( प्रावीः ) अवितूस्तृतनजिभ्य' 3 
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` घोडो वाले | सेनादल ] में ( प्रथमः ) पहिला [ प्रधान | ( प्रावीः ) बड़ा रक्षक 


होकर ( गोषु ) भूमियौ पर ( गच्छति ) चलता है (तम्‌ इत्‌) उसके ही 
_( भवीयसा ) अति अधिक (चुना ) घन से ( पृणक्षि ) तू भर देता है, (यथा) 
जैसे ( अभितः ) सत्र ओर से ( विचेतसः ) विविध प्रकार जाने गये ( शाप: 
जल समूह ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के [ भरते हैं ] ॥ १॥ 

भावाय -जो राजा ओर सेनापति आदि कार्यकर्ता परमेश्वर में 
विश्वाल करके एक दुखरे को रक्षा और सत्कार करते हें, वे सब देशौ में 
विजयी होकर बहुत धनी होते है ॥ १ ॥ 


मन्त्र ९--६ ऋग्वेद में है--१। ८३। १--६ ॥ 
आपो न देवीरुप यन्ति होजियंमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा 
रज: माचे वासुः म ण॑यन्ति देव॒युं ब्रह्ममियं जोषयन्ते 
वरा डव ॥ २ ॥ 


ՅՈՎ: । न। देवीः। उप। य॒न्ति। हाचियंग्‌ । सव: । 


पर्श्यान्त | वि-ततस्‌ । यथां Թ: ॥ प्राचः । देवास: । प्र । 


नयन्ति । देव-यस । ब्रह्म-ग्रियस्‌ । जोषयन्ते । वराः-इव ॥२ . 
- साषाय-( आपः न) व्याप्त जळो के समान [ उपकारी (ՀԱՅ). 


डक विद्वान्‌ लोग ( देवीः ) दिव्य गुण वाली | विद्याओं ] का ( उप) आद्र से 
` (यन्ति) पाते हैं, और ( होत्रियम्‌ ) देने लेने योग्य ( अत्र; ) ա को (यथा 


(इन्द्र ) हे परमैश्वयेवन्‌ परमेश्वर राजन्‌ वा (मत्यः) օգա: ( तव) 
( ऊतिभिः ) रक्षाभिः ( तम्‌) मलुष्यम्‌ ( इत्‌) एव ( पृणक्षि) एची खम्पकं। 
ՀԱՎԻԿ । पूरयसि ( वसुना ) धनेन ( भवीयसा) भवितु-ईयसुन्‌ । लुरि 
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Ձօ २३ [ ६९३ | विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ` ( ३,८८४ ) 


रजः ) रज्ञ [ धूलि ] के समान ( विततम्‌ ) फैला हुआ ( पश्यन्ति ) देखते है । 
ओर ( वराः इव ) श्रेष्ठ पुरुषो के समान वे ( प्राचैः ) पुराने व्यवहारो के साथ 
( देवयुम्‌ ) उत्तम गुण चाहने वाले, ( ब्रह्मप्रियम्‌ ) ईश्वर और बेद मे प्रीति 


करने वाले पुरुष का (प्र णयन्ति) रागे बढ़ाते हें और ( जोषयन्ते ) सेवा 
करते हैं॥ २॥ 


भावाथ--विद्वान लोग उत्तम उत्तम विद्याय प्राप्त करके संसार के 
प्रत्येक पदार्थ से उपकार लेते हैं और श्रेष्ठ धर्मात्मा इश्वरभक्त का अगुआ 
बनाकर उसकी आशा मे चलते दे ॥ २॥। 


अघि տիա ՀՎ ՀՎ यतस्व चा նպա या 
संपर्यतं; | असंयत्तो व्रते त Ձա पुष्यति भद्रा शक्तियज- 


सानाय सुन्व॒ते ॥ ३ ॥ .... 
अघि । द्वयोः ւ अदुघाः । उक्थ्यंस्‌। वच; । य॒त-स्र्‌चा। 
सिथना । या । सपयतः ն खसस्‌-्यत्त; । ब्रत । त ति 


पुष्येति । भद्रा । श॒क्तिः । यजसानाय । सुन्व॒त ॥ ३ ॥ क. म 
भाषार्थ-[ दे विद्वान्‌! ] ( द्योः अधि) उन दो नौ के ऊपर ( उक ՆՐ 
थ्यम्‌) बड़ाई के योग्य (वचः) वचन को ( अदधाः ) तू ने धारण किया है, Ան: 
(या) जो ( यतखुचा) चमचा [ भोजन साधन ] लिये इये ( मिथुना ) दोनों... 
ՅԵՑ Le տա त त 


१२० | होत्र--घप्रत्ययः | हत्राणामिदम्‌ Լ दातव्यादातव्यम्‌ (388) रक्षणम्‌ 
( पश्यन्ति ) परेक्षन्ते. ( बिततम्‌ ) विस्तृतम्‌. (-यथा ) येन प्रकारेण ( प्राचेः "ի : 
. प्र + अञ्चतेः घञर्थे कप्रत्ययः | प्राचीतेव्येवद्दारैः (ՀՎԱ) विद्वांसः | 
प्रकषेण । अग्ने ( नयन्ति ) प्रापयन्ति ( देवयुम्‌ ) देव -क्यच्‌ , 
'गणान कामयमानम्‌ ( ब्रह्मप्रियम्‌ ) ईश्वंरो वेदो वा प्रियो 
जञुषी प्रीतिसेवनयोः स्वार्थे णिच्‌ । सेवन्ते (बराः) भ्रष्ठ। Ե 
३--( अघि ) उपरि ( इयोः ) ख्रीपुरुषयोः\ ( अदघाः) 
उकथ्यमः) कथनीयं स्तुत्यम्‌ ( वचः) चचत्तम्‌ 
क्त। चिक च। उ०२।६२। स्‌ गतौ-चिक 
भोजनसाधनानि याभ्या तौ (मिर 
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(३,८८६ ) अथववदभाष्ये ˆ  सू० २१ [ ६९३] 


मिलनसार खरी पुरुष ( लपयेतः ) सेवा करते हैं। वह [ सत्री वा पुरुष ] ( ते ) 
तेरे (Գ) नियम में ( असंयत्तः ) बे रोक [ स्वतन्त्र | होकर (क्षेति) 


« रहता है और?(पुष्यति) पुष्ट होता है , ( भद्रा ) कल्याण करने दारी ( शाक्तिः ) 


शक्ति ( यजमामाय) यजमान | सत्कार, संगति और दान करने द्वारे] 
( सुन्वते ) पेश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये [ होती है ] ॥ ३॥ 

भावार्य--सव स्त्री पुरुष चिद्वानो के उपदेश ओर मागे पर चलकर 
स्वाधीनता के साथ भोजन आदि से आप सुख पाते और सब को सुख देते हे॥३ 
आदङ्गिराः मथम दधिरे «Վ ՀԿՊԱՀ: शस्या ये सुंकत्यया। 
सव ՎԱ: ससविन्दन्त भोजनसश्वांवन्त_गोसन्त्‌सा प॒शुं नर:४ 
आत्‌ । अङ्गिरा; । प्रयसस्‌ । दुधिरे । व्य: । ԱՎՀՎԱՈՎ: 
शस्यां । ये। सु-कत्ययाँ ս सवस्‌ । प॒णेः । सस्‌ । अविन्दुन्त । 
भोजनस्‌ । अश्वं-घन्तस्‌ । गो-सन्तस्‌ । जा । प॒शुस्‌ Հա 

भाषाय--( ये) जिन (արա) अग्नि के प्रकाश करने वाले 
( अङ्गिराः ) अङ्गिराओं [ ज्ञानी ऋषियों ] ने ( प्रथमम्‌ ) श्रेष्ठ ( वयः) जीवन 


को ( सुकृत्यया ) सुन्दर रीति से करने योग्य ( शम्या ) शान्तिदायक कर्म से 
( दधिरे) धारण किया था, ( आत्‌) तब ही ( नरः ) उन नेताओं ने ( पणेः) 


५५ । मिथ मेथृ संगमे वधे मेधायां च--उनन्‌ , कितूं। मिलितौ खोपुरुषौ 


(या )-यो ( सपयंत ) सपर पूजायाम्‌--कण्डवादित्वाद्‌ यक्‌ | सपर्यतिः परि 
चरणकर्मा-निघ० ३ । ५ । परिचरतः | सेवेते ( असंयत्तः ) । नञ्‌ + सम्‌ + यती 
प्रयक्ञ --क्त । अनायत्तः। अवशीभूतः । स्वतन्त्रः ( ब्रते ) नियमे (ते) तव 


“(क्षेति ) क्षि निवालगत्योः विकरणस्य छुक्‌। क्षियति। निवसति ( पुष्यतिः) 


पुष्टो भवति ( मद्रा ) कल्याणी ( शक्तिः ) समथेता (.यज्ञमानाय ) पूजासंगति 
दात्रशीलाय ( सुन्वते ) պ ऐश्वयं-शत्‌ , स्वादित्वं छान्दसम्‌ । पेशवर्यचते ॥ 
४--( आत्‌ ) अनन्तरम्‌ (अङ्गिराः) अ०१६। ३४। ५ | अगि गतौ-किरच्‌ 


2 Լ नित्‌ । Լ । विज्ञानिन!,। ऋषयः ( प्रथमम्‌ ) धेष्ठम (दधिरे) ( घारितवन्तः (Հո). 


र बिन LS 


जीवनम्‌ (इद्धाग्नयः ) प्रकाशिताग्नयः । अझिषिद्याकुशलाः ( शस्था ) ոզ 
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३० २३ [ ६९९] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० (ա) 


उद्यम से (ՀՎ) सब ( भोजनम्‌ ) भोजन Լ पालन साधन धन अन्न आदि |, 

( अश्वावन्तम्‌ ) उत्तम घोड़ो वाल ( आ) ओर ( गोमन्तम्‌) उत्तम गौं 

चाले ( पशुम्‌) पशु समूह को ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार (अविन्द्न्ते) पाया है ॥४॥ 
भावाय-जो अग्नि चिद्या मे कुशल, पुरुषार्थी, विज्ञानी लोग धार्मिक 


कम कर के उत्तम जीवन बनाते हैं, वे ही उद्योग कर के सब प्रकार से सुख 
पाते हैँ ॥ ७ ॥ । 


यज्ञेरयर्वा मयुसः प॒यस्तते ՎԱՅ व्रतपा वेन आजनि । झा 
गा आजदुशना काव्यः सचां य॒सस्यं जातसुम॒तं यजासहे ॥३४ 
केली अ sot 0 
यज्ञ: । अथर्वा । ग्रयुस; । पयः । ततै । ततः । सूय: । व्रत- 
पा: । वेनः । आ Թան ստու गाः । आजत्‌ । उशनां। 
काव्य: । सचां । यमस्यं । जातस्‌ । अमृतस्‌ । यजामद्दै ॥ ५७ 
आवार्थ--( प्रथमः) सब से पहिले वर्तमान ( अथर्घा ) निश्चल 
परमात्मा ने ( यज्ञैः) संगति कर्मो[ परमाणुओं के मेलो ] से ( पथः ) मागी 


को ( तते ) फैलाया, (ततः) फिर (ոզ) नियम पालने वाला, ( वेनः ) 
ՔԿՎ ( सूयः) सूर्यं लोक ( ग्रा) सब ओर ( अजनि ) प्रकट हुआ | (उशना) : 


शोभनकतेव्ययुक्तया ( सम्‌) ( पणेः ) पण व्यवहारे स्तुतो च--हन्‌। उद्यो- 

गात्‌ ( सम्‌) सम्यक्‌ ( अविन्दन्त ) अलभन्त ( भोजनम्‌) घननाम--निघ० २। 
१० भोजनलाघनं धनाज्नादिकम्‌ (अश्वावन्तम्‌ ) म०१। प्रशस्ततुरङ्गयुक्तम्‌ (गोम 
न्तम्‌ ) उत्त मघेजुयुक्तम्‌ ( आ ) ससुध्यये ( पशुम ) पशुखसूहम्‌ ( नर ) नेतारः॥ 


վ--( ՀՅ: ) खंगतिकरशेः। परमाखूना संगमैः ( अथवा ) अ०४।१। 

७। नञ्‌ थे चरणे = गतौ--वनिप , ՎԱԿ । निश्चलः परमेश्वरः ( प्रथमः ) | 
सर्वेषामादिः (पथः ) मार्गान्‌ (तते) «գ ա-ն, छान्दसं ի 
तेने । विस्तारितवान्‌ ( सूयः) सविदृलोकः ( «ՀՎ: ) नियमपाल 
कमनीयः ( आ ) समन्तात्‌ (अजनि) जनी प्रादुर्मावे- । प्रादुरभूत्‌ 
\ समन्तात्‌ ( गाः) गमनशीलान्‌ पृथिव्यादिलाक 
णयो;--लङ । प्रच्चिप्तवान्‌। आकषणे धारितव 
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` पियारे, ( काव्यः ) बड़ाई योग्य उस [ सूर्य ] ने ( गाः ) पृथिवियों | «աՀ हुये 
लोको ] को (आ ) सब ओर ( आजत्‌) खींचा है, ( यमस्य) उस नियम 
कर्ता परमेश्वर के ( सचा ) सेल से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुये (պոզ) «ապ 
[ मोक्ष सुख वां जीवन साम्य | का ( यजामहे ) हम पाते हैं ॥ ५॥ 


९ जर र 
स्या सावाय--जिस परमात्मा ने आकाश, सूय, पृथिची आदि लोक बना- 
ար जीवन दिया है, उख बड़े जगदीश्वर की उपासना से विद्वान्‌ लोग 
आत्मिक बल्ल बढ़ाकर Կ सुख भोग ॥ ५ կ 


बहिर्वा यत्‌ स्वपत्याय बज्यतेउको वा शलोकसाचोषत दिवि । 


ग्रावा यज्ञ वदति कारुरुकुथ्यंः ९, स्तस्यैदिन्द्रा अभिपित्वेषु 


. रशयति ॥ ६ ॥ 
बर्डिः। वा । यत्‌। ՎԱՎ: ազ: खक । वा । 


 इलोकस्‌ । आ-घोषते । दिवि ॥ «աւ यच । «աւ: 


कासः उक्थ्यः! तस्ये । इत्‌ । इन्द्रैः । ्भि-पित्वेषु। रुण्यति ६ 


. भाषाय_(यत्‌ ) जब ( बहिः ) उत्तम आसन ( स्वपत्याय) गुणी ` 
सन्तान के लिये ( घा ) विचार पूर्वक ( बज्यते ) छोड़ा जातां है, ( चा) अथघा : 


( झर्कः) पूजनीय विद्वान्‌ ( श्लोकम्‌) अपनी बाणी का ( दिवि ) व्यवहार के 


४। २३६ । वश कान्तौ-क्कसि, सम्प्रसारणं च । ऋदुशनस्‌ पुरुदशाउनहसा 
च । पा०७ । १। 8४। अनङ्‌ आदेशः सर्वनामस्थाने चा०। पा०६ 181 ८। डप- 
धादीघैः । दलूङ्यान्म्यो०। पा०६ । १। ३८। ՅՈՎ । नलोपः प्रातिपदिः 
क्वान्तस्य | पा०८।२।७। नलोप; | कमनीयः ( काव्यः ) अ० ७।१।६। 


_ सर्वनियन्तुः परमेश्वरस्य ( जातम ) उत्पन्नम्‌ । प्रसिद्धम्‌ ( अमृतम्‌) 
| ग्राक्छुलं जीवनसामथ्य चा ( यजामदे ) सं गच्छामहे । प्राप्चुमः॥ 


य$ पण्डित; ( वा ) अथवा ( श्लोकम) 


न ազ स्तुतौ-एयत्‌। स्तुत्यः सूर्यः (सचा) षच समवाये-किप्‌। सस्मेळनेन | 


हिः) उत्तमासनम्‌ (वा) वेति विचारणाथे-निदु० १।४। ` : 
աա ( स्वपत्याय ) णुणिने सन्तानाय ( बुज्यते ) बुजी | 


oe 
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सू० २५ [६९१ ] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ | (Աո) >. 
बीच ( आघोषते ) कह सुनाता है। और ( यत्र) जहाँ ( गराचा ) सेघ [ के. > 
समान उपकारी | ( उक्थ्यः) प्रशंसनीय ( कारुः) शिएपो विद्वान्‌ ( ռն): | 
बोलता है, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेशवर्यं वाला पुरुष ] (तस्य) इस [सब] . 

( इत्‌ ) दी ( अभिपित्वेषु ) सङ्झ।मों मे ( रण्यति) आनन्द पाता ह॥६॥ 
भावाय --जिस स्थान में विद्वान गुणी सन्तानां का आदर होता दै 
आर जहाँ पर बड़े विज्ञानी शिल्पी लाग उत्तम उत्तम विद्याओं का आविष्कारा 
करते हैं, वहां पर सब प्राणियौ को सुख मिलता है.॥ ६॥ FE : 
मोमा ՊՈ: զոմ इयर्मि स॒त्यां मयै स॒तस्यं «մա तुभ्यंस्‌ । | 
इन्द्र धेनाभिरिह साँदयर्व धीभिविश्वांशिः शच्या गुखान:9॥ 
क 2: ՀՎ Ը Հ. ՀԱՅՏ 
अर । उग्रास्‌ । Պեպ । वृष्ण «Թ. Համ 941 - 
सुतस्यै । हरि-झश्व । तुथ्यंस्‌ ॥ इन्द्र । धेनोभिः। इह । ԿԱՆ 
सादुयस्व । धीभिः । विश्वासिः । शच्या । ग॒ णनः ॥ 9 ॥ | ES 
_ भाषार्थ-( हर्यश्व ) हे वायु समान फुरतीले घोड़ा वाले ! (वुष्णे 
तुभ्यम्‌) զա महाबली को ( प्रयै ) आगे जलने के लिये ( सुतस्य ) निचोड 
[ सिद्धान्त ] का ( उग्राम्‌ ) तीतर, ( सत्याम्‌) सत्यणुण वाला (पीतिम्‌) | 
सूद (म इयर्मि) आगे रखता ई। (राम) दें एव ա` (प्र इयर्मि) भागे रखता है । ( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े पेशवयं वाले विद्वा | . 


मेघनाम--निघ० १ । १० । मेघ इवोपकारी (यत्र ) यस्मिन्‌ देशे ( बद ते 
उपदिशति ( कारुः ) :शि्पकर्ता विद्वान्‌ ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीय; ( तर 
पूर्वोक्तस्य सर्वेस्य ( इत्‌) एवं ( इन्द्र: ) परमैश्‍वर्यवान्‌ पुरुषः («ԽՐ 
जनिदाच्यु० | उ० ४। १०४ पि गतो --त्वन्‌. प्रत्ययः । अभिप्राप्ति 
( रण्यंति ) रसु տան छान्द्सः श्यन्‌ परस्मैपदं मकारस्य ` 
_ झ(नन्दितो सवति կ 23122 र म 
हु ७--( उग्राम्‌ ) तीत्राम्‌ ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( डृष्णे) मह 

ऋ गतो ज्ञुद्दोत्यादिः । प्रेरयामि । अग्रे «ԱԽ ( त्याम ळे 
( अये.) प्रयै ՀԻՎ अव्यथिष्यै | पा० ३ 1४ प्र+ः 
कैप्रत्ययः,, तु मर्थ । प्रयातुम्‌ । अग्रे ग 
.( हर्यश्व) अ०५।३। =। इञ्‌ 


= 


CC-0.Pa 


է 
| 


: է յ Di “अथर्व दसाष्ये by 3 ta eGangqyi Gyaan Kosha मु | 
( ३९८०-) "'अयर्ववद्भाष्ये ३० २६ [ ६९४ | 


MOM ,. ` ` ` = 
` ( धेनाभिः ) वेदवाणियों द्वारा { इह ) यहां पर ( विश्वाभिः ) समस्त (घीसिः) ` 


बुद्धियोँ से और ( शच्या ) फर्म से ( ग्रणानः ) उपदेश करता हुआ तू ( मादः 
यस्व ) आनन्द दे ॥ ७ ॥ 

` आवाथ- जो मनुष्य ՓԱԽ सेना वाला शानवान्‌ और बलवान्‌ हो 
--संब लोग आदर करके उस बुद्धिमान्‌ कर्मकुशल की वैदिक शिक्षाओं से 


आनन्द पावे ॥ ७॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० । १०७ । ३ और आगे हे-आ०२०। ३३।२॥ 


इति तृतीये$चुवाके द्वितीयः पर्यायः կ 
` զով २६ ॥ [ ուխ २६-३३ तृतीयः पर्यायः ॥ ]. 
२--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४, ६ गायत्री; ३ Յա गायत्री; ५ वराड 


गायत्री ॥ 
१--३ सेनाध्यक्षलक्षणोपदेश;ः--१--३ सेनाध्यक्ष के लक्षण का उपदेश; 


४--६ परमेश्वरगु णोप दे शौः--४--७ परमेश्वर के गुणी का उपदेश ॥ 
योगेयागे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे । स्वाय इन्द्रंमतय ॥१॥ 
याग -याग । तवः-तरस्‌ । वाज-वाजे । हवामहे ս सखायः । 


किन 


इन्द्रस्‌ । ऊतय ॥ ९॥ 

भाषाय -( योगेयोगे) अवसर अवसर पर और ( वाजेवाजे) 
सङग्राम सङग्राम के बीच (तवस्तरम्‌) अधिक बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [परमः 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ] को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सखायः ) मित्र लोग इम 


(աան) प॒कारते हैं ॥ १॥ | 


աւ ` व्याप्तो -कन्‌। दरी इन्द्रस्य-निघ० २। ११ । हरिवांयुः। दे हरिभिवांयुतु 


शीघ्रगामिमिस्तुरक्षेयंक्त (तुभ्यम्‌ ) (इन्द्र) हे परमैश्‍वयेवन्‌ विद्वन्‌ (धेनाभिः) 


' शच्या') अ०५।११।८। राच व्यक्तायां वाचि--इन५ 


չը 


क ५३७७४७४७७४ NS >> Ա: 


IR जे. “र 
32 Կ AST 


(दद) अत्र (ազգ) आनन्दय. (घीमिः) प्रशासिः | 


16 


| 


सू? २६ [ 49 ४ ] Թէ रश” ककड [२ बा (३,९९९ ) 


भावाथ--सब प्रज्ञागण विद्वान्‌ प॒रुपार्थी राजा के साथ मित्रता करके ` . 


' शत्रु से अपनी रक्षा का उपाय करे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कार պաա है-अ्० १६ | २४।७॥ 


झा चाँ गमद यदि शवेत्सहखिणीसिरुतिमिः । ` 
वाजभिरुप नो हवस्‌ ॥ २ ॥ 


मरा) Վ | गमत्‌ । यदि ազ ատի: ऊ तिभिः 


वाजभिः। उप । नः । हवस्‌ ॥.२॥ 
भाषाथ--( यदि) ज्ञो बह ( आ गमत्‌) आवे, ( घ ) तौ वह ( सद- 


स्लिणीसिः ) सहस्रो उत्तम पदार्थं पहुंचानेवाली (ऊतिभिः) रक्तां से (वाजेसिः) 
अन्नो के साथ (नः) हमारी ( चम्‌) पुकार को ( उप ) आदर से (Թ) | 


> - 


सुन | | २ | լ - ७% NS 


आवार्थ--सेनाध्यक्ष को चाहिये कि दुरदर्शी होकर आवश्यक अश | ह व 


आदि पदाथों का संग्रह करके सब की यथावत्‌ रक्षा करे ॥ २ 
मन्त्र २, ३ ऋग्वेद में है-- १। ३० । ८, $ और सामवेद मँहै--४०१। २। 


तृच ११॥ 
अनु म॒ल्लस्यौकसो हवे तुविप्रतिं नरस्‌ । 


यं ते पूव पिता हवं ॥ ३ ॥ 


अनु । ԿՀՎ । झोकसः। हुव । तवि-प्रतिस । नरस्‌ ॥ यस्‌। ` टर 
तै । प्रवस्‌ । पता । हुव॥ ३.॥ | | Fr लढ, 


भाषाय--[ हे मनुष्य ! ] ( प्रज्ञस्य ) पुरानं ( कखः 


२--( अआ गमत्‌ ) गमेलेडिं अडागमः | आगच्छेत्‌ ( यदि ) 
श्टणोतेले टि अडोगमः | शूरुयात्‌ ( सहस्लिणीमसि )परशेला इनि 
प्रशस्तानि पदार्थप्रापणानि ՀՅ Հրո (ऊतिभिः. ञि 


ի ն SNES 
ԱՆՑ. Մ`. CC-0.Panini Kanya Mone Collect 
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(.९९१२) ०००५ऑथॅवैवेदभाष्ये”/'““ सू ० २६ [ ६९१ ] 


io 


Լ उत्पन्न 54 | ( तुविप्रतिम ) बहुत पदाथ के प्रत्यक्ष पहुंचाने वाले ( नरम्‌) 
पुरुष को ( अनु हुवे ) में पुदारता Թան, (ग्रम) जिल | पुइष | को (पूव म्‌) 
पहिले काल में ते ) तेरा ( पिता ) पिता ( हुवे ) चु्राता था ॥ ३॥ 
भावार्थ--जो को प्रतिष्ठित घराने का पुरूष अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर 
उपकार करे, उस को लोग आइर करके घुलाचं ॥ ३॥ 
४-६ | परमेशवरणुणोपदेशः | ४-६ परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 
'यज जन्ति ब्रश्नमंरूष॑ चरन्तं परि तस्थषः । 


रोचन्त रोचना दवि ॥ ४॥ 


यज्ञ जन्ति । ब्र्नम्‌ । अरुषस्‌ । चरन्तस्‌ । परि | तस्थ्‌षंः ॥ 
रोचन्तं । रोच॒ना । दिवि ॥ ४॥ 


भाषार्थ--( तस्थुषः ) मनुष्यादि प्राणियों और लोकों में ( परि ) सब 

र से ( चरन्तम्‌ ) «ԿՎ हुये, (त्रघम्‌ ) महान्‌ ( अरुपम्‌ ) हिंला रहित 
[ परमात्मा ] को ( रोचना ) प्रकाशमान. पदार्थ ( दिवि ) व्यवहार के बीच 
( युञ्जन्ति ) ध्यान में रखते ओर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं ॥ ४॥ 

: Ը पका टु भल 

› भावाथ-परमाणुओ से लेकर सूयं आदि लोक ओर सब प्राणी सघै- 
व्यापक , सचेनियन्ता परात्मा की आश। को मानते हे, उसी की उपासना! से 
मनुप्य पदार्थों का ज्ञान प्रांत करके आत्मा की उन्नति करे॥ ४॥ ' 


(Յե Ծա) विनाऽपिप्रत्ययेन पूर्वो तरपदयोर्विभाषा लोपो बक्तव्यः | वा० 

पा०५।३।८३। इति गमयित शब्दस्य लोप; । तुबोनां बहुतां पदार्थानां प्रति- 

गमयितारं प्रत्यक्षेण प्रापकम्‌ (नरम्‌) नेतारम्‌ (यम्‌') स माध्यच्तम्‌ (ते)तच (पूर्वम्‌ ) 

पूचं काले (पिता)जनकः(हुवे) हे आज --लिटि छान्दसं झपम्‌ । जुद्ुवे। आह्वतवान ॥ 
४--( युञ्जन्ति ) զո समाधौ । ध्यायन्ति ( գու) अ० ७। 

२२।२। मद्दान्तम्‌-निघ० ३ । ३ ( अदषम्‌ ) रुष हि लायाप्‌ू--कप्रत्ययः । अहि- 


सकम्‌ ( चरन्तम्‌ ) ब्याप्चुवन्तम्‌ ( परि) सघतः ( तस्थुषः) तिष्ठतः फव सुः 
शसति रूपम्‌ | तस्थुष इति मंनुष्यनाम--निघ० २ । ३ । मनुष्यादिप्रणिनो 


` लोकांश्च ( रोचन्ते ) प्रकाशन्ते ( रोचना) रुच दीपावभिप्रीतौं च-युच्‌ 
॥ । रोचनानि । प्रकाशमानानि वस्तूनि (ՃԵ) व्यवहार ॥ 


1 ՀԺ. 
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` चू० २६ [ ६९४ | विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३९९३ ) 


|= rus 


मन्त्र ४--६ ऋग्वेद में है-१।६। १-- ३, सामवेद में--3० ६ । ३। तृच 
१४ और आगे है--प्र० २० । ७७ | १०-१२ तया ६९। 8-११। मन्त्र ४, ५ 
यज्ञ॒वेद में हैं-- २३। ५, ६ और मन्त्र ४ मषिं दयानन्द्‌ कृत ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका उपासना विषय में व्याख्यात है ॥ | 


| ३ «Վ 
यजजन्त्यस्य कास्या हरी विपक्षसा रथ । 
Ե» 5 ՛ ' 
शोणा घष्ण्‌ नवाहसा ॥ ५ ॥ 


AE 
०1 


2 । Վ 
զան न्त । अस्य । कास्यां । हरी इति । वि-पक्षसा । रथ ॥ 
«աէ । धष्ण इति । न-वाहेसा ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ -( अस्य ) इस | परमात्मा-म० ४] के ( काम्या ) चाहने 
योग्य, ( विपक्षला ) विविध प्रकार ग्रहण करने वाले, ( शोणा) ब्यापक, 
( ध्रष्णू ) निर्भय, ( जवादसा ) नेताओं [ दूसरों के चलाने वाले सूर्य आदि 
लोको ] के चलाने वाले ( हरी ) दोनों धारण आकर्षण गुणा का ( रथे) «- 
णीय जगत्‌ के बीच (युञूजन्ति)चे [प्रकाशमान पदार्थ पाम०४] ध्यान में रखते ՅԱ 

भावार्थ--ज्िल परमात्मा के धारण आकर्षण सामथ्ये में सूये आदि 
पिण्ड ठहर कर अन्य लोको और प्राणियों का चलाते हैं, मनुष्य बन खब - 
` पदाथों से उपकीर लेकर उस ईश्वर को धन्यवाद दे ॥ ५॥ 


ठे से 3 Իջ 
केतुं करवज्ञकेतवे पेशो मर्या अपेशस । Հո: 
իան ८ हाई Ա ७ Է 4 


समुर्षाद्विरजायया: ॥ दै ॥ 0000) ती 


५--( युञूजन्ति ) समाधौ कुवेस्ति तानि रोचनाति--स० 2 
परमेश्वरस्य -स० ४ ( काम्या ) कसु कानतौ--णएंग्रत्‌॥ सुपां घ 
१ । ३8 । इत्यन्न सर्वत्र _विभक्तोराकारः | कमनीयौ (हरी) हरण 
कर्ष प गुणौ ( विपक्तसा ) पन्त परिग्रहे --असुन.। विवि 
रमणीये जगति ( शोणा ) शोणु घणेगत्योः:--घन्ष । व्याप 
प्रागरभ्ये- कु । երե Վ Բատ (ա 
Յօ ४। २२१ Ա Վա प्रापणे- अछुन्‌ णित्‌। 
हारी ար: 
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अथववं दभाषं सू० २७ [ ६११] . 


के तुस्‌ । कृण्वन्‌ । अके तव । पशः । सर्याः ՎԱՎ ॥ 
सस्‌ । उषत्‌-भिः । अजायथाः ॥ ६ ॥ 


भाषाय--( मर्या; )18 मलुष्योः! ( अकेतवे ) «ապ हटाने के लिये 
( केतुम्‌ ) ज्ञान के और ( श्रपेशसे ) नि्नत। मिटाने के लिये ( पेशः ) Վ 
आदि धनं को ( Ա) उत्पन्न करता हुआ चह [परमात्मा--मन्त्र० ५, ६] 
( उषद्भिः ) प्रकाशमान गुणी के खाथ ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( अज्ञायथाः ) 
_ प्रकट हुआ दे ॥ ६॥ 


भावाथ-मलुष्य प्रयत्न करके परमात्मा का विचारते हुये सृष्टि के 


पदार्थो से उपकार लेकर ज्ञानी और धनी होवें ॥ ६॥ . 
यह मन्त्र ՎԱՎՎ में भी है--९& | ३७ और महर्षि दयानन्दक्कत ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका पृष्ठ ३०७ ग्रन्थप्रामण्याप्रामाए्य विषय में भी व्याख्यात है ॥ 
सूक्तस्‌ २० ն 


१--६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडर्षी.गायत्री; २, ४, ५ निचृद्‌ गायश्रो; Ն 


` ६ गायत्री॥ 
Հ: राजलच्तणोपदेशः राजा के लक्षणों उपदेश | 


_यदिन्द्राह यथा त्वमोशोय वस्व॒ «ԿՀՎ: ¦ 

र्तोता से गोषखा स्यात्‌ ॥ १ ॥ | 

' यत्‌ । इन्द्र । झहस्‌ । ययाँ । त्वस्‌ । ईशौय । वस्वः । इत्‌ ॥ 
रूतोता । से । गो-सखा । स्यात्‌ ॥ १ ॥ नय 


` ६--( केतुम्‌) केतुरिति प्रज्ञानाम--निघ० ३। &। प्रज्ञानम्‌ (ԱՎ) 
„ कृवि हिंखांकरणयोः-शत्‌ । कुचन्‌ सन्‌ सः परमेश्‍वरः--म० ५, ६ (अकेतवे) ` 


Ք : क्रियाथौपपद्स्य च कमे णि स्थानिनः | पा २। ३। १४। इति तुमुनः कर्माण 
Ս चतुर्थी । अज्ञानं नाशयितुम्‌ (पेशः) पिश गतो- अवयवे दीपनायां च--अछुन्‌ । 
हरणयंनांम--निघ० १ । २ । पेश इति रूपनाम पिंशतेवि[पंशितं भवति 


धनं रूपं वा (मयोः)मलुष्याः(अपेशसे)निर्धनतां नाशयि- | 
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बूर्ठ ३१ [ ६११] विंश कार्रड्स ॥ २० ॥ ( ३,८८३ ). 
भाषाथ -( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य बाले राजन्‌ ] (-यत्‌ ) जब 
(यथा ) जैसे जैसे ( एकः) अद्वितीय ( त्वम्‌) तू (इत्‌) दी ( मैं) मेरा - 
[ स्वामो होवे ], ( अहम्‌ ) में ( बस्तः ) धन का ( ईशीय ) स्वामी दो .जाऊ, 
और ( स्ताता ) शुणों का व्याख्यान करने वाला [ प्रत्येक पुरुष ] ( गोसखा) 
परथिवी | अर्थात्‌ तेरे राज्य ] का मित्र ( स्यात्‌) हो जावे ॥ १॥ 
Ն  आवार्थ अडितीय प्रतापी राज्ञा विद्वान्‌ गुणी पुरुषों का आद्र करता 
रहे, जिस से सब लोग राज्य को वृद्धि में लगे रहे ॥ १॥ | 1 
यद्द सूक्त ऋग्वेद में है--८। १४ | १०-६ मन्त्र १-३ सामवेद में द-ड० . 
२। & । तच 8, और मन्त्र १ सामवेद में है--पू० २।३।७॥ १ 
शिक्षेयमस्मै दित्सय_ शचीपते सनीषिण। ` 7 
` यदहं गोपतिः स्यास्‌ ॥ २॥ ւ 9 Են: 
शिक्षेयस्‌ । अस्मै । दित्संयस्‌ । शची-पत । ՀԱՏ. 


यत्‌ अहस्‌ । गो-पंतिः । स्यास्‌ ७२७ | Լ: ; 
( मनीषिशे ) बुद्धिमान्‌ [ ब्रह्मचारी ] के ( शिक्षेयम्‌) में. शिक्षा करू और 
( दित्सेयम्‌) दान दू, ( यत्‌) जो ( अइम) मैं (गोपतिः) विद्या का खामी | 
(स्याम्‌) हो जाऊ ॥२॥ : : ५ :: 
शावार्थ- बुद्धिमान्‌ राजा आदि धनी Յա प्रबन्ध कर कि -ब्क्षचारो 


लग निश्चिन्त दोकर उत्तम शिक्षको से उत्तम Մա, 


«Հե.» 


` Ֆ--( यत्‌ ) यदा (इन्द्र) दे परमैश्वयेचन्‌ राजन्‌( अहम्‌) (यथा) येन . 
_ चेन प्रकारेण ( त्वम्‌ ) ईशिषे इति शेषः(शीय) इश्वरः स्वामी स्यासू (ա) 
घनस्य ( इत्‌) पएव( एकः ) अद्वितीयः ( स्तोता ) गुणानां व्यायता ( मै 
( Ոզաւ) गो 'प॒थिव्यास्तवराज्यस्य मित्रभूतः ( स्यात्‌ ) «ՀՎ եջ 
२--( शिक्षेयम्‌ ) शिक्षा दद्याम्‌. (848) उपस्थिताय ( 

\ 

दा दाने--सन्‌ प्रत्ययः । दातुमिच्छेयम्‌ ( शचीपते 

` व्यक्तायां चाचि-इन्‌, ՀԳԱ शची प्रशानाम-- 
_ (मनीषिणे ) बुद्धिमते त्रह्चारिणे ( यतू) 
गोचिद्यायाः खामी (32613198 
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धेनुष्ट इन्द्र सनुता यजसानाय सुन्वत । 

गासशव पिप्युषी दुहे ॥३॥ 

धेनुः । ते । इन्द्र । सनुता । यज॑मानाय । सुन्व॒ते ս 
गास्‌ । अश्वस्‌ । पिय्युषों । दहे ॥ ३ ॥ 


Ն _ भाषाथ-( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े Գազ वाले पुरुष] (ते) तेरी 
( घेनुः ) वाणी ( सून्र॒ता ) प्यारी और सच्ची और ( पिप्युषी ) बढ़ती करने 
बाली होकर ( उुन्च॒ते ) तत्व निचोड़ने वाले ( यज्ञमानाय ) ախ [ विद्वानों 
का सत्कार, सत्संग और विद्या आदि दान करने वाले ] के लिये ( गाम्‌) 
भूमि, विद्या बा गोओं और ( अश्वम्‌) घोड़ों को ( ढुद्दे ) भर पूर करती है ॥३ 

भावाथ--प्नत्यवादी ऐश्वयेवान्‌ राजा सत्कार करके विद्वानों कौ 
उन्नत करके राज्य की उन्नति करे ॥ ३ ॥ १ 
Ն) | 
नते զարս राध॑स॒ इन्द्र देवो न: सत्य: । 
> यह्‌ दित्ससि स्तुतो स॒चस्‌ ॥ ४ ॥ कट 
` न। ते | व्रर्ता । सस्ति । राधंसः। इन्द्र । देवः । न । सत्य:॥ 


. यत्‌ । दित्ससि । रुतृुतः । मचस्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र! [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजंन 1( ते ) तेरे 
( राधसः ) पेशचयं का ( ՀԷ) रोकने वाला, (न) न तौ (देवः) विद्वान्‌ 
म पुरुष और (न ) न ( मत्यः) सामान्य पुरुष ( अस्ति) है , ( यत्‌ ) जब कि 


' . 
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զօ २० | ६९५ ] वश काण्ड ॥ २०॥ (३,८८३) ` | 
(स्तुत ) स्तुति किया गया तू ( मंघम्‌ ) धन ( ढित्ललि ) देना चाहता दै ॥ ४ ! १ - 

भावार्थ--राजा अपने उत्तम गुणो से अनुपम हे!कर सुपात्रो का दान _ 

देकर उन्नति करे ॥ ४॥ : ք ६ րե: 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद ԱԽ. व्यवतयत्‌ | ՆԵ. 
चक्रोण ओपशं ԿԱԱՎԿ՛ व 5 
यज्ञ: । इन्द्रस्‌ । अवध यत्‌ । यतू । भूमिस्‌ । वि। अवतयतू॥ ֆի 
चक्राणः | ओप॒शस्‌ । दिवि॥५॥ न Լ x 


भाषार्थ-( यज्ञः) यज्ञ [विद्वानों के सत्कार, सत्संग और विद्या 
आदि दान ] ने ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वये वाले पुरुष | को ( अवर्धयत्‌ ) 
बढ़ाया है, (यत्‌) जब कि (զե) व्यवहार के बीच झोपरम्‌) पूरा 
उद्योग ( चक्राणः ) कर चुकते हुये उसने ( भूमिम्‌) भूमि का ( वि अवर्तयत्‌ ) ऊर 


व्याख्यात किया है ॥ ५॥ १ 
भावार्थ--जब मलुष्य पृथिवी पर प्रत्येक काम को योग्यता से करता 


है, तब बह उन्ननि करके कीतिं पाता है॥ ५ ॥ क क 
यह मन्त्र सामवेद में है यू० २ | ३।७ तथा ड०८। १1६ ॥” 
वावधानस्ये ते वयं विश्वा धनौनि जिखुष+ ` 
ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे "६॥ 
चवधानस्यं । ते । वयम्‌ । विश्वां । धर्नानि । जि यु 
ऊतिम्‌। इन्द्र । आ । वणीम॒हे ॥ ६ ॥ | 


6 


( ३,८८८ ) ` हु ,कणर्ययेद्भाष्येः' թ» सू० २८ [ ६१६ || 


आषार्थ- ( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वयं वाले राजन ] (ववृधानस्य ), : 
बढ़ते हुये और ( चिश्वा') सब ( घत्तांति ) घनो के ( जिश्युषः) जीत चुकने Տ 
बाले (ते) तेरी (ऊतिम्‌) रक्षा के (वयम्‌) दम (आ) ՀՎ ओर से 
( Վե) मांगते हे ॥ ६ ॥ 
भावार्य-जब राजा पराक्रमी और धनी होतां है, तब प्रजागण सुर- 
क्षित रद्द कर उस राज्य की वृद्धि चाहते हैं ॥ ६॥ | 
सूक्तंस्‌ २८ ॥ 
१--४॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निच दूईगायत्री; २--४ गायत्री ॥ 
| ` परमेश्वरोपसनो पदेशः--परसेश्वर को उपासना का उपदेश ॥ 
__ इयर न्तरिक्षमतिरन्मदे Գար रोचना । र 
न्द्रो यदभिनदू बलस्‌ ॥ ९॥ | 
वि। अन्तरिक्षस्‌ । अतिरत्‌ «ՅԱ । रोचना ॥ 
ա: । यत्‌। अभिनत्‌ । वलस्‌ ॥ ९४ 
मुले क क | 
ՐՔ» -भाषार्य-( इतरः ) इन्द्र [ बड़े पेश्वयं चाले परमात्मा ] ने ( सोमस्य) 
ऐेशवये के ( मदे ) आनन्द म ( राचना ) प्रीति के साथ ( अन्तरिक्षम्‌) आकाश 
के (वि अतिरत्‌) पार किया है, (यत्‌) जब कि उस ने ( चलम्‌) हिंसक 
Հ. [ चिन्न ] का ( अभिनत्‌) ताड डाला ॥ १ ॥ 
2 4 2. տառ 211114 शर पूजनीय परमेश्वर की उपासना सेसब | 


22. 


A 


PR! 8 उन्नति कर ॥ १ ॥ 


६--( चवृचानस्य ) वध॑मानस्य (Հ ) तव ( वयम्‌ ) प्रजाजनाः ` Է, 
वा) सर्वाणि ( धनानि ) ( जिग्युषः ) जि ज्ये--क्कसु | जितवतः(ऊतिम ) - Ը 
इन्दर) हे परमैश्वयंचन राजन (आ) समन्तात्‌ ( चुणीमहे ) याचामहे ॥ शट 
चिवि' म्‌ ( अन्तरिकम्‌) अकाशम्‌ ( अतिरत्‌) पारं कतः | 


~ 
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सूं० २८ [ ६१६] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ (३,९८८). 


IIE nd] 


` यह सूक ऋग्वेद में है-८! १४ | ७-१० और आगे है-अ०२०। 
३६।२--५.। मन्त्र १, Հ सामवेद मे है-उ० ८ । १५ त्च 8॥। . 5... | 


ङ्गा Տոն: Շի आविष्कण्वन गहाँ सतोः । | ԵՀ 
अर्वाञच नुनुद्‌ घलस्‌ ॥ २॥। | २ | Ի 
उतू । गाः। झाजत्‌ | -अरङ्गिरः-भ्यः | տուա .. 
गह । सती: ॥ आर्वाज्चस्‌ । नुनुदे । वलस्‌ ॥२॥ | Հ 


साषार्य-( युदा ) गुदा [ गु्त अवस्था ] में (सतीः) եւի ८ 7) 
(ոմ) घाणियों को ( आविः աու) प्रकट करते हये Յակ परमेश्वर | ने `. | 
( अङ्गिरोस्यः ) विज्ञानो पुरुषों के लिये ( उत्‌ आजत्‌) ऊंचा पहुंचाया ओर 


( वलम्‌) हिंसक [ विश्न ] के ( अर्वाश्वम्‌ ) नीचे ( चुचदे ) हराया है ॥ २॥ ՆԱ 
भांवाय-प्रलय के पीछे पग्मात्मा ने वेदों का उपदेश करके दमारे छ. 
सब विज्ञ मिटाये हैं ॥ २॥ Հաաա Ա 


इन्द्रश रोचना द्वि ՀՄՀ दुंहितानि Հլ : | 2425 Հ | է: 


स्थिराणि न पराणद ॥३॥ | | ՀՑ 
առա रोचना । दिवः। दह्वानि । दूं हिंतानि ।च॥ 


स्यिराणि। न। परा-नुद ॥३॥ pe 

भाषार्थ-( इन्द्रेण) इन्द्र [ बड़े ऐश्ग्य वाले परम 
( दिवः ) व्यवहार के ( स्थिगणि ) ठद्दाराऊ ( रोचना ) प्रकाश 
| २-( उत्‌) ऊध्वम्‌ (ու) चाणीः। विद्याः ः 
աւ: —लङ् | अगमयत्‌ ( अङ्गिरोभ्यः ) कार र त्रे լ 
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( ४,००० ) अयवंवेद्भाष्ये सु० २८ [ ६९३ ] 


: न हटने के लिये («ախ ) पक्क किये गये ( च) और (इंद्वितानि ) बढ़ाये ը 
गये [ फैत्राये गये] हैं ॥ ३॥ 


भावायं--परमात्मा ने अपने अटल नियमा से सब संलार का सुख 
. दियाहै॥३॥ 


 अपासमिसद्न्निव ՀԱԿ इल्द्राजिरायत । 
ओ। बिते मदा अराजिषुः ॥ ४ ॥ 


अपास्‌ । क सि;। मदन्‌-इव । स्तोम॑ः । इन्द्र । अजिर ՀՆ 


«ռօ. UE ऱ्या 


विं । ते । भदा: । अरर्सज्ञषः ॥ ४॥ Սաթ: | 


 भाषाय-(इन्द्र) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वयं वाले परमात्मन्‌ | ( ते) ` 
ՀԳ ( स्तोमः) बड़ाई (ոզ) जलों की ( मदन) -हर्ष बढ़ाने वाली | 
(տնի इव ) लहर के .समान ( अजिरायते ) वेग से चलती है, और ( मदाः) ` 
आनन्द (वि अराजिषुः ) विराजते हैं [ विविध प्रकार ऐश्वर्य बढ़ाते हैं ] ॥ ४॥ 


+ Շ ४ 2 - 
भावाय - त्यायकारी जगदीश्वरकी उत्तम नोति का मानकर सब 
लोग 'आनन्द्‌ पाकर शीघ्र ऐेश्वये बढ़ाचं ॥४॥. (25 Տ 


२ मुक्तस्‌ २८ ॥ 
ज्य Հ--Վ 1 ՇԱ देवता ॥ १ विराडाषी गायत्री; २--४ गायत्री; ५ निचुद्‌ 
- . गायत्री ॥ 

जज राजधर्मोपदेशः--राज्ञा के धम का उपदेश | 


स्थि TTT 7 छा कारका कुकरडाका? Հ» Ե 
List 


տ: մար ( न ) निषेधे ( पराणुदे ) परा+ खुद प्रेरणे-किप्‌ । परानाद- 


Հ»: 


णस्य कर्ता ॥ 
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सू २८ [ ६१» | विंशं काणडस्‌ं ॥ २० ॥ ( ४,५०९ ) 


र ड न्थ ति निति —— 


त्वं हि स्तोसवधेन इन्द्रास्युक्यवधेन; । 
रुतोतृणास॒त भद्रकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
Ce 
त्वस्‌ 1 हि \ स्तोस-वध न: | इन्द्र լ असि լ ՅՎՎ-ՎՎՀ: կ 
स्तोतृणास्‌ । उत । भद्र-कृत्‌ ॥ ९ ॥ ոՀ: 
भाषार्थ-( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े Գավ वाले राजन | ( टम्‌ ) त. ९ 
(हि) ही ( स्तेमवर्धनः ) ՀՈՎ से बढ़ाने योग्य और ( उकथवर्धनः ) 
यथार्थ बचने से सराहने Վազ (उत) और ( स्तेतणाम्‌ ) गुण व्याख्या 
ताओ का ( भद्रकृत्‌) कल्याण करने वाला ( असि ) है॥१॥ 
भावार्थ--राजा ऐसा उत्तम गुणी आर पराक्रमी होवे कि सब लोग 
डसके गुणों से सुखी दो थे ॥-१॥ ॥ 
यह सूक्त ऋग्वेद में है--८। १४। ११-१५॥ 
इन्द्रसित्‌ के शिना हरों Հազոխ वक्षतः । 
उपे यज्ञं सराथसस्‌ ॥ रे 0 
इन्द्रेस ' इत्‌ । के.शिना । हरो इति । सेसु-पेयाय। वक्षतः॥ _ 
उपप यज्ञस्‌ । स-राधसस्‌ ॥२॥ 
भाषाथ--( केशिना ) खुन्दर केशौ ԼՅ आदि के बाला ] वाले 


( हरी ) रथ ले चलने वाले दो घोड़े [ के समान बल और पराक्रम ] (सुराध- | 


` १--( त्वम्‌) (हि) पव ( स्तेमवंधेनः ) कृत्यल्युटो «զամ | प० ३. 
३ 1 ११३ | स्तोम 7 जरु चर्धने-अहांथ ल्युट । स्तुतिमिषंद्धनोयः ( इन्द्र )हे पर- 
मैश्वयंचन, राजन (अखि) ( उकथवर्धेनः ) 12 ԱՅՅ) यथार्थवचनैव थे चू 
नीय! ( स्तोतणाम्‌) गुणव्याख्यात्‌याम (डत ) अपि च (भद्रकृत्‌) ՀԵ եր 


२--( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यवन्तं पुरुषम्‌ | (इत्‌ ) एव ( केशिना 
के शयुक्तो | स्वः व्यादिचिक्रणबालोपेतौ (हरी) रथस्य वाइ 
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| (४,७०२) ` पयववंदभाष्ये यूए ३८ [ ६९७ | ` 


***<>>->>><-><>>>>>>><>>>> *->:><>:<>८<>--->:-<-८:-:>><>>>><>><>><<<<<<<<>><><><<<><:>>><<<<>>::<>>:>>:२>२-----३---:८->< 


सम्‌) मद्दाधनी (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े Գամ «ո पुरुष] का ( इत्‌ ) ही 
( सामपेयाय ) पेशवर्य की रक्षा के लिथे ( यज्ञम्‌ उप ) यज्ञ [ पूजनीय व्यव- 


/ हार ] को ओर ( वक्षतः ) लावे ॥ 5 


भावाथ--मनुष्य उत्तम उत्साही पुरुष का श्रेष्ठ वस्तुओं से आदर 
करके उसके योग्य प्रबन्ध से सुखी होव ॥ २॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो--अ० २० । 31 २॥ 


oe wl ի Հ |] ~ है ५ 
सपा फेनन ՎԱՎ: शिर इन्द्रादवत्य: । 
विश्वा यदजय ՀՎՎ ॥ ३ ॥ 


अपास्‌ ॥ फनन । नसुचः । शिर: । इन्द्र । उत्‌ । खवत य: ॥ 


- 


- विश्वाः । यत्‌ । अजय: ՀՎ: ॥ ३ ॥ 


भाषाथ-- ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े पेशवयं वाले सेनापति ] (अपाम्‌) 
` जल्ला के ( फेनेन) फेन [ भाग के समान 8 तीचण शख बिशेष] से 
- ( नमुचेः) न छुटने योग्य [ दण्डनीय पापी ] के ( शिरः) शिर का ( उत्‌ 


 अझवतेयः) तूने उछाल दिया है, (यत्‌) जब कि (विश्वाः ) सब ( स्परथेः ) 
भगड़ने वाळी सेनाओं को ( अजयः ) तू ने जीता है ॥ ३॥ 
भावाथ सेनापति पानी के झःग के समान हलके तीदण चक्र आदि 
 हथियारो से शत्र का शिर काटकर उसको सेना का जीते ॥ ३ ।। 
Ը यह मन्त्र ՎԱ में भी है--१&। ७१ तथा सामवेद्‌-पू०३।२।८ 


(TU SS I MTS न 0? आड काड &«. कै; और 


८2 पराक्रमौ ( सोमपेयाय ) अचो यत्‌. पा० 811185) सोम--पा रक्षणे-यत्‌ । 


 हेद्यति.॥ पा० ६। ४ । ६५ । आकारस्य ईकारः । ऐश्वयस्य रक्षणाय ( घच्ततः) - 


, 
"१४१५१६४५१५ 0०० ००४० 
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$० २६ [६९० ] विशं कायडस्‌ ॥ ३५४७ (ագ 


सायाभिरुत्सिसु'प्सत इन्द्र व्यासारुसंक्षतः । निक यी 
अव्‌ दस्य «ազա ॥ ४ ॥ & सकन - 

“ ॥.__.... ET, 
सायाभिः । उत्‌-सिसुप्सतः । इन्द्रं । ապի आ-सुरुक्षतः ॥ 
शव । दस्यन्‌ । अघनथाः ॥ ४ ॥ आ ळू 


भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वये;घाले सेनापति ]( उतूसिः 
सृप्सतः उछुलते हुये और ( द्याम्‌) आकाश को ( आरुरुक्ततः ) चढ़ते इये - 
(दस्यू) डाकुश्नो का तू ने ( मायाभिः) अपनी बुद्घियोंसे(अव अधू- 
ՀՎԱ) आधा गिरा दिया है॥४॥ / | ना टि | 

भावाथ-जे शत्र लोग विमान आदि से आकाश में चढ़ कर ` 
ՏզԱՎ मचावें, युद्ध कुशल सेनापति विमान [आदि में चढ़ कर उन्हें | 
गिरावे ॥ ४ ॥ ո 


खसन्वामिन्द्र सं सदं विधूंचीं व्येनाशय: | 

सासपा उत्तरो भवन्‌ ॥५॥ թյ की 
असन्वाम्‌ । इन्द्र । स॒स्‌-सदस्‌ । विधूचीस्‌ । वि । अमाश 
सास-पाः । उतू-तरः । भवन्‌ ॥५॥ . ւթ 
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(४,५४) ` . अयववदभाष्ये सू० ३० [ ६९८ | 


भर न देतो हुई ( ՎՆ) इतर वितर चलती हुयी ( संसदम्‌ ). भीड़ का 
(वि अनाशयः ) विनाश कर दिया है ॥ ५ ॥ 

भावाथ--विजयी सेनापति कट्टर लुटेरे Վա का नाश करके ऐश्‍वर्य 
बढ़ाचे ॥ ५ ॥ ` 


տն 11 

१--५॥ इस्द्रो देवता ॥ १ जगती; २--४ निचज्जगती; ५ आर्षी त्रिष्टप्‌ ॥ 
| बलपराक्रमोपरेशः-वल और पराक्रम का उपदेश ॥ 
म ते महे विदये. शंसिंषं. हरी म ते वन्वे बनुषों हय तं 
सदस्‌ । घत न या हरिभिश्चारु सेचत झा त्वौ विशन्त हरि- 
घपस गिर: ॥ ९ ॥ 


प्र। ते । म॒हे । विद्य । शंसिषस्‌ । हरी इति। ते । बुन्दै । 
व॒नुषः/ हय तस्‌ । सदस्‌ ॥ घुतस्‌ । न। यः । हरि-भिः 


 घारु | सेचत । सा । त्वा । विशन्त । हरि-वर्पसस्‌ ॥ गिरः॥९ 


भस्राषाथ--] हे शर! ] (महे ) बड़े ( विदथे ) աա के बोच (ते ) 
तरे ( हरी ) दुख हरने वाले दोनों बल आर पराक्रम की (प्र शंसिषम्‌) में 
प्रशंसा करता हूँ, और ( वचुषः Հ) तुझ श्र के ( हर्यतम्‌ ) कामना योग्य 


(मंदम्‌) आनन्द को ( प्र वन्वे ) मांगता हं । (यः) जो आप ( हरिभिः) वीर 


शाय: ) नाशितवानसि ( सोमपाः ) फऐेश्‍वयेरच्तकः (ՀՀԿ) उत्‌+त अभिभवे- 
| ण विजयी, ( भवन.) सन्‌ ॥ 


ra է his cbt £ 
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सू० ३० [ ६९१८] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (४,००५ ) 


पुरुषी के साय घृतम्‌ न ) ज्ञक्त के समान ( चारु) रमणीय सत ज (से चते) र 
बरसाते हैं, ( हरिवपंसम्‌ ) सिंद्दरूप ( त्वा) उस तुझ में (गिरः ) स्तुतियाँ 
(आ) सब थोर से ( विशन्तु ) प्रवेश कर ॥ १॥ 
भावाय --बली, पराक्रमी,घनी दानी पुरुष संसार में बड़ाई पाता है॥१ ' 
यह զա ऋग्वेद में है--१० । 8६। १-५ | 
इस सुक्त का मिलान करो ऋग्वेद--म० ३ । सू० ४३ ॥ ` 
हरि हि यालिमसि ये सुमस्वेरन्‌ ९ हिन्वन्तो हरीं दिव्य यथा 
सद॑ः । आ Վ प्रणन्ति हरि भिर्न घेनव इन्द्राय शूषं हरिवन्त- 
सर्चत ॥२॥ .-:- Ի: 
हरिस्‌ । हि । यानिस्‌ । अभि। यै । सस्‌-अस्वेरन्‌ । हिन्बन्तः। 
हरी इतिं । -दुव्यस्‌ । यथां । सद॑ः սյու यस्‌ । प॒णान्ति । 
हरि-भिः। न। धेनवः । ախս ամ हरि-वन्तस्‌ । 
अचत ॥ २७ 1 | 


$ भाषार्थ-- ( हरी ) दुख हरने वाले दोनो बल और पराक्रम को (हिन्व- 
न्तः ) बढ़ाते. हुये ( ये ) जो लोग ( दिव्यम्‌) दिव्य गुण चाले ( सदः यथा ) 
समाज के समान ( हरिम्‌) दुख मिटाने वाले [| सेनापति ] को ( हि) निश्चय 

करके ( योनिम्‌,अमि ) न्याय घर में ( समस्वरन्‌) अच्छे प्रकार: सराहते हैं, .. 


५ Լ. 
(1 


Հաա ի ( चारु ) रमणीयं धनम्‌ ( सेचते). सिञ्चति | वर्ष पति पाप एन तन हिन्व ब चा था ) 
समन्तात्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विशन्तु ) विशतु । प्राध्नुवन्तु ( इरिचयंसम्‌ ) बड 
शोड्म्क्ां रूपस्वाङ्गयोः पुट च । उ० ४। २०१ । बुङ बरणे-अछुन्‌ पुर्‌ च ।. էկ 2: 
` रुपनाम--निघ० ३। ७ | हरेः सिंहस्य रूपप़रिव रूपं यस्य तम्‌ । महातलवन्तम्‌ 
( गिरः ) स्तुतयः॥ . .ֆԶՁ..... न : 
` २--( हरिम्‌) दुःखहर्तार॑सेनापतिम्‌ ( हि) निश्चयेन ( योनिम्‌ ): ւէ 
न्याययुहम्‌ ( अभि) प्रति ये ) पुरुषाः ( समस्वरन्‌) स्व शब्दोपताययो 
' लड्थे लङ्‌ | सभ्यक्‌ स्तुवन्ति ( हिन्वन्तः ) दि गतिबुद्धयो:- शत | यध यस्त 20 
. (हरी ) ढुःखदर्तारौ बल्लपराक्षपो ( दिव्यम )- उत्तमगुणविशिश्टम i RR 
ել ՀԱՐԻ 
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- (४,००६ ) ख़ थवंवं द्‌भाष्ये ` ० ३० [ ६९८] 


न 


ओर ( यम) जिल | सेनापति ] को ( हरिमिः ) श्र पुरुषों सहित ( धेनवः 
न) गोझ के समान [जो] ( आा ) सब ओर से (ցվա) तृप्त करते हैं, 
- ( इन्द्राय ) ऐश्चर्य के लिये ( शूषम्‌) ՎԱՎ (हरिवस्तम्‌) उस शूर पुरुषों वाले 
` [सेनापति को ( अचत ) तुम पूजो ॥ २॥। 
सावाथ--प्रजञागण न्यायकारी वीर राजा को शूर विद्वानौ के सहित 
प्रसक्ष करके आनन्दित रहे ॥ २॥ 


सा अस्य बजे हरितो य आय॒सो हरिर्निकामे? हर्रा गभ॑- 
स्त्या: । द्युस्नी सुशिमा हरिमन्युसायक इन्द्रे, नि रूपा 
हरिता सिसिक्षिरे ॥ ३॥ 

सः॥ अस्य । वज्रः । हरितः । यः। झायस;ः । हरिः । नि- 
कासः । हारिः । जा । गसेस्त्याः ս աթի । स-शिप्र: । हरि- 
सन्य-सागक्ः । इन्द्र । नि । रूपा । हरिता | मिमिक्षिरे Ա 


- भाषाय--( अस्य) इल [ सेनापति] का (सः). वह. ( हरितः ) 
शत्रनाशक, ( आयसः) लोहे का' बना ( चज्रः ) इज्ज [ शस्त्र ] हे, (यः) जो 

( गभस्त्योः ) दोनो भुजा पर ( निकामः) बड़ा प्रिय, ( इरिः ) सिंह [के 

.- समान ] (आ) और (हरिः) सूर्य [ कं समान ] ( युम्नी ) तेजस्वी, ( सुशिप्रः) 

(Թո) समाज; ( आ) समन्तात्‌ ( यम्‌) सेनापतिम्‌ ( पृणन्ति ) पूण तपणे । 
तप॑यन्ति ( हरिभिः) ' शुरमजुष्यैः सह (न ) यथा ( धेनवः) शावः (աա) 

Ս एश्वर्याय ( श्रम्‌ ) शर सुखनाम--निघ० ३ । ६ | सुखेन ( हरिवस्तम्‌ ) शुः पुरुषै 
` - युक्तम्‌ ( अचत ) पूजयत ॥ 
क 3--( सः ) प्रसिद्धः ( ह्य ) सेनापतेः ( बञ्जः ) दण्डशस्रम्‌ ( हरितः ) 
[मितन्‌ | उ० ३ ।&३ | हृञ्‌ नाशने-इतत्‌।इशत्रनोशकः (यः) ՀՅ 
लोहनिमितः ( हरिः ) सिंह इत ( निकामः) नितरां कमनीयः 


Pe eee 


इव (आ ) समुच्चये ( गभस्त्योः ) गंस्यते ज्ञायते -इतिगः  . 


կն जयोः (Վո) अ० ` » բ - 
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सू? ३२ [ ६९८ | विंशं झाण्डस्‌ ॥ २० ॥ (४०१७) | 
बहुत काटने वाला | बड़ा कंटीला ՎԼ दृन्तीला ] और ( हरिमन्युलायकः ) र 
सर्प | के समान शत्र ] के क्रोध का नाश करने वाजा है । (յա २ 
[ बड़ ऐश्‍वर्य वाले सेना पति ] में ( हरिता ) स्वीकार करने योग्य (रूपा) रूप | ॥ 
[ खुन्दरपन ] (नि) दृढ़ ՀԹ ( मिमिक्षिरे) सींचे गये हैं ॥ ३॥ - i է 

भावार्थ-सेना पति दृढ़ तीदण हथियारों से शत्रुऔ फा नाश करके 
अपने उत्तम गुणां से प्रजा का पालन करे ॥ ३॥ ՀՅ > 


दिवि न के तुरधि धायि हय तो विव्यचद वजा इरितो न फर क 
रंहा | तदद॒हिं «ոո य आयत; सृहसत्रशोका अभ- हि 
वढ्घरिसमर; ॥ ४ ॥ प | = दुई आ 
ढिवि । न | केतुः। अथि । धायि | हुये त; विव्यचतू । ड 
वज्जः । हरितः । न। रंह्या ॥ तदत्‌ । अहिस्‌ । हरि-शिम्रः ॥ 


यः.। अयसः । सहस्त्र-शोकाः । असुवत्‌ । हरिसूरभरः ॥ ४॥ 

भाषाथ-( न) जैसे (इर्यंतः) रमणीक ( केतुः ) प्रकाश (ԵԽ) . 
आकाश मे ( अधि) ऊपर ( धायि ) रकला गया है, ( वजूः ) वद्द 8 
(Հայ के साथ ( हरितः न) सिंह के समान ( विव्यचत्‌ ) ब्याप | 


-ծ- ति 5 * 


६।३५।३। द्यत दी प्तो-तप्रत्ययः, कित्‌, Հ61 मः, चुम्त-इनि । दीप्तिम न 


इतन! खीकरणीयानि (.मिमिक्षिरे ) मिड सेचने--स «ՀՈՑ 
5 मेढु सेक्तुम्‌ इष्टानि भचन्ति । सिक्तानि सन्ति॥ | 

४--( दिवि ) प्रकाशे ( न ) यथा ( केतु 
डपरि ( धायि) अधायि | निहिठो वर्तेते 


- 
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(४,००८) - अयर्ववदभाष्यी  सू०३०[ ६९८]. 


आ 


आर ( आयसः ) लोहे के बने हुये [ अति दृढ़ ], ( हरिशियः ) Թա के समान 
सुख चाले ( यः) जिस ने ( अदिम्‌ ) सपं [ समान शत्रु ] केः ( तुदत्‌ ) Յո 
है, वह (लहस्रशोकाः) सहस्नो प्रकाश वाला होकर (हरिंभरः) मनुष्यों का पालने 
बाला ( अभवत्‌) हुआ है ॥ ४ ॥ : 

 भावाथ--तेजस्तरी न्यायकारी गाजा दृष्ट पापियो को शोध दरड देकर 
अनेक प्रकार से प्रजा का पालन करे ॥ ४ ॥ 


` ° Լ ՇԸ Ե է Եվ > ~ ey en. > 
-स्बृंत्वसहयय उपस्तुतः Վզի իու हरिकेश यज्वभिः । त्वं 


हयसि तव विशवमुक्थ्यर सहांसि ԿՎ हरिजात ԿՎՎՎԱԿ 
\ Ct լի «ը 

त्वस्‌-त्वस्‌ । अहृय याः। उप-स्ततः । पूवलिः । इन्द्र । हरि- 
այ यज्व-सिः ս त्वस्‌। हर्य सि. | तवं । विश्वंस्‌ । 
उक्य्येस्‌ । ախ । राधः । हरि-जात । हयतसू ॥ ५ ॥ 


भाषार्य-( हरिकेश ) हे सूये समान तेज वाले ( इन्द्र ) 
इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले. राजन्‌] ( पूर्वमिः ) समस्त ( यज्वभिः) 
यज्ञ करने याली करके ( उपस्तुत; ) आदर से स्तुति क्रिया गया ( त्वं- 
त्रम्‌) तू ही तू ( अद्दर्यथाः ) प्रिय हुआ है । ( हरिजात) हे सबुष्यौ में 


ո 


यितञ्चिवअचि०।३०२।१३। शिञ्‌ निशाने छेदने--रक्‌, पुक्‌ च | शिप्रेहनू नासिके 
वा--निरु०६।१७। हरेः सिंहस्य मुखमिव मुखं यस्य स: ( यः ) ( आयसः ) 
लोहनिमितः। अतिदद़ः ( सहसत्रशोकाः ) यति रुरकोपपद योः पूवं पद्‌ पति- 
2: ՎԱՎ च। 36 ४२२७। सदस्र+ई शुचिर्‌ पूतीभावे--असि । .सहस्त्रप्रकाशः 


ela 
"२५५१ Na aR Se TEPID छ 070 


՛ 
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ՀԵ ३९ [ ६१८ वश काण्डम ॥ २ 


———— पल eo — 


प्रसिद्ध | ( घम्‌ ) तू ( हयसि) प्रीति करता हे, ( विश्वम्‌ ) सब ( उकथ्यम्‌ ) 


डाई योग्य वस्तु और ( असामि ) न समाप्त होने Հուլ अनन्त | ( हयंतम्‌ ) 
चाहने योग्य ( राधः ) चनं ( तत्र ) तेरा है॥ ४ ॥ 


-भावाय--शुभ गुणी के कारण जिस राज से सब विद्वान्‌ प्रीति करते हैं - 


और जो सबसे प्रीति करता है,उखके राज्य में बहुन सम्पत्ति और धन होता है 
| सूक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
१--५ ॥ इन्द्रा देवता ॥ १ विराडापी अगती; २, ३ जगती; ४, ५ निचज्‌ 
जगती ॥ , 
पुरुषार्थ ऋरणोपदेशः--छुरुंषार्थ करने का उपदेश ॥ 
ता वज़िण सन्दिनँ स्तोस्यं_ सद्‌ इन्द्र रथे वहतो हय ता हरों। 
पुरूण्यस्मै सव॑नानि हत्‌ इन्द्रांय सामा हरये दधन्विरे ॥१॥ 
5» ն है ն बज [| «վ 
ता । वज़िणस्‌ । मन्दिनस्‌ । स्तोस्यस्‌ । सद्‌ । इन्द्रस्‌ । रथ। 
वहतः । हर्य ता । हरी इति ॥ परूणि । अस्मै । सव॑नानि । 
ՀԱՅ । इन्द्राय । सामा: । हरयः । दुघन्विरे॥१॥ - 


भाषाथ--( ता) वे दोनों ( हयेता ) प्यारे (दरी ) दुख हरने वाले 


दोनो बल और पराक्रम . ( वञ्रिणम्‌) चञ्जघारी, ( मन्दिनम्‌ ) ` आनन्द्कारो 
(.स्ताभ्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( զ) इन्द्र, [ बड़े ऐश्वय वाले पुरुष ] को 
`( मदे ) सुख के लिये ( रथे ) रमण साधन जगत्‌ मै (वहतः) ले चलते हैं ) 


Minn 
( डक्थ्यम्‌ ) प्रशस्यम्‌ ( असामि ) զա: कित्‌ | ड० ४। ४४ | घा अन्तकरमोण--. 


मिप्रत्ययः | अलामि सामिश्रतिषिद्धं ՀԽ स्यतेः `” अप्लुसमाप्तम--निरु० 
६॥ २३ ॥ अलमात्तम्‌। अनन्तम्‌ (ԱՊ: ) घनम्‌ ( हरिजात ) हे दरिषु मजुष्येषु 
. प्रलिद्ध [ यतम्‌) कमनीयम्‌ ॥ 

१--(ता) तौ प्रसिद्घौ (ոա) वज़धारिणम ( मन्दिनस्‌ ) अ०. 
२० [१७ । ४। मोद्यितारम्‌ ( स्त(म्यम्‌) स्तुतियाग्यम्‌ ( मदे.) आनन्दाय 
( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यबन्तं .पुरुषम्‌ ( रथे ) स्मण्साधन जगति ( वहत: ), 
` प्रापयतः । गमयतः ( दर्यता ) हये कान्तौ-छुअतच । हर्यतो कमनीयौ (हः 
` दुःखददतादा। बलपराक्रसौ (9414) बहनि ( रमै), ( सचन।नि ) 
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( खामाः ) शान्त स्वभाव वाले ( हरयः) मचुष्यां ने ( अस्पे ) इस ( दर्यते ) 


प्यारे ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वय चाले पुरुष ] के लिये ( पुरूणि ) बहुत से 
( सवनानि ) ऐश्‍वर्य ( दधन्विरे ) प्राप्त किये हैं ॥ १॥ | 


भावाथ--जो मबुष्य धर्म के साथ बल और पराक्रम करके संसार 
को आनन्द देता है. सब लोग मान आदर करके उल का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं ॥१॥ १ 
यह सूक्त ऋग्वेद में है--१० | &६। ६--१०॥ 


अर कासाय हरयो दधन्विरे स्थिरायं हिन्वन हर्या हरी तरा 
. सवदुभिर्यो हरिभिर्जोषसीयते Հւ अस्य कामं हरिवन्तमानशेर 
अरस्‌ । कार्माय । हरयः । दुधन्व्रे। स्थिरायं। Ծառ 
हरयः। हरी इति । तरा ॥ अवत्‌-भिः। ब: | हरि-निः । 


जोषस्‌ । ईयते । सः । झस्य। «ոկ हरि-वन्तस्‌ । 
आनञ्च ॥ २ ७ 


RN, 


Վ 

भाषाय--( हरयः ) सिंह [ समान बलवान्‌ ] ( हरयः ) ढुख हरने 

वाले मनुष्यों ने. (कामाय) कामना पूरी करते के लिये ( ՅԿ) शीघ्रकारी (इरी) 
ढुख हरने वाले दोनो बल ओर पराक्रम को -( स्थिराय) սո स्वभाव 
Ս. Պոլ सेनापति] के निमित्त ( अरम्‌) पूरा पूरा ( दधन्विरे ) प्राप्त किया और 
( हिन्वन्‌) बढ़ाया है । (यः) जो मनुष्य (արո) घोड़ो [ के समान 
Հ rr निम 1011 10 0 छ मं अमन = = कोय. 
 (हयते) वतमाने पृषदुजृदन्‌ महज्‌०। उ० २ | ८४ । हये कान्तौ- श्रति- 
ազգ: | कमनीयाय ( इन्द्राय ) परमैश्वयंवते पुरुषाय ( Գեր: ) शान्तस्व- 

( दर्यः ) գար ( दधन्विरे ) धवि गतौ?-लिट, , आत्मनेपंद्म्‌ । 
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खु ३९ [ ६९४ | विश काण्डस ॥ २० ॥ ( 9,044) 


शीघ्रगामी | ( हरिभिः) दुख «Հ Հա मजुष्यो के साथ ज्ञाषस्‌ ) प्रीति 
( इयते ) प्राप्त करता है, ( खः ) उस ने ही ( हरिवन्तम्‌ ) ա मनुष्यो वाली 
( अस्य ) अपनी ( कामम ) कामना का ( आनशे ) फेलाया है ॥ २ ॥ 


भावाओं--जहां पर विद्वान्‌ Վա राजा के लिये बल और पराक्रम 
करते है और Հա विद्वानों से प्रीति करता है, वहां सब उत्तम कामनायें पूरी 
होकर आनन्द बढ़ता है! २॥ 2 : 
हरिश्मशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवधत/। 


सवे दू सिर्यो हर लिवाजिनीवसरति. विश्वा दुरिता पारिषुद्धरी ३ 


हरि-शसशारः । हर-केशः । अाथसः। तरः-पेय । यः । हरि- _ 
याः । अवंचेत ս खत्रेत्‌-सिः । यः । हरि-भिः । वाजिनो-वसुः। 
- अति । विश्वा ւ दः-इता । परिषत्‌ । हरी इति ॥ ३ ॥ 


भाषाय- ( हरिश्मशारु) ) सिंह के शरीर को छेदने वाला, (इरिकेशः) « 
सूर्य समान तेज वाला, ( आयसः ) ՎԱ का वना हुआ [अति दृढ़ ] ( यः ) जो 
( इरिपा; ) मञुष्यो का रक्षक [ सेनापति | ( तुरस्पेये ) शीघ्र रक्ता करने मे 
( ՎՎԿ ) बढ़ा है, और ( यः ) जा ( अर्वदूभिः ) घोड़ा [कं समान शीघ्रगामी] 
( हरिभिः) दुख दरने ՎԱ պաՀ साथ ( बाजिनीघछुः ) अन्न युक्त 


इत्‌ मिर्मेबुष्यैः सह ( जाषम्‌ ) प्रीतम (इयते) गच्छति ոա ( स्रः) - 
सेनापतिः ( अस्य) स्वकीयस्य ( कामम्‌) अमिल्लाबाम्‌ ( हरिवन्तम्‌ ) श्रेष्ठः 
पुरुषै क्तम्‌ ( आनशे ) अश्र व्याप्तौ -लिद्‌ | व्याप्तवान्‌ । विस्तारितवान ॥ « 
३--( हरिश्मशासः ) हृञ्‌ नाशने इन. + शीङ्‌ स्वप्ने-मनिन, डिच्चं+ 
श्रोरश्चल्तः। उ० १।५।४ श्‌ हिंसायाम-- उण्‌। शम शरीरम-निरु० ३।५। 
हरेः सिंहस्य शमनः शरीरस्य शारुष्छुदंकः ( हरिकेशः ) स्‌यवतं प्रकाशमान: 
'(झायखः ) लोइनि मित: । अतिदढः ( तुरंस्पेये ) भूराजिभ्या किंत्‌। उ०।४। 
२१७ तुर वेगे-अस्ुन्‌ , कित्‌ । इंचा यत्‌ | पो० ३। १।६७1 पा ՀԱՎ-ՀՅ | | ՀԶ 
शद्यति | पा० ६1४1 दैप । आकारस्य ईकारः | ՅՈ वेगेन Վ (यः) | 
सेनापतिः ( हरिपाः) ՂՎԱ मञुष्यांणां रक्तकः ( अंघधंत) चद्धितवान्‌ . 
\ ( ४चद्भिः) म०२। अश्वठ स्येदंगवंदुभिः (यः)( हंरिसिः) म० २ (बाजिंनी- 
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क्रियाओं में बसने वाला है, ՎՏ-( विश्वा) सब (दुरिता) चिन्नों को ( अति) . 
लांघकर (दरी ) दुल हर्ने वाले दोनों बल और पराक्रम का ( पारिषत्‌) - - 
भरपूर करे ॥ ३ ॥ - | 


։ सावाथ-ज्ञा «գա अति बलवान्‌ और तेजस्वी होकर कष्टसे | 
` प्रज्ञा को रक्ता करता है और सत्कार पूर्वक शूर वीर विद्वानों का अन्न आदि | 
देता है, वदी अपने बल ओर पराक्रम से कीति पाता है ॥ ३॥ 


वब यस्य हरिणी विपेततः शिम वाजाय हरिणी दविध्वतः 
म यत्‌ कृते ՀՎՀ मसु जदूघरों पीत्वा सद्स्य हथ तस्यान्धंसः४ 


सुवा-इव । यस्यं । हरिणी दति । वि-पेततुः । शिंभे इतं । ` 
Կախ: हरिणी द्रति! दविध्वतः ॥ प्र । . यत्‌ । कृते । 


चमसे । ससू जत्‌ । हरी इति । पीत्वा । «մա: हर्य तस्य॑ । 
अन्धसः ॥ ४ ॥ 


- 


जाषाय--( ՎՏՈՎ ) अन्न के लिये ( यस्य) जिस | सेतापति ] के 
( हरिणी) स्वीकार करने योग्य ( शिप्रे) दोनो जाबड़े ( स्रवा इत्र ) दो यम- 
खाओ के समान ( विपेततुः) विविध प्रकार चलते हैं, | उसके राज्य में ] 
'( हरिणी ) सुख ՎԱ [ अविद्या! और कुनीति | दोनों ( दविध्वतः ) 


सरवेथा मिट ज्ञाती हें | (ոզ) क्योकि զգ ( चमसे.छूते ) भोजन सिद्ध होने : | | 


7 TTT SNS RS mpi MES 5 Վ 
म ԿՅ: ) वाजिनोषु अन्नयुक्तासु कियासु निवासशीलः ( अति) अतीत्य (विश्वा) 


` सवांणि ( डुरिता ) बिश्लान ( पारिषत्‌ ) प पूरणे-णिच्‌ , लेट । पूरयेत्‌ ( इरी ) 
डुःखद्दतारी बलपराक्रमों ॥ 


छ--(खुवा) ԿՎ । चमसौ (ա) यथा (զա) सेनापतेः) | 
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सू? ३१ [ ६९-] विंशं काण्ड ॥ २० ॥ ( ४,०९३ ) 


पर ( मदस्य ) आनन्द दायक, ( हयंतस्य ) कामना योग्य ( अन्ध सः ) अन्न 
का ( पीत्वा ) पान कर के (दरों ) बळ घोर पराक्रम दोतो के! प) अच्छे 
प्रकार ( मस्चजत्‌ ) शुद्ध करता है ॥ 

भावाथ--जैसे अन्न खाने से भूल मिटतो है अर सुगा से अग्नि में 
घो डालने से घुग्राँ नए हो जाता है, वैते हो जो राजा նա और सुनीति के 


फैलाने से अविद्या और कुनी ते मिटाता है, वद अन्न के भोजन से बल ओर 
पराक्रम बढ़ाता है ॥ ४॥ 


उत «Վ सझे हर्य तस्ये पस्त्यो३' रत्यो «ալ हरिवाँ अचि- 
क्रदत्‌ । सही चिढ्घि घिषणाहय दोजसा बहदू वयौ दाधिष 
हय तञ्चिदा ॥ ५ ॥ 

उत । स्म॒ । सत्य । हुये तस्य । पत्त्या: अत्यै। न । वाज॑म्‌। 
हरि-चान्‌ । अचिक्रदत्‌ ॥ मही । चित्‌ । हि । घिष्णा । अहः 
यंत्‌। ոգու बहतू । वयः। दधिषे । हुय त? ԹԱՅ 


भाषाय--( हर्यतस्य ) कामना योग्य [ उक्ष पूर्वाक पुरुष] का. 
( सद्य) घर ( उतस्म) अवश्य हो ( परुत्ये। ) आकाश आर प्रथिवी में 
[ हुआ है ] और ( इरिवान्‌ ) उत्त पुरुषों वाले [ उस पुरुष | ने ( अत्यः न ) 
घोडे के संमान ( वाजम्‌) अन्न को ( अचिक्रदत्‌ ) पुकारा है--( मही ) पूज 


ध्चुरति वधकर्मा-निघं०२॥ १६ । सवंथा विनश्श्त (प्र) प्रकषण (यत ) 
. यतः (कृते) Վա. ( चमसे) भोजने (मस्ट अत्‌) सजू शुद्धो - लर्‌। 
माष्टिं । शोधयति (हरी ) ढुःखदतारौ वलपराक्रमौ ( पीत्वा ) पानं कृत्वा լ 
"(Հաա ) आनन्द्कस्य ( यतस्य ) कमनीयस्य ( अन्धसः ) अन्नस्य ॥ क. 
५--( उत )-अवंश्यम्‌ (स्म) एव (सब) गदम्‌ ( दयतस्य ) कम- 
नीयस्य ( पंस्त्योः) ՏԱՎՊ. । ड० ४। १११ । पस «Վ ग्रन्थे च--यक तुगाः ` र 
प्रम; । पस्त्यं गृहनाम--निघ०३॥ ४ । द्यावापृ्थिव्योमेध्ये ( अत्यः ) अ० २०। | 
११ । &। अश्वः (न) यथा ( चाजमू ) अन्षस्‌ ( हरिचान्‌) इरया मनुव्यनाम-- 
` कुनघ० २ । ३ । उत्तम मञु॒ष्योपेतः ( अचक्रदत्‌) अ० ՎԱՅՆ 
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( ४,०१४ ) , քցեշօմԵյ अकथ वेद्ये" SO Ձօ ՅՀ [ ६२० ] 


नोय ( श्रिषणा ) वेदवाणी ने (चित्‌) अवश्य (हि) ही ( ओजला ) बल के 


साथ | यह ] (अदयेत्‌ ) कामना की है । [ इसी से ] (528: ) कामना 


. योग्ये तूने ( चित्‌) भी (बृहत्‌) बडे (ոո) जीवन को ( ध्रा) सब ओर 


से ( दूथिपे ) धारण किया ह: ५॥ 


ՇԸ ` `. ` / 
भावाथ--जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार Վ वेदवाणी ՀԼ मानकर बल- 


चान और पराक्रमी हाता है, वही आकाश और भूमि पर राज्य करके बहुत 


अन्न प्राप्त करता हे, वेला हो प्रत्येक मनुष्य के अपना जीवन. «պա 


चो ह्वये ॥ ५ ।। 
सूत्तसू्‌ ॥ ३२ ॥ 
१--३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचदार्षी त्रिष्डुप्‌ ; २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥. : 


राजरुतव्योपरेशः-राजा के ԱՂ का उपदेश 1 


Յո रोदसी «ազոտ महित्वा नव्यनव्यं हय सि सन्म नु मियस्‌ । 


मः पस्त्यससुर हय्‌ तं गोराविष्कृचि हरये सूयाय ॥ ९॥ 

झा । रोद॑सी इति हयेसाण: । सहि-त्वा । नव्य॑स्‌ -नव्यस्‌ । 

हय सि सन्सं। Հ प्रियस्‌ ॥ प्र। पस्त्येस । असर । 

हय तस्‌ । गोः। ախ कधि । हरये । զա २ ५ 
 भाषाय-[हे शर!] ( महित्वा) अपने աո खे ( रोदसी ) 


आकाश और भूमि का ( आ हर्यमाणः ) प्राप्त कर लेता տազ ( नव्यंतव्यम्‌ ) 


आह्वाने -णयन्ताल्‌ लुङ , नुमभावः | आहूतवान्‌ ( मही ) पूजनीया (चित्‌) 
श्यम्‌ ( हि) ( धिषणा ) धूषेधिष च «տապա । उ० २। ८२ । इति 
घा प्रागठभ्ये-क्यु, धिषारेश्च । यदुघा, धिष शब्रे-क्यु, टाप्‌ , धिषणा” 
म--निध० १ । ११ । चेदवाणी ( अद्दयत्‌ ) अङामयत ( आजला ) 
) महत्‌ ( वयः ) जीवनम्‌ ( दधिषे) दृधातेः-लिर्‌ । त्वं धारि 
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सू० ३२ [ ६२०२ ] विंशं աաա ॥ २० ॥ __ (४,०१५ ) Տ. 
नवे नवे ( प्रियम्‌) प्रिय ( मन्म) ज्ञान को (नु) रघ ! द्यि) पातां हैत .. 
(डुर? हे बुदूधिमान्‌! ( गोः ) विद्या के ( हर्यतम्‌ ) पाने योग्य ( पस्त्यम्‌ ) Ե 
घर को ( हरये) दुल 2 वाले ( सूर्याय) सूर्य [ के नमान प्रेरक विद्वान] | रु 
के लिये (प्र) अच्छे प्रकार ( आविः ऊथिः ) प्रकट कर ॥ १॥ Հ: 

भावाथ -राजा झो चाहिये कि पूर्ण विद्वान होकर प्रकाश और | 


ya 


RE 


भूमि के त्वां को जान्रकर -नवीन नवीन - विद्याओं के आविष्कार करे और 
विद्वान. आचाय और ब्रह्मच!रियों के लिये विद्यामन्दिरि आदि स्थान 


बनाते ॥१।। _ 7 2 -- पय 
येह सूक्तं ऋग्वेद मे हे-१०।&६। ११--१५३॥ . े 


क 


छा त्वा हुयन्त घयुजो «ԿԽ बहन्त हरिशिम्रसिन्द्र। | 2 
पिबा यया प्रतिभूतल्य मध्यो «ՎՎ यज्ञं बंध सादे दर्शोणिसर | 2 


हारि-शप्रस्‌ । इन्द्र ॥ पिबं | 
हयेन । यज्ञस्‌ । सच -साद । दश-अ्ोशिस्‌ ԱՀԱ 
भाषाथ--( इन्द्र) दे इन्द्र ! [ वड़े Գո: वाले पुरुष | (जन 


( हर्यन्तम्‌) कामना योग्य (त्वा) तुझ को ( रथे) रथ पर (अ वह 
छावे । (यथा) जिससे ( सधमादे) उत्सव के बीच ( दशोणिम्‌) 


महत्त्वेन, ( नव्यंनव्यम्‌_) तत्रीनं नवीनम्‌ ( हयसि ) ग्राप्नाषि र मन्म | 
ज्ञाने--मनिन । ज्ञानम्‌ ( जु ) ज्षिप्रम्‌ ( նաղ) हितकरम्‌ ( पस्त्य ի 


३१ । ५ | गुद्म्‌ ( असुर) अछुरिति प्रज्ञानामास्य, र्थान्‌- -न् 


(8644) աւ միա मु० ३२ [ ६२० ] 
दिशाओं में क्कश मिटाने वाले (यज्ञम्‌) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार ] को 
( इयन्‌ ) चाहता हुआ तू ( प्रतिभृतस्य ) प्रत्यक्ष रक्ख हुये ( मध्वः ) ज्ञान का 
(पिव ) पान करे ॥ २॥ 

भावाच -राजा सभा के बीच प्रज्ञा «արտ का सुन कर उनके 
ठुखों को मिटाकर राज्य झी उन्नति का विचार करे ॥ २॥ 


«Ո. ० ० > - 
अपा: पूवषां हरिवः सतानासयो ददं सव॑नं केवल ते । समृद्धि 
Հոլ सघुमन्तसिन्द्र सचा ՎՎ जठर जा वृषस्व ॥ ३ ॥ 


अपाः । ՎՎԿՎ ।, हरि-वः । स॒तानांस्‌ । अयो इति । «Օր 
_सवनस्‌ ।. केवलस्‌ । ते ॥ Հւ ոպ । सधु-मन्तस्‌ । 
- इन्द्र । सचा । वषन्‌ । जठर । आ । वष॒रुब ॥ ३॥ 


भाषाय--( हरिवः ), हे उत्तम मनुष्यो वाले | | राजन | तू ने 

( पुषंषाम्‌) पहिले महात्माओं के ( सुतानाम्‌ ) निचोड. [ सिद्धान्तो ] का 
._( अपाः) पान किया है, ( अथो ) इसी लिये ( इदम्‌) यह ( सवनम्‌ ) पश्वर्थ 
' (केवलम्‌) कवल ( ते.) तेरा है । (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजन] 
(मधुमन्तम्‌,) क्षांनयुक्त ( सोमम्‌) ऐश्वर्य को ( ԿԱՅԻ) तुप्त कर और 
_ ( बूषन्‌ ) हे बलवान्‌! ( सत्रा ) सत्य रीति से ( जठरे ) प्रसिद्ध हुये जगत्‌ के 


«արագա: उः ~ =. मका Պաատա: प պաստ" पका २. 


प्रकारेण ( प्रतिभ्वतस्य ) प्रत्यक्षध्वुतस्य ( मध्घः) मधुनः | ज्ञानस्य ( हयन) 
कामयमानः ( यज्ञम्‌) -पूजनीय व्यवहारम्‌ ( सधमादे ) सहमेदस्थाने | उत्खवे 
.( दशोणिम्‌) _सवंधातुभ्यः इन्‌ । उ० ४। ११८ दृश + ओण्‌ अपनयने--इन्‌) ` 
` पुषोद्रांडिरूपम्‌। दशसु दिक्ष, क्ल शानामपनेतारं नाशयितारम्‌॥ . 

३ ( अपाः) पीतवानसि (ԳՎՎՎ) पूवमदात्मनास्‌ ( रवः ) 


. आ०२०।३१।५।हे श्रेष्ठमनुष्ययुक्त ( खतानाम्‌) निष्पादितानां सिद्धान्ता 


_ ज्ञाम (अयो) अपि च ( इदम्‌) हशयमानम्‌_ ( खवनम्‌ ) पेश्वर्यम्‌ ( केबलम्‌) 
` अखाधारणाम्‌ ।'विशेषम (ते) तव (ախ) मदो आमेरे=शपःश्लुः। | 
इृषय। ՀՎՎ-( सोमम्‌ ) पेश्वर्यम्‌ ( मधुमन्तम्‌) शानयुक्तम (इन्द्र). दे ` 


` ` 'परमैश्‍वयेचन. राजन, ( सता ) निघ० ३।१०। सत्येन ( वधन.) दे सदाबकवन्‌ ` 


` ढे र « FS) >° oF 
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5 ३३ | ६२९ | वश कारडस्‌ \२०॥ . ( ४,०९७ ) 


बीच (आ) सब ओर से ( व्रषस्व) बरसा ॥ ३॥ 


_ -भावाय-राज्ा पूर्व मद्दात्माओं के सिद्धान्तो पर Հպ कर देश्वर्थ 
प्राप्त करे और उल -का सत्‌ प्रयोग करके संसार को सुख देवे॥ ३॥ = 


ठूक्तस्‌ ३३॥ ¦ Ց 


१--३ | इन्दो देवता ॥ १ त्रिष्ठुप्‌; २, ३ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ 
राजधर्मोपदेशः -राजा के धर्म का उपदेश կ 


अच्सु धतस्य हरिवः पिबेह գիս सुतस्य ՀԵՇ पुणस्व । 
मिमिक्षयमसद्रय इन्द्र तुभ्यं तमिर्वर्धस्व सदसुक्यवाहः.॥ ९॥ 
अप-सु । धतरुथं। हरि-व॒ः । पिबं । इ ह । नृ-भिः।- स॒तरूयं । 
जठरस्‌ । पणस्व ս सिसिक्षः,। यस्‌ । खद्रय; । इन्द्र । 
तुभ्य॑म्‌ । तेभिः । वध स्व । सदस्‌ । उक्य॒-वाहुः Կ ९॥ 
भाषाथ-( इरिविः) दे श्रेष्ठ मनुष्या वाले ! ( अप्छु ) प्रजाओं के 


बीच ( नुमिः ) नरो [ नेताओं ] करके ( धूतस्य ) शोधे हुये।( सुतस्य ) निचोड ` 


[ सिद्धान्त ] का (इइ ) यहां पर ( पिब) पान कर और ( जठरम्‌) प्रसिद्ध 
हुये जगत्‌ का ( ԳԱՀ) सन्तुष्ट कर । (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े पेशवय/चाले 
पुरुष ] ( अद्रयः ) मेधो [ के समान उपकारी पुरुषो ] ने--( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
` ` (यम्‌) जिल [ आनन्द ] को. ( मिमिक्षुः) लींचना चाहा है, ( उकथघाहः ) 


(जढरे ) अ० २०.। २७ | ५. | प्राडुभू ते जगति (आ) समन्तात्‌ (զոյգ Էշ 


~ '१--( थप्छ ) आपः, आप्ताः प्रजा), दयानन्दभाष्ये-६ । २७ | րգ 
( धूतस्य ) ագ गतिथदुध्यो:--क । छान्दसं रूपम्‌ | धोतस्य । शोधितस्य 


( हरिवः) हे श्रष्ठमडुष्ययुक्त ( पिब ) पानं कुरु ( इह ) अत्र( नमिः ) नेतृभिः 


- सह ( सुतस्य ) अभिषुतस्य शोधितस्य सिद्धान्तस्य ( जठरम्‌.) अ २० । २४ 
Վ | प्रादुभूतं संलारम्‌ ( पृणस्व ) तपय (, मिमिक्षुः) मिद्द खेचने-रसन्‌, लिट 
मेढु सेक्तुमेच्छन्‌ (यम) आनन्दम ( अद्रयः) अद्रिमंघनाम-निध०-१ । १०। 


मेघलमानोपक्रारिणः पुरुष्राः ` { इन्द्र) दे «Ժիր राजन्‌ (զող) 


a 


( तेभिः) तैः पुरुषैः («Վա) वर्य ( मदम्‌) ननन (अ ` व 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, "| 


( 9,०६४ ) : ' ०००५३४ [orn Հօ ՅՅ լ ६२९ | ՀԱՅԱ 


> 2 ի Ի. Բ 
> दे बचनों पर चलने वाल | | लत्यवादी ] (तेभिः ) उन [ पुरुषी ] के साथ 
( मदम्‌ ) डल आनन्द ऋ ( चर्थस्व ) तू बढ़ा ॥ १ ॥ 


७ : | 
भावाय--जो राजा चिह्दानों के संशोधित निद्धान्तो को मानकर प्रज्ञा 
को. प्रसन्न रखता है, प्रजा भो उसे आनन्द देती है॥ १॥ 


५ यह सूक्त ऋग्वेद मे हे-१० “ १०७४ | २-४॥ 
` ओग्ा पति वृष्णं इयसि զա ԿՎ खुतस्यं զավ तुभ्य॑स्‌ । 
“इन्द्र घेनामिरिह सांदयल्व घो सिर्विश्वाधि: शच्या गुणानः ॥२ 
म । उय़ास्‌ । पोतिस । वृष्णे । दुर्भि । सत्यास । म्ये । 
सतस्यं। «Ժան ՅԵԿ ॥ इन्द्र । իու इह । 
सादयस्व । चोभिः। Բոզի: । शच्या । गणानः ԱՀԿ 


'भाषार्य--( दयेश्व ) हे वायु समान ջան घोडो बाले! (वृष्णे | 
तुभ्यम्‌ ) तुक महाबली को ( प्रयै ) आगे चलने ळे लिये ( सुतस्य ) 
| निचोड | सिद्धान्त ] का ( उग्राम्‌) պ ( सत्यम्‌) सत्यणुण वाला ` 
( पीतिम्‌ ) घू ट॒. प्र श्यमिं) आगे रखता हूं। (इन्द्र) हे-इन्द्र | [ बड़े ऐेशवर्य वाले 
` विद्वान ] ( धेनाभिः ) वेद्वाणियों द्वारा ( इह ) थहां पर ( विश्वाभिः ) समस्त 
( धीभिः) बुढ्घियो से ओर ( शच्या ) क्रमं से ( गर॒णानः ) उपदेश करता 
हुआ तू (ոզ«ա) «ա` दे ॥२॥ -- 
भावाय-जो ՀԱ फुरतील सेना वाला ज्ञानवान्‌ और बलवान हो 


` सब लोग आद्र करके उस बुद्धिमान्‌ कर्मकुशल की वैदिक शिक्षाओं ले आनन्द 
 पाघे॥२॥ ` / 


` 'यह मन्त्र ऊपर आ चुका है--ग्र०। २० | २५ | ७॥ 
'ऊतो शचीव॒स्तव कीयण वया दधाना उशिज कतच्ञाः 
अजावदिन्द्र सनुषो दुरोणे तस्थग णन्त; सधमाद्यासः ॥ ३ ॥ 


गतिकारकोप्रपद्या; पूर्व उदः:कृतिस्वरत्यं च । ड०७ | २२७॥ उक्‌थ + बह भापणे- हद. 
असि, णित्‌ | हे :ՎԱՅՀոպ ब्रदनशील । सत्यवादिन ॥ ` | 
ՀՏ թե: २ थय'मन्त्रा ब्याख्यात;--अ० २०। ९७ | ७ ॥ ९. " Ե: | 


३१९० 


. 
व 
४४०५" 


՛ 
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क ॥ कक Վ նի [1280 by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ड 4 
ԹԱ) विश काण्डम्‌ ॥ २० ॥ । ( 8,046 ) 


Soy eo ie काग 
ऊ ती । शचो-व॒ः ՀՎ । वीयण । चयः! दधानाः । उशिजः । 

ւ Ս >> डि 
झत-ज्ञाः ॥ प्रजा-वंत्‌ । इ. दु। मनुषः। दुरोण । तस्थुः । - 


ग न्तः । सच -साद्यासः ॥ ३॥ 


भाषा _( शचीवः ) हे बुद्धिपान ( इन्द्र ) इन्द्र | [ बड़े ऐेश्वये बाले . 
वुरुष ] ( तव ) तेरी (ऊती ) रक्षा ले और ( दीर्य) बीरता से. ( प्रजावत्‌ ) 
उत्तम प्रजा वाले (चयः ) जीवन को ( दधानाः) धारण करते हुये, ( उशिज्ञः ) 

` प्रीति युक्त बुद्धिमान्‌ ( ऋतज्ञाः) सत्य शास्त्र जानन चाले (ՊԱՊ: ) मनन 
शील मनुष्य ( दुरोणे ) घरके बीच ( ग गन्तः) गुण बनते हुये (सघमाद्यांलः) - 
मिलकर आनन्द मनाते हुये ( तस्थुः) ठद्दरते हें ॥ 34 
भावार्थ बुद्धिमान्‌ जितन्दरिय प्रधान पुरुष अपनी नीति कुशलता से 
ऐसा प्रबन्ध करे कि सब मनुष्य विद्वान होकर उत्तम सन्तान और भूत्य आदि 
सहित आनन्द से रहै॥ ३॥ Բու 
॥ इति तृतीयेञ्युवाके तृतीयः पर्याय: ॥ 
॥ इति तुरीथोऽचुघांकः | 
; छ եր 
आथ चतुथाउनुवाकः ॥ 
_ պաս ` 2 
१--१८॥ इन्द्रो देवता ॥ १-४. १२-१५, १८ जिष्डुप्‌ ¡ ५; १२ आषी.. . 
जरिष्टुप; ६“ प, १९, १७ निचुत्‌ निष्प; & शुरिक զ: १० विराडार्थी | 


आिष्टुप्‌ ;१६ आषीं पङ्क्तिः | 
परमेश्‍वरयुणोपदेशः--परमेरवर के.गुणौ का उपदेश ॥ .. 


1२७७६ է: | `. 4 
ITA ԵՂԵ SNES x4 
RS ५ 4, ५ ३ ७ 


३--( अती ) ऊत्या । रक्षणेन. a गरा सा राम ) अ० २०। २१। ३ । हे प्रशस्त-. ` कि | 
प्रज्ञावन-( तव ) ( चीयेण ) वीरकमेणा ( ՀՎ: ) जीवनम्‌ (दधानाः ) धारयन्त | 

` (डशिजः) अ० २०।११। ४। कामयमाना:मेघाविन; ( ऋतशाः ) सत्यशाखस्य ԱԻ: 
: >बातारः ( प्रजावत्‌) उत्तमप्र जायुक्तम ( इन्द्र ) ( 234 ) जनेदसि 135 ८ न न 5 
रात माबि मरना मबा ԱԱ 
, शहदे--निघ० ३। ४ ( तस्थुः ) लडर्थे लिद्‌। तिष्ठन्ति ( Գվ ) स्तुचम्त 
գա" बिज्ञापयन्तः ( सभ्रमाधालः ) मद्‌ दषे ण्यतु । लद इघ्यन्तः ॥. Ր 


=°. ՇՇ0.ԲՅոլոլ Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ , ; 
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a 
ւանք 


ये जात ՀՀ प्रथमे! सनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुंना पयभूषतू । 


` यस्य॒ शुष्साद्‌ ՀՀՀ अभ्यसेतां नरूणस्य सहा स ज॑नास 


न्द्रः ॥ १७ - 
यः ` ज्ञातः । एव । अथमः। सनस्वान्‌ । देवः। देवान Ը 


क्रतुना । परि-अश्नषत्‌ ս यस्यं । शुष्सात्‌। रोद॑सी इति। : 


अभ्यसेतास्‌ ՎՅԱՅՎ । सह । सः। जनासः । इन्द्र; ॥ 4. 
भाषाय--( जातः एव ) प्रकट होते ही ( यः ) जिस ( प्रथमः ) पहिले , 


( मनस्वान्‌ ) मननशील ( देवः ) प्रकाशमान | परमेश्वर ] ने ( केतुना ) अपनी 


बुद्धि से ( देवान्‌ ) चलते. हुये [पृयिची आदि लोको] को ( पर्यभूषत्‌ ) सब ओर 


' सज्ञाया है। ( यस्य ) जिसके ( शुष्मात्‌ ) बल से (Հ) मधुष्यौ को 


~ 


झुकाने वाले सामर्थ्यं की ( महूना ) महिमा के कारण ( रोदसी ) दोनो आकाश 
अर भूमि ( अभ्यसेताम्‌) भय को प्राप्त इये हैं ( जनाखः ) हे मनुष्या | ( लः ) 
वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेश्वयं वाला परमेश्वर ] हे ॥ १॥ 

भावाथ-जिस अनादि पुरुष ने अपने अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य से 
पृथिवी आदि लोकों को रचकर नियम.में रक्‍खा है, उस परमेश्वर के गुण 
विचार कर मनुष्य अपना साम्य बढ़ाचें ॥ | 

द क मम की का मल 

१--( यः ) इन्दः ( जातः ) प्रकरः सन्‌ ( एवं ) ( प्रथमः ) आदिम 

( मनेस्वान्‌ ) मननवान्‌ ( देवः ) प्रकाशमानः परमेश्वर; ( देवान्‌ ) दिवु गतो-- 


ւ. पचांधच्‌। ` गच्छतः पृथिव्यादिलोकान (क्रतुना ) प्रज्नया-निघ० ३ । & 
ւ ( पर्यमूषत्‌ ) भूष अलङ्कारे लङ्‌ Լ परितो भूषितवान्‌ ( यस्य) ( शुष्म त्‌) ˆ 


बलात्‌ ( रोदसी ).आ० ४। १। ४। . द्यावापृथिब्यौ ( अभ्य ले ताम्‌ ) भ्यख भये 


लङ्‌ । अबिसीतांम्‌- निर १० । १० (Վոր ) अ० ४ । २४।३। यू: णम 

: ՁԱՅ शब्दे च--पचायच्‌, आद्यन्त विपर्ययोऽल्लोपश्च | नून्‌ शन्नुभूतान्‌ नमयति ` ` 
प्रहीकरोतीति վով बलम्‌--निघ०२। & । գապէ नमयितुः साम्यस्य 

ւ (मदना) महिल्ला ( सः ) पूर्वोक्त, ( जनासः ) हे मचुष्याः (इन्द्र) परमैश्वर्यं 
` वान्‌ परमेश्‍वर; ॥ ԱՏՆ 


< ի २. ` 
Ր “2 


~ 


* न |: 


gs सद 2 १ पि 
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सू० ३४ [ ६२२ | विश काएडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०२९ ) 


प जा पा 0 आनि = 


यह सूक्त भन्न १२, १६ और १७ को छोड़ कर ऋग्वेद में है-- 

२। १२।१-१५॥ ` ` 
Ս म Ս 4 Վ - प्रकुषि ७ Is ՏԱՀ 
यः पृथिवीं व्ययमानासठूहद्‌ यः पवतान्‌ मकुपिता अरस्णात्‌। - 
ये अन्तरिक्षं विससे वरोंये ये! द्यामस्तभनात्‌ स. जनास 
इन्द्र: ॥ २॥ - 
१ 2 Հ ' 

यः । पथिवीम्‌ । व्ययंसानाम्‌ । अद्वेहत्‌ । य: । पवेतान्‌ । प्र- 
कुपितान्‌ । अर॑मणात्‌ ս यः। अन्तरिक्षस्‌ । वि-समे। वरीयः 
य: । व्यास्‌ । अस्तभनात्‌ । स: । जनास: । इन्द्र:॥ २ ॥ 

भाषाथ-( यः) जिस [ परमेश्वर ] ने ( व्यथमानाम्‌ ) चलती 
हुई ( पृथिवीम्‌ ) प्रथित्रो को ( अहत्‌) डढ़ किया ` है) ( यः) जिस ने 
(प्रकुपितान) कोप करते हुये (ոու) मेघां के ( अरम्णात्‌ ) ठहराया द्दे! ` 
(यः) जिस ने (वरोयः) अधिक ՀՈՅ (अन्तरिक्तम्‌) आकाश को ԽՀՎ. 
डाला है, (यः) जिस ने (द्याम्‌ ) सूर्य को (अस्तभ्नात्‌) खम्से,समान खडा किया 
है, ( जनासः) हे मलुष्यो! (सः) बह (օո) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयेवाला մ 
परमेश्वर ] है ॥ २ ॥ हि 

भावार्थ-जो परमात्मा सूर्य के. शाकषंण से ՎԱՎ का उहराता, 
किरणो से ՎԹ हुये पाती को बरलाता, और आकाश के बीच सूर्य का: खम्भे | 
के समान बनाकर अनेक लोको को उसके आकर्षण में सव और घुमात।, दे,उस | 
परमेश्वर की उपासना से आोत्मबउ बढ़ाओ ॥ २॥ 3.16 3 աՆ ԱՅՑ 


या हत्वाहिमरिणात्‌ सप्र सिन्धुन्‌ या गा उदाजदपधा व॒लस्य 


Tr 
२-(यः) परमेश्वरः (प्रथिवीम्‌ ) विस्तीणा' भूमिम्‌ ( व्यथमांनाम्‌ ) चलन्तीम्‌ | 
( अरंहत ) «ՅԵՎ सूर्यस्याकषेणे धतवान्‌ (यः) पर्वतान्‌ ) मेघान्‌ (प्रकुप- 225 
तान.) प्रक्रद्वान्‌(अरभ्णोत्‌) रसु क्रीडायाम -एनाप्रत्ययः,अन्तग तरयथः। स्थापितः : Բ: 
«ա सूर्या कर्षणे (यः) (अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ) (Խոզ) माङ साने--लिय । | 
- चिशेषेण मानं कृतवान्‌ (वरीयः) उरुतरम्‌ (यः) (द्याम्‌) सूर्यमणंडलम्‌ (अस्तम्नात्‌ 
स्तम्भं यथा स्थापितवान्‌ 1340... ` 
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( ४,०२२ ) . ոա ախ [ ६२२ ]. 


see ्््््््््््् भि 
५ ० 


८ 2 բշ ७८४३ ԱՅՆ Հո աթ. | | 
या अश्मनोर॒न्तरशिं जजान सं वृक स॒मत्सु स जनास इन्द्र - | 


चः। हत्वा । हिस्‌ । अरिशात्‌ । सपत । लिन्छ । थः । गाः। 
उत्‌-आजंत्‌। अप-घा । बुलस्यं ս यः । खइम॑नोः । सन्त; । 
ազ: । जजान । ՀՎՎո । समतू-सु । सः । जनासः । 
इन्द्रः ॥ ի 
साषाय-(यः) जिस [ परमेश्वर ] ने. (अहिम्‌) सब ओर चलने चाले 
मेघ में (हत्वा) «աա (Հո खात (सिन्धून्‌) बहते हुये समुद्रौ [ अर्धात्‌ 
भूरसुचः आदि सात अवस्था वाले सब लो रो] हो. अ रणात्‌) चलाया है, (चलस्य) 
बल [सामर्थ्य | के (अपघाः हष से घारगा करत वाले यः) जिल.ने 'गा:) पथिः 
- թր को (उदाजत) उत्तमता से चलाया है । (समत्सु, संग्रामो के बाच (सबक) ट 
शत्नओ के रोकने वाले (यः) Բան տրան दो व्यापक सेघो वा पत्थरों के द 
(अन्तः) बीच ( अग्निः) अरित [बिज्ञु ती] को (जज्ञान) उत्पन्न किया है.(जनासः) 
दे मलुष्यो ! (सः) चह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर ] है॥३॥ च्य 
र न्स भावाय--भूर, भुवः,स्वः महः, जनः, तपः, सत्य, सात लोक संसार.की 
अवस्था विशेष हैं। परमेश्वर ա आदि पदार्थों और लात. अवस्था वाले ' | 
- समस्त संसार में व्याप कर पृथिवी आडि लोको को आकर्षण में रखकर, मेघ .. 


SSS विधि सिमित मिरर हर पित केक 2 


Է` ३--(यः) इन्द्र, (हत्वा) हन हिंसागत्य।: । गत्वा ' «Կա (5154) आ Բ 


- 


ह 


ՀՔ: भ्रिदनिभ्या हस्वश्चः । उ० 81 १३८ आङ्‌ इन {हं सांगत्योः-इण्‌, डित्‌। 


ՐՐ Վ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 718 3 
€ ३३ [ ६२२] विंशं काएडम ॥ २० ॥ ( ४,०२३ ) 


पाषाण आदि सब बस्नुप्रो में ԱՑ» घारण ««Հ परमाणुप्रो के संयोग 
यियोग से अनन्त रचना करता है, उस को जानकर मनुष्य बृद्धि «ՀԱՅԱ 
इस मन्त्र का मिलान करो--अथवे-२२० । &१ ।१२ ॥ 


येनेमा विश्वा च्यवना कतानि ये दासं वण समध रं गुहाकः। 
ՀԱՏՈՎ या जिंगो.वां लक्षमादंदयः पष्ठानि स ज॑नास इन्द्र 


येने । इमा । विश्वाँ । «Հու कृतानिं। यः। दासंस्‌। _ 


` वणेस्‌ । अघ रस्‌ । ग्‌ हाँ । झकेरित्यकंः ॥ ऽवप्नी-इव्र । यः । 
जिगीवान्‌ । लुक्षस्‌ आदत्‌ । अयः । पष्टानि॥ सः । 
जनासुः । इन्द्रः ॥ ४ ॥ 


भाषाथ >-(येन) जिल [परमेश्वर] करके (इमा) यह (विश्वा) सब 
(च्यवना) चलते हुये लोक ( कृतानि ) बनाये गये«हैं, (यः) जिसने (ազո). 
देने योग्य (बर्णम्‌_) रूप को (गुहा) गुहा[गुत्त अवस्था] में (अधरम) नीचे (अकः); 
किया है । (यः) जो, (इव) जैसे (श्वप्नी) वृद्धि पाने वोला (जिगीवान्‌) विजयी: | 
पुरुष (ԿԱՎ) लक्य [ जीते पदाथे ] को, (अयंः) बैरो के (արվ बढ़े इये ` 
चनो को ( आदत्‌) ले लेता है, ( जनासः ) हे मजुष्यो ! (खः) वह (इन्द्रः) 
[बड़े ऐश्‍वयं वाला परमेश्वर ] है ॥ ४॥ 


४ -( येन ) परमेश्वरेण ( इमा ) इमानि डश्यमानानि ( विश्वा )सबाणि | 
(च्यवना) च्युङ्‌ गतौ-ल्युट्‌ । शेलु क्‌। गच्छन्ति जगन्ति। लोकान ( तानि ) ` 
रचितानि (यः) (दासम्‌ ) दातव्यम्‌ (ՀԱՎ) रूपम्‌ ( अधरम्‌) -निञ्ञम्‌ (Վա) 
गुहायाम्‌ । . गुप्तावस्थायाम्‌ ( अकः) करोतेलुंङ छान्दसं रूपम्‌। अकार्षीत्‌ 

श्वप्नी ) ० २०। १७। ५। शइवन्नुक्षनपूषन०। उ० १। १५8 । दुओ शिव 
गतिबुदुष्योः-कनिन्‌+ दन हिंसागत्यो:-घञथे.कप्रत्ययः | एवन्न-इनि । शुनो 
बृद्धेध: प्राप्तियंस्य सः बुद्धि गतः ( इब ) यथा ( यः ) (जिगीवान्‌) जि जये 
«ՎԱ, छान्दसो दोर्घ। विज्ञयी पुरुषः ( लक्षस्‌ ) ազգ | Բագ (आदत्‌) | 
झोदृत्ते ( अर्यः ) षष्ठ्येकवचने छान्द लो यणादेशः | अरेः । शत्रोः ( զար... 
'सघुद्धानि धनानि । अत्यदु गतम्‌ ॥ यी 
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( ४,०२४ ) ; ०००० ԱՈ र्ये” Kosha ԷՎ 6 ३४ լ ६२३ ] 


भावाथ -जो सब घूमते हुये लोकी को बनाता है और पदाथो के रूपों 
'को बीज के भीतर छिएा रखता है ओर जो दुष्ट को दणड देता है, ոզպ उस 
परमेश्वर के गुणों को ग्रहण करे ॥४॥ : ः 


Վ स्मां पच्छन्ति कुहु सेति घोरमुतेमाहनेषो सस्तोत्येनस्‌ । 
से भ्रयः ՎՈՎ Հա सिनाति «ՀՀ0 घत्त स जनास इन्द्र; 
, यस्‌ । स्म । पच्छन्ति । कुषं । सः | इति । घौरस्‌ । जुल । 
'ईस्‌। शाह:। न। एवः। աճւ«Խւապս । 
अयः । पृष्टीः । विज:-इव । झा । सिनाति । ման: 
. थे त्त। स: | जनासः । ոք: ա 
भाषाथ- (यम ) जिस ( घोरम्‌) भयानक को [ कोई कोई ] (सः) $ 
घइ (स्म) निश्चय करके (कु ) कहां है, (इति) ऐसा ( पृच्छन्ति) पूछते हैं, 
( उत) ओर [कोई कोई] (पनम्‌ ) इसको,(एषः) वह (अस्ति ईम्‌) है ही (न) 
. नहीं, ( इति) Գա (आहुः) कहते हैं। ( सः ) वह ( चिज्ञः ) विवेही (इव ) ही | 
( यः) बैरी के (पुष्टी: ) बढ़े इये धनो को (श्रा) खब ओर से ( मिनाति ) 
नष्ट करता है, ( अस्मै.) उसके लिये तुम ( श्रत्‌ ) सत्य (աոա | ( घत्त ) 


धारण करो, ( जनासः) हे मनुष्यो ! ( सः) वद्द ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय 
बाला परमेश्वर ] है ॥ ५॥ 


७-( यम्‌) (स्म ) एव ( एच्छन्ति) जिज्ञासन्ते (օօ) (ա) 
` (इति). अनेन प्रकारेण | ` ( सेति.) साऽपि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ | पा० 
६।१। չա इति ՀՈՎ शुणः। ( घोरम्‌) भयङ्करं परमेशवरम्‌ (उत). 
अषि च (Կլ) ՀՎԱ । निश्चयेन ( आहुः ) कथयन्ति (न ) निषेधे ( पघः ) 
(नस्ति) ՀՀՀ ( इति) ( एनम्‌) इन्द्रम्‌ ( खः ) ( आर्यः ) म० :8 ।: अरेः 

` (दृष्टीः) प्रोषणोनि घनानि:( ո) विजिर्‌ पृथग्‌भावे-कप्रत्ययः | विवेकी | 
- (इक्‌) «ԿԳ (ու) समन्तात्‌ ( मिनाति) मीड हिंसायाम्‌ । :मीनाते ` 
निगमे | पा० 51 ३।८१। “इति हृस्वः । चाशायति ( श्रत्‌) सत्यम्‌ | Հալ 

( अस्यै ) ( धत्त) Վայ աայ गतम्‌ ॥ ` 5 


1 च . ՇՇ 0.ԲՁոլոլ Kanya ॥॥815//11198 Collection. | 
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खूद ३४ [ ६२२] विंश काण्डस्‌ ॥ ३५ ॥ - (४०२७ 


Ը ~ Հ 
भावाथ--ज्िस परमात्मा की चिचेचना मनुष्य अनेक प्रकार करते हें; 
ओर जो सब का आधार है, बदी परमेश्वर सब का उपास्य देव है ॥ ५ ॥ 


ये. रजस्थ चोदिता यः कशस्य थो ब्हझणो नाध॑मानस्य कोरे 
աան योऽविता ֆորա : सुतख।सस्य स ज॑नास॒ इन्द्रः 
थः । ՀՎ: चोदिताः । यः । कुशस्य । यः। ब्रह्मणः । 
नाध॑मानस्य । कीरेः ॥ զազխա । यः । अविता । सु- 
शिमः । खुत-धासस्य। सः । जनास; । इन्द्रः ॥ ई ॥ 


भाषार्थ-( यः ) जो [ परमेश्वर ] (Օա) धनी का, और (यः) 
जो ( छृशस्य ) दुवळ का, (यः) जो ( नाधमानस्य ) ऐश्वय वाले, ( कीरेः ) 
'गुणां के व्याख्याता ( ब्रमणः ) ब्रह्मा [ न्रह्मज्ञांनो ] का ( चोदिता) आगे 
बढ़ाने वाला है । (यः) जो ( युक्तग्राव्णः) योगाभ्यासो पण्डित का और 
( सुतसोमस्य ) Ջա पा लने वाले का ( सुशिप्र; ) बड़ा सेवनीय ( अविता ) 
रक्षक है, ( जनासः ) हे मनुष्यो ! (सः) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र | գավ 
घाला परमेश्वर |] है ॥ ६॥ 

भावाथ-मडुष्य उस परमात्मा की उपालना से सदा उत्तम մ 
करें, जो सबं के श्रेष्ठ कमे द्वारा उन्नति के लिये आश देता दै॥ ६॥ 


यस्याशवासः अदिशि «ա गावो «Վ սա यस्य॒ विशवे 


६--( यः) परमेश्वरः ( रध्रस्य ) स्फायितञ्चिवञ्चि० | 3० २। १३। 
«Վ हिंलासंराट्ध॑याः-रक | «զավ | धनिकस्य ( चोदिता ) प्रेरक; 


(येः) (कृशस्य ) «ոա (यः) ( ब्रह्मणः) वेदक्षानिनः पुरुषस्य ( नाचः | 


मानस्य) नाथ याञ्चोपतापैश्वर्याशीःषु=शानच्‌_ | ऐश्वर्ययुक्तस्य ( कीरेः) अ० 
२०। १७1 १२ । गुणव्याख्यातुः ( युक्तप्राव्णः ) युज समांघौ -क्त । अन्ये 
-  भ्येऽपि दृश्यन्ते । पा० ३।२। ७५। गृ शब्दे նազ स्तुतो च-कनिप्‌। 
` अभ्यस्तये[गस्य परिडतस्य (यः) ( अविता) रक्षकः ( सुशिप्रः ) स्फायित 


ब्चिवञ्चि० | उ० २। १३। दोवू सेवायाम्‌ -रक्‌, पृषोदरादित्वाद्‌ रूपसिद्धिः । ` 


सुखेवनीयः ( सुतसोमश्य ) գ गतो प्रसवैश्वर्ययोश्च-=क्त, सेमे! म ची 
प्राप्तमोच्चस्य4 अन्यत्‌ गतम्‌ Ա ՏԱՐ : ३ 
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: Հ ति 6 _ Վ է : 
ախ । यः सूय य उषसँ ज॒जान॒ ये «Վ नेता स जनास 
इन्द्रः ॥७॥ | 

«5 


- 
तै 


RNS TS ATA 


यस्यं । श्वासः । मु-दिशि । यस्यं । गाव॑ः զա : 
। अश्वास; । प्र-दिशि । यस्य । गाव: «Վ. गामा] _ 
ह ॥ Վ > तच 

Մ यस्य । विश्व । रयाँस;॥ य; सूयंस्‌ । यः। उषसंस्‌। जजाने। 

यः । अपास्‌ । नेता । सः । जनास: । इन्द्र: ॥ ७॥ 


3 
ORIN, 202८-22 ५ 


९ भाषाय- ( यस्य ) जिसकी ( प्रदिशि ) बड़ी आज्ञा मै ( अश्वासः ) 
- घोड़े, ( यस्य) जिसकी [ आश्चा में ] ( यावः ) गाय बैल आदि पशु, (यस्य) | 
` जिसकी. [ आज्ञा मै ] ( ग्रामाः ) गाम | मनुष्य समूद ] और ( यस्थ ) जिसकी 1 
[ आशा मे ] ( विश्वे) सब (रथासः) विहार कराने वाले पदाथं हैं ।. 
( यः ) जिस ने ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के, (यः ) जिख ने ( उषसम्‌ ) प्रभात वेला को 
`. ( जञजान ) उत्पन्न किया है, और (Կ) जो ( अपाम्‌) जलो का ( नेता ) 
पहुंचाने वाला है, ( जनासः) हे मजुष्या ! (खः) वह ( इन्द्रः) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर ] है ॥ ७॥ 2 ४ 
भावार्थ--जिस परमात्मा के अनन्त साम्यं से सब उपकारी जीव | ग 


- और पदार्थं उत्पन्न हये हें, ՅԿ जगदीश्वर की उपासना करके मन्नुष्य उपकार 
करें ॥ ७ ॥ ट | 


ՀԵՏ ब है i 056 

. यं कन्दसो संयतो विह्वयते परेऽवर उभया արի स॒सानं 

चिद्रयमार्तास्य॒वांसा नाना इवेते स ज॑नास इन्द्रः ॥ ८॥ . | 

աՀ इति । संयती इति. सस-यतो । विहयते इति `. 
~ ०७ ա बकर कट द्‌ 
॥ पर । अवरे। उभया; । स्मिता: ॥ ससानस्‌ । 


hs ऊन: 
०. पस 
-: NS ով» 
ՀԱՎ 
| वि- » 


_घेबुजषभादयः 


(र 
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nn 


चित्‌ । Վ । आतस्थि-वांसा । नाना । इवेते इति । सः 
जनासः । इन्द्रः ॥ ८ ॥ 


भावाथ-( यम्‌ ) जिसको ( संयती ) आपल में जुटी हुयी ( क्रन्दसी) | 


लल्लकारतो हुयी दो सेनय ( विह्वयेते) विविध प्रकार पुकारती हैं, ( परे) 
ऊंचे [ जीतने वाले ] और ( अवरे ) नीचे [ हारने वाले ] ( उभयाः ) दोनो 
पक्ष ( अमित्राः) शत्रुदज्ष [ पुकारते हैं ]| और [ जिसको | ( समानम्‌) 
एक ( चित्‌) ही ( रथम्‌) रथ मे ( आतस्थिवांसा ) चढ़े हुये दोनों [ योधा 
और सारथी ] ( नाना ) बहुत प्रकार से ( हवेते ) बुलाते हैं, ( जनासः ) हे 
मञुष्यो ! ( सः ) वद ( इन्द्रः ) इन्द्र | बड़े ऐश्‍वये बाला परमेश्वर ] है ॥ ८॥ ` 

भावार्य-जिस इष्टदेव परमात्मा का स्मरण करके सब मनुष्य उत्साही 
होकर आगे बढ़ते हैं, उसकी उपासना सबको करनी चाहिये ॥ =॥ 


Կազա खते. विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से हव॑न्ते । 
था विश्वस्य अतिमान बक्षव या अच्युत्च्युत्‌ स जनास 


न्द्रः ॥८॥ 


~ Ս 
यस्सांत्‌ । न । ऋुते । वि-जयन्ते । जनांस:। यस्‌ । युध्यमानाः। | 


सबसे । हवेन्त ॥ यः। विश्‍वस्य । म्रति-सांनस्‌ । बभूव । 
य: । अच्युत-च्युत्‌ । सः । जनासः । इ न्द्रः ॥ ८.॥ 


` भाषाथ--( यस्मात्‌ ऋते ) जिस के बिना ( जनासः) भलुष्य (न) 
` छ--(यम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (क्रच्दली) अ०२। ४ । ३। क्रदि आह्वाने- असुन्‌, > 


ङीप्‌ पू्वलवर्णादीः ।.क्रन्दस्यो । आहयन्त्यौ द्वे सेने ( संयती ) Վ गनौ = 


शतृ | संगच्छमाने ( विह्मयेते) विषिधमाह्वृयतः प्रतिभटान. ( परे) प्रकृष्टाः । 


' 

` 

լ 
>.) 
524 
टू 
Ա ते 
13 

ի 

զ 
2 
Հ 
: 
हद 


जेतारः ( अवरे ) निकृष्टाः । पराजिताः ( उभया!) उभयपक्षाः ( अमित्राः) . ड 


शत्रवः ( समातम्‌ ) «ող ( चित्‌) पव ( रथम्‌) यातम्‌ ( अम्तस्थिवाँसा) | कर 


अघितिष्ठत्तौ ( नाना) अनेकधां ( हवेते ) आह्वयतः । «ոզ गतम्‌ ॥ 
&--( यस्माठ ) परमेश्वरात्‌ ( न) निषेधे (պ) घिना ( विजयर 
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रास; । यः सय य उषसं जजान ये अपां नेता स जनास 


- 


इन्द्रः ॥ 9 ॥ 

है Ս Լ Ս 
यस्य । अश्वांसः । प्र-दिशि । यस्यं । गाव: । यस्यं । տախ 
«ա । विश्व । रथांस:॥ यः। सूयंस्‌ । यः। उषसंस्‌ । जजाने॥ 

; । अपास्‌ । नेता (स: जनास॒ः । इन्द्रः ॥ ७0 
१ भाषाय-( यस्य ) जिसकी ( प्रदिशि ) बंडी आज्ञा मे ( अश्वासः ). } 
_- थोड़े, (यस्य ) जिसकी | आज्ञा में ] ( गावः ) गाय बैल आदि पशु, ( यस्य डे 
जिसकी | आज्ञा में ] ( प्रामाः ) गाम [ मलुष्य समूह ] और ( यस्य ) जिसकी 
` [झला मे] (विशवे) सब (աա) विहार कराने वाले पदाथे हैं । 
( यः ) जिस ने ( सूर्यम्‌ ) सूयं का, (य: ) जिस ने ( उपलम्‌ ) प्रभात वेला को 
(जजान ) उत्पन्न किया है, और (यः) जो ( अपाम्‌) जलो का ( नेता ) 


पहुंचाने वाला है, (Հաա) हे मजुष्या ! ( खः ) वह ( इन्द्रः) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्‍वर्य चाला परमेश्वर ] है ॥ ७॥ 


भावायं-जिस परमात्मा के अनन्त सामथ्ये से सब उपकारी जीव 


2 पदाथे उत्पन्न इये है, उस जगदीश्वर की उपासना करके मनुष्य उपकार : 
कर ॥ ७ ॥ : ५३ । 


. यं कन्द्सो संयतो विह्वयते परेञ्वेर उभया արի , ससानं 
_चिद्रयंमातस्यिवांसा नाना हवेते स ज॑नास इन्द्रः ॥ ८॥ ի 
स्‌ ատ इति । सं यती इति सस-यतो । विहयते «Բ ५ 

զ թ» 2 ` ` उपः ՅԲԻ աու पर । झवरे। աի । मित्राः ॥ ससानस्‌ । 


EAS iin 


Տ. ) परमेश्वरस्य ( अश्वासः ) तुरङ्गाः ( प्रदिशि ) प्रक्रष्टाया -. 
) ( याचः ) घेनुवषभादयः पशवः ( यस्य) (प्रामाः) मजुष्य-- . | 
(रथासः ) बिहारसाधनाः पदार्थाः (यः) . | 


Էշ क क 
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—— भाग भाग ५ ५ + जन ऑन. 


चित्‌ Վ । आत्स्थि-वांसा । नाना । हवेते इति। सः 
जनास: । इन्द्रः ॥ ८॥ 
भाषार्थ-( यम्‌) जिसको ( संयती ) आपल में ज्जुरी हुयी ( क्रन्दसी ) 
लल्लकारतो हुयी दो सेनाय ( विहयेते ) विविध प्रकार पुकारती हैं, ( परे) 
ऊंचे | जीतने वाले ] और ( अवरे ) नीचे Լաճ वाले ] ( उभयाः ) दोनो 
पक्ष ( अमित्राः) शत्रु दत्त [ पुकारते हैं ] । और [ जिसको | ( समानम्‌) 
एक ( चित्‌) ही ( रथम्‌) रथ मे ( आतस्थिवांसा ) चढ़े हुये दोनों [ योधा 
आर सारथी ] ( नाना ) बहुत प्रकार से ( हवेते ) बुलाते हैं, ( जनासः ) हे 
मनुष्यों ! ( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाला परमेश्वर ] है ॥ =॥ | 
भावार्थ-जिस इष्टदेच परमात्मा का स्मरण करके सब प्रचुष्य उत्साही 
होकर आगे बढ़ते हैं, उसकी उपासना सबको करनी चाहिये ॥ ८ ॥ - 
यस्मान्न ऋते. विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हव॑न्ते । 
Հ विश्वस्य मतिमान बभूव या अच्युतच्युत्‌ स जनास 


इन्द्र: ॥ ८॥ 
यस्मांत्‌ । न । छत । वि-जयन्ते । «ոխ यस्‌ । युध्यमानाः | 
देसे । हव॑न्ते ॥ यः। ճապ | अति-सान॑स्‌ । ամ ` 
य: । अच्यत-च्युत्‌ । स: । जनास: । इन्द्रः ॥ ८॥ 

Հ भाषाथ--( यस्मात्‌ ऋते ) जिस के बिना ( जनासः) मञुष्य (न) 


` ८-(यम्‌) परमेश्वरम्‌ (क्रन्द्सी) अ०२। ४1 ३ । क्रदि आह्वाने असु, हे 
ङीप्‌ पूक्‍लवर्णादीघेः ।.क्रन्दस्यो । आहयन्त्यो Հ सेने ( संयती ) Վ गतौ- , बह र 
शतृ । संगच्छमाने ( विहृयेते ) बिषिधमाह्वृयत; प्रतिभटान्‌, (ԿՀ) भकृष्टाः॥ 2 
ज्ञेतारः ( अवरे ) निकृष्टाः पराजिताः ( उभयाः) उभयपक्षाः ( अमित्राः ) 
शत्रवः ( समानम्‌ ) «ող ( चित्‌) एव ( रथम्‌ ) «ոզ ( अम्तस्थिवांसा) ` 
झधितिष्ठत्ती ( नाना) अनेकधां ( हवेते ) आह्वयतः । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

&--( यस्मात्‌ ) परमेश्वरात्‌ (न) निषेधे ( ऋते ) घिना ( बिजयन्त ) 1 
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नहीं Ման) विजय पाते हे, ( यम्‌ ) जिसको ( युध्यमानाः) लड़ते हये | 


लोग ( अवसे ) रक्षा के लिये ( हृवण्ते ) पुक्ारते हे। (यः) जो ( विश्वस्य ) 


संसार का ( प्रतिमानम्‌ ) प्रत्यक्ष नापनें का साधन झर (यः) जो ( अच्युत- . 


च्युत्‌) नहीं हिंलने बालों का हिलाने बाला (Հա) है, ( जनासः ) हे 
. सनुष्यो !( सः ) (ոճ) इन्द्रं [ बड़े ऐेश्वर्य बाळा परमेश्वर ] है॥ & ॥ 
` भावाय-जिस जगरीश्वर की उपासना से द्वी मझुप्य युद्ध में जय 
पाते 8, जो सत्र संसार को ठी ह ठोक जानता और जो अत्यन्त से अत्यन्त दढ 
स्वभाव वालों को वश में रखता है, उसकी उपासना सब करें ॥ 8 ॥ 


यः शश्वतो महाने। द्थानएनसन्यञ्ञानछ्ची जचान। यः शचेते 
नानददाति शध्यां या «ՀԵ न्ता ल ज॑ना इन्द्रः ॥ ९० ॥ 


यः | शश्वंतः । सहि । एनः । द्घानान्‌ । «ակապ: 
क 


शुर्वा । ज॒घान ॥ यः । ԳՅ: न । अनु-ददाँति । शध्यास्‌ । 
यः । दस्योः । हून्ता । स: । जनासः । इन्द्र: ॥ ९० ॥ 


भाषाय--( यः) जिस ने ( महि) बड़े ( पन; ) पाप को ( दधानान्‌ ) 
धारण करने वाले (शश्वतः) बहुत से ( अमन्यमानान्‌ ) अशानियौ को ( शब!) 
शालनरूपी 45: से ( जघान) मारा है। ( थः) -जा ( शघ'ते) अपमान करने 
वाले को ( शुध्याम्‌ ) उत्साह (न) नही ( अजुददाति ) कभी देता है, और (यः) 


ANU 


| विजयं प्राप्नुचन्ति ( जनासः ) सञुष्याः ( यम्‌ ) ( युध्यमानाः ) युद्ध խն 
"8 ( बले ) «աաա ( हवन्ते ) आंहयन्ति (यः ) ( विश्वस्य ) संखारस्य- ( प्रति 
) पत्यक्षमानसाधनम्‌ (बभूव) लडथै लिट्‌ | भवति (य ) (अच्युतच्युत्‌ ) 


ոլ, अच्याबयितव्यानां स्थावरादीनां च्यावयिता प्रेरयिता | अन्यद्‌ ` 


४५३ Ե» ७ ely ւե. 
Արո U7 ८: क्त.» SS 5. ._..« 


3 1020 100” टे ७. ԱՐՏՈ 
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on oe 


जो (ագի) डाकू का ( हन्ता ) मारने बाला है, ( जनासः) हे सचुष्यो ] (खः) 
बह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाला परमेश्वर. ] है ॥ १० ॥ 

भावाथ--जो परमात्मा पापियाँ, निन्दको और डाकुओ को बिना 
दण्ड दिये ոմ छोड़ता, अर्थात्‌ दण्डनीय को दण्ड ही देता है, उसी को 
स्यायक्षारी जगदीश्वर जानो ॥ १० ॥ 


यः պա: «ՎԱՎ क्षियन्तं «անա शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
आओजायसमान यो अहिं जचान दान्‌ शयानं स जनास 
य: । शस्बैरस्‌ । ոզ. क्षियन्तंस्‌ । «աաա 
शरदि । अन-अविन्दरत्‌ ॥ տահ: यः । अहिस्‌ । 
जचाने । աղ । शयानस्‌ । खः । जनास: (इन्द्र: ॥ ११ ॥ 
भाषार्य-(यः) जिल ने (पर्वेतेषु) वादलो में (क्षियन्तम्‌ ) रहते हुये Ն 
(शस्त्ररम्‌) चलने वाले पानो को (“चत्वारिश्याम्‌ ) भिक्षा नाश करने वाले 
(शरदि) वर्ष में (अन्वविन्दत्‌) निरन्तर पहुंचाया है । (यः) जिसने (աու 


नम्‌ ) अस्यन्तं बल करते हुये, ( द'तुम्‌ ) छेरने वाले, ( शयानम्‌) पडे हुये. 
( अहिम्‌ ) ազ ओर से नाश करने चाले [ विन्न ] को (जघान) नष्ट किया है 


लनाम--निघ०२। &। उत्लाहम्‌ (यः) ( ն) परपदार्था पहारकस्य 
( हन्ता ) घातकः | अन्यहू गतस्‌ ॥ | | Հ. 
११--(यः) ` इन्द्र, परमेश्वरः ( शम्बरम्‌) कोररन्‌। उ० ४1 १५१ । रम्ब . 
सम्बन्धने गतौ च-भरन्‌, यद्वो शम्‌+ वृ वरणे अप्‌, वस्य बः । शम्बरो 
मेघः --निघ०१।१०। शम्बरमुदकम्‌-१।१२। शम्बरं बलम्‌ २। & । गतिशील जलम्‌ 
(पर्व॑तेषु) मेघेषु (क्षियन्तम्‌ ) वित्र न्तम्‌ (चत्वारिश्याम्‌ ) अश्चपरुषिल्टि० । उ०१। ` | र न 
१५१ चत याचने-कन, टप्‌+ रिश हिंसोयाम्‌>ऊ, गोराढित्वाद्‌ ՀԿ, छान्दसो 
खुम է «ՎՊՀ भिक्षाय। :रिश्यों नाशिकायाम्‌ (शरदि) वत्सरे ( श्रन्वविन्दत्‌ ) ु 
अन्तर्गतण्यर्थः । निरन्तरं प्रापितवान्‌ ( ओज्ञायमानम्‌ ) कतु ¦ ԱՅ सला- 
वश्च-. पा० ३ १।११। ओजस्‌ -वयङ्‌ ओजसोऽ- सरसे। नित्यमितरेपां वि घाषया। 
चा० पा० ३।१।१२। सकारलोपः । ओजो वलम्‌, तद्ददा चरन्तम्‌ | अतिशयित 
युळम्‌ (यः). (Ազ) म०३। आइन्तार समन्‍्ताद ताशयितार विज्ञम (जघात 
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(जनोसः) हे मंचुष्यो | (सः) “वह (इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य Կալ परमेश्वर 11 नयु 
है॥ ११॥ Eo) | 
भावार्थ--जो परमात्मा सूखा के समय अकाल मे मेद बरखाकर अन्न 
उत्पन्न करता आर कशा का नाश करके शारोरिक और आत्मिक सुख पहुंचता 

है, उसी की उपासना किया करो ११॥ 


यः शस्बर प॒यंतरुत्‌ कसो भियोउचारुकासनापिबत्‌ स॒तरूयं। अन्त- 


गिरो यजमानं बहु जनं यंस्मिन्नामूछ त्‌ स ज॑नास॒ इन्द्र;॥१२ 
` [ खूचना-मन्त्र १२, १६, १७ ऋग्वेद आदि अन्य वेदौ में नहीं हैं, और 
` इन का पदयाठ गवनेमेन्ट चुकडिपो बस्त्रई के पुस्तक में भी नहीं दिया | इम - 
स्वामी विश्‍वेश्‍वरानन्द नित्यानन्द कृत पदसूत्री से लंग्रह कर के स्तरो को यथा- 
सम्भव शोधकर यहां.लिखते हैं, बुद्धिमान्‌ जन विचार लेव | 


Լ शस्बरस । परि। खतरत्‌ । कसीभिः। यः। अचार । 
कारुना «զագ । सतस्ये ॥ अन्तः । गिरी । यज॑मानस्‌ । 


बहुस्‌ । जनस्‌। यस्मिन्‌। սկզ सः। जनास: । 
इन्द्र: ॥ ९१२॥ १ 
भाषाय--(यः) जिसने ( शम्बरम्‌ ) मेघ [ के समान उपकारी पुरुष | 
को ( «ճո ) ज्ञानौ के साथ ( परि ) सत्रप्रकार ( झतंरत्‌ ) तराया हे. ( यः 
जिल (अचारु) अचालु [निश्चल] न ( कास्ना ) प्रकाश के साथ (सुतस्य) तरव 
का (अपिवत्‌) पान कराया है। और [जिलने] ( यस्मिन.) जिल (गिरौ अन्त ) 


FN 


नाशितवान्‌ ( «ԹՎԼ) दाभाभ्यां छः | उ०३। ३२। दाप्‌ लवने-नु। छेत्तारम्‌ 


 शयानत्‌ ) कृतशयनमिव बर्तमानम्‌ | अन्यद गतम्‌ ॥ 


१२-¬( यः ) इन्द्रः ( शम्परम ) म० ११ । मेघमिवोपक्रारिणम (परि) 

तरत्‌ ) त तरणे--लङ । पारं रतवान्‌ ( कसीभिः ) अवितस्तृतन-- 
| ११८ | कस गतिशासनयोः इप्रत्ययः | ՎԱԽ गति- - 
१४। शनैः (यः) (अचार) चर गतौ ~उण्‌ । विसक्तेल्लुक्र। - 
| सिए स्ना) रास्नासास्ना | ड० ३ |. १५ कास शब्दे 


կ 


- 
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इू० ३४ [ ६२२ ] ' विंश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०३१ ) 


तत्व ज्ञान के Վա (ավ) बहुत सै ( यजमानम्‌ ) यज्ञ करने वाले 
( जनम्‌) लोगों को ( आमूछूत्‌ ) सब प्रकार बढ़ाया है, ( जनासः ) हे. मनुष्यों 
(खः ) बह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य चाला परमेश्वर ] है ॥ १२॥ 
सावाय-परमात्मा उपकारी ज्ञानी पुरुषों को दुख से पार करता 
और वेदिक तस्यो पर चलने वालों को बढ़ाता है, हम डल परमेश्‍वर को भक्ति 
ՇԱՀԱ 
यः स॒सराशमदुषनत्तुिष्मानवासू ज॒तू ՀՀՀ ՀԿ հոկզ । 
ये। रौँहिणमस्फ र॒दु वज्बाहत्यामारोहन्तं, स ज॑नास «իկ 
यः। सुस-रश्मिः । वृष॒भः । तुजिष्मान्‌ । अव-अमु'जत्‌ । 
सतव । सम । सिन्छून्‌ ॥ यः। रौहिणस। अर्फ रत्‌ । वञ्ज-, 
बाहुः। व्यास्‌ आ-रोहन्तस्‌ । सः । जनास: । इन्द्रः ॥ १३॥ 
भाषार्य सप्तरश्मिः ) सात प्रकार की [ थक्क, नील, पीत, रक्त, 
हरित, कपिश और चित्र | झिरणी वाले सूयं के समान ( यः) जिस ( इषम; ) 
सुख की वरसा करने वाले, ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ ने ( सप्त ) सात (सिन्धून्‌ ) 
बहते हुये समुद्रो [ के लमान भूर्‌ आदि सात लोको ] को ( सर्तवे) चलने के 
लिये ( ՎԱՎ) विसुक्त նան और ( यः) जिस ( वज्जवादुः ) ա. 


ण्यर्थः । पानमेकारयत्‌ ( सुतस्य) निष्पादितस्य तरस्य (զու) मध्ये 

( गिरौ) कगशप्‌० | उ० ४ । १४३ । ग यिज्ञापने-इप्रत्ययः | तरवज्ञाने ( यज- 

मानम्‌) (बहुम्‌) बहुसंख्याकम्‌ (जनम्‌) मलुष्यसमूहम्‌ ( यस्मिन्‌ ) | 

(आमूछेत्‌ ) थाङ्‌- मूर्छा मोदसमुछाययोः--लङ्‌। समन्तादुवधितवान्‌। अन्यद्‌ 

गंतम्‌ ॥ Rs 2 
१३--( यः ) इन्द्रः ( सप्तरश्मिः ) अ० & | ५। १५ । सप्त आवित्यरश्मयः 

निर० ४। २६ । शुङ्कनीलपीतादिवर्णाः सप्तकिरणाः सन्ति यस्य सः] सूर्येक्षोक .` 

«զ । ( वृषभः) सुखस्य वषिता ( तुविष्मान्‌) बलवान्‌ ( अवासुजत्‌ विष्नुः 

खान्‌ ( ԿԳ) गन्तुम्‌ ( सप्त ) ( सिन्धून्‌ ) म० ३। स्वन्द्मानान सुदान 

इच भूरादिसप्तलो हान, संसारस्यावस्थाविशेबान ( यः ) ( रोहिणम्‌ ) रुद्देश्ल | - 
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( ४,०३२ ) अयवयेदभाष्ये खु० ३४ [ ६२२ ] 


समान भुजाओं वाले [ इढ़ शरीर चाले बीर सहश ] ने ( द्याम्‌) आकाश को 
(आरोहन्तम्‌ ) चढते हुये (रौद्विणम्‌) उपजाने वाले बादल को ( अस्फुरल्‌ ) 
` घ्रुमड़ाया है [ घेरा करके चलाया है ], (जनासः) हे मनुष्यो | (सः) बद (इन्द्रः) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वये बाला परमेश्वर ] है ॥ १३॥ 


भावार्थ-भर आदि लोकों के लिये मन्त्र रे का भावार्थं देखो । जैसे 
__ सूर्य अपनी परिधि के लोका को आकर्षण मे रखकर ठहराता है, वैसे दी परमे- 
शबर सूर्य आदि लोकों को नियम मे रखकर चलाता है, और अनावृष्टि աՀ. 
म्रेह यरसा कर अन्न आदि उत्पन्न करता है, हे मलुण्यो ! उल परमेश्वर की 
 आहषामे चक्को॥ १३॥ 


द्यावा चिदस्मै ՎՊՀ नमेते शुष्माच्चिदस्य पवता भयन्त। 
चः Հիա निचितो ՀԱՎՈՎ ՀՎՎԵԿՆ Վ जनास. ՅԱՆ | 
'द्यावी । चित्‌ । अस्मै । पथिवी इति। «ՀՅ इति। शुष्मांत्‌ । 
चित्‌ । अस्य । पवताः । भयन्ते॥ यः। साझ-पा; । नि-चितः 
बज्जेबाहुः । यः । वज़-हस्तः । सः । जनास: । इन्द्र; ॥ ९४ ॥ 


भाषाथ - ( द्याचा ԳԱՎ ) आकाश आर भूमि ( चित्‌) भी ( अस्मै ) 
इस [ परमेश्वर ] के लिये ( नमेते ) ոնն ( अस्य) इस के ( शुष्मात्‌ ) 
| बल सै ( चित्‌) ही ( पर्वताः ) मेघ (भयन्ते ) डरते हैं| ( य। ) जो ( निचितः ) 
: ` भर पूर, ( सोमपाः ) ऐश्वर्य का रक्षक, (वञ्जबाइुः ) वञ्जचसमान Հա बाला 
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शूं० ३४ [ ६२२ | विशं काण्डेस्‌ ॥ ३७ ॥ (४,०३३ ) 


बद. 
աաա -- 


| दृढ़ शरीर वाले वीर सदश ] है और ( य ) जो ( वज्नहस्वः ) «ասն 
रखने वाले [ इढ़ इथियार वाले शूर सडश | है, ( जनासः ) हे मचुष्यो ! (सः) 
घह ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेश्व्यं वाला परमेश्वर ] है ॥ १४॥ 


नालामा लाल ----. ~ 


र 

सावाय--जिस परमात्मा के नियम में सब बड़े बड़े और छोटे छोटे 
पदाथे रहते हैं, वदी महाबली हमारे पेश्वयै का रक्षक है, उसकी शरण में 
रहकर हम अपना कतव्य करे ॥ १४॥ 


यः सन्वन्तसवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमती । 
यस्य॒ ब्रह्म वधन यस्य॒ सामा यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः॥९५ 


यः । सन्वन्तस्‌ । अवति । यः । पचन्तस्‌ । यः । शसन्तस्‌ । 
यः। श॒शंसानस्‌। ऊ तो ॥ यस्य । ब्रह्म । व्धनस्‌ यस्य । 


DE | 


सासः । यस्य । इदस्‌ । राधः । सः। जनासः । इन्द्रः ॥ ११ կ 


«Թաթ «- 


- 


भाषाथ--( Հ: ) जो [ परमेश्वर] ( सुन्वन्तम्‌ ) तत्व निचोड़ते हुये 

को, ( यः ) जो ( पचन्तम्‌ ) पक्के करते इये का, ( यः) जो ( शंसस्तम्‌ ) गुण 
बस्नानते हुये का, ( यः) जो. ( शशमानम्‌) उद्योग करते इये का ( ऊती ) 
झपनी रक्षा से ( अवति) पालता है । ( यस्य ) जिसका ( ब्रह्म ) वेद, ( यस्य ) 
जिसका ( सामः) मोच और ( यस्य) जिसका ( इदम्‌) यह ( राधः ) धत 
( वर्धनम्‌) वृद्धिरूप है, ( जनासः ) दे मजुष्यो ! (सः) वह (इन्द्र: ) इन्द्र 
[बड़े գմ बाला परमेश्वर ] है॥ १५ ॥ छु 
` 

= । ३४ ( निचितः ) चिञ्‌ चयने-क्त । नितरां राशीकृतः । पूरितः (वज्रबाहु) 
म० १३ (यः) वज्रहस्तः) वज्रो हढशक्मं हस्तयोयंस्य स शर इंच | अन्यद्‌ गातम्‌॥ 


१५--( यः ) परमेश्वरः ( सुन्वन्तम्‌) तत्त्वं निष्पाद्यन्तम्‌ ( अचति ) 
पालयति ( यः ) ( पचन्तम्‌ ) परिपक्क कुवेन्तम्‌ ( यः ) ( शंसन्तम्‌) गुणान बणे 
यन्तम्‌ ( यः) ( शशेमानम्‌ ) शश घुतगतौ-शानच्‌ । उद्योगं कुवत्तम्‌ ( ऊतो )' 
ՀԱԿ ( यस्य ) (बरह्म) वेदः ( वर्धनम्‌) वृद्धिरूपम्‌ ( यस्य ) ( सोमः ) ոո 


( यस्य ) { श्द्म्‌ ) ( ՀԵՆ իմ अन्यद Belo 


रर 
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(४०७४) अयववेदभाष्ये . ०३४ [ ६२२ ] 


भावार्य-जो परमात्मा वेद्‌ द्वारा सब मलुष्यों को तत्त्वदर्शी बनने 
बनाने का उपदेश करता है, और संसार के सब पदार्थ जिसका ऐश्वय प्रकाशित 
करते हैं, उसक/ ध्यान करके सब लोग उन्नति कर ॥ १५ ॥ 


ज्ञातो व्यंख्यत्‌ पिचोरुपस्थे भवो न बेद जलितुः परस्य । 
स्तविष्यमांणो नो ये ագա զա देवानां स जनास इन्द्र ९६ 

| Լ सूचना-पद्‌ पाठ के लिये सूचना मन्त्र १२ देखो । ] 
- ज्ञात; । वि ազմ: पिचो; । उपस्थ । भवः। न। वेद । 
) ` जनितुः । परस्य ս स्तविष्यसांणुः । नो इति । यः । ԹՀ 
ब्रुता । दै वानास्‌ । «Հա । इन्द्रः ॥ ९६ ॥ | 


ՈՆԱ i bed 


՛ 
92 .. 


भाषाथ--( यः.) जो ( ज्ञातः ) प्रकट होकर ( पिन्नोः) | हमारे ] माता 
पिता के (उपस्थे) समीप में (वि अख्यत्‌ ) व्याख्यात हुआ है, और ( परस्य ) 
Լ अपने से ] दूसरे ( जनितुः ) जनक और (सुचः) जननी के ( न) नहीं (वेद) 
जानता है, और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( स्तविष्यमाणः ) स्तुति किया गया 
[जो ] (नो) अभी ही ( अस्मत्‌) दमारे ( घूता ) कर्मी को [ जानता है ] , 
( जनासः ) दे मचुप्यो ! ( सः ) वद ( इन्द्र.) इन्द्र [ बड़े Գամ Կոլ परमे- 
श्वर ] है॥ १६॥ 
._. . भावाय-जो अनादि होने से हमारे पूर्वज का पूर्वज है, और अजन्मा 
. होने से जिसके माता पिता नहो हे, और «մա होने से सब के कमी को जानता 
। “है, हम उस जगदीश्वर की उपासना करके अपर सामर्थ्य बढ वै ॥ १ ६॥ 


Ftd 2 


1 त्यां सा भूः । द्वितीयार्थे पष्ठी भ्रुदम्‌ | ऊननीम्‌ ( न) निषेधे (बेद) ` 
नितु; ) जनितारम्‌। जञनक्रम्‌ ( परस्य ) परस्‌ । स्वस्माद्‌ भिन्नम्‌ 
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օն ( ६२२] विश कांगडसू ॥ ३० ॥ ( ४,५३५ ) 


———— - 


~ 1 
यः सासकासे! हयश्वः सरियस्माद रेजन्ते भुवनानि विश्वा । 
5 492, टु 
' या जघान ՎՀ यश्च॒ शुष्णं य ՎԱՀԿԱ स जनास इन्द्र: १७ 


| सूचना-पद पाठ के लिये सूचना मन्त्र १२ देखो । ] 
-यः। खास-कामः । हरि-अश्वः । सरि: । यस्मात्‌ । रेजन्ते । 
शुवनोनि। विश्वा ॥ यः । जचाने । աա | यः। च। 
शुष्णस्‌ । यः। एक-वीरः। सः । जुनासः । इन्द्रः ॥ १७ ॥ 


भाषार्थ--( य; ) जो [ परमेश्वर ] ( सोमकामः) ऐएवर्य चाहने चाला, 
(ոզ) मनुष्थों में व्यापक, ( सूरिः) प्रेरक, विद्वान है, ( यस्मात्‌ ) ज्ञिससे 
(विश्वा) सब (झुवनानि) लोक (रेजन्ते) थरथराते हैं। (यः) जो ( शम्बरम्‌ ) मेघ 
"मे (च) ओर (यः) जो ( शुष्णम्‌ ) सूर्य में ( जघान ) व्यापा है, (यः) जो 
( एकचीरः ) पकचीर [ श्रकेला शूर | है( जनासः ) हे मनुष्यों !( सः ) सह 
(इन्द्र; ) इन्द्रे [ बड़े ऐश्वथे वाला परमेश्वर ] है ॥ १७॥ 


-ծ 


भावाय- सवेव्यापक सचश्च परमात्मा परम ऐश्वयंवान्‌ होकर ԿՎ 
को ऐश्वर्यवांन्‌ बनाता है,औोर जो एकवीर होकर सब संसार को नियम में 
रखता है, उस इष्ट देव की महिमा विचार कर हम ՎԱՎՀՀՎ ॥ १७॥ 
यः सुन्वुते पच॑ते «պ आ चिद्‌ वाज,दढ षि स विलासि सत्यः। 
बयं त॑ इन्द्र Մազ म्रियासः सुवोरांसा विदयमा ՀՎՎ ॥१८ 


१७--( यः ) परमेश्वरः ( सोमकामः ) पेशवयं कामयमानः ( हयश्ब, ) 
हरये। मजुप्याः- निघ०२।३ञ अशु, ब्याप्तौ-क्कन्‌। मञुच्येषु व्यापकः (सूरिः) अं 


।११।४। षू भरणे--क्रि-उ० ४। ६४। प्रेरको विद्वान्‌ (यस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (रेः . | բ 2 


न्ते ) रेजत इति भयवेपनयोः--निरु०३।२१।कम्पन्ते ( सुबनानि ) लोकाः (विश्वा) 
सर्वाणि ( यः ) (Վ) इन हिंसागत्यो;--लिद | जगाम | व्याप्तवान्‌ 
(-शम्बरम्‌ ) म० 12. Լ मेघम--निध० १ । १० (यः ) (च ).( शुष्णम्‌) तृषिशु - 
पिरसिभ्यः कित ।.उ० दे। १२ । शुष शोषे-नप्रत्ययः कित्‌ |. रसशोषकं सूर्यस्‌ | 
(यः) («ԿԱՏ ) अ० ३६ । १३ | ९। झद्धितीयशूरः | अन्यदु ուղն... - 
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(ամ) ` ազա ՅԱԼ) 


यः । ՀԱՅ । पच॑ते | दुन्न; । स्रा । चित्‌ । वाजसू ՀԱԱ 

स!। किले । ससि । सत्य; ॥ वयस्‌ । ते । इन्द्र । विश्वह । 

Սա: । श -वोरौशः । विद्यस्‌ । झा । घदेस ॥ ९८ ॥ 
भाषाथ--( यः ज्ञो तू (. दुभः ) पूर्ण होकर ( चित्‌ ) हो( सुन्वते ) 


. तत्त्व निचोडते हये और ( पचते ) परिप करते हुये के लिये ( वाजम्‌) अन्न 


[था बल ] ( आ ददंषि ) फाड़ कर देता है, (सः) सा तू (Թա) निश्चय 
करके ( सत्यः) सच्चा (अलि) है । (इन्द्र) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले 
परमेश्वर ] (चयम्‌ ) हम ( ते ) तेरे ( प्रियासः ) प्यारे हो कर ( सुघीरासः ) 
सुन्दर प्रीरो ՎԱ ( विश्वह ) सब दिनो ( विद्थम्‌ ) ज्ञान का ( आ ) सब ओर 
(ՎԱ) उपदेश कर ॥ १८ ॥ 


भावाय--परिपूण सत्यस्वरूप परमात्मा ध्तश्वद््शी परिपक्क क्षानियो 


को धनवान्‌ और बलवान्‌ करता है, उसी के गुणो के विचार कर दम उत्तम 


बीरो वाले होध ॥ १८॥ ` 


ՀՎ ३६ 0 
१--१६ | इन्द्रो देवता ॥ १, १६ विराडार्घो त्रिष्टुप्‌; २, ७, ६ Բազ 
जिष्टुप्‌ ; ३, ५, १५ घिराद पङ्क्ति ४, १० पङ्क्ति; ६, १२ आर्षी पङ्क्ति: 
११ भुरिक्‌ पडःक्तिः; १३ निश्च॒दार्षी पडःक्ति;; १४ विराट त्रिष्दुप्‌॥ 
सभापतिलक्षणो पदेश:--सभापति के लक्षणा का उपदेश ॥ 


7 աաա इदु म तवसे तुराय मया न हंसि स्तोम माहिनाय । 


१८-- ( यः) परमेश्वर; ( छुन्घते ) तरघं निष्पाद्यते ( पखते) परि- 
पक्क कुवते ( զե: ) र्फायितञ्चिषञ्चि०। उ० २। १३। दुह प्रपूरणे-रक, ԿՎ 


ե) 
լ 


ը ॥ Վ सन्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( चित्‌) अपि («այ աու 


ԹՀ ՄԱՆ ८०७५८ ०४ ० >> "Պ.- 


Չօ ՀՎ | ६२३ ] Հգ केरिड ॥ २ ՅՅը Kosha ( ४,०३७ ) छ 


eo ——— 


A UR 


ऋचोंषसायापिगव ओहमिन्द्राय अझाणि राततसा ॥ १॥ 


यस्मै । इत्‌। ऊ  इति। म्र । तबसे । तरायं। प्रयंः। न । 
हसि । ոզ: साहिनाय॥ ऋचीषसाय որու 
हस्‌ । इन्द्राय । ब्रह्माणि । रात-तंसा ॥ १॥ 
भाषांथ-( झस्मै ) इस [ संसार ] के हित के लिये ( इत्‌ ) द्दी (उ) 
विचार पूर्वक ( तवसे ) बल के निमित्त, ( तुराय) फुरनीले, ( माहिनोय ) न ग 
पुज्ञनोय, ( ऋचीषमाय ) स्तुति के'समान गुण चाले, ( अध्रिपवे ) बेरोक गति * 
खाले, ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वये वाले सभापति | के लिये ( स्तोमम्‌) ० 
तुति को, ( ओहम्‌ ) पूरे विचार को और ( राततमा' ) अत्यन्त ՀՊՎ ० 
( ब्रह्माणि) धर्नो को ( प्रयः न) तृप्ति करने वाले अन्न के समान (प्रहमि) में | 
शागे लाता हु॥ १॥ ; क कती 
भावाथ--मलुष्यों को चाहिये कि पूजनीय, उत्तम गुण वाले, अति | 
बुद्धिमान राज्ञा आदि प्रधान पुरुषों का धन॑ आदि से सत्कार कर और प्रधान - 


१-- ( अस्मै ) परिदृश्यमानस्य संसारस्य हिताय ( इत्‌) एव ( ड) _ 
वितर्क । विचारे (प्र) (तवसे) अ० ४ ३२ । ३। बल्लोथंम्‌ ( तुराय ) तुर खरणे- 
फप्रत्ययः | वेगवते ( प्रयः ) खर्चध।तुभ्य सुन्‌ | उ० ४। १८६। प्रीज्ञ तपणे 
ա` | प्रौतिकरम्‌ अश्नम्‌-निघ० २। ७ (न) यथा (दमि) शपो लुक। 
हरामि | नयामि ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिम्‌ ( माहिनाय ) महेरिनण्‌ च । उ० ՀԼ 
१६ | मह पूजायाम्‌ -इनण्‌ | पूजनीयाय ( ऋचीषमाय ) इशुपधात्‌ कित्‌ । डउ० | ՀՅ 
४॥ १२० । पाच स्तुतो इन, ԵՎ ङीष्‌ + षम अवैकल्ये-अच्‌. Us 
अचा समः--निरु० ६ । २३ | ऋचा स्तुत्या तुल्याय | स्तुतितुश्यणुण 
गवे ) भुजेः किच्च | ड० ४ । १४२ | ԹԻԼ घारणे- इप्रत्ययः | कितू। ग 
खियोरुपसर्जनस्य | पा० १ । रुँ ४८ । इतिः हस्वः | Հոպ, अध 


ԲՋ २ | १० ( राततमा ) 


Tes 


( ४,०३८ ) Digitized by अव वेदसा्वि 12 Հօ 2: ३५ լ ६३३ ] | Տ: 


UN नक न लागतका աոա ասպար. 


लोग भी इसी एकार इनका आद्र «ՇԱՀԱ _ Տ 
___ यह सूक्त--झग्वेड मे है-१।६१ 1.१--१६॥ 

न > ३ Ca Վ 5 "Վ > 
सरसा Հ मय दव म यंसि भरांस्याझग षं बाधे सुभ्त्ति । 
इन्द्राय ददा मनसा सनीडा मल्लाय पत्ये धिये! सज यन्त ॥२॥ 


NS RS, 7/ ९७ 2५55 03870 


स्मै । इत्‌। ऊ इति । अय:-दव । म । यूं सि । भरासि । 
आङ्ग पस्‌ । बाधं । ज-वक्ति սոխ । हदा । सन॑सा। 
ոու աղ । पः्ये । धियः । सज यन्त ॥ २॥ 


- भाषाय-[ हे विद्वान्‌ ! ] ( अस्मै ) इस [ संसार के हित के लिये 
_७ (इल) ही ( उ.) विचार पूवक, (प्रयः इव ) तृप्ति करने वाले अन्न, कै समान- 
( झाङ्शूषम्‌ ) प्राप्ति योग्य स्तुति फो (र यंसि) तू देता है और ( बाधे ) बाधा 
रोकने के लिये ( खब॒क्ति सुम्दर ग्रहण करने योग्य कर्म को ( भरामि ) मैं पुष्ट 
9 करता हू | ( प्रत्नाय ) प्राचीन ( पत्ये ) स्वामी, ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े पेश्वये 
լ` बाले सभापति ] के लिये ( हृदा ) हृदय से, ( मनला ) मनन से और (मनीषा) 
 घुद्धिसे (शियः) कर्मों को ( मर्जयन्त ) मनुष्य शुद्ध कर ॥ २॥ 


RISC, oe be աաա ST MOP PRI 


>“ 


` भावाय- सब मनुष्य मिलकर परस्पर हितके लिये सुपरीक्षित विद्वान्‌ 

„ डपकारी पुरुष को सभापति बनाकर उसके लिये प्रिय आचरण करें ॥ २॥ 
अर्प्रा ՀՀ त्यसुप॒मं स्वर्षा भरास्याङ्ग षसास्येन । 

| २-- अस्मै) संखारहिताय ( इत्‌) एवं ( उ ) चित ( प्रयः) म० १ । 
` प्रोतिकरमन्नम्‌ ( इव ) यथा (प्र ՎԻ) զդ उपरमे-शपो लुक्‌ । प्रयच्छुलि | 
८ ոխ हे विद्वन्‌ ( भरामि ) पुष्णामि ( आह गूषम्‌ ) पोयेरूषन | उ० ४ | ७६ । 
अङ्ग गतौ-ऊषन | आङ गुष स्तोम आधोष:-निरु० ५ । ११ । प्रापणीय 
है वाघे ) वाश विलोडने-किंप्‌। क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मणि स्थाः 


Է 
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हू ३९ [ ६२३ ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( in) १ 


———— 


on 


अंहिष्ठमच्छोक्तिसिर्मतोनां सुंवक्तिभिः सरि वांवधध्य ॥ ३॥ २ 
अस्मै । इत्‌। ऊ_ इति। Կրակ արամ - 
मरांमि । आङ्ग पञ्‌ । झास्येन ॥ Վազ अच्छ।क्ति-भिः 
सतोनास्‌ । सुवृक्ति-मिः । सरिम्‌ । ववधध्यें ॥३॥ 


भाषाथ-- अस्मै) इस [ संसार ] के हित के जिये ( इत्‌) हो ( ड) ՀՏ 
विचार पूवक ( त्यम्‌, उस ( उपमम्‌ ) उपमा योग्य, ( स्वर्षाम्‌ ) तुख देने 
चाळी, ( आङ्गूषम्‌ ) प्राप्ति योग्य स्तुति को ( आस्येन) [ अपने ] 
( मतोनाम्‌ ) बुद्धिमानो में ( अच्छोक्तिभिः ) अच्छे वचनें वाली ( सुबृक्ति सिः ) 
छुन्द्र ग्रहण योग्य क्रियाओं के साथ ( मंहिष्ठम्‌ ) उस अत्यन्त डदार, (सूरिम्‌) 
प्रेरक विद्वान्‌ के ( वन्नुधध्यै ) बढ़ाने के लिये ( भरामि ) में धारण करता 7 
हु॥३॥ क्क 
भावायं--ज्ञो मनुष्य अपने शुभ लक्षणों सेःखब मे श्रेष्ठ गुणी रि विद्वान्‌ न्‌. 
हो, उस के आद्र पूर्वक सभापति बनावं ॥ ३ ॥ ह अ 
ԱՅՅ इद्‌ स्तोमं सं हिनोसि պ न तष्टेव तत्सिनाय । 
गिरंश्च गिर्वाहसे सुवक्तोन्द्रांय विश्वमिन्व मेधिराय ॥ ४ ॥ 
झुरुमे । इत्‌ । ऊ. इति। स्तोमंस्‌ । सम्‌ । हिनोमि 
स्‌ । न। तष्दाँ-इव । ततू-सिनाय ॥ . गिरः । च । | 


हसे । सु-वक्ति । րխ: विश्वस्‌-इन्वंस्‌ । Վիր 


३--( अस्मै ) (इत्‌) (उ) म० १ (աո): 
` योग्यम्‌ ( स्वर्षाम्‌ ) अ० ५। २ । ८। स्वः+ षणु दाने 


13१ 
र. 
॥ Եա ७ 
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( ४,०६० ) 4 अथववेद्भाष्ये Հօ ३९ [ ६२३.] 


भाषार्थ-( अस्मै) इस [संसार ] के हित के लिये ( इत्‌ ) दी ( ड) 


विचार पूर्वक ( गिर्वादसे ) विद्यार्थो..के पहुंचाने वाले, ( मेधिराय ) बुखिमान्‌ 
( ए््राय ) इन्द्र [ बड़े ԳԱՑ वाले” सभापति ] के लिये ( खुवृक्ति ) खुन्दर 
ग्रहण करने योग्य क्रियोझ के सांथ. ( Ծնաւ) सब में Գոռ याक 
(स्ताम्‌) स्तुति योग्य ब्यबहार (च) और (गिरः) वेदबाणिया का (सम्‌) यथा 
यत्‌ ( हिनासि ) मैं बढ़ाता हुं, ( रथम्‌) रथ को ( तष्टा इष जैसे विश्वकर्मा 
[ बड़ा खाती बढई] ( न) अब ( तत्‌खिनाय ) उल [रथ] से अन्न के किये 
बढ़ाता है ] | ४॥ 

भावाय--जैले विद्वान शिल्पी कला यन्त्र लगाकर सुन्दर रथ बना 
कर उस से अन आदि पदार्थ प्रपत करता कराता दहै। ՀՅ दी मलुष्य बुद्धि 
मान पुरुष से आद्र के साथ उत्तम गुण «ՅԱ करके झानन्द पावे ॥ ४ ॥ 


सरमा इद सप्तिमिव ग्रवस्पेन्द्रांयाक जह्व३_समञजे । 
बीर दानौकस वन्दध्ये परां गतश्रवसं दुर्माणस्‌ ॥ ५॥ 
अस्मै । इत्‌ । ऊ. इति । सस्तिम्‌-इव । ग्रवस्या। इन्द्राय । 


_ स॒कस्‌ । जहाँ सस्‌ । अजल, ॥ वीरस्‌ । दून-आकसस्‌ । - 


Հեր अस्मे ) स्तं लारद्दिताय աաա ल) एव (३) वितके ( स्तोमे) इत्‌ ) पव ( ड) वितरक ( स्तामम्‌ ) 


स्तुत्यं ԿՎԱԿԼ( ՀՎ) सम्यक्‌ ( Սոխ) हि गतिषुद्धयोः | घर्घयामि । 


स्तोसि ( रथम ) ԿՎՎ Վա (न ) खस्प्रति ( तष्टा) तक्ष्‌ तनूकरणे-- 
सुन्‌, ऊदित्वास्पक् इडमाधः। तधाक॑ः। विश्वकर्मां । शिएपौ ( इच) यथा 
( तत्सिनाय ) इण्सिझजि० । उ० ३।२। विज बन्धने--नक्‌ | Մոզ. 
अवति. सिनाति भूतानि--निरु० ५।५। तेम रथेन նապ अन्नस्य प्राप्तये 
( शिरः ) զավ: ( च) ( गिवांहसे) सव घातुभ्य असुन्‌। उ० ४ । १८५॥ 


` रिर्‌5 वह प्रापणे--भसुन्‌, घातेरदीघेश्छान्दलः । गिरां विद्यानां. ग्रापकाव ` र्‍ 
___ ( छुबृक्ति ) म० २। खु+ वृक झादाने-क्तिन | विभक्त लुक զգ प्राह्माभिः | 
` क्रियामिः( इन्द्राय ) परमैश्‍वयेवते. सभापतये ( विश्वर्मिन्त्रमू) इवि व्याप्ती- | 


«Կո पायल, विमक्तयलुक्‌। सदेव्यापकम्‌ (मेधिराय) मेघारयाभ्यामिरसिर्यों ._ 
գոտ: का० प० ५ । २। १०३ | सेथा-हरन्‌। मेघाविने॥ ES 1 
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जू ३१ [ ६२३] . विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,०४१ ) 
दध्यें ՎԱՎ: गर्त-श्रेवसम्‌ । दुर्ाणंस्‌ ॥ ३॥ = ` 


` भाषाय--( अस्मै) इस [संसार ] के हित के लिये ( इत्‌) ही ( ड) 
घियार पूवक ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य- Հ «Վ (Ազա) कोति की इच्छा से 
( द्धा ) देने लेने बाली क्रिया के साथ ( सप्तिम्‌ इव ) जैसे फुरतीले घोड़े को 
[वैसे] ( अर्कम्‌) զովԿ (Վալ) बीर, (दानोऋसम्‌ ) दान के घर 
[ बड़े दातो ], ( गूतंभवसम्‌ ) उद्यम युक्त यश वाले, ( पुराम्‌) शत्रुओं के 
गढी के ( द्माणम्‌ ) ढाने वाले [ सभापति ] का ( वन्दध्यै ) सत्कार करने 
लिये ( सम्‌) अच्छे प्रकार ( अष्जे ) में चाहता हूं ॥ ५॥ ह 


भावाय--जैसे फुरतीले घोड़े का घढ़ने और रथ आदि ले चलने के 
किये चाहते, हैं, बैसे ही मनुष्य शुभ गुण घाले महा कीतिमान पुरुषार्थी. अन. 
. छा संसारके हित के लिये आदर से साहते हैं ॥ ५ ॥ 2 + 
अस्मा इदु त्वष्टा «գա ՀՎ स्वपस्तसं «Վախ 
घचस्यं चित विदद येन «Վ तजन्नीशानस्तज॒ता कियेधाः ॥६ 


५--( अस्मै ) संसारद्विताय (ա) पव ( ड़) बितरक ( सप्तिम्‌) 
- घसेस्तिः | ड० ४। १८०। इति षप खमवाये-ति | सप्तिरेति अश्वनाम>- ՅՆ 
` Քո» १। १४ | शोत्रगा मिनम्‌ अश्वम्‌ ( इव ) यथा ( भ्रवस्या ) सुप आत्मनः - 
बस्‌ | पा०३। १-। ८ भवस्‌-ष्यच्‌ | तस्मात्‌ अप्रत्ययः, ՀՎ | तृतीयायां 
डादेशः Լ कोर्ताच्छुया ( इन्द्राय ) परमैश्वयंप्रातये ( अकम्‌ ) अचंनी 
( जहा) अ० १८। ४ | ४] इ दानादानाद्नेधु-- 
दानक्रियया (सम्‌) सम्यक्‌ (ՀՎ) अञ्जू क - Այ 


शुदम । महादानिनम्‌ (Հա) तुमर्थे सेसेनसे० 
झअमभिवादनस्तुत्योः--कधष्य । वन्दितुम्‌ | सत्कतुम्‌ ( पृ 
दुर्गाणाम_ ( यूतंभवसम्‌ ) नसचनिषत्ताऽचुसप्रतूतसूतंयः 
४1.२ ६१ । गूरी उद्यमने-क्त, नः ՀԱՎ 
`यस्य तम्‌ ( दर्माणम्‌.) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४।. 
_ मनिन्‌ । विदारयितारम्‌ १५.७०, 
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( 8,0४३) अयषवदभाष्ये सु० ३५ [ ६२३ | 
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ऊ 


अस्से । इत्‌ । ऊ, इतिः । त्वष्टौ । तुक्षत्‌ վ । स्वप 
. तमस्‌ । स्वयस्‌ । रणाय ॥ զի चित्‌ । विदत्‌ः। येने । 
सभ. 1 तजन्‌ । ईशान: | त जतः | कियेधाः ॥ ६॥ ` 


भाषाय--( अस्मे) इस [ संसार ] के हित के लिये (इत्‌) दी 
( ड ) विचारपूवेक ( त्वप्टा ) सूक्ष्म करने वाले [ सूचमदर्शी विश्वकर्मा सभा 
` पति ] ने ( स्वपस्तमम्‌ ) अत्यन्त सुन्दर रीति से काम सिद्ध करने चाला 
( स्वयम्‌ ) सुख देने वाला ( Գու) वज्ञ [ विज्ञुलौ आदि शख ] ( रणाय ) 
रण जीतने का ( तक्षत्‌) तीचणं किया ह्वै। ( तुजता येन) जिस काटने घाले 


[ बच्ध ] से ( वृत्रस्य ) बैरी के ( मर्म ) मर्म॑ [ जीवन स्थान ] को ( चित्‌) ही ._ 


तुन्‌) छेद कर (ईशानः ) Գոգա: ( कियेधाः ) कितने [ अथात्‌ 
बड़े बल ] के धारण करने वाले [ उस सभापति ] ने ( विदत्‌) पाया है ॥ ६॥ 
2 भावाय- सभापति राजा तीदण तीच्ण घर श्रो से शत्रओं बा 
दयड देकर प्रज्ञा को आनन्द देवे ॥ ६॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो--झअ० २।५।६॥ 


सस्येदु सातुःसवनेषु सद्या महःपितुपंपियां चार्वज्ञं। स बायद्‌ 
_विष्ण: पच॒तं सहोंयान्‌ विध्यंद्‌ वराहं तिरो अद्वि मस्त 5 


६--( अस्मै) संसारद्दिताय ( इत्‌ ) एव (उ) նոտ (Լ) अ० २। 
.  ‰।६।त्वक्ष,तनूकरणे-दृन्‌ | व्यवहाराणां तनूकर्ता सूचमदर्शी विश्वकर्मा 
1344) ՀՎ तनूकरणे-लङ्‌। ազգ तीदणमकरात्‌ ( सञ्जम्‌ ) विद्यदादि: 
Ա -शख्रसमूहम्‌ ( स्वपस्तमम्‌) अपः कमंनाम--निघ० २। १। 
` Կոկ यस्मात्‌ तम्‌ ( स्वयम्‌ ) ० २। ५, ६। स्रः _- 
(रणाय) रं युद , जेतुम्‌ (զո) शत्रोः (चित्‌) एव ( विदत्‌) Մոգ 
।से--लुङ्‌ । अचिदस्‌ । लब्घचान्‌ ( येन ) बस्रेण (मर्म) झूठ ५ । ८ 1 8 । 
स्थानं जीवस्थानम्‌ -( तुज्ञन्‌ ) तृज्ञः हिंसायाम्‌ ագ, शपि प्राप्ते 
1 हिसन्‌( ईशानः ) ऐश्वयवान्‌ ( तुजता ) छेदकेन ( कियेधाः) २ 
(१ कियतः किये भाव; | कियेधाः कियदुधा इति वा क्रममा. 
।२०। कियते! महते हतो बलस्य धारक ॥ `ˆ Վ 


इष्ड अपांसि 
यत्‌। सुखे साधुम्‌. ` 


ծ... 
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यू० ३१ [ ६२३ | . विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ (४ 178३ ) 


on 


झ॒स्य। इत्‌ । ऊ_ इति । सातु: । सवनेषु । सद्यः। सहः । 
पितुस्‌। पपि-वान्‌ । चारु । «Աս सषायत्‌ । विष्णं; । 


यचतस्‌ । सहीयान्‌ । विध्यत्‌। वराहस । तिरः । अद्विस्‌ । 
अस्तां ॥७॥ ` 
भाषाय--( अस्य) इस [ जगत्‌ ] के ( इत्‌ ) दी (उ ) विचारपूर्वक 
(महः ) बड़े (मातुः) նան [ बनाने वाले परमेश्वर ] के ( सवनेषु ) ऐश्वर्या 
में ( सद्यः ) तुरन्त ( चारु) सुन्दर ( पितुम्‌ )पीने येग्य.रस का भोर ग्रा) 
अशनो को ( पपिवान्‌) खाने पीने घाला, ( पचतम्‌ ) परिपक्क [ बैरी के अन्न | 
खा घनः] के (मुषायत्‌ ) लूटता हुआ, ( विष्णु; ) विद्याओं में व्यापक, (सही- 
यान्‌) बिजयी, ` (անու) वजञ्ज.-का ( अस्ता ) चलाने वाला [ सेनापति | 
( बराम्‌) वराद | զ: के समान अच्छे पदार्थ नाश करने वाले शत्रु] को 


७--( अस्य ) संसारस्य ( इत्‌) पव ( ड) वितक ( मातुः ) निर्मातुः । 
रचकस्व परमेश्वरस्य (सवनेषु ) Գավ ( सद्य: ) समाने दिने। इदानीम्‌ 
( महः ) मइ पूजायाम्‌ - विद्‌ । महसः । पूज्ञमीयस्य ( पितुंम्‌ ) अ० ४। ६।३ . 
पा पाने रक्षणे घा--तुभ्रत्यया ՎԱԿ विभावः । पितुरित्वक्षन!म पातेवां पिबते 
रघा प्यायतेवा--निद्ं०६ | २३ | पानीयं रसम (ՎԱՎ) अ० ७ । ३७।३। 
पिबतेः ագ | पीतवान्‌। खो दितिवान्‌ (चार) विभक्तलु क्‌ । सुग्दरम१ (असा ) छ 
अन्नानि ( सुषायत्‌ ) զ" स्तेयें-घन्मथं कविधानम्‌। छुप झात्मगः ԿՆ 
Վ» ३1 १। ८ सुष-क्मचू | नच्छुन्दस्थपुत्रस्य | पा० ७। ४ | ५ | Հաա 


भूखरशियजिपविपच्यमि० 145 ३ । ११० | पचते -भतचू | ազգ զի. 
पकमल्न अनं वा; ( सहीयान्‌ ) «Ե-ազ`| अंतिशयेन 
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६ अथण घेद्माए्य र. १ जी "2 a 
(७५४४) | आअयववेद्भाष्यै कू इं [ ६२६ ] 
( तिरः) आर पार ( विध्यत्‌ ) छेदता. है ॥ ७ ॥ 
९ भावाथ जो परमेश्वर के बनांसे,_देशव ययुर पदाथा का ठौक डील 
३पयोग कर के जङ्गली सूअर झ समान उपद्रवी शत्रु झो; का माश करे, बही पुरुच 
सभापति सनापति होवे ॥ ७॥ 


अस्मा इदु ग्ाश्चिद्‌ देवपल्नीरिन्द्र।यार्कमंहिहत्यं ऊवः । 
` परि द्यावांपूथिवो जश्च उवी नास्य ते सहिमान्‌ परि ष्टः॥८ ` 


| Ը श्रस्मे। इत्‌ । ऊ_ इति । ग्याः। चित्‌। देव-पंल्लीः। इन्द्राय 
प्र Ը «Վ ' ५ 
सकस । अहि-हत्य । ऊ बुरित्यूंबुः ॥ परि । द्यावापृथिवी 
इति । जे । उर्वी इति। न। अस्य । ते इति । सहिसा- | 
नसू । परि । स्तु इति स्तः ॥ ८ ॥ 2 
ԱՀ भाषार्थ- ( अस्मै) इस. [ संसार ] के हित. के लिये ( र्त्‌ ) दी § 
( ड ) विचारपूर्वक ( शैवपत्लोः ) . विद्वानों. से पालने |योग्य (առ ) ԻՇ : 


बाण्यो ने ( चित्‌) भी ( अदिहत्ये ) सब भोर से नाश करने बाले [विज्न] | 
- के मिटने पर ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले परमात्मा ] के लिये (अर्कम्‌) | 
पूजनीय ब्यवहार का ( Յա) बुना है [ फैलाया है ] 1 डस [ परमात्मा ] 

ने ( डी) «թ ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और पृथिवी को ( परि) सघ थोर झे 


डच्यन्ते-निरु०५। ४ (तिरः ) तिरस्कृत्य ( अद्रिम्‌, ) षजूम्‌ ( अस्ता) 


५ | ` अस त पणेत्न्‌, इडभावः | नलोकाब्ययनिष्ठा० 

+ अति sp 25०४२ १.२ 3 व्य 0 । पा षष्ठी- 
աա 1. (Ա. iS जेत बेक ՆՈՑ 

३ - ८--(अस्मै) संसारहिताय ( इत्‌) एव (उ) Մթ (ույ) ԵՏ Տ 


ԱՐՏ 0 1४६ । २। गमेनंप्रत्ययः, डाप्‌ , टिलोपः | ग्ना वाडूनाम--निघ० १॥ ११५। 
चित्‌) अपि ( देवपल्ली: ) ` विद्वद्भिः पालनोया; (աա. 
" (मास्मने ( अर्कम्‌) आनम्‌ पूजनम्‌ ( अहिदत्ये ) «եսա» | 
हत्याया नाशने (ऊबुः ) ՀՐ तन्तुसम्ताने-किट्‌। | 
) सघंतः (ադա) सर्यभूलोको (ատ). 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. .. 
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झू० ३१ [ ६२३] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ (४,०४३) ˆ 


(अभ्रे ) Վ क्रिया है, (ते ) Յ दोनों ( अस्य) इस [ परमात्मा ]को 
( महिमानम्‌ ) महिमा के ( न.) जहाँ (परि अस्तः ) पहुंच लक्तेहै॥८॥ . 


भावार्थ-जेसे सव से बड़े परंमारमा ने प्रलय के अन्धकार आदि 
कलेश मिटाकर सूर्य पुथिवी आदि लोक रच «« Կաս अपनी महिमा _ 
केलायो दे, वेले दी सभापति आदि पुरूष कठिनाइयों के झेलकर सब का | 
` झानस्द देघे ॥८४॥ . "क्ल चि 8 
अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पूथिव्या: पय न्तरिक्षात्‌ । | 

€ [| 2 ७. दुः र 

श्वुरालिन्द्री दस आ विश्वग तः स्वरिरमचो ववसे रणाय 
खस्य। इत्‌। एव । अ। रिरियें। सहि-त्वस्‌ दिवः। 
हद , Ի» Mer ST) i «Հաք 
चथिव्याः। परि? अन्तरिक्षात्‌ .॥ Են इन्द्रः। दस । ` | 
टस ~= । व - 
झा । աո तः। सु-रिः। असंत! । वुवहे । रणाय एटा. 


भाषार्य-( अस्य) इस [ परमेश्वर ] का (इत्‌) हो ( मद्दित्वम ) ज्र 
महर्व (एवं ) निश्चय करके( दिवः) सूयं से, ( पृथिब्याः ) पृथिदीसे और > 
( म्तरिक्तात्‌ ) आकाश से ( परि ) सव प्रकार (प्र रिरिखे ) अधिक «ոս. լ 
( स्वराट) स्वयं राजा, ( विश्वगूर्तः ) सब को ढद्यम में लगाने बाला, ( स्वरिः) _ Հ 


_ इजो लिद्‌,।.इस्प भः । जह । 'ग्रहीतवान्‌ ( ՀՎ) Խան न ) , निषेधे. र | 
( զ) परमेश्वरस्य, (ते) «Վ ( महिमानम्‌ ) महत्वम्‌ (.परि अस्त हाक त 
पराभचतः | प्राप्जुतः॥ ` ւ | 235818 | 

१--( अस्य ) सर्वत्र व्यापकश्य पंरमेश्वरस्य ( इत्‌ ) एव ( प 
(अ) प्रकषंण (ԲԻԳ) रिचिर्‌ विरेवने--किट्‌ | अधिकं बः 
मदस्वम ( दिवः ) सूथ को कात्‌ ( զիան) भूलों कात्‌ ( परि 

, रिक्षात) ` झाकाशात्‌( स्वराट्‌.) राज्‌ दीप्तो पेश्वयं च 2 

; शासकः ( इन्द्रः ) परमैश्‍वयंवान परमात्मा ( दमे) दसु उपः 
(विश्वमूतः) यरी इद्यमे--क Լ नसक्तनिषक्ताइनुस प्रतूत्त॑सूत 
զ» ८ ।:२ । ६१ | निष्ठातस्वामावः। विश्‍व 


- Digitized by 250 (oS 2 Gyaan Kosha र - 
( ४,०४६ ) झयवधेदभाणष्ये ` : ալա) 
ee I NE OS ennai 
ՎԵԼ प्रेरक, ( अमत्रः ) ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वये Վա परमात्मा 1. 


( दमे ) शासन के बोच ( रणाय) रण मिटाने के लिये .( आ वबक्ष ) क्रोधित 


हुआ है ॥ &॥ 8 | Տ, : 
: भावा्--जैसे परमात्मा सब से बड़ा होफर सूयं आदि सब बड़ों... 

से बडो को शासन में रखता है. यैसे ही क्षय से अधिक गुणी पुरुष प्रधान: 

हो कर प्रज्ञा का पालन करे ॥ & ॥ EI 


अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं वि वृश्च ՎԱԿ बचमिन्द्रः । 
गा न ब्राणा झवनोंरमुज्चदुलि शो दावने सचताः-॥ १० ॥ ` 
, अखर्य । ՀՅ ॥ एव । शंसा Ս शुषन्तंस्‌ । वि ॥:: ՀՎԱ | ; 
वज़ेण । ՀՎ: इन्द्र: ॥ ոու: ब्राणाः । Յի २ 
अमुझचत्‌ । अभि । ग्रवंः । दावन 1: स-चताः ॥ १० ॥ 
भाषाय-( न्द्रः) ण्न [ बड़े पेशवे घाले सेनापति ] नेः (տո) 


इस [ परमेश्वर ] के ( इत्‌ एव ) ही (शवसा) बल से( थुषन्तम्‌ ) सुखाने बाले. 
( वृत्रम्‌) बेरो को ( सञ्जेण ) बस Լ Բգո आदि शस्त्र ] द्वारा (चिव श्यत्‌ ) . 


र छेरडाला լ आर ( धव:प्रभि ) कोर्ति: के निमित्त (दावने ) सुख दान के लिये 
| ( सचेताः )चिश्ञ वाला होकर ( वाणाः ) घिरी हुयी ( अवनीः ) रक्ता योग्य 


| इपत्यवः । सुप्रेरकः ( अमत्रः ) अमिनश्तियज्जि० । ड० .३। १०५। 
अत्रन्‌ । शानवान्‌ ( ववक्षे ) वक्ष रोषसंघातयोः -- 
. रोषं चकार ( रयाय.) रणं युद्ध ,नाशयितुम्‌॥ ` 


अम गत्यादिषु 
लिर्‌', आस्मनेपद्‌ छान्द्सम्‌। ` 


रत्‌ एव ) ( शवला ) चलेन ( थुषत्तम.) 
17 । ԳԱՎ । शोषकम्‌ (Բ) विविधम्‌ (Գազ): 
श) वियुदादिशखेय (կալ) आवरक शनम्‌ (इन्द्र) परसे: ˆ 
त (गाः) धेनूः ( न) इघ (պար) ԿՎ «րբ. 
आदृताः ( अचनोः ) «Աաաա: 


शोषणे-श्यनि प्राप्ते शः 


[i 


आवताः ( 
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झू? ३३ [ ६२३ ] विशं क्ञाणडव्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०४७ ) 


ग अड्डा =. 


शूमियो के ( गा; न) गौओं के समान (अघुञ्चत्‌) छुड्ाया॥ १० ॥ 

भावाथ राजा परमेश्वर का आश्रय लेकरू दुर दुखदायी शत्रओं का नाश 
करके प्रजा को कष्ट से छुड़ाकर और कीर्ति पाकर सुखका दान करे, जैले ग्वाला 
` गौओं को बन्धन से खोलकर सुखी करके बन में चराता है ॥ १० ॥ 


अस्येढु त्वेषजां रन्त॒ խոմ: परि यद «ՅԿ सीमयच्छत्‌ । 
>>> ԿՏ 2] 
दै शानकुद दाशुष दशस्यन तवीतंये गा तर्वणिः क; ॥ ९१॥ 


स्य । इत्‌ । ऊ_ इति । त्वैषसां । रन्त । सिन्धवः । परि । 


ՏՎ -- 
धत्‌ । Հս: सोय । अयच्छत्‌ ॥ ई शान-कृत्‌^ दाशुषे । 


दुशस्यन्‌ । ԱՎԱՅ । शाधद । ՅՆ: । करिति कः զա. 

भाषार्थ--( अस्य) इस [ सभापति | के ( इत्‌ ) हो (उ) निश्चय 
करके (स्वेषला ) तेज | पराक्रम | से ( सिन्धवः ) नदियां, [ नाले वरहा आदि | 
(रन्त ) रमे है [ बहे है ], ( थत्‌) व्योकिः उस ने ( घज्रेण ) बज्र [ Բազ 
फडुआ आदि शस्र [से ( सीम्‌) बन्च [ बांध अंदि ] को ( परि) खब ओर 


से ( यच्छुन्‌ ) बांधा है! ( दाशुषे ) दानी «գա फो ( ईशानकृत्‌ ) पेश्‍्वर्ययान्‌ - 


करने वाले, ( दशख्यन्‌) कवच [ रत्तासाधत ] के समान काम करते इये. 
( तुर्वणिः ) शीघ्रता सेवन करने .चाले | समाध्यक्ष ] ने ( तुर्वीतये) शोघ्र ता 


-अनिप्रत्ययः | भूमि देशान्‌ ( अधुङचत्‌) अपोचयत्‌ ( असि) थभिलद्य (अवः) 
Թա (ազգ) आतो मनिनक्कनिब्चत्तिपश्च । पा० ३। २ । ७४ | दृदातेवे 


निप्‌ , अज्ञोपाभांवश्छान्दसः। खुलदानाय(सचेताः)चेत ला ज्ञानेन सह զակ. 


११-( अस्य ) सभाध्यच्षस्य ( इत्‌ उ) अवधारणे ( त्वेषसा ) तेजसा । 
पराक्रमेण ( रन्त )-रसु कौडायाम्‌-लङि शपोलुक्‌। अरमन्त ( सिन्धः ) मद्य 
( परि) सर्वतः (यत्‌) यतः ( वज़ेण ) विद्युदादिभूखननशस्त्रेण (Հե) 
Ց. २० | २२ । ६। षिञ बस्धने-ईप्रत्ययः | बन्धम्‌ ( अयच्छत्‌) यसु उ परमे _ 
लङ | नियप्रितचान्‌ | «ՎՏԱԿ ( ईशानकृत्‌.) ऐश्वर्ययुक्तस्य कर्ता (ԱՎ 


20 क 
«Է ES 
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( ४,०४६ ) .  आथववेदभाष्ये सू० ३९ [ ६२३ ] 


eee 


= 


. करने बालो के जलने के लिये ( गाधम्‌ ) डथले स्थान [ աթ आदि ] को 
( कः) बनाया है ॥ १॥ 

भाषाएँ -प्रधान राजा, को चाहिये कि पहाड़ों से बड़े बड़े नाले काट? | 
कर पृथिवी पर जल लाकर खेती आदि कराचे आर यात्रियों के लिये खेतु 
[ पुल ]-घाट छादि बनावे ॥ ११ ॥ । 
աար इंद प्र भरा तृतुजानोा वचाय वजुलोशनः कियेधाः 


गोर्ण पव मि रदा तिरचष्यत्षणार्यपा चरच्य ॥ १९ ॥ 


2. र इति। भ। शर्‌ ^ तूतुआनः । वचाय । 
պմ ईशान; । कियेधाः ॥ गोः। न। पव । वि। दुदु । 
ՓԱՅ । इष्णन्‌ । աԼ | अपास्‌ । चरच्य ॥ १२ ॥ 


भाषाय -(अस्मै ) इल [ संस(र ] के निमित्त (इत्‌) दी ( ड ) विचार 

पूर्वक ( तूतुजानः ) शीघ्रता करता इअ, ( ईशानः ) वेश्वर्यचान्‌ , ( कियेधाः) Է 
` कितने[अर्थात्‌ बड़े वल]का चारण करने घाला तू (घुत्राय)बैरी के लिये (वञ्जम्‌ ) 
Լ बिज्लुली आदि शस्त्र ] को (प्र) अच्छे प्रकार ( भर ) धारण कर । सर 
( तिरश्ला ) նա चाल के साथ ( श्रणसि) अपनी «ԱՊ (ճո) 
बलता हुआ तू ( अपाम्‌) प्रजञाओं के ( चरध्यै) चलने के लिये ( पर्वे ) 


पसिष्ठाथोम--घञ्‌ । सहस्पशस्थानम्‌ । अवतरणस्थानम्‌ ( तुर्घणिः) तुर्‌+ ` 
` बन संमको-ह्न्‌। մարզ ՀՎԿ संभक्ता (कः) करोतेलु छू छान्दसं रूपम्‌। 
անի न | 
` १२--(अस्मे) संसारहिताय ( इत्‌) पघ (ड) वितर्क ( प्र Վ 
र) घर (दूतुजानः) զո हिंसाबलादाननि रेतनेघु-कानच्‌। तुजा- | 
र्घोडन्याखस्य | पा० ६। १। ७। इति दीघ; । तूनुज्ञानः क्षप्रनाम-निघ® 
न!) ऐश्वय बोन्‌ (कियेधा$) म०६ । कियतो महतो बलस्थ ` 


क जुन ՖԻ 


कऽ ३९ [ ६२३ ] विंशं कादडंस्‌ ॥ २० ॥. (४,०४४ ) 
[ बेरी के ] जोड़ो को (वि रद) चीर डोल, ( गोः व ) जैसे, भूमि के [ जोड़ो 
को किसान चीरते हैं ] ॥ १२ ॥ 

भावाथ असे किसान पृथिवी को जोतकर, घास पादि काट कर एक 


सा करके अन्न उत्पन्न कर सुख देते हें, वैसे ही समाध्यक्ष राजा शन्नओं को 
छिन्न भिन्न कर के प्रज्ञा को सुखी करे॥ १२॥ 


अस्येद अ ब्रं हि ՎԱԿ तरस्य कर्भाणि नव्यं उक्येः «Վ | 
यदिष्णान झायुधान्युचायमांणो निरिणाति शच्च न्‌ ॥ १३७ 


शस्य । इत्‌ । ऊ इति मर ।जुहि । पूर्व्याशि। तुरस्य) 
कर्माणि । नव्यः । उक्थैः ॥ यथे । यत्‌। इष्णानः। झां ` 
आनि ւ ऋचायमांकः । निरिणाति । शत्रन ॥१६॥ | 
भाषार्थ -( अस्य) उस (इत) ही (उ). विचारपूर्वक ( तुरस्य) ` 
शीघ्रता करने वाले [ सभापति ] के (Վկ) पहिले किये हुये ( कर्माणि) - 
कामो को ( प्र) अच्छे प्रकार ( ब्रहि ) तू कह, ( उक्यैः ) कहने | | 
योग्य वचना से ( Թո ) स्तुति योग्य होकर, ( युधे ) युद्ध के लिये | 
( आयुधानि ) दथियारों को ( इष्णानः ) बार बार चलाता दुआ ओर ( 
यमाणः ) बढ्ता हुआ [ बे रोक चलता ճու) (यत्‌) ՊԼ सभ 
त ոն >> त दि 


(अपाम्‌) आपः, आप्ताः प्रजाः-द यानन्दभाष्ये ՀՀ | ՀՏ | प्रजानाम्‌ 
तुमथे सेसेन से० । पा० ३४ । & चरते -अध्यैप्र्ययः | चरितुम्‌ 

; १३--(अस्य ) सभापतेः (इत्‌) (उ) (प्र ) प्रकर्षेण ( ոխ) 
ԿՐԿ) पूव्यं पुराणनाम--निघ० 31491 पुराणानि ( तुरस्य ) तुर 
( कर्माणि ) घौरकर्मांणि (नंव्यः) अ० २। ४। २। झचो । 


~ - 
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(8900)  -ऋणववंदभाष्ये ալա) 


( शत्रून ) बैरियों को ( աճախ ) मारता ज्ञाता दै॥ १३ ॥ 
| भावाथ-जो लभाध्यक्त सेनापति 25: अश्न विद्या मैं चतुर और | 
1 

| 

५ 


बिजयी शर दोवे, Խոտ लोग उसके विद्या, विनय; वीरता आदि गुणा की 
बड़ाई करके उस झा मान और उत्साह बढ़ाने ॥ १३ ॥ 
`~ स्‌ -. «զ शु झै ) ~ 
अस्येदु शिया शिरयंशच दुह ला एवा चु भूसा जनुषस्तुजेते | 
է 


उपौ Վո जोशुवान ՅԱԿ «Հւ կոռ Հան ने। घाः॥१४॥ 


Հ 


+ F | ) ३ 
ԱՏՎ | ԷՇ է ऊ गत ॥ दया | पशू अः । च । दहा? । 


լ 


द्यावा | च.। ञ्चसं। «ամ । तुजेते इति ॥ उप इति, 
वेनस्य । जोशुवानः । झोणिश զարմ «ւնն, | 
लेघाः ॥ ९४ ॥ 22 


: ` ՏՈՎՎ-(«այա( Յա) उत्पन्न करने घाले [ परमेःवर ] 
. के(इत्‌)ी( उ) निश्चय करके ( भिया) भय से ( गिरयः ) पहाड़ (च) 

मी (हहूलाः) दृढ़ हैं, (व) और (यावा զո) खूर्य और भूमि (तुजेते) बलवान हैं। 
. `¬ (ոա) प्यारे | वां बुद्धिमान परमेश्वर ] ( ओणिम्‌) दुख मिटाने के 


(7 


रेषणयो शना । प्वादीनां «ար | पा० 91 ३। ८० | इति Թր | निरम्तरं 
हिनस्ति ( शत्रन) वैरिणो दुष्टान्‌ ॥ ` 
Ս १४--( अस्य) सर्वत्र वतसानस्य ( इस्‌ ) एव (उ ) निश्चयेन ( भिया ) 


60023 NYA TN 


1 
vd 
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ե 


न 
» 
Fs 


ո ՀՃ | विभक्तडा यादेशः, देचता ՀԱՀ | पा०६ । २ । १४१ | इत्युभ- Է 
ԹՐ चम्‌, अत्वम्‌ पद्पाठे घिचारणीयम्‌, चकारेण व्यवधानं सांदि- | 


9 
Ի» 
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छू० ३९ | ६२३ | विंशं कांण्डस्‌ ॥-२० ॥ ( ४,०५९ ) 


(जोगुवानः )बार बार कहता हुआ ( नोधांः ) नेताओं [ च स्तुतियो ] का धारण 
करने वाला [ सभापति ] ( ख्यः ) तुरन्त ( वीर्याय) पराक्रम सिद्ध करने 
के लिये ( उपो ) समीप हो.( मुवत्‌ ) दोवे ॥ १७ ॥ 


Ը ` - 
भावाय--जो परमात्मा अपने अनन्त सामथ्ये Վ सब लोको को नियम 
पूर्वक अपने अपने काम के लिये समर्थ बनातो है, सभाध्यक्ष आदि उस जगदी- 
श्वर का आश्रय लेकर अपना सामथ्यं «ՇՀ ॥ १४.॥ 


अस्मो इदु त्यदनु दाय्येषामेका यद्‌ ववने भ्रेरीशान:। . 
ՀՎԱ सूर्य पस्पृधानं सोवश्व्ये सुष्विमाव दिन्द्रं: ս ९ए॥ 
अस्मै «ւա इति । աա । दायि । रुषास्‌ । 
11222 «Վ [| ची 
एकः । यत्‌ । वद्ने । शूर: । ईशानः ॥ अ । ՀԱՎԱՅԱՆ, 
प्रुप धानस्‌ | सौव॑श्व्ये । सुस्विस्‌ । यावत्‌ । इन्द्रः ॥ १५॥ 
भाषाथ--( अस्मै) उस [मनुष्य ] को (इत्‌) ही (ड) निश्चय - 


कर के ( त्यत्‌ ) बद [ वस्तु ] ( अनु ) | निरन्तर ( द्यि ) दी गयी है, ( यत्‌) 
जो [ वस्तु | ( एषाम्‌) इन [ मञ्ुष्यो ] के बीच ( एकः ) अकेले ( भूरेः) बहुत _ 


(ओणिम्‌ ) झ० ७। १४1१] տիվ अपनयने--इन्‌ । दुःखस्य अपनयनं नाशनम्‌ 
(աա) մող ( भुवत्‌) भवेत्‌ ( वीर्याय) पराक्रमसम्पादनाय (ՀԿն) 


उपधाक्षोपेः । चव | य: 335 
(प्र) प्रकर्षेण ( एतशम्‌) इणस्तशनतशखुनी । उ० ३। १४8 इण्‌ झा 


` दु «աաա աօ १ 114 1 गमनशीनम | आ्रझणम्‌। առ: 
एतशः, | झश्वनांम Բաշ १. | ६ (20/00/1700 Արան: 


हट सम व Digitized by व कट Gyaan Kosha ४ ७ > 
( ४,५५२ ) _ अयदवदभाव्ये ढु० ३६ [ ६२३ | 


ne 


[ राज्य ] के ( ईशानः) स्वामी ने ( बधूने ) मांगी है | ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
- देश्वयेखाले परमेश्वर ] ने ( सौवश्ब्ये ) ՓԱԽ घोड़ो बाले संग्राम փա 


(सूर्य ) सूर्यं के प्रकाश में [ जैसे स्पष्ट रीति छे ] ( पस्पृणानम्‌ ) झणडते हुये 


( छुष्चिम्‌ ) ऐेश्वयेवान ( एतशम्‌ ) आझण [ ब्रह्मक्षानी सभापति | को (प्र) अच्छे - 


प्रकार ( आवत्‌ ) बचाया हे ॥ १५ ॥ 


Շ ` - 
भावाशथ-जो आत्मविश्वासी սվաղը छन्तःकरण से दृष्टी को 
जीतने में ցա करता है, परमात्मा अवशय उसकी रक्षा कदसा है ॥ १५ ॥ 


ՀՅ त हारियाजना झुवत्तीन्ट्र ब्रह्माणि गोतसाले! սազ: 
ՀՎ विश्वपशस चिय चा; शातस्‌_क्ष Կոազզօշի արզ ॥९६॥ 


«Վ: ते। हारि-यैजन । ՎԱՎ । इन्द्र । րախ 


' गोतमासः । արզ ॥ खा । एष । विश्व-पंशलण । զ: 


थाई । शातः । सु । धिया-घसुः । जगण्यात ॥ १६ ॥ 
_ भाषाय-( दोरियोजन ) दे घोडा के जोतने बाले ! (इन्द्र) इन्र ! [ बड़े 
पेश्वयंबाले पुरुष ] ते ) तेरे लिये ( एव ) ही ( गोतमालः ) अत्यन्त क्षानी 


UNE Ni 
पतिम्‌ ( सूये ) सूर्यप्रकाशे यथा | अतिरुपष्टरीत्या ( परुपृधानम्‌ ) ՀՎՎ संधर्ष- 
ԳՈՅ: शपू वाः खयः । प० ७ ४ । ६१ इत्यभ्यासस्य पकार! शिष्यते, धार 

फारस्य छोपे। रेफस्य सम्प्रसारणं च पृषोदरा दित्वात्‌ । स्वर्धमानम्‌। मत्सरं 


_ कुबन्तम्‌ ( खौवश्ये ) गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च । पा० ५.) ४ । १२४ । 
_ 'स्वश्‍व-य्यञू । नष्वाभ्यां पदान्ताभ्यां ՎՎ तु ताभ्यामैच । पा ७।३।३। 
चकारात्‌ पूर्वम्‌ औकारागमः। शोभना वेगवन्तोऽशवास्तुरङ्गाः स्वश्वाः, तेषां 

 कुमणि। वेगवद्श्ययुक्त सङ्ग्रामे ( सुष्चिम ) किकिनावुत्सगंश्‍छुन्दसि सदा दि 


थ्यो द्शेन।त्‌। Վ» | पा० ३ । २ । १७१ घु प्रसवेश्‍वर्ययो -किन्‌, यणादेशः उव 


7 कादेशाभाव एकान्दसः | ऐश्बयेवन्तम्‌ ( आवत्‌ ) अरत्तत्‌ ( इन्द्रः) परसैश्बर्यचान्‌ 
ւ परमात्मा ॥ 


` 


१६-( ՎՎ) निश्ययेन ( ते ) तुभ्यम्‌ ( हारियोज्ञन ) बसिवपिबजि० 


४ ण्ठ क प्रापणे-इभ्‌-- युजिर्‌ योग-ल्यु । दै दारीणां हरीणाम्‌ अश्वानां - 


Ա 
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कु० ३६ | ६२४ ] विशं काण्हस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०९३) 


ननी 000४000" हक 


[ ऋषियों ] ने 485) अचे प्रकार प्रदण करने योग्य ( अहा (णि ) वेदशानो 

को ( अक्रन्‌ ) किया है [बताया है ]। ( धियावसुः ) बुद्धि शौर कम के साथ - 

रहने वाला त्‌ ( एषु ) इन [ ज्ञानो ] मै ( विश्यपेशसम्‌) सब रूपों वाली 

( धियम्‌) निश्वल् बुद्धि को ( आ) सब ओर से (धाः) धारण कर और 

( प्रातः) प्रातःकाल ( मख्नु ) शीघ्र ( जगम्यांत्‌) [ उस बुद्धि को ] प्राप्त हो ॥१६॥ 
भाचार्थ-विद्वान्‌ पुरुष सभापति आदि को सदा वेद्शाओं का उपदेश | 

«Հ ओर प्रधान आदि जन अन्तःऋरण से ԱՎ कर के परोपकार करत 

रहे ॥ १६॥ 


सुक्तम्‌ ३६ ४ वर 
१--११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ७ भूरिक पडक्तिः; २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ 
ԿՈՎ पङूक्तिः ; ६, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; 8, ११ ծող त्रिष्टुप्‌; १० «Վ. 
चछ क्तिः ॥ 9 


मनुष्यकतंव्योपदेशः-मजुप्य के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
< 1000 .Շ १ 
य्‌ एक इद्धव्येश्चष जीना मिन्द्रं Վ गीभिरथ्यंच ५ खाशिः । यः 
մ 3 < छ: >> : Ց 
पत्यैते वृष॒भो वृष्ययौवान्त्स॒त्यः सत्वा पुरुसायः सहस्वान्‌ ॥१॥ - _ 


;। एकः । इत्‌। हव्य: । चर्ष णीनास्‌ । इन्द्र॑स्‌ । तस्‌ । 


oD) | 4 पत Բ «Հ Ք: Ե» 
नी :-भिः । अभि । खर्चे ւորն ս यः । पत्यते । वषभः । . 


ՀԻՏ कय च 
न >>>>>_>>>>>>__ छल Է 


RR i 
घुष्ण्यं-वान्‌ । सत्य: । सत्वा । प्रु-मायः । सहरुवान्‌ ॥ ९॥ 


- हु न 
परमैश्वयंघन पुरुष (արխ) वेदज्ञानानि ( गोतमालः ) «ջել 
` ६७। ող गतो यद्वा गै गाने--डो प्रत्यय, तमप्‌, ՀԱՊՀ | 
नमि--निघ० ३॥ १६। अतिशयेन श्ञानिनः। महर्षयः ( अकन्‌ ) भऽ 
Հ Ծի करोतेलु ङ्‌ छान्दसं रूपम्‌। अकाछु (80 जमस्तात्‌ (Ց): Ն सु । वेः 
( विश्वपेशसम्‌) सर्वरुपोपेताम्‌ ( थियम्‌ ) ल ० प्रज्ञाम्‌ ( घ 
काले 
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( ४,१४४ ) पाल अथयववद्भा। ծ ३६ | ६२४ ] 


भाषाथ --( तम्‌) उस ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े देश्वय वाले परमात्मा ] | 
को (झाभिः ) इन ( गीभिंः ) वाणियो Հախ) सव प्रहार ( अचे ) मे 
- पूजता हूं ( यः ) जो ( पकः ) अकेला (इत्‌ ) ही (चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के 
बीच ( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य है ओर ( दः ) जो (दृषभः ) श्रेष्ठ, (զազ- 
चान) पराक्रम वाला, (सः ) सच्चा, ( सत्वा ) वीर, ( पुरुमायः ) बहुत बुद्धि 
दाला और ( सहस्वान्‌ ) मद्दाबक्नवान्‌ ( पत्यते ) स्वामी हे ॥ १॥ 
भावायं-सव मनुष्यो को सर्वशक्तिमान , महापराक्रमी जगदीश्वर 
की उपासना करके श्रेष्ठ गुणी होना चाहिये ॥ १॥ 
` यह खूक्त ऋग्वेद में है-६। २२ | १--११॥ 


तसु नः घव पितरे नव सवा զո Ծանր अभि वाजयन्तः | 
ազա ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रघवाचं स॒तिसिःशंविष्ठर्‌ ॥२॥ 
क | टि «ը | ի Տ 
ՀԱՅՏ दात । नु: । एव । पितरः। नव-ग्वाः । शप । 
विश्रांसः | सभि । वाजयंन्त: ॥ नक्षत-दाभम्‌ । գա. 


Ն ՝ Հ | 555 
` पुष्‌ ते-स्यास्‌ । सद्राच-वाच म्‌ । सति-भिः । शविष्ठम्‌ पशा 

भाषाय-( नवग्वाः ) स्तुति योग्य चरित्र चाले, ( सप्त յ । 

(विप्रासः ) [ खचा, नत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, ओर बुद्धि ] व्यापन शोल 


हि किरन पस एन चत Աա արն परमेश्वरः ( एकः ) अद्वितीयः (Ա) ( हव्यः) हु 
आदाने--यत्‌ । ग्राह्य: ( चर्षणीताम्‌ ) मजुष्यांणां मध्ये ( इन्द्रम्‌ ) परभैश्वर्यचन्तं | 
| ट्र परमात्मानम्‌ ( तम्‌ ) ( गीशिः ) वागभिः । स्तुतिसिः ( अभि ) सवतः ( अचे ) हि 
` पूजयामि ( आभिः ) (यः ) ( पत्यते') यदुवृत्ताजित्यम्‌ । पा० ८ । १ ան | 
टु 4 2 ३ «թ निघातप्रतिषेधः । इष्टे । स्वामी भवति ( ՎՊՀ: ) श्रष्ठः ( बृष्णय चान्‌ ) 5». 
४1४ । ४ बृषन्‌-यर्त्‌', ԿԱՎ । पराक्रमयुक्त (सत्यः) यथार्थस्वभावः (सा) - 
। २० । ८ षदुख विशरणगत्यव लादनेषु--कनिप्‌ , देस्य तः | बीरः 
साया भज्ञानाम--निघ० ३ । & । «գոր 
Ա ՒՆ: աա 62 


टर Բար աաա 
1 ही. हु 8 PRR» 


१ (सहस्वान्‌) զան 


हड 22 
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शू ३६ [ ६२४] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (४,०६३) 


इन्द्रियो के समान (नः) हमारे ( पूर्वे) पहिले ( पितरः ) पितृजन ( तम्‌ ) 
उख (ड ) ही ( नक्षदुदाभम्‌ ) व्याप्त दोषों के नाश करने वाले, ( ततुरिम.)` 
डुखो से तारने बाले, ( पर्वतेष्ठाम्‌ ) मेघ में वर्तमान | बिजुली के समान शद्ध 
स्बरूप |, ( अद्रोघवाचम्‌ ) होह Աս वाणी वाले, ( मतिभिः ) बुद्धियों के. 
साथ ( शविष्ठम्‌ ) अत्यन्त बली [परमात्मा | को ( अभि ) सब ओर से ( वाज- 
यन्तः ) जताते हुये हैं ॥ २॥ 

भावार्थे-जिस अनादि अनन्त परमात्मा की उपासना यागी जन सदा 
करते है, उसका ध्यान करके सथ मनुष्य आनन्द पावें ॥ २॥ 


तसामहे इन्द्रमस्य रथः पुरुवीरस्य नवतः पुरुक्षः । या 
मस्कृधोयुर जर: स्वर्वा न्‌ तसा भर हरिवो ՀՀԿ ॥ ३ ॥ 
तस्‌ । ईसहे। इन्द्रम्‌ । अस्य । रायः। षरु-वीरङ्य। 
नवतः | पढु-क्षोः ॥ यः սորա । अजर; । स्वः-वान्‌ । 
तम्‌ । आ । भर । इरि-व : । सादुयच्ये ॥ ३ ॥ 

भाषाथ--( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य चाले परमात्मा | 


= © S 0 क की 
ड्वप्रत्ययः | स्तोतव्यचरित्राः ( सत्त) सप्तसंख्याद्वाः ( विप्रासः ) चिप्राणां 
ब्या पनकमेणामिन्द्रियाणाम्‌--निर० १४। १३। व्यापनकर्माणीख्रियाणि यथा। 
त्वक्चक्षुः्वणरसनाघ्राणमनो बुद्धयः । सत्त ऋषयः:-झ० ४। ११। 8 ( अभि) = 
सर्वेतः ( वाजयन्तः ) ज्ञापयन्तः सन्ति (զազա) नक्षतिव्योसिकर्मा- 
निघ० २ । १द८-शत्‌, दभ्नोतीति वधकर्मा--निघ० २ । १8। नक्षत्‌ զո 
, दम्भे हनने--अण्‌, न्लोपश्छान्द्सः । व्याभुवतां दोषाणां नाशकम्‌ ( ततुरिम्‌) ५ 
आडगमहनजनः किकिनो लिए «| पा०३। २। १७१ । तु सवनतरणयोः ա | 
अन्तग तण्यथ;- किन्‌ | «ՏՎ छन्दसि । पा० ७। १। १०३। इत्युत्वम्‌ । ठाखे- २ 
भ्यस्तारयितारम्‌ ( परच॑तेष्ठाम्‌ ) पर्वते मेघे स्थितां विद्यतमिव शुद्धस्वरूपम्‌-- . Թ 
इति दयानन्द्भाष्ये ( अद्रोघवाचम्‌) अ० ६। १।२। द्रोहरद्दितवागयुक्तम्‌ । թ: 
. कल्यांणवाणीम्‌ ( मतिभिः ) बुद्धिमिः ( शविष्ठम्‌ ) अतिशयेन बलवन्तम्‌॥ igs 
Հ--( तम्‌ ) ( ईमद्दे ) याचनां कुम; ( इन्द्रम्‌) परमैश्वयवन्त परमातमा: .. धुन 
नम्‌ ( अस्य) ( रायः) घतस्य ( पुरुवीरस्य) प्रापकस्य ( नवतः 


CC-0.Ranini fa Maha Vidyalay हृवीरमाप 
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( ४,०५६ ) जयद दापये Հօ ६३६ | ६२४ ] 


से ( अस्य ) इस ( पुरुवीरस्य ) बहुत वीरो Հաս कराने वाले, ( नृवतः 

श्रेष्ठ मनुष्या वाले, ( पुरुक्षोः ) बहुत ऐश्‍वर्य Վ अन्न वाले (रायः) धन की 

( इमहे ) हम मांग करते हैं । और (यः) जो [ परमात्मा | ( अस्द्घोयुः ) 

झपनी छोटाई न चाहने वाला, ( अजर; ) նա न होने वाला, (Հե) 

बहुत सुख वाला है, ( हरिघः ) दे उत्तम मचुष्यों चाले | [ विद्वान्‌ पुरुष ] तू 

( माद्यध्यै ) झानन्दित करने के लिये ( तम्‌) उस [ परमात्मा ] को ( आ ) 
_ सब प्रकार ( भर) धारण ऋर॥ ३ ॥ ४ 


385 भावायथ--सब मनुष्य विज्ञान ओर ऐश्वर्थ आदि बढ़ाने के लिये पर- 


सात्मा से प्राथेना करके सदा प्रयत्न कर ॥ ३ ॥ 


करुत भागः कि वयो दुध्र (ԿԱՎ: ՎԱՐԿ पुरूवसे।उसुर प्ञः մես 
तत्‌ । नः। वि। बाचः। यदि । ते । प्रा । चित्‌ । जरितारः 


आनशुः । सुस्नस । इन्द्र॒ ॥ कः। तै । भाग: । किस । वयः 


~ ԱՆՆ ԱՏՆ ԱՆՆ Հ ԶԸ त ौऔौ] 
भेष्ठनुसियुक्तस्य ( पुरुष्तो ) आङ्परयोः खनिशुभ्यां डिच्च | उ० १॥ ३३४) 


` निघ०२।७।बहु श्‍वययुक्तस्य | बहुन्नोपेतस्य ( यः ) परमात्मा ( अस्कघोयुः ) 
Է प॒भिदिव्यधिग्रधिश्वषिद्द्षिभ्यः | उ० १ । २३ ।.कृती छेदने-कु, तकारस्य घः । 
| स्वनाम-निघ० ३ २ । सुप आंत्मनः क्यच्‌ । पा०३। १।८। अफुषु- 
क्पच्‌ । क्याच्छुन्द्सि | पा०३। २। १७०। उप्रत्ययः, यद्वा, ՅԱՎՀՎՎՅՎ | 
छ०१। ३७| अङ्धु+या प्रापणे--कु ԿԳՆ उपज्ञनः ՎԱՎ घोभावः 


ՏԱՅ) 


सन्नो वि वोचो यदि ते प्रा विजजरितार «Ովա: समनसिन्द्र। | 


ड़ चु शब्दे, खि निवासगत्योः, ऐश्‍वर्य च-कु.प्रत्ययः सच डित्‌ । छु अन्ननाम- - 


Ա: ՓԱ: कृध्विति տզա Բաժ भवति--निरु० ३। ३। य. 
) नेचछतीति-द्यानन्द्साष्ये--ऋष० ६ । ६७ | ११ (अज्ञरः) . 
१, इढे; ( स्ववान्‌) सुखवान्‌ ( तम्‌ ) परमात्मानम्‌ (झा ) ` 


«արո» 


Հռ Վ լ ւէր ] चु Siddhanta.eGangotri दे a ( ४,०३४ ) 


>>>: .ծ-.-ծ-.«.-««- 


दुख्नु । खिद्दव:। पुरु-हत । परुवसे इति पुरु-वसा । 
ՀՊՀՆ-ՋՎ: ॥ ४॥ ७, 
भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय घाले पुरूष ] (ՀՎ) 
यह बात ( नः) हल को (वि) विशेष करके ( वोचः ) तू बता-( यदि) यंदि - 
(त्ते) तेरे ( जरितारः) गुण बखानने वालों .ने (पुरा चित्‌ ) पहिले भी 
( छुम्नम्‌) छुख का (आनशुः) पाया है । (दुध) दे पूणं ! ( खिद्दः ) हे शत्रुओं 
के खेद देने वाले | ( पुरुहत) दे बहुतां से बुऴाये गये ! (पुरुवसो ) हे बहुत घन 
बाले ( ते) तेरा ( कः ) कौन सा ( अछुरज्नः ) असुरो [ दुष्टो का ] नाश करने 
याला ( भागः) भाग है और (किम्‌) कौन ( बयः ) जीबन दै ॥ ४॥ , 
भावाय-मजुष्या कों चाहिये कि Բա के डपदेशां को ग्रहण करके 
सदा सुख प्राप्त कर ॥ ४॥ 
तं प॒च्छन्ती वज़हस्तं रथेष्ठामिन्द्रं, वेपी वक्करो यस्य॒ न्न गीः। _ 
तविद्याभं तुंविकमिं ԿՈՀ गातुमिषे «ԱՅ तसमच्छ ॥ ५ ॥ 
तस्‌ । पञ्छन्ती । वञ्ज-हरुतस्‌ । रये -स्यास्‌ । इन्द्रस्‌ । वर्षों । 
घक्कुरी । यस्य॑ । नु । गोः ॥ तवि-य्राभस््‌ तवि-कसिंस्‌ । ` 


दुअः-दाख्‌ । गातुस्‌ । इषे । नक्षते। तुमस्‌ । अच्छ ԱՎԱ, 


४-(तत्‌ ) वक्ष्यमाणम्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( चि ) विशेषेण (वोचः ) लोडथेँ 


-लुङ।त्रदि ( यदि ) (ते ) तव ( पुरा ) पूर्वम ( चित्‌) अपिः ( जरितार; ) 


गुणस्तोतारः ( भानशः ) अश व्याप्तौ-लिद्‌। प्रापुः ( सुम्नम्‌ ) छुखम (इन्द्र) 

हे परमैश्वर्यवन पुरुष ( कः ) (ते) तव ( भागः) अंशः (किम्‌ ) ( वयः ) 
जीवनम्‌ (34) ० २०। ३४। १८। दे पूर्ण ( लिठः ) खिंद दैन्ये, Ա 
ग॑तय्यर्थः-कलु । ՀՀՅԿՐԱՀՎՅԱԼ पा० ७। २। ६७। इडभावः | द्विवंचन- ल 
प्रकरणे छन्दलि वेति वक्तव्यम्‌ । ԳԼ पा2६। १। ८। इत्यनभ्यासः। मतुवसो ` ՐՆ 
सम्बुद्धौ छन्द्सि | पा०८1 ३। १ । इति सत्वम्‌ । आमन्त्रितनिधातः | हे शत्रूणां | 
खेदयितः (գոր: ) है बहुभिराहट्त ( पुरुवसो ) हे बहुधन (ԱԳԵ) कपरः 
करणे զախգոնա उपसंख्यानम्‌ | वा पा०३। २।५ । असुर फन! ह्न 
हिं सागत्यो।- कप्रयय; ] दष्टानां हन्ता नाशकः | 23. 
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| ( ४,०५६ ) Digitized 'थवं्वदभा्यं इ Kosha झू ह լ «Յի | 


आषार्थ- ( यस्य ) जिस [ पुरुष ] की (गीः) वाणी (घु) निश्चय 
करके ( वेपी ) हिलने वालीं [ वे रोक चलने बाली ] और ( वक्करी ) बोलने 
को शक्ति वाली है, ( तम्‌) ՅԿ ( वज्रहस्तम्‌) ՀԿ [ इथियाँर ] दाथ में रखने 
घाले ( रथेष्ठाम्‌) रथ में बैठे हये, ( तुविश्नाभम्‌) बहुतो. कों खहारा देने वाले, 
 ( तुबिकूमिम्‌ ) बहुत से काम करने वाले, ( रभोदाम्‌ ) वेगयुक्त बळ देने वाले, 
. ( गांतुम्‌ ) वेदौ के गाने घाले, ( तुञ्नम्‌ ) चिप्ञौ के मिटाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
| बड़े Գավ चाले पुदुष ] को ( इषे ) अन्न आदि कें लिये ( पृच्छन्ती ) զատ 
ՏՎ [ स्त्री ] ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नक्षते ) प्राप्त होती है ॥ ५॥ 


भावार्य--्रहच(रिणी कन्या भली भांति निश्चय करके शुभ गुण «Ա. 
'पेशवर्यचान्‌ पुरुष को बिवाद, के लिये स्वीकार करे ॥ ५ ॥ पक 


अया हु त्यं साययां वावृधानं «արվ ապ पर्वतेन ) ॒ 
अच्युता Բե वोलितो स्वोजो रुजो बि Հատ चपता | 
विरप्शिन्‌ ॥.६ ॥ 


PES ~ ७४... ०05 REIN, 2 जक 


JOD CNN 
լ _४- तम्‌) पुरुषम्‌ ( पूच्छुन्ती ) जिज्ञासमाना ( वज्नहस्तम्‌ ) आयुधपा २ 
ատա. 1 रथेष्ठाम्‌) र्थारूढम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर्यवन्तं पुरुषस्‌ ( वेपी ) वेषु 
` कम्पने पचायच्‌। गौरादित्वाद्‌ डीष्‌। कम्पंनशीला। चेष्टायमाना ( ՀԵՅ) | 
 बचेवनिप । चनो र च। पा० ४।१। ७। डोब्रेफो । यद्वा, कुगृशू दृस्यो वः |... 
 इ०१।१५५। बचेचेप्रत्ययः, रो मत्वे, ङीप्‌ । न्यङ्कादीनां «զ ७।३ | ५३1' 
____ इति घाहुलकात्‌ कुस्वम्‌ । बचनशक्तिमती ( यश्य ) पुरुषस्य (जु) निश्चयेन- 
(षी) वाकू (तुविश्ञाभम्‌) मरह उपादाने-अण्‌ इस्य भः । बहनां ग्र दीतारे लहा- 
= कम्‌ ( तुविकूमिम्‌ ) अत्तेकडच । उ० ४। ४४ । डु इन्द्‌ करणे-मिप्रत्यय; ञ्च դբ 
बहुकमांणम्‌ ( रभोदाम्‌ ) रसो वेगयुक्तबलस्य दातारम्‌ ( गातुम्‌ ).कमिमनि- 
जनिगामायाहिभ्यश्‍च । ३० १। ७३ । वेदानां गायनं गायकम्‌ (इचे ) अन्नाद्याय | 
ये क ६।२२। ५ (नक्ते) पाप्नोति | नक्षतिमेतिकर्मा- 
_दुभिराहननाथः--सायणभाष्ये- ऋक्‌ ३। ५०। शक 
ता ա թան हर 


ՅՆ» 


£ 
-- 
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21:72 शं कारस्‌ ॥ ३४ ७ ७१४) > 


Հք 


झया । हु। त्यस्‌ । सायया। वष धानस्‌। सनः-जवा। स्व॒~तवः । 
पतन ॥ अच्युता । चित्‌ । वीलिता । Հ-ՅՈՅ: । रुजः । 
वि। दुह्ूहला । धष॒ता । विर॒ण्शिन्‌ ॥ ६ ॥ 


aft 
पु 


साषार्य-( स्वतवः ) हे अपने बल वाले ! ( स्वोजः ) हे बड़े पराक्रम 

वाले | ( विरप्शिन्‌ ) हे महागुणी पुरुष ! (अया ) इस ( इ) दी ( मायया) 

[ अपनी ] बुद्धि और ( मनो दुवा ) मन के समान वेग के साथ ( पर्व॑तेन ) 

ԳԱԹ: | के तुल्य ՀՀ हथियार | से ओर ( घषता ) ढीठपन से (त्यम्‌) उस | 

( वब्नुधानम्‌ ) बढ़ते इये [ बैरी ] को और (अच्युता ) न हिने घाले, और : 

( चीलिता ) ठददराऊ और ( इह्वा ) इढ़ [ पदाथों ] का (चित्‌) भी ( चिप्स) ) 

तू ने चूर चूर कर दिया है॥ ६॥ be «արեն ड 
भावाथ--ज्ञो खी पुरुष बड़े बड़े विशौ और कष्टो को सह सके, चे दी. 

गुह स्थाक्रम आदि वड़े बड़े काम चला सकते हैं ॥ ६॥ क. . 


»- Է: 


तं वो धिया नव्यस्या शविष्ठं պմ Վազ परितंसयध्य । स 
नों वक्षदनिसनः, सहेन्द्रो विश्वान्यति ՎՊԽ ॥ ७ ॥ - 


() ` ज्थववेदभाष्यै छुू०इई [ ६२४ | 
आषार्य-[ Հոգ ! ] ( बः ) तुम्हारे लिये (तम्‌) उस ( शविष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त बल्ली और ( प्रम्‌ ) पुराने [ अलुभवी पुरुष | को ( नव्यस्या ) अधिक 
नवीन ( थिया ) बुद्धि वा कर्म से ( प्रज्ञवत्‌ ) पुराने लोगो के समान ( परितं- 
सयध्यै ) हम शोभायमान करें | ( खः ) चह ( झनिमानः ) बिना परिमाण वाला, 
( ՏՅԱ ) बड़ा नायक' ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य बाला ՎՀՎ | ( विश्वानि ) 
सब ( दुर्गानि ) अत्यन्त कठिन स्थानो को ( अति ) पार करके ( नः ) हम को 

( वच्चत्‌ ) चलावे ॥ ७॥ 


भावाय-जो पुरुष सब मञुष्यो छे बीच अनुपम, बलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , 
परोपकारी होवे, उसी को विद्वान्‌ लोग अपना प्रधान बनायें ॥ ७ ॥ 


झा «զխ द्रुह्‌ वणे पाथिवानि दिव्यानि ՀԱՅԿԻ तपा 

वृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ ब्ह्महुविय शोचय झासुपश्च ॥८ 

տու जनांष। տոց: पार्थिवनि । दिव्यानि । दीषयः । 

अन्तरिक्षा ॥ तप॑ । ՎԱՎ: Խար: शोचिष । तान्‌ । 
` ब्रह्म-दुविषे । शोचय । शास्‌ । झुपः च॥ ८॥ 


| ՏՏ: _ भाषथ -( बृषन) हे बलिष्ठ ! [ पुरुष ] ( दिव्यानि ) भेऽ शुख वाले 
ग ( पार्थिवानि) प्रथिवी पर उत्पन्न हुये और ( अन्तरिक्षा ) आकाश वाले पदाथों 
Լ Տ-( ՅԼ) (वः ) युष्मभ्यम्‌ ( चिया ) प्रया ~ कर्मणा वा ( नव्यस्या ) 


नघ-ईयसुन्‌, ईकारलोपः, ङीए' नवीयस्या। नवतरया ( ԱԽՏԱ) अतिशयेन 


यथा ( परितंखयध्यै) तिङां तिङो भवन्ति। घा० प० ७।१ 138: तलि 


लेट । चहेत्‌ । नयेत्‌ ( अनिमानः ) अपरिमाणाः ( सुवह्मा ) सर्घधातभ्यो 
निन्‌। ४० ४ | १४५ । वह प्रापणे-मनिन्‌। զօ वोढा । महानायकः (इन्द्रः) 


बलवन्तम्‌ ( զօր Լ) प्राचीनम्‌ । अञुभविनं पुरुषम्‌ ( प्रत्नवत्‌) पुरोणाः पुरुषो. . 


. अलङ्गरणेःतमथे अध्यैप्रत्ययो ամ । अलंकुर्याम ( सः) (नः) अस्मांन्‌ (वक्षत) 


पुरुषः ( विश्वानि ) सर्वाणि ( अति ) अतीत्य | उढ्लङध्य ( दुगा | | Ն 


> ७० 


नाय) पुरुषाय ( हणे) अ० ४।२६।१.।दह | 
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को (आ) सब ओर से ( दीपयः ) प्रकाशित कर, और ( तान्‌) हिंसक चोरों 

को ( शोचिषा ) तेज से ( विश्वतः ) सब प्रकार (तप ) तपादे, और ( ब्रह्मद्विषे) 

ईश्वर और वेद के छेषी, ( हुहहणे ) अनिष्ठ चाहने वाले ( जनाय ) जनके लिये 

( क्षांम्‌ ) पृथिवी ( च) और (अयः ) जलो को ( शोचय ) शोकयुक्त कर ॥ =॥ _ 
भाषाथ —विद्वान्‌ लोग एथिबी आदि पदाथा के तत्तज्ञान को फैलाकर 

दुष्टों को सन्ताप और सत्पुरुषो को आनन्द देव ॥ ८ ॥ 


युवा जनस्य दिव्यस्य राजा पाथिवस्य जग'तस्त्वेषसंदूक । 
धिष्व वज दाण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि साया! 
` भुवः । जनस्य । दिव्यस्यं । राजा । पार्थिवस्य । जगतः । 
त्वेष-सं दक्‌ ս धिष्व । वञ्च॑म्‌। दक्षिणे । इन्द्र । हस्त । 
विश्वाः । झजूर्य । दयसे ।,वि । साया; կծ, 
भाषार्य-( त्वेषसंडक्‌) हे प्रकाश के दिस्वाने वाले | तू ( दिव्यस्य) 
कामना योग्य ( जनस्य.) «զա का और ( पार्थिवस्य ) पृथिव्री पर हुये 
( जगतः) संसार का ( राज्ञा) राजा (भुवः) है । (3594) हे जरा रहित 
[ प्रबल ] (इन्द्र) इन्द्र! [ बड़े ऐश्‍वये चाले राजन्‌ ] ( दक्षिणे ) दाहिने 
( हस्ते) दाथमें (वज्रम्‌) चज्ञ [ हथियार ] (Խճ) धारण कर। ओर 


दिव्यगुणयुक्तानि ( दीपयः ) अदीपयः-लोडर्थे «ալ प्रकाशय ( अन्तरिक्ता) | 
धशआदयच्‌ । अन्तरिक्षसस्वन्धीनि वस्तूनि ( तप) दृ (बुषन ) Հը : 
( विश्वतः ),सवेतः ( शोचिषा ) तेजसा ( तान्‌ ) तद्‌ हिसायाम्‌-डप्रस्ययः। 
चोरान्‌ ( अह्मद्विषे ) ईश्व (वेदयो& ट्रे ( शोचय.) शोक प्रापय ( զոլ) վազել 
( अपः) जलानि ( च )॥ ` ह 
६-- ( भुवः ) छान्द्सं रूपम्‌। भवसि ( जनस्य ) पुरुषश्य ( द्ब्यिस्य) | | 
कमनीयस्य ( राज्ञा) ( पार्थिवस्य ) पृथिव्यां भवस्य (जगतः) «ԱԳ . 
( त्वेषसंडक ) हे प्रकाशस्य सम्यग दर्शयितः ( Բո) सुधितवसुधित नेम, ` 
थित घिष्वधिषीय च। पा० ७1 ४ । ५५ | दधातेः इत्वस्‌ । ՎՅԱ घर ( ո). ० 
शख्रम्‌ ( दक्षिणे ) ( इन्द्र ) ( हस्ते ) ( विश्वाः) सर्वाः (अछुय ) अ० ४. [१॥ | 
४। जूरो हिंलावयो।ददान्याः--यक्‌ | हे ज्ञरारहित प्रबल ( दयसे ) दय दाना द ՏԱՆԸ 


-Հ | CC:-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. * 


( ४,०६२ ) Digitized by 1001001111) Kosha जू द [ ६२४ ] : : 
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(Բո) समस्त ( मायाः ) बुद्धियो को ( चि ) विशेष करके (-द्यसे ) दे ॥४॥ 


भावाथ वही मनुष्य रांजा होना चाहिये जो शरीर और պաՀ. 
प्रबल होकर संसार की रक्षा और विद्याओं का प्रचार करे ॥ &॥ 


आ सं यतसिन्द्र याः «ՀԻԿ վազան इुहुतीमसुश्षास्‌ । 
यया दास न्यार्याणि बचा करों वञ्िन्त्यलुका ՎԱԿԱՆ ॥९०॥ 
आ । सस्‌-यत्‌ । इन्द्र । नः । «ոպ शच्च-तूयाय । 
ի : 
बहतोस्‌ । տորթով ս यया । दानि । «զխ बचा | 
कर; । ब॒ञ्िन्‌ । सु-तुर्का । नाहुंषा शि ॥ १० ॥ 
ի भावार्थ“ इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ] (नः) हभारे 
 ! लिये ( शत्रुतूर्याय ) शत्रुओं के मारने को ( संयतम्‌ ) बहुत दृढ, ( बृहतीम्‌ ) 
: . बढ़ती हुयी, ( ազա) अक्षय ( स्वस्तिम्‌ ) खुख सामग्री (प्रा) सब ओर | 
हः’ से ( क्रः ) तू कर । ( यया ) जिस [ सुख «ատ ] से ( चज्रिन्‌) हे चजू- | 
- घारी! (दासानि) शद्रोके कुल ( आर्याणि ) ह्विजकुल [ Վ) और ( नाहु- | | 
षाणि ) महुष्यों के ( वत्राणि) धन ( सुतुका ) बहुत बढ़ने चाले | होव ] ॥१०॥ 
। सावाय--राजा लिद्यादान और सत्य उपदेश से शुद्र को सी ब्राह्मण, 


कषत्रिय, चैश्य बनाकर शत्रुओं के नाश के लिये मनुष्यों में घन और सुख की ' 
[3 बृद्धि करे ॥ १०॥ 


«եզ द| देहि (वि) विशेसा  ----- लस्‌ । देहि ( वि ) विशेषेण (ազո) प्रज्ञा: ॥ | 
१०-( आ ) समन्तात्‌ ( संयतम्‌ ) यम नियमने--क्िप तुक्‌ Հ լ 
_ मय नियमिताम्‌ । सुदढाम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ राजन्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ 
टू ( स्वस्तिम्‌ ) सुसत्ताम्‌ | खुखसामग्रीम्‌ ( शत्रतूर्याय ) तूरी गतित्वरणहिं- ¦ ड 
ԳԱՎ ԳԱՎ | शत्रूणां हिंसनाय ( बृहतीम ) महतीम्‌ ( अशधाम्‌) स्फा- 
हि ॥ उ०२। १३ । աց आदरीभावे हिंसायां च--रक, ՀՎ տ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सू० ३६ [ ६२४ ] विंशं काएडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०६३ ) 


स नों नियुद्भिः զորս वेधो विश्ववाराभिरा गहि मयज्या। 
न या झदवो वरते न देव արար: तूय॒मा सद यद्विक ॥११ 


सः । नः। नियुत्‌-भिः । परु-हत । वेधः। विशव-वाराभिः । 

. झा। ग॒ हि प्रयुज्ये इति म-यज्यो॥ न । याः । अदेवः । ~ 
व्रंते । न्‌ । देवः । सा । आशिः լ याहि 10 ՀՎՎ | 1 ह 
सडूयद्रिक्‌ ॥ ११ ॥ ԻԲ 248 हेड म 

भाषाथ---( पुरुहृत ) हे बहुतो से पुकारे गये ! ( वेधः ) हे बुद्धिमान] र 
( प्रयज्यो ) हे. अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाले ! (सः) वह तू ( नः) हम को अ 
( चिश्ववाराभिः ) सब से स्वीकार करने योग्य ( नियुद्भिः ) निश्चित मिलने 
और चिछुड़ने की रीता से (आ गहि) प्राप्त हो। ( याः) जिन [ मिलने - 
विछुड़ने की रीतें ] को ( अद्रेवः ) अविद्वान्‌ जन (देवः न) विद्वान्‌ के समान. Հ 
(न) नहीं (58) अच्छे प्रकार ( वरते ) मानता है, ( आभिः ) उन [ रीतो ] | 
के साथ ( मद्र्थद्रिक्‌ ) मेरी ओर दृष्टि करता इुश्रा तू ( तूयम्‌) शीघ्र (आ ` 
याहि) अआ ॥ ११॥ gs 


भावार्थ--राजा उत्तम उत्तम रीतो को स्वीकार कर के विद्वानों Ն 
स्वीकार करावे,क्यौकि सूखे जन उत्तम बाता को तुरन्त ठीक नहीं समभते॥११॥ 


१९-(सः) स त्वम्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( नियुदुमिः) զ: 
णयो!--क्किप । निश्चितसंयोगवियोगरीतिभि; ( पुरुहत ) दे 


बि” य. Digiigec by Տարերք eGangotri Gyaan Kosha १ रः է | 
( ४,०६४ ) जयववद्भाष्यै छ ० ३७ [ ६२९ ] : 
տրա զ :/ क क 
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शक्तस्‌ ३७ ॥ Ն 


६--११ | इन्द्रो देवता ॥ १; ५ ԹՎ: २ आर्षी पङ्क्तिः; ३, ६ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४ पङ्क्तिः; ७, 8, १० विराडार्षी त्रिष्ठुप्‌ ; ८ शुरिगारषी पङ्क्तिः; 


Sr ss 77-१७”. 


सुरिक्‌ पङ्क्ति: | | 
राज़ाप्रजाधमें पदेश।--राजा ओर प्रजा के धमं का उपदेश ॥ E 

“यस्तिग्मशुङ्गो वृष॒भो न भोस श्क कृष्टीश्च्यावयति म बिश्वा! Է 
ը “ यः शश्वतो अदाधुषो“गयंस्य मयुन्तासि सुष्वितराय, वेदः ॥९ | 
यः तिग्म-शङ्ग :। वषभः।न। भोसः । एक: । कृष्टीः । FE. 


च्युवयति । प्र) विश्वाः ॥ यः। शश्वतः աակ: | गयरूय। 


' प॒ःयन्ता। शशि । सुस्वि-तराय । वेदः ॥ १॥ | 
Տա. भाषाथ¬(एकः) अकेला [ वही ] ( विश्वा ) सच (ամն ) मनुष्य 1 
हः. प्रज्ञाओं को (प्र) अच्छे प्रकार ( च्यावयति ) चलाता है, ( यः) जो-(तिग्म-  . 
ՅԱ Ֆր न ) तीखी किरणों बाले सूये के समान ( भीमः ] भयङ्कर और ( वृषमः ) ४ व 


Ա 
4 


_ रसा करने चाला है। और ( यः) जो ( शश्वतः ) निरन्तर ( अदाशुषः ) न 

दने वाले के ( गयस्य) घर का ( वेदः ) धन ( सुष्वितराय ) अधिक पेश्वयं | 

चाले व्यवहार के लिये ( प्रयन्ता ) देने वाळ (असि) है ॥ .२ ॥ = 
भावाय-ज्ञैसे सूये अपने ताप से जल खींच बरसा करके उपकार : 


` करता है, वैसे दी राजा कुदानी वा कंजूलों से धन लेकर विद्या आदि शुभ कमे! 
` मैलगावे॥१॥ - 


.- 


१) पुरुषः (որոր: ) तिग्मानि तेजःस्वीनि 53187 किरणा 
ये; ( वृषभः ) दृष्ठकरः ( न) इव ( भीमः ) भयङ्करः ( पकः) अद्वि 


: 9 . र + Di भं 2801 bY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 
सू ३७ [ ६२५]. विश कार्डस ॥ २० ॥ ˆ ( ४,०६५ ) 


त्वं हु त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रू षमाणस्तन्वां ससुर्य । - दासं. 
यच्छुष्णं ՊԱՎ न्यस्मा अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन ॥ २॥ 
त्वम्‌ । हु + त्यत्‌ । इन्द्र । कुत्शस्‌ । պու शुभ षमाण: । _ 
तन्वां । स-सर्य ॥ ՀԱՎ । यत्‌ । शुष्णस्‌ «ՎԱՎ: ԽՐ 
ՅՅ । अर॑न्धयः । आज नेयाय । शिक्ष॑न्‌ ॥ २॥ ` | 
भाषार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय वाले राजन ] (शुश्चषमाणः) 
सुनने की इच्छा करते हुये [ वा ՀՁ हुये] ( त्वम्‌ ) तू ने (ह) दी (त्यत्‌) 
तब ( कुत्लम्‌ ) मिलनसार ऋषि | वा बञ्जधारा श्र ] को (तन्वा ) शरौर से 
( समये ) Հաա मै ( आवः ) बचाया है । ( यत्‌) जब कि ( दासम्‌ ) नाग 
करने वाले, ( शुष्णम्‌) सुखाने वाले, ( कुयवम्‌ ) अन्नो के बिगाड़ देने वाले 
[ बैरी ] को ( अस्मै ) उस ( आज्ञ नेयाय ) विद्या प्राप्ति कराने वाली [ विढुषी- 
ह्री ] के पुत्र के लिये ( शिक्षन्‌ ) शिक्षा देते इये तू ने (नि अरन्धयः ) बश मे 
कर लिया है ॥ २॥ व्र शर कित 
भावार्थ--जो राजा प्राज्ञा की पुकार सुनता और विठ्ठानी का सत्कार | 
करता है और शत्रुओं का नाश करके विद्या फैलाता है, वह स्थिर पेशवर्य को 
प्राप्त होता है ॥ २॥. : mee 
` २_( त्वम्‌) (६ ) निश्चयेन ( त्यत्‌) तदा (इन्द्र) हे परमैश्वयंबन _ 
` राजन्‌ (कुत्सम्‌) अ० २०। २१ । १०। संगतिशील्रम्‌। ऋषिम्‌ । कुत्सा वज्ञनाम- ` 
निघ०२॥ २० | अर्श आद्य च, । चञ्र धारिणम्‌ ( आवः ) अरक्षः (युभूषमाणः) 
श्ोतुमिच्छुन. | सेवां कुर्बाणः (तन्वा ) शरीरेण ( समर्ये ) मर्यो मचुष्यनामन्य . 
निघ० २। ३। मजुष्यैुक्त सङ्ग्रामे (दासम्‌) ՀՅ उपचाये- खन्‌। नाशायिंता” _ :- 
रम्‌ ( यत्‌ ) यदा ( शुष्णम्‌ः) शोषकम ( कुयवम्‌ ) कु कुत्सितां नाशिता पब 5 
अज्ञानि येन तं शनम्‌ ( नि) निरन्तरम्‌ (848) (अरन्धयः) Աո ԱՆՀԱ 
चशीकृतबानसि ( आजु नेयाय) अर्जेणिलुक,च। उ०३। ५८ । अज संचये- लक nS 
डनन ՀԱՅ लुक, गौरादित्वादू ՀԿ. खरीभ्यो ढक्‌ पा०४ । १। १३० । झजुनी 
ढक्‌ | अजेयति Ծան सा अजुनी । अजुन्या विदुष्याः զագ ( शिक ॥ शिक्षत्‌ ) է 


 शिक्षांकुवेन ॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | र 


( ६,५६६ ) Digitized by -्छुचधबैदभथ्थि Kosha झू ० ՉՏ լ ६२५ | 


eo 


' त्वं धृ ष्णो զա वीतहव्यं यावो विशवाभिछूतिभिः सदसस 
म पौरुकुत्सि' चुसद॑स्य॒मावृः छ्षेत्रंसाता वृचहत्येषु परुस्‌ ॥ ३॥ 
त्वम्‌ । धष्णो इति । «զու वीत-हंव्यस्‌ ւա 

_ विशवांभिः। ऊ ति-भिः। सु-दासंस्‌ ॥ प्र । पौरु-कल्सिश्‌ । 
ՀՐ चसढस्यस्‌ | झावः । Վ-ՎՈԼ । वच-हत्येचु । परुस्‌ ॥ ३॥ 

ՀԷ 54 भाषार्थ-( घ्रृष्णा ) हे निडर पुरुष | ( त्वम्‌) तू ने ( धूषता ) निडर- 

` पन से ( विश्वाभिः ) सब ( ऊतिभिः ) रक्षाओं के सांथ (Վաալ) पाने 
योग्य पदाथ के पाने वाले, ( खुदासमू) बड़े दाता को ( प्र) अच्छे प्रकार (आवः 
-बचाया है । और ( पोरकुत्सिम्‌ ) बहुत वज्ज'आदि हथियारों के जानने वाले 
सन्तान, ( त्रसदस्युम्‌ ) डाकुथो के डराने वाले ( पूरम्‌) սգա को ( क्षेत्र- 


լ ~ ` खाता) रपक्षेत्र के विभाग में (वृत्रहत्येषु ) श्रु के मारने वाले सङ्ग्रामो के 
बीच ( प्र) अच्छे प्रकार ( आचः ) तृप्त किया है॥ ३॥ 


Ա भाकाय-राजा लोग खड्ग्ाम में शत्रुओं को जीतने बाले, शस्र विद्या ` । 
 - में चतुर वीरो का सत्कार करके सुखी होवें ॥ ३॥ 


७४. त्ये नृभिर्नामणो देववीतौ ՎԱԽ वचा हर्थश्व हंसि। 
5- न त्व नि द्स्य चसुरि Ելել चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥४॥ 


॒ ee >. 
` > ३-(त्वम्‌) ( धृष्णो) अं १। १३॥ ४। ԹԱՎ प्रागल्भ्ये-कचु । दे 
निभंय (धूषता) अ० Հօ । ३६। ६। प्रागरभ्येन (वीतहव्यम्‌ ) अ० ६। १३७।१। . 
_ भाप्तप्राप्तव्यपदार्थभ्‌ (प्र) रक्षण ( आव; ) रक्षितवानसि (Խան). २ 
` सर्वांमिः ( ऊतिभिः ) रक्षाभिः (Գոու) बहुदातारम्‌ ( प्र) (पौरुकुत्सिम) 
_ झत इन्‌ । पा० ४। १। &५। 35ऊुरस-इजू। पुरुकुरसस्य बहुवजञ्जादिश्ा २ 
_ सन्तानम्‌ ( असदस्युम्‌ ) तसी उदघेगे- अन्‌ । तसा उदुचिग्ना 
1हसिका यस्मात्‌ तम्‌ ( आव; ) अव तृप्तो । तपितवानसि, 
णक्षेत्रविभागे (Հար Եջ 


001 


Հ Գ पो | मु 7269 by Siddhanta 89319०. Gyaan Kosha ն 4 ` ८ 
सुंठ ३७ | ६२५ | विश काणडस्‌ ॥ २० । ( ४,०६७ ) 


त्वस्‌ । नृ-भिः। न-मनः। ՀԻՎ: «Հու वचा । 
हरि-सश्‍व ւ हंखि ॥ Վ: नि । दस्युंस्‌। चसुरिस्‌ । 
घुनिस्‌ च॒ । अस्वांपय: । दभौतंयै । स-हन्तु ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ-( Հոտ) हे नरा समान मन वाले ! ( हयश्च ) हे वायु - 
समान फुरतीले घोड वाले | ( त्वम्‌) तू ( नभिः) नरो के साथ ( देवचीतौ ) 
द्व्यगुणों की प्राप्ति मै ( भूरीणि ) बहुत ( बृत्राणि ) धनां को ( हंसि) पाता ` 
है । ( च ) और ( त्व॒म्‌) तू ने ( चुमुरिम्‌ ) हिंलाकारी, ( धुनिम्‌ ) «ՎԻ वाले 
( दस्युम्‌ ) डाकू को ( दभीतये ) शासन के लिये ( सुहन्तु) अच्छे प्रकार मारने 
वाले हथिय!र से ( नि) नीचे ( अस्वापयः ) सुळाया है ॥ ४॥ 

भावाय-राजा घन आदि पदार्थ प्राप्त कर के चीर सेनाध्यक्षा के साथ 
शत्रुओं का नाश करके प्रजा पालन करे॥४॥ 


ՀՎ च्यौल्लानि «պաա तानि नव यत्‌ पुरो नव॒तिं च स॒द्यः । 
निवेशने शततमाविवेषीरह च «Վ नसुचिभुतोहन्‌ ॥ ५ ॥ 

॥ Ի ՆՅ 2८2१ 
तब । च्यौल्लानि। वज़ू-हस्त । तानि । नव । यत्‌ । पुरु; । 
नवतिस्‌ । च । स॒द्यः ॥ Խ-ՎԱՅ । शत-ठमा | अविवेषीः । 
खहन्‌ । च॒ । वचम्‌ । नसुचिस्‌ । उत। सहन ԱՎԱ 


४--( स्वम्‌) (մնո) नेतृभिः ( नृमणः) अ० १६।३। ५। ने- 
तृतुल्यमनस्क ( देववीतो ) द्व्यगुणानां प्राप्ती ( भूरीणि ) «լո («ոխ) 
धनानि--निघ० २। १० ( हयेश्च ) अ० २०।२५।७। हे दृरिमिर्वायुतुल्यैः 
शीघूगाभिभिस्तुरज्ञै युक्त ( हंसि ) गच्छेसि । प्राप्तोषि ( त्थम्‌ ) ( नि) नीचैः 
( दस्युम्‌) साइसिकम्‌ ( चुघुरिम्‌) चुबि घकत्रसंयोगे हिंसायां च-उरिन्‌, ` 
«ՏՎ: | हिंसकम्‌ ( धुनिम्‌ ) खवृषिभ्यां कित्‌। उ० ४। ४६ । चुञ्‌ कस्पने- ट 
निप्रत्ययः कित्‌। कम्पयितारम्‌ ) ( अस्वापयः ) स्वापितवानसि । नाशितः 
धानलिं (փոն) चसेस्तिः । उ० ४। १८०। दभ परेरणे-तिप्रत्ययः, ईकार | 
उपजनः प्ररणाय। शासनाय ( सुहत्त ) विभकलु क्‌ । सहःतुना | सुनना 
घनेन शस्त्र .॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ՀԷ ՅԱԿ 


Տ, Ւ 


(४,०६८ ) Digitized by "अर्व देभीच्यै ` զօ 39 լ ईर्‌ | «ՀՎ 


' 
जाई To > त 
` भाषाय-( वज्रहस्त) Հ हाथो में वञ्च रखने वाले! (ते)तेरे 


- _ (तानि) वे (च्योल्लानि ) बल है,( यत्‌) कि ( सद्यः ) तुरन्त (नव ) नव (च) 
और ( नवतिम्‌ ) नब्बे [ निन्नाचे ] ( पुरः ) नगरों में और ( निवेशने ) छावनी 
` के बीच ( शततमा ) सोचें [ नगर ] में ( अविवेषीः ) तू व्याप गया है, ( च ) 
आर (զող) रोकने घाले शत्रु को ( अदन्‌) तू ने मारा है ( उत) और 

( नमुचिम्‌ ) न छोड़ ने योग्य डाकू को ( अहन्‌) मारा है ॥ ५॥ 


AOR & 2:55 ५८ «कर: 5, 34.5३ 


9 ՀԱՎ भावाथ-राजा अपनी उत्तम सेना के द्वारा बैरी के सब नगरौ और 
द्‌ राजधानी को अधीन कर के शत्रुओं को मारे॥५॥ | ՝ 


सना ता त इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुषे ՀՎԱ । वृष्णा 
- ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑स्‌ ॥ ६॥ 


Rit 
REL ACD PP Fr ANT OF FH 


रि सना । ता । ते । इन्द्र । भोज॑नानि । रात-हंव्याय । दाशुष च्य 
क SN ՀՎ ԱՅՅ "3 
>सु-दास ॥ वृष्ण। ते। हरी इति। वृषणा । यनुज्मि। | 
ՎԱՏ 4 220 र ; = > 
Ee न्तु । ब्रह्मौणि । पुरु-शाक । वाज॑स्‌ ॥ ६ 0 ३ 
մ य | 4 


| भाषांथ--( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े' पेशवर्य बाले राजन ] (ता)वे | 
(ते ) तेरे ( भोजनानि ) पालन साधन '( रातहव्याय ) पाने योग्य पदार्थ के 
` ज Sn MN 
2 ५--( तब ) («Պախ) արագա | उ० ४। १०४ | च्युङ्‌ 
Ն: गतो--त्नणापत्ययः | बलानि-निघ० २ | 8 ( ՋԱԿ) हे शस्त्रपाणे ( तानि) 
सिद्धानि ( नवनवतिम्‌ ) पझोनशतसंल्याकाः (पुरः ) नगर्यः ( च ) ( सद्यः ) 


Ce शीघूम्‌ ( निवेशने ) निवेशे। सेनास्थितिस्थाने ( शततमा ) नित्यं शतादिमासर्घ० ` हि. 
Ղկ 2 ՎՏ | डरस्तमडागमः | शततमोम्‌ | शतसंख्यापूरिकां पुरीम्‌ ड 
वेषी चिएछू व्याप्तो -यङ्लुगन्ताछू लुङि । ब्याष्तचानसि ( अन्‌ ) | 

पथमपुरुषः । अहः । हतवानसि (च ) (ազ) आवरक 
चि [०११.1 २१. ७। अमोचनीयम्‌ | दण्डनोयम्‌ (उत ) ոխ. 


. > iy - Հ 2 कु ६2-४३ 
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खु० ३७ [ ६२१ ] विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,०६४) 


पाने वाले, ( खुदासे ) बड़े उदार ( दाशुषे ) दाता के लिये (सना) सेवनीय है। 
( पुरुशाक ) Տ महाबलो ! ( वृष्णे ते) तुभ बलवान्‌ के लिये ( वृषणा ) दो 
बलवान्‌ ( हरी ) घोड़ों [ के समान बल और पराक्तम ] को ( युनज्मि ) में 
जोड़ता हूं, चे [ प्रजा जन-] ( ब्रह्माणि ) अनेक धनो को और ( वाज्ञम्‌) बल 
को ( व्यन्तु ) प्राप्त होव ॥ ६॥ 


नल պաա oo = Հ. त त 


भावायथ--राज़ा लोग कर देने वाले राज भक्तां का पालन करके बल 
ओर पराक्रम कई साथ प्रज्ञाजनौ की सब प्रकार उन्नति कर ॥ ६ ॥ 


मा ते अस्यां संहसावन्‌ परिष्टाव॒घायं झूस हरिवः परादे । 
चायंस्व नोऽवुकेशिषरूय्‌ स्तवं सियासः զիվ त्याम ॥ ७ ॥ 

सा। ते । अस्यास्‌ । सहखा-वनू । परिष्टी । अघाय ՎԵ 
हरि-वः । पुरा-ढे ॥ चायस्व । नः । सवकेनिः । वरूयः। ` 
तवं । मरियासंः । सरिषु । स्यास ॥ 9 ॥ | 


भाषाय -( सहसावन्‌) हे बहुत वल बाळे | ( हरिवः ) हे प्रशंसनीय 
मनुष्यो वाले ! [ राजन ] (ते ) तेरी ( अस्याम्‌) इल ( परिष्टौ) सब शोर 
से इष्ट सिद्धि में ( परादै ) छोड़ने योग्य ( अघांय ) पोप करते के लिये (मा 
भूम) इम न होवें । (नः ) हम को ( अब्ुकेमिः ) चोर न होने वाले ( वरूथैः ) 
sp rset 72122 यप 
'पालनखाधनानि (रातहव्य) रा दानादानयो?- क्त । प्राप्तप्राप्तव्यपदार्थाय (दाशुषे) : 
दाने ( खुदासे ) दास दाने-विट्‌ । महादानिने । उदाराय .( ՀԱ) बलवते | 
(हरी) अश्वसमानौ बलपराक्रमौ ( वृषणा ) बलवन्तो ( युनज्मि,) योजयामि 
(ագ) अ० ७। 9813: ची गत्यादिषु । . प्रावन्तु (աան) Կախ 
( पुरुशाक ) शक्ल शक्तो--घज्‌। दे बशक्तिमन्‌ ( चाजम ) बलम्‌ ` 

७--( मा ) निषेधे ( ते ) तव ( अस्याम्‌ ) उपस्ितायाम्‌ ( सहसावन्‌ ) | 
मध्ये ठुतीयाविभक्तिश्छान्दसो । Հ «աւ । «զազա ( परिष्टौ) 
शकन्ध्वाद्स्वात्‌ पररूपम्‌ | परित «ս ( अघाय) पापकरणाय (कम) | 
भवेम ( हरिचः ) अं० २० | ३१। ५ | प्रशस्तमलुष्प्रयुक्त ( पराद्‌ ) परयै रोहिष մ 
शव्ययिष्ये լ पा० ३! ४! १० ! परा + ददोतेः-के प्रत्ययस्तुमथे । परावानाय, 


&८-0.28॥॥.1९8॥1%3.॥॥89113 Vidyalaya Collection 
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- शणणाकॅलिटईिण ई॑िशिणिणणिणाप पप्पा पप्पा oo 


տն के द्वारा ( जायस्त्र-) वया (सूरिषु ) रिव भेदक नेताश्रां के बीच हम लोग 
0 ( ते ) तेरे ( प्रियासः ) प्यारे [ प्रसन्न करने वाले ] ( स्याम ) होथे ॥ ७॥ जज 


आषाय- जैले प्रजागण धर्मात्मा. राज्ञा की उन्नति के लिये प्रयत्न करें, 
ՀՅ ही वह भी उत्तम उत्तम विद्याओं और बड़े बड़े अधिकारों के देने से प्रजा 
` को प्रसन्न करे ॥ ७॥ A र 
Վ ७ Ys | 
աա इत्‌ Հ मघवन्नभिष्टौ नरो सदेम शरणे सखायः । 
नि तुवशं. नि याहू शिशोहूचतिथिग्वायु शंख्यै करिष्यन्‌ ॥। 


Ա 


SN STE te AFT SPN BERR աՆ 


Խորն इत्‌ । ते मचु-वन्‌ । अभिष्टौ । नरः सदेख । शरणे । 
सखायः ս नि,। तुर्वश॑स्‌ । नि याहू च्‌ । शिशोहि । अ॒ति- 
Խա । शंल्यस्‌ । करिष्यन्‌ ॥ ८॥ 


ազո մար Բյ Bai 35448 


/ भाषार्ण-( मघवन्‌) Հ महाधदी ! ( अभिष्टौ) सब प्रकार इृष्ट- - | 
सिहुधि मे (नरः) हम नेता लोग (ते इत्‌) तेरे दी ,( प्रियासः ) प्यारे | 
( सखायः ) मित्र होकर ( शरणे ) शरण में [ रद्द कर ] (मदेम ) प्रसन्न होव । | 

` ( शंस्यम्‌ ) बड़ाई योग्य कर्म ( करिष्यन्‌) करता हुआ तू (तुवंशम्‌) हिंसकं ` | 
` को वश में *रने वाले (याद्वम्‌ ) प्रयत्न शील मजुष्य का(अतिथिग्वाय) ՇՔԱ 


त्यागाय । त्यक्तव्याय-इति दयु[नन्द्भाष्ये ( आयरूच ) पाहि (नः) अस्मान्‌ 

( अबृकेभिः ) «Հն ( वरुथे ) चरैः 8: (ՀՎ) ( प्रियाखः ) प्रीताः ` 
` (स्रिषु) प्रेरकेषु नेतूषु ( स्याम ) भवेम ॥ : բ | 
_ इ -( प्रियाखः ) प्रीताः ( इत्‌ ) एव (ते) तव ( मघवन्‌) महाधनिन ` 3 
 ( अभिष्टो ) पररूपम्‌ । अभित इष्टसिट्धो ( नर; ) नेतारः ( मदेम ) झआनन्देस ` 
(शरणे) श एणागतपा लने र्मणि ( सखायः ) सुहृदः सन्तः ( नि ) निश्चयेन 
աղ) तुर वर त्वरणद्विंसनयेः--किप्‌ + ब शिरण्यारुपसंख्यानम्‌. «թ. 
ER վա) चश कान्तो अप्‌ | ՅՎ हिंसकानां सशयितारम्‌ ( नि) ՀԱ 
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झू० ३३ ՕՀՎ ՎՅԱ काण्डसू ॥ २० ॥ ( ४,०७९ ) 


">>> 


— արա --->-><> 


[ विद्वानों ] की प्राप्ति के लिये (नि) निश्चय करके” (नि) नित्य ( शिशीहि ) 
सीक्ष्ण कर ॥ ८॥ 


भावाय--राजञा अपनी ओर प्रजा की बढ़ती के लिये शान्ति स्थापित 
हर के सब को प्रसन्न रकखे,ज्ञि घसे विद्वान्‌ लोग बे रोक झा जाकर उन्नति का 


1 


उपदेश करते रहे ॥.८ ॥ र त 


सत्यश्चित्तु त सचवन्नुभिष्टौ_ नरः .शंसन्त्युक्यृशासं उक्या। 


ये ते हवभिवि पणी रदाशज्नुस्मान्‌ वृणीष्व युज्याय ՎԵԳ ॥९॥ 
सव्यः! चित्‌। नु । ते। सच-वन । ախս नरः । ' 
शं सन्ति । उक्य-शसः । Յա ॥ यै । तै । ।हवेभिः । वि। 


'पणोन्‌ । अदाशन्‌ । अस्सान्‌ । वणीष्व । युज्यांय । ԿՅ ॥९॥ 


भाषाथ--( मघवन्‌) हे बड़े पूजनीय ! (ये) जा ( उकथशासः ) 
प्रशंसनीय अर्थो' का उपदेश करने वाले ( नरः ) नर [ नेता लोग 1(ते) तेरी 
( अभिष्टौ ) सव प्रकार इष्ट Խոս में ( सद्यः ) शीघ्र ( चित्‌) ही (Յ) 


" निश्चय कर के ( उकथा ) कहने योग्य वचनों को ( शंसन्ति ) कहते हें । और 


, 
- 


„` बथाविधान. ( वृणीष्व ) स्वीकुरु ( युज्याय ) युजिर्‌ यागे-कयप्‌_ 
ष्यवद्दाराय (तस्मै). । ` ՏՏ. ԿՐ 


(ते) तेरे ( इवेभिः) बुल्लावौ से ( पणीन्‌) «Ա का (चि) विविध. 
प्रकार ( अदाशन ) दान करते हैं , 541 ( अस्मान्‌) हम को (तस्मै) इस. 
( युज्याय ) योग्य व्यवहार के लिये ( बणीष्ध) तू स्वीकार «ԱՏ. ` 


४। ११३॥ आत Հալ । तीद्णीकुरु ( अतिथिग्वाय ) अ०२०।२१। =। 
अतिथीनां सिदुषो गमनाय ( शंस्थम्‌ ) प्रशंसनीयं कर्म ( करिष्यन्‌ ) Ն` 
कुचंन्‌॥ | 020 
8--( सद्यः ) शीघ्रम्‌ (चित्‌) अपि (चु) निश्चयेन ( ते ) तष 
( मघवन्‌ ) हे महापूज्य ( अभिष्टौ ) अभोष्टेसिद्घौ (ՀԿ) नेतारः (शंसन्ति) 
कथयन्ति (डंक्थशांलः ) उकथानां _ प्रशंसनीयाथांनां ` वक्तारः (Պո) ` | 
'कथनीयानि घचनानि ( ये) ( ते ) तव (Թռ) ओहांनेः (वि) विविधम्‌ ह छ 
( पणीन्‌) .व्यवंदारान्‌ ( अदाशंन्‌) लडथे «յ ददति (अस्मान) (तान) 2 


को 
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(७,०७२) थषव द खू० ३७ [ ६३४ ] 


छ RS खाता 
-- ——— 


¬ `` भावाथ--जो मनुष्य राज्य की भलाई का उपदेश कर ओर अवसर. 
होने पर उत्तम उपाय करं, राजा उनका सदा सन्मान कर ॥ & ॥ 


६६६८०३५ 


७ 


की 


Mis badd 


छत स्तोसा नरां नृ तस तुभ्यमस्मद्र्थञचो ददतो सचानि । बु 
तेषामिन्द्र वृचहत्य शिवो भः सखा च शूरोऽविता च नुशास्‌१० ॒ 
| शते स्तोमाः । नरास्‌ । न-तस । तुभ्यंख्‌ । ՀԿՎԵՎՎՊ । 
է हा ' ददतः फणि 0 तेषास्‌ । इन्द्र । बचु-हत्व । शिवः । भः । 
सखा । च॒। शूर: । सविता । च । नुणास्‌ ॥ ९० ॥ 


1 

) 
“नु 
Վ 
ն 


भाषाय-( ՀԱ) नरों के बीच (चृतम ) हे बड़े नर! [ नेता] 
(पते) यह ( अस्मद्र्थञचः) इमक मिलने वाले (स्तोमाः ) प्रशंसनीय 
` बिद्वोन्‌ लोग ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (मघानि) घने को (ददतः) देते इये 81 (इन्द्र) 
: दे इन्द्र | [ बड़े ऐेश्वय घाले राजन्‌! ] (Գ) शत्रुओं के मारने वाले | 
संग्राम में ( तेषाम्‌ ) उन ( नृणाम्‌) नरां का (शिवः) मङ्गलकारो (लखा) _ | 
मित्र (च च) और ( शूरः) शूर ( अविता ) रक्षक ( भूः) तू हो ॥ १०॥ 


र्क ् Տ. “भावाथ--राज्ञा विद्वानों द्वारा घन आदि बढ़ाकर शत्रो का नाश 
աթ के प्रज्ञा की रक्षा करे ॥ १०॥ 


- 


इन्द्र शूर स्तवसान ऊ तो ब्रह्मजूतस्तन्वा वातृ धर्ष । उप 
ना वाजान्‌ सिसीहांप «ՀԻլ ययं ՎԿ च्यस्तिभिः ԿԱՊԿ 


Ia 


१०--( पते ) ( स्तामाः ) प्रशंसनोयाः पुरुषाः ( नराम्‌ ) न नये-विट्‌ । _ 
नेतणां मध्ये ( नुतस ) नयतेडिच्च 1 उ० २।. १०० | णीञञ प्र (पणे--ऋप्रत्ययें छ 
डित्‌ , तमप्‌ | हे अतिशयेन नायक ( तुभ्यम्‌ ) ( अस्मदथञ्चः ) अस्म दु+ अञ्चु | 


+ सब्ति ( मंघानि ) धनानि ( तेउासू} हे पश्यैश्व॒ययन्‌ राजन ( दुत 
हननं यस्मिंस्तस्मिन्‌, सङ्ग्रामे ( शिचः 


ԼՔ: d by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झूँ० इट [ ६६] श काणंडंस्‌ ॥ २० ॥ . (४,०५४ } 


नु। इन्द्र । श्र । रुतवसानः। ऊ तो । ब्ह्म-जतः । ԹՎ: . ` 
बुदञ्चर्व ॥ उप । न: । वाजान्‌ ԽՈՅ । उप । स्तीन्‌ । 
_ययस्‌ । पात्‌ । स्वस्ति-निः । सदा । नः॥११॥ ¦ 
` भाषाय--( शर ) हे शुरु ( इन्द्र ) इन्द्र | [ बड़े. ऐश्वयो वाले राजन्‌ ) 

( चु) शीघ्र ( स्तवमानः ) աաա देता इुआ और ( ब्रह्मजूतः ) धन चा अन्न को 
प्राप्त होता हुआ तू ( ऊती ) रचा के साथ (तन्वा) शरीर से (զգա) 
अत्यन्त बढ । ( नः ) हमारे ( वाज्ञान्‌ ) बलो को और ( स्तीन्‌.) घरो को( उप ) 
आद्र से ( उप मिमीहि) उपमा योग्य [ बड़ाई योग्य ] करः [ हे वीरो !-] 
(यूयम्‌ ) तुम सब ( स्चस्तिभिः ) सुखौ के साथ ( सदा) सदा (नः) हमे 
(पात ) रक्षित रक्खो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-राजञा वीर पुरुषों को उत्साह देकरं उतकी ओर अपनी वृद्धि 
करे और सब लोग उत्तम गुणो से उपमा योग्य प्रशांसनीय होकर परस्पर रक्षा 
कर ॥ ११॥ - 

इस मन्त्र का चोथा पाद आ चुका है-अ० २०। १२। ६, अर १७ । १२, լ 


और आगे है--२० | ८७।७॥ ` 
इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ¦! . 
ՎԵ 22 


११--( ड॒) शीघ्रम्‌ ( इन्द्र ) दे परमैश्वयंबन्‌ राजन्‌ ( գ") निर्भय (स्तः ` 
` चमानः) स्तुचन्‌। उत्साहयन ( ऊती ) रक्षया ( ऋह्मजूतः ) अहम घनम्‌ अन्न वा 
जूतः प्राप्तः (ՏՎ) पूज्ञायाम्‌ ( तन्वा ) शरीरेण («զա ) सुशं वघस्व (नः) 
अस्माकम्‌ ( चाज्ञान) पराक्रमान्‌ ( डप सिमीहि ) माङ माने शब्दे च। मञा- | 
मित्‌।! पो० ७। ४। ७६ | अभ्यालस्य इत्वम्‌ । ई ազգի । पा० ६। ४। ११३। ` द 
इति आंत इत्वम्‌ । मिमिष्व। उपमितान्‌ उ पमायोग्यान्‌ डव (स्तीन्‌) `. 
अच इः | उ० ४1 १३६ । ष्टै वेष्टने-इप्रत्ययः । गदान । अन्यत्‌ पूर वत-अ० ढा 


१२ 1६॥ / : i : Fo ՀԱՐ. a oF पछ न हु; जप 


- 
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१--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १-४, ६ गायत्री; ५ निचद्‌ տզի կ 
राजप्रजाकतंव्योपडेशः--राजा और प्रजा छे कतेव्य का उपदेश ॥ 


տո याहि զվա हि त्‌ इन्द्र शास पिबा इसर । 
एदं बहिः संदो ससं ॥ १-॥ 
आ याहि । ՅՅ हि। ते। ունա । पिष । 


 इसस्‌ ॥ झा । दुदस । बहिः । सद: । ससं ॥ १.॥ 


अ।षाय- ( इन्दर) हे इन्द्र ! [ बड़े पेशवर्य वाले राजन्‌ ] (ար) 
तूझ्या, (हि) क्योंकि (ते) तेरे लिये ( सोमम्‌) सोम [ उत्तम ओषधियों 
का रख ] ( सुषुम ) हम ने सिद्ध किया है, ( इमम्‌) इस [ रस ] को ( पिब ) 
पी, (मम) मेरे ( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) उत्तम आसन पर ( आ सद्‌; ) बैठ ան 


भावाय- लोग विद्वान सदुवैद्य के सिद्ध किये हुये महोषधियो के रस 
से राजा को स्वस्थ बलवान्‌-रखकर राजसिंहासन पर छुशोमित करं ॥ १॥ ` 


मन्त्र १-३ आ चुके दै-क० २०। ३। १-३ और आगे इँ--श्र० २०। 
४७ 1 ७-६ ॥/ 


क्षा त्वां ब्रह्मयज्ञ हरी वहतासिन्द्र केशिन! | 


Հռ Ի) व्य ळा 


उप्‌ ब्रह्माणि नः शण ॥ २७ 


आ ।त्वा । ब्ह्म-यजा । इरी इति | बह तास्‌ । इन्द्र । ` 


. केशिना ॥ उप । ब्रह्माणि । नुः । शण ॥ ३॥ 


साषाय- (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े पश्वर्थ बाले राजन्‌] ( 
बहायुजा ) 
धन के लिये जोड़े गये, ( केशिना ) सन्दर केशो [ कन्धे आदि के वालों ] घाले 


त (हरी ) रथ ले चलने वाले दो घोड़ों [ के समान बल और पराक्रम ] ( त्वा ) 
222 : բ को (आ.) सब ओर ( वद्दताम ) ले. चलें। (नः) हमारे ( ब्रह्माणि) 
SE एलो को ( उप ) आदर खे (टु) तू सुन ॥ २॥ A 


मन्त्राः १३ व्याच्याता;--अ० २०। ३। १--३॥ र ՍԱՆ निक र व्यक । 
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भावाय-जैसे उत्तम वलवान्‌ घोडे रथ का ठिकाने पर पहुंचाते हे 
वैसे ही राज्ञा वेदोक्त मागे पर चल कर अपने बल और पराक्रम से राज्य भार 
उठा कर प्रजापालन करे॥ २॥ 


्ह्माणंस्त्वा ՀՎ युजा से।स॒पामिन्द्र सेमिन: । { 
सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ .::- 

` ब्लह्माण:। त्या । व॒यस्‌। यजा । सास-पास्‌ । इन्द्र । सोमिन:॥ 

` सुत-वंन्तः । हुवासहे॥ई॥ ` का व्यय 


भाषाय--(इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌ ] ( सोमपाम्‌) | 
ऐश्वये के रक्तक (त्वा) तुक का ( युजा) मित्रता के साथ ( ब्रह्मणः ) वेद 
जानने वाले, ( सोमिनः ) ऐश्वर्य चाले, ( खुतवन्तः ) उत्तम. पुत्र आदि: 
सन्तानो ՎԹ ( वयम्‌ ) हम (.हवामहे ) बुलाते हैं॥ ३॥ 

भावाय--जिस राजा के सुप्रबन्ध से प्रजागण शानवान धनवान और | 
ՀԱԽ सन्तान वाले होव, उसको. मित्र ज्ञान कर सदा स्मरण कर॥ ३॥ 


इन्द्र सिह गाथिनों बहदिन्द्र॑स॒क भिर किणः 
इन्द्रं वाणोरनषत ॥ ४॥ 
इन्द्रस्‌ ւ इत्‌ । गाथिनः बहत्‌ । इन्द्रस्‌ । աՀ Քա աս 
इन्द्रस्‌ । वाणीः । अन्‌षत ॥ ४॥ 

भाषाय ( गाथिनः) गाने वाला और (अर्किणः) विचार करने f 
बालों ने ( अर्केभिः) पूजनीय विचारों से ( इन्द्रम्‌ ) सूयं [के समान प्रतापी | | 


( इन्द्रम्‌) वायु [के समान फुरतीले ] ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले 
राजा ] को और ( वाणीः) वाणियों [.घेदवचनें.] का ( इत्‌ ) निश्चय कर के 


४--( इन्द्रम्‌.) सूयैमिव प्रंतापिनम्‌ ( इत्‌ ) निश्चयेन ( गाथिनः ) उषि- 
कुषिगर्तिभ्यस्थन्‌ । उ०२॥ ४ । गायतेः--थन्‌प्रत्ययः, दाप्‌। प्रीह्माविभ्यश्च | 


बृहड्‌भावेन । ( इन्द्रम्‌) घायुमिघ शीघ्रगासिनम्‌ | उद्योगिनम्‌ ( अकेभिः 
` अ०७३। ३। २। पूजनीयविचारैः ( अविणः ) दिचारबरतः ( इच्त्रम 
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( बृहत्‌) बड़े ढंग से. ( अनूषत ) सराहा है ॥ ४॥ 
५ आावाय-मजन्ुष्य सुनीतिक्ष, प्रतापी, उद्योगी राज्ञा के ब्यवद्दारों और 
` परमेश्‍वर की दी हुई वेदवाणी के गुणा का विचार कर सब के खुल के लिये 
` यथाघत्‌ उपाय कर ॥ ४॥ 
हः ` सन्त्र ४-६ ऋग्वेद में हैं--१। ७ । १-३, सामषेह्‌-उ० २। १। ८ और 
~ आगे हैं--आ० २० | ४७ | ४--६ तथां ७० ! ७-8 और मन्त्र ४ सामवेद-- 
'पू०३।१।५॥ ` - 
इन्द्र इड्धर्योः सचा संसिश्ल खा व॑चोयजा । 


`इन्द्रो वज्ञी हिरण्यय: ॥ ६४७ 


इ० इर [ इ | 


| 


इन्द्रः इत्‌ । द्या; । सचा । सम्ृ-मिश्ल;॥ जा । घचः-य ज्ञां ॥ 
इन्द्रः । वञ्ची । हि ՀԱՅ ॥ ५॥ 


 ाषार्य-(चज्री) बजधारी, (հաա) तेजोमय (इनदरः) 
` इन्द्र | बड़े ऐशवये वालो राजञा ] ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) चायु [के समान] . 
४" ( खचा) नित्य मिले हुये ( ह्यो; ) दोने संयेग Մնա गुणों का (संमिश्लः) | 


_ यथावत्‌ मिलाने चाला (տո) «ՈՀ ( चचोयुजा ) वचन का योग्य बनाने 
चालाहै॥५॥|  . 


| भावायं-ज्ैसे पवन के आने जाने से पदार्थों में चलने, फिरने, ठह- . ु 
 र्नेका और जीभ में बोलने का सामर्थ्यं होता है, वैसे ही दण्डदाता प्रतापी. न 


-# 
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रोजा के न्याय से सब लोगो में शुम गुणां का संयोग औरं दोघा का वियोग 
होकर वाणी में सत्यता होती है ॥ ५ ॥ 


इन्द्रा दीर्घाय चक्षस्‌ झो सूय रोहयद्‌ दिवि । 
वि गोभिरद्रिसैरयत्‌ ॥ ६ ॥ ळी 
इन्द्रः । दोर्चाय । चक्षसे । खा । सूयस्‌। रोहयत्‌ Խն ॥ 
वि। गोभिः । द्विस्‌ । छ रुयत्‌ ४ ६ ॥ 

भाषाथ--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले परमात्मा ] ने (दीर्घाय) 
दर तक ( चक्षसे ) देखने ने लिये ( दिवि) व्यवहार [ घा आकाश ] के बीच _ न्य 
. (गोमिः )वेदवाणियों द्वारा [ वा किरणां ओर जलों ՅԿ) ( सूर्यम्‌ ) सूर्य 


[के समान प्रेरक ] और ( अद्रिम्‌ ) मेघ [ के समान उपकारी पुरुष ] को 

( झा रोइयत्‌) ऊ चा किया और ( चि ) विविध प्रकार ( ऐेरयत्‌) चलाया है |! - 
भावाथ -जैसे परमेश्वर के नियम से -सूये आकाश मे चलकर ताप 

आयि गुणां से अनेक लोकें के धारण करता और किरणों द्वारा जल खींच कर 

फिर वरसाकर डपकार करता है, वैसे ही दूरदर्शी राजा अपने प्रताप और 

उत्तम व्यवहार से सब प्रज्ञा के नियम में «Վ आय कर लेकर उनका | 


व्तिपालन करे ॥ ६॥ 


| सक्तस्‌ ३० ७. / है 
१--५.॥ इन्द्रो देता |! १ Հրազ गायत्री; ३--४ गायत्री ! _ ह 
परमेश्वरोपालने!पदेशः--परमेशवर की उपासना काउपदेशी ख 
न्द्र वो विश्वतस्परि हंवामहे जनभ्यः » 
अस्माकमस्त केवलः ४१४ `. `. - जी 


६--( इन्द्र: ) परमैश्वयेवान्‌ परमात्मा ( दीर्घाय ) विस्तृताय (सूयम्‌ ) ` 
सूयंखोकम्‌ । सूर्यवत्पेरकम ( ग्रारोहयत्‌) अधिष्डापितवान ( दिचि ) po 
आकाशे (वि): ննա ( गोभिः ) Հարու । किरणेः। जलेः (` दिम 
मेघम्‌ मेबतुल्ये।परारिणम (ԳԱՎ) ईर रातो आ ते चरि ह 
րզա 1000 के ङ्‌ 


शः ४ न ४ 
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-ծ-.....------- 1 
इन्द्रसु। वः । विशवतः। «Եւ हवांसहे। «ճով 
है ८ | 
अस्साकस्‌ | अस्त । केवल: ॥ ९ ॥ 


न्ड © 

भाषाथ--[ Հ मनुष्ये | ] ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्व वान्‌ परः 
मात्मा ] के ( चः ) तुम्हारे लिये और ( विश्वतः ) सब ( जनेथ्यः ) प्राणियों 
के लिये ( परि ) सब प्रकार ( हवामहे) हम बुल्लाते हैं। बह्‌ ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा ( केवलः ) सेवनीय ( अस्त ) होवे ॥ १॥ १ 

Ը ի ) 

भावाय--लब मनुष्य ՀՎԱՎՊԱ जगदीश्वर की आज्ञा में रहकर 
आनन्द पाध ॥ १॥ द 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१ । ७। १०, सामवेद--ड०ड। १॥२ ओर 
आगे है--झ० २०। ७० । १६॥ | 


3 4) ~ 
/  व्यरन्तरिक्षमतिर्‌न्सदे खासंस्य रोच॒ना । 
इन्द्रो यदभिनद्‌ वलच्‌ ॥ २॥ 
वि । अन्तरिक्षस्‌ । अतिरत्‌ । मदे । साम्य । रोचना ॥ _ 


इन्द्रः । यत्‌ । अभिनत्‌ । वलस्‌ ॥ २॥ 


र 
: रक इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य बाले परमात्मा ] ने (सोमस्य) 

र (मदे) आनन्द मे ( रोचना ) परोति के साथ ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश . 

को ( बि अतिरत्‌ ) पार किया है,( यत्‌ ) जब कि उछ .ने (चलम्‌ ) हिंसक [चिघ्न] ` 

`को ( अभिनत्‌ ),तोड़ डाला ॥ २॥. | 2 - 

: ԵՀ: | डर | 

भावाय-सब. से महान और զող त्मा : ड 

աա गी पूज्ननी य परमात्मा की उपांसना से सब 


- 


- Էշ ւ ७ &- र रै 
>) ककी मज Հ--Վ आचुके हैँ--श्र० २० ।२८ 1 १--४॥ » նջ 


ՆԷ (ԿՎ) परमेरर्यबन्त परमासनम्‌ (बः ) արեան 
0207 Տիմ सर्िभा िताय (परि) «Վո ( हवामहे ) आहपामः (աաա)... 
7  मांडुभुतानां भाणिनां हिताय ( अस्माकम्‌ ) मडुष्याणा।म्‌ (अस्तु) ( केवल. Հավ 
Սան ԱԱ Աաաա 


i ९ 
2 


> 


ԱՆ Սրա ՂԿԱ se 
TR 11% 5221 PM दो दि 
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सु० ३० [ ६२७ ] श काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,००८) 


उद्‌ गा अजुरज्लिऐेश्प արտա गुदा सतो; । खर्वाजचै 


ՀԱՀ वलस्‌ ॥३॥ 
उतू । गा; | आजत्‌ | अड्डिए:-वप॥ आवि; । ՀԱՎ । गुंह। 
सुतोः ॥ աՎԵՎՎ । ननदे । वलम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


ՀՈՎՎ -( शुदा ) गुहा [गुप्त अवस्था ] में ( सतो!) वर्तमान . 
(गः ) वाणिवों के! ( श्राविः कृणन्‌) प्रकट करते हुये उल [ परमेश्वर ]ने. 
( अहिरो्पः) विज्ञानो पुरुषों के लिये ( उत्‌ आजत्‌ ) ऊ चा पहुँचाया और 
(चजञन्‌) हिं क [ त्रिप्न ] के। («ՀԵԼ नोचे ( नुउुददे ) हटाया ॥ ३॥ 


शावाय -प्रलय के पीछे परमात्मा ने ՀԱ का उपदेश कर के हमारे 
साङ Ծա मिटाये हैं ॥ ३॥ 


द्रेण रोचता दिवो «ան दुंहितानि च । स्थिराणि न 
पराणाद ॥ ४ ॥ 4 
աւ रोचना । दिवः ւ «ան । दूं हितानि। च॥ ` 


` स्थिराणि। न | प॒रा-नुदें ॥ ४७ | 


भाषाय--( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय घाले परमात्मा ] कर के 
( दिवः ) व्यवहार के ( स्थिराणि ) ठदराऊ (Հաա) प्रकाश (न पराणुदे ) - 
न हटने के लिये ( दहलानि ) पक्के किये गये ( च.) ओर ( इंहितानि ) बढ़ाये 


गये [ फैलाये गये हैं ]॥ ४॥ 
भावाय-परमात्मा ने अपने अटल नियमों से सब संलार को सुख 


दिया है ॥ ४॥ 

आअपाम मिमदेज्ञिव स्तोस इन्द्राजिरायते । 
वितते मदा अराजिषुः Վւ ` को. 
अपास्‌ । ऊभिः «ՀՎԿ । स्तोमैः । इन्द्र । झुजिर ւց 
18 ա» խ`ւ Կ... Ի 
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भाषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र | [ बड़े Գաղ वाले परमात्मन्‌ ] ( ते ) तेरी 
(स्तोमः ) बड़ाई ( अपाम्‌ ) जलो की ( मदन्‌ ) दषं बढ़ाने वाली ( ऊमिः इव ) 
लहर के समान ( अजिरायते) वेग से चलती है, और ( मदः) आनन्द 
( वि अराजिषुः ) विराजते हैं [ विविध प्रकार ऐश्वर्य बढ़ाते हैं ] ॥ ५ ॥ 
| भावाश--न्यायकारी परमात्मा की उत्तम नीति का मानकर सब 
. खोग आनन्द पाकर शीघ्र ,ऐश्वय बढ़ाचें ॥ ५ ॥ 


լ ¢ . ՅՀՅՎ ४9 ի 
` १-३॥ १ मरुत इन्द्रश्च ; २, ३ मरुते! देवता: ॥ १ घायत्री ; २, हे 
निच॒दू गायत्री ॥ | 


राभप्रजाघमोपदेशः-राजा और प्रज्ञा के धर्म का उपदेश կ 
° 
Ս इन्द्रेण सं हि दूससे संजग्साना արո: 
Ն "7 हें 5 3 
सन्द ससानवचसा ॥ ९.७ Pr 


_ न्द्रेण । सभ्‌ । हि.) दक्षसे । स॒स्‌-जग्मानः । արո ॥ 
सन्दू इति। स॒मञान-वर्चसा ॥ ९ ॥ 


| क शनक भाषाय--[ हे प्रज्ञागण || ( अबिभ्युषा ) निडर ( इन्द्र ण ) इन 

कस 3 

जज - [बड़े ऐेश्वये वाले राजा ] के साथ (दि ) दी ( संज्ञामांन: ) मिलता हुआ զ 

(सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( उचासे ) दिखाई देता है। ( सपानवचेसा ) एक 

र से तेज फे साथ (मन्दू ) तुम देने! [राजा और प्रजा] आनन्द देने वाले हो ॥१॥ 
व «Տ "सावाथ-जिस राज्य में प्रजागण राजा से और राजा प्रजा से 

छ प्रसन्न 

है, बही राज्य विद्या और घन में उन्नति करतां है ॥ १ ॥ 


१ 
15 


ԿՎ) | परमैश्वर्यवता Կո (सम्‌) सम्यक (ազ) 
«Տ संजर լ է न गामे : 


के 
न 


տ ४० [ ६२८ ] «ՈՒԿՐԱԻՆ (պալ) 


ऋत्विज--निघ० Հ | १८; पद्‌ नाम--निघ०५ | Վ और अथंबे० १ । २०।१ 
भी देखो ॥ 33:02 

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में है- १।६।७, ८ और आगे Ժ--պ« २७ | ७० 
३, ४; मन्त्र १ खांमवेद में हे-उ०२॥२॥७॥ । 


खनवद्येर भिदा भिस खः सह स्वद्चति । गणरिन्द्रस्य कास्यः२ 
Ջազի: । भिद्य -भिः। सख: सहस्वत्‌ सचतिध ` 


गण; । इन्द्रस्य । कास्य; ॥ २॥ र्‌ 

न भाषार्य-( տի ) निर्दोष, ( अभिद्युसिः ) सबः श्रोर सेः प्रकाश- 

मान और ( काम्यैः ) प्रीति के योग्य ( गणैः) गणों [ प्रज्ञागणां ] के साथ 

( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजा ] का ( मखः ) यज्ञ [राज्य व्यवद्द[र] 
( सहस्वत्‌ ) अति डढता से ( अर्चति ) सत्कार पातां है॥२॥ 

भावोर्थ--सब राज काज उत्तम विद्वान लोगो के मेल से अच्छे 

प्रकार सिद्ध होते हे ॥ २ ॥ क 


आदह' स्वधासन पुनंगभ त्वसरिरे «Կեր नास युज्ियस्‌३॥ 

आत्‌ । अह'। स्वुधास्‌ । अनु । पुनः। गभ -त्वस्‌ ।. 

आ-ईरिरे ॥ दघाँनाः । नाम । य॒ज्ञियंस्‌॥३॥ | 
भाषार्थ-( आत्‌) फिर (54) अवश्य (աաա գյա. 


२--( अनवद्येः ) निर्दोषि; ( अभिद्युभिः ) अभितः प्रकाशमानेः (मखः का | 
मख गतौं-घप्रत्ययः । यज्ञः--निधे० ३ | १७। राज्यव्यवद्दार (Ագ) | 
यथास्यासथा | वलचच्वेन | अतिदढत्वेन ( अचति) अच्येते । सतूक्रियते Ն 
(गसः) प्रजाजनेः ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्ययते। ա: ( काम्यैः ) कमेणिंङ्‌ । : 
पा० ३। १। ३० । कमु कान्तो-णिङ्‌। अचेयत्‌ | पा० ३। १ ६७ । कामि या 
यत्‌ । कामयितव्येः । प्री तियेग्यैः | a կերաք 
३--( आत्‌.) अनन्तरम्‌ ( अद ) वितिग्रदे-तिघ० 


_ ( स्वधाम्‌) - स्वघारणशक्तिम, (अल ) अर (Գո) अ 
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eee 


धारण शक्ति के ՎԹ ( यज्ञियम्‌) सत्कार योग्य ( नाम ) नाम [ यश 13. 
( दधानाः ) धारण करते हुये लोगो. ने (पुनः) निश्चय कर के ( गअत्वम्‌ ) 
गर्भपन [!खारपन, बड़े पद्‌ | के ( एरिरे ) सब प्रकार से पाया है ॥ ३॥ 

भावार्थ--जहां पर पूर्वोक्त £ कार Յ न्याययुक्त स्वतन्त्रता के साथ 
लोग कार्य करते हैं, वहां पर सब पुरुष घड़ाई पाते हैं ॥ ३॥ 

| էւ मन्त्र ऋग्वेद मे हे--१ 185 19: सामवेद उ० २ । २। ७ और जागे 
है--झथ० २०॥ ६1 १९॥ . | | 
5 'बूक्तेशू ४१ ॥ -- 

१--३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ निचुढु गायत्री छुन्दः॥ 

राजकृष्यो पदेश;--राज्ञा के कतव्य का उपदेश ॥ 
इन्द्रो दधीचो शुस्यभिव घाण्यमैतिष्कुत: । जुचानं नवुती नवै॥९ 
इन्द्रः । दुधीचः Է शुस्थ-भिः । वचाणि । अमति-स्कुतः մ 
जुघान । नव्‌ तीः । नव' ॥९॥ १ 
` Քիթ: भाषाय--( अप्रतिष्कुतः) बे रोक गति घाले (ոթ ) इन्द्र [बडे | 
ը Գավ वाले सेनापति] ने ( दधीचः ) पोषण प्राप्त कराने वाले पुरुष की 


 अ०३।१०।१२। अत्तिंगथ्यां भन्‌। उ० ३ । १५२। ग शब्दे, विज्वा पने, स्तुतौ 
Ե र निगरणे च-भन्‌। रभो गुभेणणांस्यथै गिरत्यनर्थानिति घा-निरु० १०।२३। 
 ग्रणातिर्चतिकमा-निध० ३ । १४ | गर्भेभावपर । स्तुत्यं पद्म्‌ ('परिरे ) 
._ आ+ईर गतो-लिटो भस्य ՊՀ. । समन्तात्‌ प्राप्तवन्तः ( दधानाः ) घार- 
घाः ( नाम ) यश; 1 कोति मू ( यशियम्‌ ) यक्षाहंम्‌ । पूजनीयम्‌ ॥ 
--«( ո) परमैश्व्यधान्‌ सेनापतिः ( दधीचः ) भाषायां घाबरुन = -/ 
नमिभ्यः किकिनो ՀԳ । खा० पा० ३$। २। १७१ | थि थि 
सवेषार्‍ुभ्य इन्‌ । उ० ४। ११८। «Վ दाने घारणेच-इन्‌। 
एग युज्तिक्षांच | पा० ३।.२ | ५६। दृधि+अब्छु 
। दिं पोषणम्‌ սազի աո. 
ՆԱՀԶ 2-3 5 » 
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զօ ४९ | ६२९ | विश काएडम्‌ ॥ ३० ( «8 ) 
( अस्थमिः ) गतियों से ( नव नवतीः ) नौ नब्बे { & » ६० ८६८१० अर्थात्‌ बहुत 


खे ] ( वृत्राणि ) रोकने चाले शत्रुओं के ( जघान ) मारा है ॥ १ ॥ 
भावाथ्‌--प्रतापी राजा प्रजापोषक वीरो के समान अनेक उपाय 
कर के शत्रुओं के मारे॥ १॥ 
यह तृच ऋग्वेद से है--१ । ८७ । १३--१५ सामवेद्‌--उ०३ । १। तुच 
5, मन्त्र १ साम० पू०२। &। ५ । और मन्त्र ३ पू०२।६।३॥ 
बुच्छन्नश्व ՀՎ यच्छिर्‌ः पव ते ष्वपंश्चितस्‌ । մե विदच्छर्य ~ 


पाव ति ॥ २४ 


बुच्छन्‌ । अश्व स्य । यत्‌ । शिर; । पव तेषु । अप -श्चितस्‌ ॥ 

तत्‌ । वि दुत्‌ । शर्य शा-वति ॥ २ ॥ 
भावाथ--( अश्वस्य ) काम में व्यापने वाले बलवान पुरुष का ( यत्‌ ) | 
. ज्ञा ( शिरः ) शिर [ मस्तक वा विचार सामथ्य ] ( पचतेषु ) मेघा [क सामान 
डपकारो मनुष्यो ] में ( अपश्रितम्‌) आश्रित है, (तत्‌) उस [ विदार 
सामथ्यं ] के ( इच्छन्‌) चादते हुये पुरुष ने ( शर्यणावति) तीर चत्ञाने के 
स्थान संग्राम मै ( विदत्‌) पाया है ॥ २॥ 


` 


३०३ । १५४ | अस सुवि, गतिदीष्त्यादानेछु, यद्वा असु क्षे पणे-कथिन्‌ । छन्दः 
स्यपि इश्यते । पा० ७। १। ७६ । अनडादेरः | गतिभिः। उपायैः (Հաղ) 
आवरकान शत्रून्‌ ( अप्रतिष्कुतः ) ՀԵՅ. अआप्रवणे आगमने--क्त । अप्रतिष्कुतो- 
#प्रतिब्कृतों प्रति हखलिता वा--निरु० ६ । १६ । अप्रतिगत। | अततिरुद्धः 
(ՏԱԿ) नाशितवान्‌ ( नव नधतीः ) नच वारं नघतीः । दशोत्तराण्यष्ट शतानि । 


बहुसंख्याकानि ॥ 


३--( इदन्‌) कामयमानः ( अश्वस्य) कमछु व्यापकस्य बलवतः 


पुरुषस्य ( यत्‌) ( शिरः ) महतकसामथ्यंम्‌। धिचारशकिम्‌ ( पर्वतेघु ) द Ն कु : 
मेवेडु । զոնանկ ազ (ահա) झासेवितम्‌ ˆ 


( तंतू) मस्तझलापर्थ्येय ) पिदर) अविरत्‌। «ոռ ( शर्यणावति ) | pe 
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(աոա). ' अथवबदनाष्ये ०४३ [ ६३०] 


भावाय - जो पुरुष विद्वानों के समान अपनो विचार सामर्थ्य बढ़ाना 
चाहे, वद परिश्चम के साथ ऐसा प्रयत्न करे जैसे शूर सेनापति खळ्य़ाम में 
प्रयत्न करता है ॥ २॥ Es 


। 
शाह गोरसन्वत नाम्‌ त्वष्ट रपौच्यस्‌ । इत्या Հորնի 
ՀԳԱԱ डव क 
Ra. 
| | अच । अह । ՎՈ । नासं । त्वष्ट॑; । सपो च्य 
हि w SD 
| इत्या । चन्द्रसंसः । गाह ॥ ३॥ । | 


: भाषाय--( अन्न ) यहां [ राज्य ब्यवहार में | ( अह ) निश्चय करके 
( गोः ) पृथिवी के, ( इत्था ) इसी . प्रकार ( चन्द्रमसः ) चन्द्रमा के ( गुहे ) 
हि खर [लोक ] में ( स्घष्टुः ) छेदन करने वाले सूर्य Լ. ( ՋՎՏՀՎ) भीतर 
Ը ՀԹ नाम ) कुराव [ आकर्षण ] को ( अमन्वत ) इन्दो ने जाना है ॥३॥ 
ह ՀՏ भावाथ--जैसे ईश्वर के नियम से सूर्यं अपने प्रकाश और आकर्षण 
द्वारा ՎԱՎ और चन्द्र आदि लोको के उन के मार्ग में हद रखता हे, वैसेही . 
राजा अपनी खुनीति से प्रजा को धर्म में लगावे ॥ ३ ॥ रू 3 4 


षद मन्त्र निरुक्त ४ । २५ में सी व्याख्यात है॥ ५१ 
0000) सक्तस्‌ ४२ ॥ 
Ը १-२ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुन्दः ॥ 
लु कम पंदेश:>-मचुष्य के कतंब्य का उपदेश ॥ 
ने सष्टापदीमह' नव स्तर क्तिमृतस्पृशस्‌ । इन्द्रात्‌ «ԿԱՅԻ ` 


Et की? श 


ससे॥ १॥ 


शिपायाने 


आ. जा अत्र ) राज्यव्यवद्दारे ( अदद ) निश्चयेन ( 
) मड अवबोधने-लङ | अज्ञान्‌ ते विद्वांस; 
न्‌० |» 31 १४१ । नमतेः-मनिन्‌ घातोमेलोपो दीघश्च, नाम _ 


-- 'निघ 9 १ Հ | Հք: मनम्‌ - षेण 5 कर हर | 
Fe द. म (उड) खेदस्य զգա 


2०: + अन्त կ ते 0१२ शं 
ԵԶ 3 क्तन्‌ աթ 

१ है ७०००० |: 
թ 


RE 


զօ 0Չ լ ६३० ] "विषय अक्षाश्‌ Rerjfosha : ( ४,०८५ ) 


enn 


वाचस्‌। भ्रष्टा-पदीम्‌। अहम्‌ । नव -खक्तिम्‌ । श त-स्पृशम ॥ 
इन्द्रात्‌ । परि । तन्व स्‌ । ससे ॥९॥ 


भाषार्थ-(अष्टापदीमू ) आठ पर [छोटाई, हलकाई गप्ति, स्वतन्त्रता, 
बड़ाई, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता और सत्य सङ्करप, आठ ԱՎՎՎ | प्राप्त कराने 
घाली, ( नवस्तक्तिम्‌ ) नो [ मन बुद्धि सहित दो कान, दो नथने, दो आंख और 
एक सुख ] से प्राप्ति योग्य, ( ऋतस्पृशम्‌ ) सत्य नियम की प्राप्ति कराने वाली, 
. ( तन्वम्‌ ) विस्तीर्ण [ वा सूम ] ( वाचम ) वेदवाणी को ( इन्द्रात्‌) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्‍वर्य वाले परमात्मा ] ले ( अहम्‌) में ने (परि ममे ) नापा है ॥ १॥ 

` भावार्य-एरमास्मा ने अपनी वेदवाणी सब के दित के लिये दी है, 

उसके द्वारा मनुष्य इन्द्रियां की स्वस्थता से | अणिमा लघिमा 8: प्राकाभ्यं 
महिमा तथा | ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥१॥ ]यह आठ ऐश्वये 
पाता है। इम लोग उचित प्रबन्ध से ढसे विचार कर अपना जीवन सुधारे ॥१॥ 

इल मन्त्र को मिलान करो-अथव० १३। १। ४२। बह सुक्त ऋग्वेद में ` | 
है--३ । ७६ [ सायणमाष्य «Վ ]। १२, ११, १० ओर कुछ भेद से सामवेद . 
छ० ३। २१ । तूच &॥ : 
अनुं त्वा, रोदसी उभे क्रक्षसाणसकृपताम्‌ । इन्द्र यद 


दस्यहाभंवः: ԱՀԱ ք 
अनुं । त्वा । रोदंसी इति। उभे इति। क्रशमाणम्‌ । . 
अकपेतास्‌ ॥ इन्द्र । इन्द्र । यत्‌ । दुष्यु-हा । अभवः ॥ २॥ क 


--( बाचम्‌ ) ՎԱԿ ( अष्टापीम्‌) अ० १३। १।४२। अणिमा 
लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामाच. . 
सायिता ॥ १॥ दत्यष्टैशवर्याणि पदानि प्राप्तव्यानि यया ताम्‌( अहम्‌) उपा ԱՆ 
सकः ( नवस्नक्तिम्‌ ) खक स्नकि गतौ=क्तिन्‌ । मनोबुद्धिसदितेः सप्तशी षंण्य | 
` Բն: प्राप्तव्यांम्‌ । नवप्रदीम्‌--द्ा० १३। १। ४२ ( जतस्पराम्‌ ) ऽतस्य 
सत्यनियमस्व स्पर्शयित्री प्रापयित्रीम्‌ (Շաղ) परमैश्वययुक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ 
( तन्वम्‌ ) विस्तृतां.सूदमां घा ( परि ममे ) परिमोपितवानस्मि | सवतो ज्ञातः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 45:20 


माणम्‌) आइर्षण करते हुये [ चश में करते इये-] ( खा अछु ) तेरे पोळे (53) 
दोनों ( रोद्सी ) आकाश और भूमि ( अक्नपेवाम्‌ ) समर्थ हुये हैं, ( यत्‌ ) 
जबकि तू (दस्युद्दा) शत्रुओं [ विज्ञा का नाश करने वाला ( अभवः) 
हुआ | २॥ 
 भावाश--परमेश्वर नै अन्धकार आदि बिश्वो को इटा झर चायु, जल, 
/ अन्नओदि पदार्थ उत्पन्न कर के जब लोहे को घारण किया है, वेले ही मनुष्य . 
ke सदया मिटाकर परस्पर रक्षा करे ॥२॥ | | 
| उत्तिष्तज्ञेजवा सह पोत्वो शिमे अवैपयः । सषास मिन्द चज 
सुतस्‌ ॥३॥ | 


उत्‌-तिष्ठंत्‌ । ओज ता । «ու पीत्वी । शिभे इति । झ॒वेपयः ॥ 
_ समस्‌ । इन्द्र॒ । चूस इति । सुतस्‌ ॥ ३॥ FE 
साषार्थ (इन्द्र) हे इन्दर ! [ बड़े. Գազ बाले ոգայ (ոտ 
_ . सह) पराक्रम के साथ (उख्तिउन्‌ ) उठते इये तू ने ( चभू ) चमचे में ( सुतम्‌) 


सिद्ध किया हुभ्रा ( खोमम्‌ ) सोम | अन्न आदि महोषधियो का रख ] (पीत्वी) 
` पौर ( शिप्र ) दोनो जाबड़ को ( अवेपयः) हिलाया. है ॥ Յ8-- : 


1: Բ 0.......------- Հ--(53 ) अनुस य (त्वा ) स्वाम्‌ ( ՎՊ ) आकाशभूमी ( उभे )' 
 (कक्षमाणम्‌) कष विलेखने आकर्षण लट्‌। स्यतासी लुलुरोः। पा०३।१। ` 
३३। इति स्य । लुरः सदुवा । पा०३।३।.१४। लुट! शानच्‌ , यकारलोपश्छा- 

2 Վա ! क्रचयमाणम्‌ । आकषंन्तम्‌ वशे कुर्घन्तम्‌ ( अक्नऐताम्‌ ) ազ सामथ्ये. 
, । समर्थेऽमतताम्‌ (इन्द्र) हे परमैशवयंवन्‌ परमात्मन्‌ ( यत्‌) यदा 
) शत्रणां विज्ञानां नाशकः ( अभवः )॥ र 


तिष्ठन्‌ ) ՅՈՎ गञ्छुन्‌ ( ओजसा ) बलेन (աա) (Վո) 
> वा ( शिप्रे.) պօ २० । ३१ 1४1 इनूः (अ्रवेपयः) 'अकंस्पय* ह 
` लम्‌ ( चमू ). सुपां खुलुकू०। 


Է: 


ह० ४३ [ ६३१ ] विश कार्डस ॥२॥ (առթ 
भावायं--जैसे प्राणी दांतो को चलाकर अन्न आदि खा Հա 

हैं, वैसे ही मलुष्य बल पराक्रम कर के अभीष्ट फल प्राप्त करें ॥ LR Ra 
वृत्तस्‌ ४३॥ ` हा नि Է 

१०-६३ | इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुन्द्‌ः կ ա. । 
राजधर्मोपदेशः-राजा के थम का उपदेश ॥ ह कक 00 Ե 
सिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही सुच: | वख 4 
ՀԱՅ तदा भर ॥ ९ ॥ ल्क फु है आह रे | 


सिन्थि । Բռի । अप । दविषः । परि। बाधः । जहि Ե 
सुथः ॥ वसु । स्पाह स्‌ । तत्‌ । झा । भरु ॥१॥  , ¦ 
भाषाय-[ हे राजन्‌! ] ( विश्‍वाः ) सब ( द्विषः) द्वेष करने पा 111 ह 9 : 
सेनाओं में (अप ԼԵԿ ) फूट डाल दे, और ( बाधः) रोक डालने वाले Աա) क է.» 
संग्रामो को ( परि) सब ओर से ( जहि) मिरा दे ( तत्‌) उख ( ՀԱՅՆ) Ս 
चाइने योग्य (बसु) धन को ( आ भर) ले.आ॥ १॥ ' | 
भावाय राजा धर्मात्माओं को रक्षा के लिये शत्रुओं मै फूट डा 
उन का नाश करे और उनका धन लेकर विद्यादान आदि «դ 
लगावे ॥ १॥ | nM 
यहद तच्‌ ऋग्वेद मै हे-८ । ४५ | ४०-४२; सामवेद्‌-ड० 
८& | मन्त्र १--साम० पू० २।४। १० ओर मन्त्र २ पू०३।२। 


यदू वीलाविन्ट्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने 
ՀՎԱ तदो भर ॥ २॥ EE RP 
-. यत्‌ । वौलौ । इन्द्र + यत्‌ । स्थि रे । यत्‌ 


4 2020 । np 
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eee 


ee 


भूतस्‌ । ० ॥,२ ॥ 
भाषार्थ--(इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े पेशवर्य बाले राजन ] (यत्‌) जो 
[धन ] ( घोलो ) बल [ वा. सेना ] मे ( यत्‌) जो [ घन] (स्थिरे) शढ़ 
स्थान में और ( यत्‌) जो [ धन ] ( पाने ) मेघ («Թ ] में (परास्तम्‌ ) 
, धरा दुआ है, ( तत्‌) डस (Հաղ) चाहने योग्य ( वछु ) धन को (झा भर ) 
աար 1 1111 
आवार्थ राजा को योग्य है कि शत्रुओं ने जो धन सेना 36 कोश में 
: और जो जल आदि स्थान में रक्खा हो,उस सब को ले लेवे ॥२॥ 


«մ ते विश्वमानुषो Հա वेदति «9 हपाह तदा | 

सर॥३॥ | 

यस्यं । ते । विश्व-मौनुषः । भर: । दुत्तस्य । बदति ॥ वसु । 
“झ्पाहस्‌ । तत्‌ । आ । भर ॥ ३ ७ 


भाषाय--( विश्‍वमानुषः) संसार का प्रत्येक मनुष्य ( यस्य ते ) जिस 
तेरे (भूरे!) बड़े ( दत्तस्य) दान का (Կն) ज्ञान, करे, (तत्‌) उस 
( स्पाइम्‌ ) चाहने योग्य ( वसु ) धन के ( आ सर ) ले आ ॥ ३॥ 

भावाथ--राज़ा को ऐसा दान करना चाहिये जिस से समस्त संसार 
का उपकार होवे ॥ ३॥ - 


_ «-(ՀՎ) धनम्‌ (ՎՈ) զմ» 515511 ७। चीलयतिः 
 संस्तम्भकर्मा-निय० ५ । १६--उप्रत्य यः | वीलु बल्ननाम--निघ० २। & | बल्ले । . 
सैन्ये ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यवन्‌ राजन ( यत्‌) ( स्थिरे ) इढ़स्थाने ( यत्‌ ) 
( शाने ) अ० ८। ४। ५ । परि +श्‌ दिसायाम्‌--आनच्‌ , डित्‌ , परे रिकार- ` 
i सरोपः | पशांनो मेव डि पणी, निघ९ १ । १०। मेघे। पर्षाजले ( पराश्ृतम्‌ ) | 


> 
ր 
ԻԷ 

Տի 


ՀԱՏ oo यस्य) ( ते ) तव (विश्वमाचुषः) विश्वस्य संसारस्य प्रत्येक ४ 
Ս ՊԱՊԱՆ) प्रभूतस्य (ՎԱՎ) दानस्य ( घेदति ) लेटि रुपम । शानं 


सू ४४ լ ६३२ iE: विश कारस्‌ ॥२०॥ - ( ४,०८८ ) 


सूत्तस्‌ ४४ ॥ 
4-3 ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायत्री; २, ३ निचद्‌ गायत्री ॥ 
राजप्रजारृत्यो पदेशः--राजा और प्रज्ञा के कतंव्य का उपदेश॥ | 


म Հրա चर्षणीनामिन्द्रे स्तोता नव्यं शोभिः। नर ՀՎԱ. 
संहिष्ठय्‌ ७९॥ € के, 

ग्र । स॒स्‌-राजस्‌ । चष णीनाभ्‌ । इन्द्रस्‌ । ՀԱ «զմն 
गी :-भिः ॥ नरस्‌ । न-सहंस । संहिष्ठस्‌ ॥ १॥ | 


भाषाथ दे विद्वानों 1) ( चर्षेणीनाम्‌ ) मजुष्यो के ( सञ्चाजस्‌) . 
सम्राट [ राजाधिराज ] , ( नव्यम्‌) स्तुति योग्य, ( नरम्‌) नेता, ( ՉՎԵԼ): 
नेताओं को वश में रखने वाले, ( मंहिष्ठम्‌ ) अत्यन्त दानी (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र . 
[ बड़े ऐश्‍वर्य बाले राजा ] को ( गीमिः ) वाणियो से ( प्र ) अच्छे प्रकार 


( स्तोतः) सराष्दों ॥ १॥ 
भावार्थ विद्वान्‌ प्रजागण अभिनभ्दन आदि खे उदार चित्त राजां के 


बड़े बडे उपकारी कामों की प्रशंसा करके सत्कार कर॥ १॥ 2 
यह तच ऋग्वेद में है-८। १६। १३ । मन्त्र १सामवेद्‌-पू०२। - 
प।१०॥ ` 
ास्मन्नुक्थानि रणरथन्ति विश्वानि च աս Վան: 
न समुद्र ॥२॥ TR वक 2 र : 
यस्मिन्‌ । उक्यानि । रण्यन्ति॥ विश्वौनिं। चु। अवस्य, «էս 
ազո । झवः ւ«ԱՅՅՏԱՀծՀԿԿ ` ` ա 


त्या विवासे ज्येष्टराजं. भरे कुलु का 
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४ ४,०८७ ) अथववेदेभो ष्ये Kosha Յո ४५ լ ३३ | 


सुनिभ्य: ॥३॥ 
तस्‌ । स-स्तत्या । आं। विवासे। ञ्येष्ठ-राजंयू । भरे । 
'कुल्लस्‌ ॥ सहः । घाजिनस्‌ । सनि-भ्ष्यः ॥ ३ ॥ 


¬ . ` भाषाथ--( यस्मिन्‌) जिस | पुरुष ] में (विशवानि) खव (उकथानि) 
कहने योग्य बचन ( च ) और (अवस्या) धन'के लिये हितकारी कर्म (रण्यन्ति) 
पहुंचते है, ( न) जैसे ( समुद्रे) समुद्र मे ( अपाम्‌) जलौ की ( अघः ) गति 
[ पहुंचती है ]॥ २॥ ( तम्‌) उल ( ज्येष्ठराजम्‌) सब से बडे राजा ( भरे) 
| ` सङ्ग्राम में ( छत्रुम्‌) कामं करने वाले, ( वाजिनम्‌ ) महाबलवान्‌ [ पुरुष ] 
की, (महः) मददरव के ( सनिभ्यः ) दानो के लिये, ( सुष्टुत्या ) खुन्द्र स्तुति 
के साथ (ՅԱ) सब प्रकार ( विवासे ) मैं लेवा करता हूं ॥ ३॥ հեթ: 
Մ` भावाय--जैसे नदियां समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, वैसे दी 


विद्वान्‌ लोग पराक्रमी राजा के पास पहुचकर' अपना: गुण प्रकाशित कर के 
सुख पाध ॥ २,३॥ | 


35: , ՊՖՀՎԱՍ 
ԹՐ // Հ-81 इन्द्रो देवता ॥ १,३ गायत्री ;.२ ՅՅ गायत्री ॥ 
Ե: सभाध्यक्षरुत्यापदेशः--सभापति के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


[यसु ते समतसि कपोत इव गर्भ Բայ वचस्तब्चित्न अआहसे१ 


शिबिर 


२--( यस्मिन्‌) पुरुषे ( उक्थानि ) वक्तव्यानि चचनानि ( रणयन्ति ) 
Է Ը अ० २० | १७। ६। “गच्छुन्ति ( विश्वानि) सर्वाणि ( च ) ( अवस्या ) झ० 
“अस թ 1१२१ १। Կազա हिंतानि कर्माणि ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( अव; ) अब 
- शतौ-अछुन्‌। गमनम्‌-( न ) यथा ( समुट्रे ) डद धौ .॥ 
यज ३-( तम्‌) ( उष्ड्त्या ) शोभनया स्तुत्या ( आ ) समन्तात्‌, (ԲԱՅ) 
भँ--निघ०३।५। परिचरासि ( ज्येष्ठराजम्‌ ) प्रश- 


(Ջո) मह ` पूजायाम्‌-क्कि किपू। զգո 


ङ्झामे ( छलुम्‌) աար कतु ।; उ०-३। ३०। ` բ 
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Յօ ४२ ॥ ६३३ | रस काण्डसू ॥ २० ॥ < ( ४,०८९ ) > 


सयस्‌ । ऊ इति | ते। सस । श्तसि। «Վոն र 
गभ -धिस्‌ ս वचः | तत्‌। चित्‌ । नः। झोहसे॥ १॥ . 


साषायं[ हे सेनापति! ]. ( अयम्‌) यह [प्रजाजन ] (ते ड) 
तेरा ही है, तू [उल प्रज्ञा जन से ] ( सम्‌ अतसि) सदा मिलता रहता है, 
(इव ) जैसे ( कपोतः) कबूतर ( गर्भधिम्‌) गर्भ रखने वाळी कबूतरी से 
[ पालने को मिळता है ], ( तत्‌) इस लिये तू ( चित्‌) दी (नः) मोरे २. 
(वचः) घचन को ( ओहसे ) सब प्रकार विचारता है॥ १॥ Me 


भावषाथ--जब कबूतरी अणडे सेवती और बच्चे देती है, कबूतर बडे 
प्रेम से डलके! चारा लाकर खिलाता है, इसी प्रकार राज खुनीति से प्रज्ञा Սեր» ա 


का पालन करे और उन की पुकार सुने॥१॥ | TTS SE 
यह तृच ऋग्वेद में है --१। ३०।४--६; सामवेद्‌-३० ७। ३। तूच - 
१५, तथा मन्त्र १-साम० पू०२॥६ 1 &॥ 


इतोचं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूति 
सनुतां ॥ ३॥ : कः वळ 
արավ  ՇԿապ । फते । गिर्वाहः । वीर । यस्य । ते ॥ > 


वि-श्षेतिः । अस्त । सुनुता॥२॥ ` ` 2 
ՀԱՎԱՎ--( राधांनां पते) हे धनो के स्वामी ! ( गिवाहः իր » सिक 


2 
~ 


दधातेः कि प्रत्ययः | गर्भेघारिणीं ՎԱԿ ( वचः , 
कारणात्‌ (खित्‌). एव ( नः) अस्माकम्‌ ( ՊԱՅ). 


म्ताहू विचारयलि॥ 2८ ३ 
` २--( աաա) श्तुतिम ` राधाने 


१ या 
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( ४,०५३ ) ञयवर्वदभाष्वे ` ० ४६ [ ६३४ ] 


. बाणी ( अस्तु ) होवे ॥ २॥ | 
- भावार्थ-प्रधान पुरुष अनेक अनो को प्राप्त दोकर उत्तम कमो खे 
अपनी स्तुति बढ़ावे और हितकारी सच्ची बात बोलने को ही अपना ऐश्‍वये 
समभे ॥२॥ ` 5 | 
क्‌ धवेस्तिष्ठा न ऊ_तयेऽस्मिन्‌ “बाजे शतक्रतो । Հավ 
ब्रवावहे ।। ३ ॥ Ե Տ 
. ऊच्वः। तिष्ठ । नः। ऊ तयें । अस्मिन्‌ । वाजे । शूतक्रतो 
_, इति शत-क्रतो ॥ सम्‌ । अन्येषु । बबावहे ॥ ३॥ ` 
| _ भाषाथ--( शतक्रतो ) हे सैकड़ों कमों वा बुद्धियौ वाले ( न; ) արզ 


, (ऊतये) रक्षा के लिये ( अस्मिन्‌) इस (ԱՅ) सङ्ग्राम में ( अध्वः ) ऊपर 
(तिष्ठ) ठहर, ( अन्येषु ) दूसरे कामो पर ( खम्‌) मिलकर (ՏԱՎ) इम 


Ա 
दोनो बात करें ॥ ३॥ 
। 
`  भावाथ-विद्वान्‌ लोग प्रजापालक सेनापति से बात चीत करके कर्तब्य 


को करते हुये और अकतंव्य को छोड़ते इये युद्ध में विजय प्राप्त करें ॥ ३॥ 


ळ्‌ 3 


"ծ. ` ` यृक्तम्‌ धद - 
टक 4-- ॥ 6 देवता ॥ गायत्री գոռ: | 

11 सेनापतिलक्षणोपदेशः-सेनापति के लक्षण का उपदेश | 
 यअणेतार्‌ वल्या अच्छा कर्तारं ज्योति: 


| Ա RN ԱՅ Հ: 
एम्‌ । वस्यः । अचळ । कर्तारम्‌ । ज्यातिः । 
वि ९ वि युधा । असिचाँन्‌ ॥ २॥ 


Վի | ७ 
सुमत्यु । सासह्वांस 


/ | Se 
եՎ. `. 
तं 


छः 


खू० ४६ [ ६३४] विश कीर्येडर्स ॥ ९७ ॥ ` ( ४,०९३ ) 


SS 


< 


भाषाथ ( चस्यः ) श्रेष्ठ धन की ओर ( प्रणेतारम्‌) ले चलने वाले 
( समत्छु ) संग्रामो में ( ज्योतिः ) प्रकाश ( कर्तारम्‌ ) करने वाले ( युधा ) 
युद्ध से ( अमित्रान्‌ ) पीड़ा देने वाले बैरियों को ( ससहवांसम्‌ ) दराने चाले 
Լ सेनापति | के ( अच्छे ) पाकर [ हम बते ]॥ १॥ 

भावाथ--जो मनुष्य प्रज्ञा को धन प्राप्त करावे और संग्रामा में बैरियों 
को जीते, चह सेनापति दोवे ॥ १॥ 


थह तृच ऋग्षेद में है-घ । १६ । १०-१२॥ ` ՀԱՅԵ Ա 
" सनः पामिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विशा 
अति टूविषः ॥२॥ ` 7 | : 


सः । न; । प्रि; । पारयाति | स्वस्ति । नावा | परु-ह त; Ա 
इन्द्रः । विश्वाः ।- सति । दुविषः ԱՀԱ क: ԵՑ 
साषाथ--( सः ) वह ( प्रि; ) पूरण करने वाला, ( पुरुहतः ) बहुत : 


पुकारा गया, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वये वाळा सेनापति ] ( विश्वाः ) सब ८५५. न 
- (द्विषः) देष करने वाली सेनाओं को ( अति) लांघ कर (नः) हम को 
( स्वस्ति ) आनन्द के साथ ( नावा ) नाथ से ( पारयाति ) पार लगावे ॥ २॥ 


भावार्थ -युद्ध कुशल सेनापति शत्रथो को मार कर प्रज्ञा को कष्ट से ८ द 


< 
«ն 


- 


.- 


5 र ) Dao कथे दम ये" So स० ४७ | ६३५ ] 


NS «ՐՅԱՆ Ց ----Ջ 
सं त्व॑ न इन्द्र ՈՎիշաա च ՈՎՎՎՍ अच्छा च नः 
सरून नषि ॥ ३॥ 


| 27: म 37 
स: । त्वस्‌ । नः। इन्द्र । वाजभिः। ՀԱՅԱ च। गा तु-या । 
चू॥ खच्छं। चु । नः । स॒स्त्रम्‌ । नेषि ॥ ३॥ . 


- Տ 


भाषाथ--( सः त्वम्‌) से तू, (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य वाळे 
सेनापति] (नः) हमारे लिये ( वाजेभिः) «ազ के साथ ( दशस्य.) 
कवच के समान काम कर, (ՎՀ) और ( गातुया ) मार्ग बता, (च ) और 
| (563) अच्छे प्रकार (नः) हमें (զո) सुख की ओर (नेषि ) ले 
भ* चल्॥३॥ 


भावाय--राजा पराक्रम कर के զա क्षा अनेक प्रकार से सुख 
पाने के ढंग बतोवे ॥ ३॥ 


՛ 


ՎՀԻՎ ४9 ॥ 
ւսա. ॥ इन्दोो देवता ॥ १--१० १९-२९ गायची ११ विरा गायत्री, ॥ 
2 १78 राजप्रजकतेव्योपदेशः-राजा और प्रज्ञा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


, त्सिन्द्र वाजयाससि सहे वचाय हन्त॑वे । स वृषा वृष॒भो 

 शुवत्‌॥१॥ ` | 

, तस्‌ 1-11 12 सहे । वचाय । हन्तवे॥ स: । 
__ वृर्षां| वषभ: | भुवत्‌ ॥ १ ॥ | 


ड ....ւ..-.------ ՆՆ खः ) զար त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र) सेनापते 
) Հրի ( दशस्य ) अ० २०। ३१।१ १। दशः कवच एवाचर 


ग ) छन्दसि परेच्छायामपि | वा० զ» ३।१।८। गातु-काच । 


दै | गातुय ] इति पढ्पाटः । मार्गम्‌ इच्छ ( च). (आच्छ) ` 
(Յու) छुखं प्रति ( नेषि-) शपोलुक्‌। नयसि i 


॥ Digitagg ०१७ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कक 
छू० ४५ [ ६३१ ] विश काण्डम ॥ २० ॥ ( ४,०४५ ) 


भाकाय--( तम्‌) उस ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय चाले राजा ] 
के ( मदे ) बड़े (Հոպ) रोकने वाले वेरी के ( हन्तवे) मारने को ( वाज- 
यामि ) हम «ոգել करते हैं [ उत्साही बनाने हैं], (खः) वह (बुषा ) 
- पराक्रमी ( दृषमः ) श्रेष्ठ बीर ( शुवत्‌ ). होवे ॥ १॥ 


भावाय-प्रजागण राजा को शत्ुग्रो के मारने के लिये सहाय करें. 
ओर राजा भी प्रज्ञा की भलाई के लिये प्रयत्न करे ॥ १॥ 

मन्त.१-३ ऋग्वेद में हूँ-८। 8३ [ सायणभाय ८२]। ७--३ कुछ 
भेद से खामवेद--3० ५। १ । तृच १० | मन्त्र १ զօ २। ३1५ और यह 
तुच आगे है--प्रथ० Հօ | १३७ | १२--१४॥ 


इन्द्रः स ԿՅ कृत ओजिः स मदे हितः աի «աան 
स सस्थः ॥ २ ॥ 


इन्द्रः । सः । दासने । कतः । अजिष्ठ १। सः। सैद । हितः॥ 
. व्यसनी । शलोको । सः Յար ॥ २ ॥ 


साषाय--( खः) वह (օօ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाला राजा ] 
( दामने ) दान करने के लिये और (सः) वह ( मदे) आनन्द देने के लिये 
( ओजिष्ठः) महाबली और (Թո) हितकारी ( कृतः ) बनाया गया है; 
(सः) बह (द्युम्नी) अन्न वाला ओर (श्लोकी) कीति Վա पुरुष 
( सोम्यः ) ऐश्वय . के योग्य हे ॥ २ ॥ Բար 


~ 
- ի Է 
rents re TTT TE 


१--( तम्‌ ) प्रसिद्वम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्यर्यचन्तं राजानम्‌ ( वाजयामसि) | 
बलवन्त" कुमः । उत्साहयामः ( महे ) द्वितीयार्थे चतुर्थी । महात्तम्‌ (զո) 
आवरकं, शत्रुम्‌ ( हन्तवे ) मारयितुम्‌ (सः) (Վա) पराक्रमी (ՀՎԱ) 
अष्ठो चीरः ( झुवत्‌ ) भवेत्‌ ॥ A हक 

२--( इन्द्रः) परमैश्वयंधान्‌ राजा (खः) (दामने) सवेघातुभ्या 
मर्निन्‌। उ० ४। १४५ । ददातेः--मनिच. । देताय (छत: ) स्वीकृतः (տիրա Խա 


TEI 


अन्नवान्‌ ( शल्तोकी ) कोतिमान. ( सः ):( सोम्यः ) մազ १ ` 
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( द) ._-आयदबेदभाष्ये Հօ ४३ [इ] 


भावार्थ--प्रजागण प्रतापी; गुणी पुरुष के इस लिये राज्ञा बनावे कि 
चह प्रज्ञा के उपकार के लिये दान कर के प्रय्न करे ओर अन्न आदि पदाथ 
बढ़ा कर कीति पावे ॥ २॥ Տ "Յ 
गिरा वज़ो न संभृतः सबलो अनेपच्यतः। զա Կտ 
- झस्तृतँ;॥३॥ . 
गिरा। वज्ः। न। सम्‌-भूतः। ՀՀՀ । अन॑प-च्युतः ॥ 
| ա. । अस्तृतः ॥ ३॥ 

յ “सको भाषाथ-( गिरा ) զեր से ( संभूतः) पुष्ट किया गया, (सबलः ) 
सबल, ( अनपच्युतः ) न गिरने योग्य, ( ऋष्चः ) गति वाला, और (अस्तृतः) 
बे रोक सेनापति ( चज्ञः न ) बिजुली के समान (ՀԳ ) रिस दोवे ॥ ३॥ 

भावाथ-जो मनुष्य अग्नी बात में सच्चा, मदाबलो हो, बह सेनानी 
. -होकर शत्रुओं पर विज्ञुली के समान क्रोध करे ॥ ३.॥ 
> इन्द्रमिद गा थिनो ` बहदिन्द्र॑सुर्क मिर किणः । इन्द्रं वाणी- 
 श्नूषत॥४॥ | մբ. 
: լ ի ८३:०५ र Հ 
इन्द्रस्‌ । इत्‌। गाथिनः। बहत्‌ । इन्द्रेय ।- अर्केथिः। ` 
जि कप, स्किप 
_ अकिणः ॥ इन्द्रस्‌ । वाणीः । अनष ॥ ४॥ 
€ ह > 
| ह | ՀԱԳԼԱՎ--( गाथिनः ) गाने वाला शोर. ( अर्किणः) विचार करने 
Ն. चाठोने( նո) पूजनीय विचारों से ( इन्द्रम्‌) सूर्य [ के समान प्रतापी ի 
` Նալ) वायु के समान फुरतीले (मन्दरम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजा ] 
է को और (वाणीः) «ԵՊ [ वेदबचनो ] को ( इत्‌) निश्चय करके 
 (डुहत्‌) बड़े ढंग से ( अनूषत ) सराहा है॥ ४॥ : 


1 


-. 


) अशः 


कन्‌ | गतिमान महान--निघ० ३ । 


२०।३८।७-६॥ 1... 
| Bri Mr So 


Vidyalaya թ 
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օն ' (४०८०) 


भावाय -ոզա सुनीतिश, प्रतापी, उद्योगी राज्ञा के ओर परमेश्‍वर | 
की दी हुई वेदवाणी के गुणों को विचार कर सब के सुख के लिये यथावत्‌ 
उपाय कर ॥ ४॥ 


मन्त्र ४-६ आ चुके हैं--आ०२० | ३८ | ४--९ और आगे है--२० | ७० | 
७—8॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संसिशल॒ प्रा वंचोयुजां। इन्द्रा «ՅՈ 
{हिरण्ययं ॥ ५ ॥ 
इन्द्र । इत्‌ । हयाः । सचा । सस्‌-मिश्लः । आ । वच;ज्यजा॥ 
इन्द्रः । वजो । हिर॒ण्ययः ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ--( चज्जी ) वज्रधारी, ( हिरण्ययः) तेजोमय ( इन्द्रः ) इन्द्र ` 

լ बड़े ऐश्‍वये वाला राजा ] ( इत्‌). ही ( इन्द्रः ) वायु [के समान ] (सचा ) 
नित्य मिले इये ( हयोः ) दोनों संयोग वियोग गुणों का ( सेमिश्लः ) यथावत्‌ | 
मिलाने वाला ( आ) और ( वचोयुजा ) वचन का योग्य बनाने वाला है॥५॥ 
भावार्य--जैसे पवन के आने जाने से पदार्थों में चलने, फिरने, ठदरने _ 
का और जीम मे बोलने का सामथ्यं होता है, वैसे दी दरडदाता प्रतापी राजा 
के न्याय से सब लोगो में शुम गुणो का संयोग और दोषों का वियोग होकर 


वाणी में सत्यता होती है ॥ ५॥ | 
न्हा दीर्चाय «ԱՎ आ सूये रोहयद्‌ दिवि । वि गोभिर- | 
_द्विसेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 6. 
इन्द्रः । दीर्घायै । चक्ष॑से । आ । सूयस्‌ Հան ճն: | 
। गोपिः । अद्रिस्‌। रेरय॒त्‌॥६॥ ` ` | 


Հ आवार्थ-( इन्द्र) इन्द्र [ बड़े पशव्यं वाले परमात्मा | ने ( दीर्घाय) .. ) ԵՏ 
दूरं तक ( चक्षसे ) देखने के लिये ( दिवि ) व्यवहार [ वा आकाश | के बीच _ हर 
( गोसिः ) वेदवाणियो द्वारा [ वा किरणों वा जलों दारा ] ( सूयम्‌) सूयं լ. 


समान प्रेरक | और ( अद्रिम्‌) मेघ [ के समान उपकारी पुरुष ] का (.आ 


` Հազ) ऊंचा किया श्रौर (चि) विविध प्रकार ( ազ) ոյա: 


ՀՀ 
Է _.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00160/00. N& 
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सावार्थ-जैसे परमेश्वर के नियम ले सूर्य आकाश में चलकर ताप 
झादि गुणों से अनेक लोकों को धारण करता और किरणों द्वारा जल खींचकर 
फिर बरसाकर उपकार करता हे, वैसे ही दूरदर्शी राजा अपने प्रताप और 
उत्तम व्यवहार से ԿՎ प्रजा का नियम में रकखे और कर लेकर उनका प्रति- 
` पालन करे॥ ६॥ _ म 

झा याहि सुषुमा हि त इन्द्र ՅԿԱ पिबा इसस्‌ «Հ बर्हिः 
संदो मम ॥ ७ ॥ | | 
| आ । याहि । सुसुम । हि। ते । इन्द्र । Հազ: थिव । 

 . इुसस्‌॥ झा । दइदस्‌ । वढि; । सुदः । ससं ॥ 9 ॥ 
Հա भाषार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य बाले राजन ] (आ याहि ) 
तू आ, ( हि ) क्योंकि ( ते ) तेरे लिये ( सामम्‌) साम [ उत्तम ओषधियों का 


रस | ( सुघुम ) हम ने सिद्ध किया है, ( इमम्‌ ) इस [ «ա ] को ( पिब ) पी, ' 
| मम्‌ ) मेरे ( इद्म्‌ ) इस ( बहिः) उत्तम आसन पर ( झा सद्‌; ) बैठ ॥ ७॥ | 


_ भावाय-लोग विद्वान्‌ सद्रूवैय के सिद्ध किये हुये महोषधियो के 
रख से राजा को स्वस्थ बलवान्‌ रखकर राज सिंहासन पर सुशोभित कर ॥७॥ 

मन्त्र ७-8 आ चुके है--घ० २०।३। १--३ तथा ३८। १--३॥ 
अ ն լ - ढक 
Աւ त्वा ह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र की शिना.। उप ब्रह्मंणि 
(եշ: नः शुण ॥८॥ | | 


ՅՈ त्वा। बरह्म-्युजां। हरी इति। वहेतास्‌ । इन्द्र । 
शि » ॥ 
केशिना ॥ उप । ब्रह्मश । नः । शण ॥ ८ ७ 


-- ~ ८ 


լ 
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Հօ ४७ [ ६३३ ] विश काण्ड्य ॥ २० ॥ ९ ४०४४ } 


भावाय--जैसे उत्तम बलवान्‌ घोड़े रथ को ठिकाने पर पहुंचाते हैं 
वैसे ही राजा वेदोक्त मार्ग पर चलकर अपने बल और पराक्रम से राज्यभार : 
उठाकर प्रज्ञा पालन करे ॥ ८ ॥ Յ 


ब्रह्माणस्त्वा ՀՎ युजा सेसपामिन्द्र կրոն: զան 
'हव्ासहे ॥ ८ ॥ | 
Ս दै ոո» 
ब्रझ्माणः। त्वा । वयस्‌ । युजा । सास-पास्‌ । इन्द्र । खासिन:। 
सुत-व॑न्तः । हुवामहे ॥ ८॥ | की 
भाषाय-( इन्द्र) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌] ( सामपाम्‌ ) 
ऐश्‍वर्य के रक्षक (त्या ) तुझ को ( युजा मित्रता के साथ (ब्रह्माणः ) घेद्‌ 
जानने वाले, ( सामिनः) ऐश्वये वाले, ( छुतवन्तः ) . उत्तम पुन्न आदि 
सन्तानों चाले ( वयम्‌ ) हम (हवामहे ) बुलाते हैं ॥ 8 ॥ 
 भावांयथ--जिस राजा के सुप्रबन्ध से प्रजागण ज्ञानवान्‌ ,धनवान ,ओर 
खुशिक्तित सन्तान वाले ՀՀ, उस को मित्र जानकर सदा स्मरण कर ॥ 8॥ 
मन्त्राः १०-१२ परमेश्वर शुणोपदेश ;-१०- १२. परमेश्वर के गुणों 
का उपदेश ॥ १ 
'यच्जन्ति րավ चर॑न्तं परि ապ: । रोचन्ते रोचना 
' दिवि ॥ ९० ॥ 
यञ्जम्ति । եպ । अरुषस्‌ । चरन्तस्‌ । पेरि। तस्थ षः ॥ 


रोचन्ते । रोचना । दिवि॥ ९० ॥ : 
भाषार्थ--( तस्थुषः) «զա आदि प्राणियों और लोकों Հ ( परि ) 
सब ओर से ( चरन्तम्‌ ) व्यापे हुये;-( अक्षम्‌) मदान्‌ ( अरषस्‌ ) हिंसारहित 
। [ परमात्मा ] की ( रोचना) प्रकाशमान पदार्थ ( दिधि ) व्यवहार के बीच 
( युज्जेस्ति ) भ्यान में रखते और ( रोचस्ते ) प्रकाशित होते है ॥ १०॥ हीर 

` भाषार्थ-परमाणुओं से लेकर सूयं आदि लोक और सब आणी.से- ՀԱՅ: 
ना रिति ա աաա ह 


१०=-१२। पते 1851 व्याख्याता; अ० 6 | ९६ 18—९॥. 35 
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(8,९०० ) "` अयवंबदभाव्ये सू ० ४७ [ ६३५ | 
व्यापक, लर्वनियन्ता परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसी की उपासना से | 
` मबुध्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करे॥ १० ॥ 
सन्त्र १०--१२ आचुके है--श्र०२० । २६ । ४--६ ओर आगे हे-२० | 
६६। ६-११ ॥ 4 
युच्जन्त्यस्य कास्या हरी विपक्षणा रण । शोणा धष्णू 
नवाहेसा ॥ ११॥ 
हे - ४ त ի ՀՎ 
` युज्जन्ति। अस्य । कास्थां । हरी इति । वि-पश्चजा । रण ॥ 
| शोणा । धष्ण्‌ इति । न-वाहंसा ॥ ९९ ॥ 
भाषाय--( अस्य) इस | परमात्मा-मन्त्र १० ] के ( काम्या ) 
चाहने योग्य, ( विपक्षसा ) विविध प्रकार ग्रहण करने चाले, ( शोणा ) व्या- 
पक ( श्षृष्ण) निर्भय, ( वाहसा ) नेताओं [ दूसरों के चलाने घाले सूर्य 
आदि लोकां | के चलाने वाले ( हरी ) दोनो धारण आकर्षण गुणों का (-रथे ). - 


_ रमणीय जगत्‌ के बीच ( युञ्जन्ति) वे [ प्रकाशमान एदार्थ- मन्त्र १०] ध्यान `` 
में रखतेहै॥ ११५॥ | क 


भावार्य-जिस परमात्मा के धारण आकर्षण सामर्थ्यं मे զՎ आदि 
पिण्ड ठहर कर अन्य लोका और प्राणियों के चलाते हैं, սգա उन सब 
.„ पंदार्थों से-उपकार ले कर उस ईश्‍वर के धन्यवाद दें ॥ ११॥ 
- Հ. _७. Ա ~ 
केतुं कुपवज्ञकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। -समषद्भिरजायथाः ९३ 
UT SRS Վ ...% 1, Տ : ՀՎ 
թ के तुस्‌ । कुणवन्‌ । अके तव । पश; । सर्याः । अपेशस ॥ 
सस्‌ उपत्‌-भिः । सजाय था ; ॥ ९२॥ | 


भाषार्य--(मर्याः) हे मजुष्या | ( अकेतवे ) अज्ञान हटाने के लिये 
“ज्ञान का और ( अपेशसे ) निर्धनता मिटाने के लिये ( पेशः ) 
न के! ( करवन्‌) उत्पन्न करता हुआ वह [ परमात्मा-मत्त्र ` ` 


१) भकाशमान शुणों के साथ (सम्‌) अच्छे प्रकार | 
` ււ ' : Վ छै दि क Երաժ | = | म 201. es - ce CM “ड ८ Է न 2 


Ց 
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काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,१०९ ) 


जज. 


के पदाथों ले उपकार लेकर ज्ञानी और घनी होवें ॥ १५॥ | - 


Հօ ४३ [ ६३५ | 


मन्त्राः १३--२१ आध्यात्मोपरेशः | १३--२१(परमात्मा और जीवात्मा 
फे विषय का उपदेश ॥ 


उदुत्यं जातवंद्स देवं व॑हन्ति Գոմ: दृश विश्वाय सूय स्‌९३ 
उतू । ऊ', इति । त्यस्‌ । ՀԱՀՅՅՎ । देवस्‌ । वहन्ति । 
- ३ ~ न" Գ 
केतवः ॥ दृशे նախ «ՎԱՍ 

- भाषार्थ-( केतवः ) किरणे' ( त्यम्‌) उस ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न 
पदाथा को प्राप्त करने चाले, ( देवम्‌) चलते इये (զու) रविमण्डल को 
(विश्वाय उरो) सब के देखने के लिये (ո) अवश्य ( उत्‌ वहन्ति) ऊपर 
' ले चलती है॥ १३॥ 
भावाय--जिख प्रकार सूय किरणों के आकर्षण से ऊ चा होकर सब 


र _ पद्थों' को प्रकट करता है, यैसे ही मनुष्य विद्या और धर्म से उन्नति करके 
सब का उपकार ՇԱ १३॥ 


मन्त्र १३-२१ आ चुके है--श्० १३। २। १६-२४॥ | ER 


अप त्यै तायवो «ո «ՎԱ यन्त्यक्तभि सूराय :: 
विश्वच क्षसे १४ ॥ | रे 

आप । त्ये । तायवः । यया । नक्षंचा । यन्ति । सक्तु-मिः 1 53 Տ 
सुराय । विशव-चक्षसे ॥ २४ ॥ ԱՑ प्या 


भाषाथ - ( विश्वचक्षले ) सब के दिखाने, वाले ( सूराय) ՀՅ 
लिये ( अक्तभिः ) रात्रियों क्वे साथ (ՀԱՅ) तारा गण (अप ՎԵ) भाग . 
जाते हैं, ( यथा ) जैसे (त्ये ) वे ( तायवः ) चोर [ भाग जाते है]॥१४॥ 

आवाज - खूर्य के प्रकाश से रात्रि का अन्धकार मिट जाता है, मन्द्‌ 
चमकने शाले नक्षत्र छिप जाते हैं, और चोर लोग भाग जाते. हैं, वैसेही वेद 
विज्ञान फैलने से अधमं का नाश और धर्म की बृद्धि होती हे॥ १४॥ _ 


१३--२१- पते मन्त्रा व्याग्राताः-भ० १३ । २ । १३- 
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արար केतवो वि Կատ जनाँ अनु । भजन्तो ՅԱՅ 
` यया ॥ ११॥ 
मदुग्रन्‌ տո । के तवः । वि । रुश्मयः । जनान्‌ । अलु ॥ 
भाजन्तः । शयः । यथ ॥ ९४ ॥ 
केयु भाषाय-( अस्य) इस [ सूर्य ] व्ही ( केतवः ) जताने वाली 
। ( रश्मयः ) किरणं ( जनान्‌ अनु) प्राणियों में (चि) विविध प्रकार से 


Ս (जझहध्षन्‌) देखी गयी हैं, ( यथा ) जैसे (արոր) ददकते हुये (որ) 
अंगारे॥ १५ | 


भावाय-ज़ैसे सुर्य की किरण धूप, विजुली और अग्नि के रूप-से 
संसार में फैलती हैं, वैलेही सब मनुष्य शुभ गुण कर्म और स्वभाव से प्रकाश- 
सान होकर आत्मा ओर समाज की उन्नति कर ॥ १५ ॥ 


, तरणिर्वि श्वदंशतो ज्येत्ष्कदंसि सूर्य । विश्वमा भारि 


व्र 


A «Հր ՏԵ वि ॥ ९ Բ ५ र दर 
 तुराणः। विश्व-दशतः। ज्यातिः-कृत्‌ । ससि । सर्य ॥ 
: विश ह ` Fe क 

विश्वस्‌ । आ । भासि । रोचन ॥ ९६ ॥ 


23 , भाषाय--( सूय ) दे सूर्य | तू (तरणिः) अन्धकार से पार करने वा 
4 7՛ ( र 
( विश्वदर्शतः) सब का दिखाने वाला ( ज्योतिष्कृत्‌) ( चन्द्र गदि मे ४ 
प्रकाश करने वाला ( असि ) है। ( रोचन ) हे चमकने «ալ तू ( विश्वम्‌ ) 
ՅԱ) भेले प्रकार ( भासि ) चमकाता है॥ १६॥ 


थे--जैसे यह सूर्य अग्नि बिजुली, चन्द्रमा, न्त्र आदि पर अपना 
न्हे चमकीला बनाता दै, वैसे ही परमात्मा अपने सामथ्य से 
गर वैसे ही विद्वान;लोग विद्या के प्रकाश से सँसार 


I 


£ रोचन ॥ ९६ 0 क ԱՐ Յե, Ց: 
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मुत्यङ्‌ । देवानास्‌ । विश: । մտ । उत्‌। सुषि । सानुषोः॥ 
अ्रत्यङ्‌ । विश्वस्‌ । स्वः । दृशे ॥ ९७ ॥ . 


भाषाय [दे सूयं | ] ( देवानाम्‌) गति शील [ चन्द्र आदि लोको ] 
की (विशः ) प्रत्राओं को ( प्रत्यङ्‌) सन्मुख होकर, ( मानुषीः) मानुषी 
[ मनुष्य ` सम्बन्धो पार्थिव प्रजा आँ ] को. (प्रत्यङ्‌ ) सन्मुख दो कर. और 
(विश्वम्‌ ) लब जगत्‌ को ( प्रत्यङ्‌) सन्तु ख होकर ( स्वः) सुख से (दरो) 
देखने के लिये (डत) ऊंचा होकर ( पहि) तू प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

भावार्य-सूर्य गोल आकार बहुत बडा पिण्ड है, इस लिये वह सब 
लोको के सन्मुख दीखता है, और सब लोक उस के आऊ्षण प्रकाशन आदि से | 
खुब पाते हैं, ऐते ही परमात्मा के सर्वव्यापी और सवे शक्तिमान होने “ले उसके 
नियम पर चलकर सव सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


येन पावक «ԱՀ भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्य सि१८ 

` _. येन । पावक । चक्षंसा । भुरण्यन्त॑स्‌। जनान्‌ । जनु ॥ त्वख्‌ । 
चरुणा । पश्यसि ॥ ए८॥ 

वि द्यामेषि रज॑रुपय्यहुर्मिसानो առին । पश्यं जन्मानि 


"सूय ॥ १८॥ 
वि । द्याम्‌ ւան रज॑ः। पथ । अहँ; । सिमानः। सक्ति: ॥ 


पश्यन्‌ । जन्साँनि । सूय, ॥ ९८ ॥ 
भाषांश--( पाचक) हे पवित्र करने वाले | ( वरुण ) Հ उत्तम गुण 
वाले | [ सूर्य रचिमएडल ] ( येन ) जिस ( चक्षसा ) प्रकाश से ( भुरणयन्तम्‌ ) 
धारण और पोषण करते इये [ पराक्रम ] को ( जनांन अचु ) उत्पन्न प्राणियों 
में (स्वम्‌ ) तू ( पश्यसि ) दिखाता है ॥ १८ ॥[ उस प्रकाश से ] (सूर्य) 
सूर्य | [ रविमएडल ] (ոո) दिन को ( अक्तुमिः ) रोबियो के साथ 
( मिमानः ) बनाता हुआ और ( जन्मानि) उत्पन्न वस्तुओं को ( पश्यन्‌) र 
दिखाता हुआ तू ( զոլ) आकाश में (पथ ) फैले हुये ( रजः) खोक को. `. 
(वि) विविध प्रकार ( पषि ) प्राप्त մազ ան ` ` ՐՊ & 
३१ 
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भावाय-जैसे सूर्य अपने प्रकाश से दृष्टि आदि दारा झपने घेरे के 
'सब प्राणियोऔर लोको को घाण पोषण करता है, वैते ही ազա են. 
` विराज्ञमोन परमात्मा के ज्ञान से परस्पर सहायक होकर खुली होवें-॥ १८, १३ ॥ 


सप त्वां हुरितो «Ի वहन्त देव सूर्य । शोचिष्कशं 
` विचक्षणस्‌ ॥ २० ॥ | 
| संप्त । त्या । हरित; । रथ । वहन्ति | देव । सय ॥ शोचिः 
ա 1 वि-चक्षणस्‌ ॥ २० ॥ 
| भाषाय- (देव) Հ चलने वाले (सूर्य) सूर्य ! [ रविमरडल | 
(सप्त) सात [ शङ्क, Պո पोत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र वर्ण वाली ] 


( हरितः) आकषक किरण ( शोचिप्केशम्‌) पवित्र प्रकाश वाळे ( विचक्षणम्‌ ) 
विविध प्रकार दिखाने वाले (त्वा ) तुझ को ( रथे ) रथ [ गमन विधान ] में द 

( चहन्ति ) ले चलती हैं ॥ २०॥ | Հի 
` ` भावाय-यह प्रकाशमान सूर्य लोक शङ्क, नील, पीत आदि खात:  ' 
 किरणाद्वारा-अपनी चुरी पर अपने घेरे,मै घुमता है। इस नियम कां. बनाने 
ա वह परमेश्वर है॥ २०॥ _ क 


4 


आयुक्त सप शन्ध्यवः मरो Կապ զա: | ताभिर्याति Է 
स्वयुक्तिभिः ॥ २९ 0 


Ն श्युक्त। सस। शुन्धयुव:। सूर: । रय'स्य । नपत्यंः ॥ तासि। 
` याति । स्वयुक्ति-भिः ॥ २१ ॥ 


भाषाय--( सूरः ) सूय [ लोक प्रेरक रविमरडल ]ने ( रथस्य) रथ 
चलने के विधान] की ( नप्त्यः ) न गिराने चाली ( सप्त ) सात 
ल, पीत आदि-भन्त्र २० | ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध किरणो को (աո) 
(ताभिः) उन rR ) धन से संयोग वाली [ किरणों ]' | Ե: 
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>>>: 


से संसार को धनी बनाती है, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया 
है ॥२१॥ र ह 
सूक्तस्‌ ४८ ն 

१--६॥ १--३ इन्द्र भ४-३ सपराश्नी सूर्यो वा देवता ॥. १, ४-६ गायेत्री ; 
२, ३ निचद्‌ गायत्री ॥ 

१--३ आध्यात्मोपदेशः--१--३ परमात्मा और जीवात्मा के विषय का 
उपदेश ॥ 
अभि त्वा वचेता गिरः सिञ्चन्तीराच॑र्‌णयवः । अभि व॒त्सं 
न धेनवः ॥ ९॥ | 

[सूचना--मन्त्र १--३ ऋग्वेद आदि अन्य वेदो में नदी है; और इनका | 
पद्‌ पांठ भी गवलंसेन्ट बुकडिपो बम्बई के पुस्तक में नहाँदै। हम स्वामो | 
विश्वेश्वरानन्द नित्याननंद कृत पद सूची से संग्रह करके यहां लिखते है) बुद्धिः 
:मान्‌ जन विचार लेवें । सूचना अथ० २० | ३४। १२ भी देखे। ] Ե 
ՅՈՐ त्वा । वच॑सा । गिरः। सिञ्जचन्तीः । जांचरंण्यव; ॥ 
"ԽՀ । न । धेनंवः ॥ १॥ ग 

भाषार्थ-[ हे परमश्वर | ] ( आचरण्यघः ) सब ओर चलती हुई 

(गिरः) वाणियां ( त्वा ) तुक को ( वचेसा') प्रकाश के. सांधे (अभि) सब . 
. प्रकार ( सिञूचन्तीः ) सींचती हुई [ हैं ]। (न) जैसे ( धेनवः) दुधेल Գ - 
( चत्सम्‌ ) [ अपने 1 «Հ को ( अभि ) सब प्रकार [.सींचती हैं ]॥ १॥ 

| भावार्थ--सब मदुष्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति करके टं 
आनन्द पाचे, जैसे गौयें अपने तुरन्त उत्पन्न हुये बच्चा से प्रीति करके գ खी 
दोती हैं ॥ १॥ նմա թ ր कहव 0 


१- अभि ) ԿԳԱ (त्वा ) (वचाः) तेजसा ( शिरः ) <वाचः-( सिल, 
«ՐՎԱ ) सिञ्चन्त्यः | वथयन्त्यः ( आचरण्यवः ) क Ցան են լ 
२०। झाक चरण गतौ-युच्‌ | समन्तांदु «Սազան ( अनि) ( 
शिद्युम्‌ (न ) यथाः ( घेनवः ) दोग्धयो गावः ॥ = ˆ ° . | 
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` ता अर्षन्ति शुभियः զո««ԱԿՎԱ मिय: । जातं जाचोर्ययाँ 
हुदा॥२॥ ` | 
[ सूचना--पद्‌ पाठ के लिये-मन्त्र १ देखो ] ॥ > 
ता; । अर्षन्ति । शुभिय: । पृ्चन्तीः। वचसा । थिय; ॥ 
ज्ञातस्‌ । जाचोः । यथा । हुदा ॥ २ ॥ 


| .. जाषाय-( शुभ्रियः) शुद्ध ( प्रियः ) प्रीति करती हुई (ताः) वे 
| वाणियां- मन्त्र | ( वचसा ) प्रकाश के साथ ( पृञूचन्ती; ) छूती हुई 
[तुझको-मन्त्र | ( अर्षन्ति) ग्रहण करती हैं । ( यथा जैसे ( «թղ ) 

` म्राताये ( ज्ञातम्‌) जने हुये बच्चों को ( हृदा ) हृदय से [ग्रहण करती हैँ] ॥२॥ 
भावाथ-मडुष्यो को एकाग्र चित्त होकर परमात्मा की उपासना 


ह! रीति से करनी चाहिये, जैसे माता तुरन्त जनमे बालक से प्रीति करती 
॥२॥ 


वज्ञांपवसाध्य: की तिश्चियसाण साचे हन्‌ । ՎԱՏՈՎՎ तं पय:॥३॥ 
0 [ सूचना-पदपाठ के लिये- मन्त्र १ देखो 1ս 

बज्चापवसाध्यंः । कीर्ति; । ՍԱԿԱՎ | आवहन्‌ ॥ «ԱՎ: 

आयु; । चतस्‌ । पयः ॥ ३ ॥ 


॥ > __ भाषाथ-( वज्जापवसाध्य; ) शत्रो के शोधने वालं | उजले शस्त्र 


Հ 


ծշ-...------- . २-( ताः) गिरः-म० १ ( अर्षन्ति ) ऋषी गतौ । प्राप्नुवन्ति। ग्रहणन्ति ˆ - 
अयः ) अदिशदिभृश॒भिभ्यः क्रिन्‌ । उ० ४ । ६५ | शुभ शोसायायाम्‌ क्रिन्‌ 
दाः ( पृञूचन्तीः ) सम्पक कुर्घन्त्यः («Գալ ) तेज्ञसा ( प्रियः) मीण. 
तौ. ख- किप्‌। तपेयिश्र्य; ( जातम्‌ ) उत्पन्नं सन्तानम्‌ ( जात्री ) | | 
०४। १४६। जन जनने-प्रन्‌, डीष | जनयिश्नय!.] जनन्यः - | 


Co 
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Փալճայ विंशं काण्डस्‌ ॥ २५ ॥ 2) ` ` 
वालों ] की सिद्धि करने वाला, ( कतिः.) कीतिरुप [ बड़े ही यश वाला, 
परमेश्वर ] -( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( श्रियमाणम्‌) नष्ट हाते इये ( आयुः ) १ 
जीवन, ( घृतम्‌) घी [ वां जल ] और ( पयः) दूध [ वा अन्न ] को (आवहन्‌) | 
यथावत्‌ लाता हुआ है॥३॥ | १ दिना 

भावाय--जब इम किसी विपत्ति से निबेल होकर अति दुःखी होव, 


तब हम उस जगत्‌ पालक परमात्मा का आश्रय लेकर शस्त्र आदि कतव्य 
ठीक करके कार्य सिद्धि करे ॥ ३ ॥ 


सूचना--पं० सेवक लाल कष्ण दास . परिशोधित संहिता के अडुसार - 
इस मन्त्र का यद्द पाठ है-- | दु Հո 


ոպ यशसा धियः. कीतिं मिन्द्रि यसा वहान । 
ՊԱՊՎՎՎ पयः ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( यशसः) यशस्वी | परमेश्वर ] ( उग्राय मह्यम्‌) मुझ 
`. तेजस्वी के लिये ( घियः ) बुद्धियां ( कौतिम्‌ ) कीतिं [ बड़ाई ], («թոզ 
-, ऐश्‍वर्य, ( आयु; ) जीवन, ( घृतम्‌) घी [ वा जल ] (पयः ) दूध [ 
* (आ) अच्छे प्रकार (वहान) लावे ॥ ३॥ I 
भावार्थ-मनुभ्य परमेश्वर का आशय लेकर: उत्तम विद्याये Վ 
आवश्यकीय पदाथ पाचे ॥ ३॥ Ա: 


मन्त्र ७-६ सूर्यस्य भ्रूमेर्वा गुणो पदेशः-सूयं वा भूमिके 


छ. 
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अनन - «ապատ. 


रश न Է) արար TN Se >> ््ज् ե) 
आयं गोः पृिनरकसी दसं दन्मातरं पुरः । ԿԽ च 


र Է 
मयन्त्हथः ॥४॥ | 
Եր ք ի 
ՅՈՒ झयस्‌ । गौ; । पूश्निः । झक्कसीत्‌ । असँदत्‌ । सातर॑स । 
| पुरः ॥ पितरस्‌ । च॒ । अ-थन्‌ । स्वः ७ ४ ॥ 
` भाषाय-( अयम्‌) यह ( गोः ) चलने वा चलाने वाला, ( पृश्नि; ) 
| ` «ՀՒ प्रकाश का छूने वाला सूर्य ( अक्रमीत्‌ ) घूमता हुआ है, (च) 
आर ( पितरम्‌ ) पालन करने बाले ( स्व; ) आकाश मे ( पयन्‌) चलता हुआ 


( पुरः ) ազգս होकर (मांसरम्‌) सब की बनाने चाली पृथिवी माता को. . 


( असदत्‌ ) ब्यापा है ॥ ४ ॥। 


Ը : Ի: न 
भावाय--यह सूये अन्तरिक्ष մ घूमकर आकर्षण, ՀԻ आदि व्याः, 


पारो से पृथिवी आदि लोको कां उपकार करत! है ॥ ४ ॥ 
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ने मन्त्र ४ आचुके है-अ० ६ । ३१ । १--३, बहा सविस्तार अर्थ . 


देखो ॥ ष्ट 


բ Մ... | 3 रि Հարթ न 2 է Հո 
__ सन्तश्‍चरति रोच॒ना अस्य ग्राणादचानुतः । व्यंख्यन्महिचः _ 


क «Իվ | 
 स्वः॥५॥ - 


- 


चि । अख्यत्‌ «ԵԿ । स्व; ॥ पशा 
` भाषार्य-(प्राणात) मोतर के श्वास के 
Հ के! श्वास निकालते हुये ( अस्य) इस [सूर्य] को ( रोचनाः). रोचक 
ज्योति )[ जगत्‌ के | भीतर ( चरति ) चल्ती है, और बह ( महिषः ) 
क सूये ( स्व; ) आकाश को ( चि ) विविध प्र | 1 


_ अन्त: । च्रति । रोचना պան माणात्‌ । अपानतः ս 


न 


के ՀՀ माणी श्वास प्रश्वास से. जीवित रहकर. 
ही सूयै प्रकाश का अहण और त्याग: करक लोका को 


~ 


5 र Rr 


पीछे (अपानतः ):बाहर' 


कर ( अख्यत्‌) प्रकाशित 


त 


सप्‌ । देवा: । अमदन्‌ । खरु" १४ ' ` 


ի) 


զօ ४४ լ ६३9 ] ००/क्ङ् करड ի Գե" kei ( ४,९०८ ) 


चिं शद धामा वि राजति वाक्‌ पतुङ्गो अशिश्रियत्‌ । पति 
वस्तोरहुव्यु ԻՆ ॥ ६ ॥ 
चिं शत्‌ । घास । वि राजति պա । अशिश्रियत्‌ ս 
अति । «օն । अह; । द्यु-्भिः ॥६॥ 

भाषार्थ-( पतङ्ग: ) चलने वाला वा ऐश्‍वर्य वाला ՀՎ (Բար घामा ) 
तील थामा पर [ दिन रात्रि के तील सुहतो पर ] ( वस्तोः, अहः ) दिन दिन 
( द्युभिः ) अपनी किरणा और ՎԵՊ के साथ ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( बि) 


विविध प्रकार ( राजति ) राज्ञ करता चा चमकता है,.( वाक्‌) इस वचन रे 
[ उस सूर्य मै ] ( अशिक्षियत्‌ ) आश्रय लिया है ॥ ६॥ 


© 2 ԷՏ Է 
भावाथ-यह बात ՀՎ सिद्ध है, कि यह सूर्य सर्वदा सव ओर 
चमकता रहकर अपनी परिधि के सब Ատ को गमन; आकषेण) विक्षण, 


बृष्टि, शीत, ताप आदि द्वारा सिथर रखता है ॥ ६ ॥ 


| बुक्तस्‌ ४८ ॥ 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १--३ गायत्री; ४ पथ्या बृहती; ५) ७ सतः 


` -- पङ्क्तिः ; ६ निचृद्‌ ब्रहती छन्दः ॥ 


ईशवरोपालनोपदेशः-ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥ 


- 


_यच्कक्रा वाचमारुहन्चन्तरिक्षै सिषासथः । सं. देवा अंसदन्‌ 


वृषा॥१॥ Բ: մ: द 


[.सूचना--मन्त्र १-३ ऋग्वेद आदि अन्य वेदौ मै नहीं हे, और इन 
का पद्पाठ भी. गवर्नमेन्ट वुकडिपो «ոմ के पुस्तक में नहीं है, आगे 
सूचना--घूक्त ४८ मन्त्र १ ३ देखो ॥ ] : 


यत्‌ । शुक्राः । वाच॒स्‌ । आरुहन्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । सिषासणः-॥ ` । 


CC-0.Panini Kanya Maha Widyalaya Collection. है. 
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` दानको इच्छा करने वाला [दुआ ], [तत्र] ` ( शक्राः ) समर्थ ( देवाः) 
बिद्वानौ ने ( वाचम्‌) वाणी [ वेद वाणी ] को (असरित्ततर ) हृदय आकाश में 
(Լ) Պա औए ( खम्‌) ठोक रोति से ( अमरव) आनन्द पाया ॥ १॥ ` 


सावार्या-परमात्माको दो हुयी वेदवाणी को पांकर विद्वान्‌ փո 
समर्थ दो कर आनन्द पाच ॥ १ ॥ 
सूचना-पं० सेवक लाल कृष्णरास परिशोधित संहिता में इस 


मन्त्र का यदद पाठ है-- 
। यच्छक्र वाच आरुहन्नन्तरिक्ष सिर्षांसतो 
सं देवो.जसदुदू वृषा ॥ ९ 0 


भाषाथ--( यत्‌) जव («ՎՈՎ ) हृदय आकाश को ( सिषासतीः) 
सेवने को इच्छा करती हुई ( वाचः) वाणियां ( शक्रम्‌) समर्थ [जीव ] को 
` ( आरुहन्‌ ) प्रकट हुई, [ तब ] ( देव; ) विजय चाहने चाले ( वृषा ) बलवान 
Է» पुरुष ने ( सम्‌ ) ठीक ठीक ( अमदत्‌) आनन्द पाया ॥ १॥ आ डक 
0: भावाथ-जब मनुष्य हृदय के भाव प्रकट करने के लिये परमेश्वर... 
Է नियम से बोलने की शक्ति पाता है, तब चहद व्यवद्दारो की सिद्धि करके सुखी - 
दोता है ॥१॥ 


 शक्रोवाचमधृष्टरायोरुवाचो अध ष्णुहि। संहिष्ठु आ संदरर्दिविर 
| Եծշծ-ա 411111 նի 
Յու वाच॒स्‌ । ավար ս उरुवाचः। «վարկ. 


.. बौजवत्‌ स्थापितवन्तः ( अन्तरिक्षम्‌) हृदयाकाश प्रति ( सिषासथः ) शीङ 
श्‌ शपिरु र गमि०। उ० ३। ११३ | षणु दाने--सनि झथप्रत्ययः | दानेच्छुकः-आसीत्‌ 


(सम्‌) सम्यक्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अमदन्‌) आनन्दं प्र'पुवन 
लिष्ठः परमेश्वरः ॥ . : _ 


` ՛ Չ 
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Հ ४८ [ ६३9] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,९९९) 


संहिष्ठ; । जा । संदुदिवि ॥२॥ 
आषाय-[ हे विद्वान्‌ | ] ( शक्र; ) शक्तिमान्‌ तू ( उरुवाचः ) बहुत 
बडी वाणी वाले [ परमेश्वर | को ( व(चम्‌ ) वाणी को ( अधष्टाय ) डरे हुये 
पुरुष के लिये ( अधु्णुद्दि ) मत शक्तिदीन कर। बह [ परमेश्‍वर ] (मद्दिवि) 
दीनता ՊՀՀ Վ (36) सव ओर से ( मं दिष्डः ) अत्यन्त उदार हे ॥ २॥ 
सोवाथ - विद्वान्‌ पुरुष दीन होत पुरुषों के छुधांर के लिये संकोच 
छोड़ कर शक्तिमती वेदवाणी का उपदेश कर, क्योकि परमात्मा उद्योगी के 
लिये महादानी है ॥ २॥ 
सूचना--पं० सेवक लाल. कष्णादांल परिशोधित संदिता में इस मन्त्र 
'का धद्द ՎԵ है-- 
शक्र वायाभिष्ट्‌ हि घोर वाचाभिष्ट्‌ हि । 


संहिष्ठ आ सददृदिवि ५२ 0 
¬ भाषाथर-[ दे Յոլ) (वाचा) वाणी से (ոզ) शक्तिमान्‌ 


हा [ परमेश्वर ] की («ճան ) सत्र ओर से बड़ाई कर, ( वाचा) वाणी [खे 


( घोरम्‌ ) भयङ्कर | विज्ञताशक ] की ( अभिष्ठुहि ) सब प्रकार स्तुति कर ।- 
( मंहिष्ठ) वद्द अत्यन्त उदार ( दिचि ) जीतने की इच्छा मं ( आ) सब ओर 


से ( मत ) आनन्द दाता है॥ २॥ 


२--( शक्रः ) शक्तिमांस्त्वम्‌ ( वाचस्‌) वाणीम्‌ ( अधृष्टाय ) ԹՎԱ 
प्रागढभ्यै--क्त । भ्रप्रगल्माय | भयभीताय (उरुाचः ) बिस्तीणंवाणीयुक्तस्य 
| परमेश्वरस्य ( अधृष्णुद्ि ՀՏԼԻՎՎ शक्तिबन्धे-लोट, | नञ्‌ । पा0२1२।६। . 

ति «ՅԼ तत्पुरुषसमासः | नओ नलःपस्तिङिच्षेपे । वा०। पा०२।२।्‌ ` Յա 

` तिङा सह समासे नओ ՀԱՎ | शकतिहीनां मा कुरु (मंहिष्ठ)) अतिशयेन दाता | Ս: 
(आ) समन्तात्‌ ( मदर्दिवि ) प्रावतेररच्‌.। 35 ५ । ५६ | मदी इषेग्लेपनयो ՀԵ: 
6 अरन गलेपन,दैन्यम्‌ + दिवु विजिगीषःवाम्‌-डिवि । दैन्यस्य वि जिगीषायाम्‌॥ ԳԱՅԼՆ. 

२--( शक्रम्‌.) शक्तिमन्तं परः “मानम्‌ ( वाचा ) वाण्या ( असिष्टुहि 
सर्वतः «ԱԿ (घोरम्‌) भयङ्करम्‌ । ճրա ( वांचा )(असिषुहि ) ( माहिर - 
ठः) अतिशयेन दाता (आ ) समन्तात्‌ ` मदत्‌ ) स॑श्चत्त पदुवेद्रत्‌ । उ०२ दादा, च. Նր 2 
मदी तर्थणे--पतिप्रत्ययः | आनन्दिता ( द्वि) ° 
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ee —— 


 भावार्य-मचुष्य अनेक विद्याये प्राप्त करं कै जगदीश्वर परमात्मा के 

गुणौ का प्रहण करके संसार में विजयी होकर छुख पावे'॥ २॥ 

शक्रा | वाचसभू ष्ण : चामंधस न्‌ ԽՀ: विस द्न्‌ 

यहिरासरन्‌ ॥ ३ ॥ 

. [सूचनाः-पद्पाठ के लिये मन्त्र १ देखो ] ॥ 

. शुक्र: । वाच॒स्‌ । अधृ'ष्णहि । घास । धमन । वि। राँजति॥ 
बिमदन्‌ । बर्हिः । सासर ॥ ३॥ ट 
 भाषायं-[दे मनुष्य ! ] ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ तू ( वाचम्‌ ) वाणी 

` [वेदवाणी ] को (अध्वृष्णुद्दि मत शक्तिहीन कर,चह Լ परमात्मा | (विमदन_) 
बिशेष रीति से आनन्द करता हुआ, ( बहिः ) उत्तम आसन ( आसरन्‌ ) पाता 


Ք हुआ ( धाम) घाम धाम [ जगद जगह ] और ( ՎԱՂ) घमं घर्म [ प्रत्येक 
ՐՔ धारण करने योग्य कतव्य-व्यवहार ] मै ( वि राज्ञति ) विराज्ञता।है॥ ३॥ 


 : भावाय-समर्थं विद्वान्‌ पुरुष वेदवाणी के उपदेश से शक्ति «ԵՑ, वह 
 भानन्द् स्वरूप परमात्मा अन्तर्यामी होकर सब को शक्ति देता हे ॥ ३॥ 


Ն सूचना--प० सेवकलाल զազա परिशोधित संहिता मै इस मन्त्र का 
,,..... 


शक्र տախ एट हि -धासन्धासन्‌ विराजति । 
'विमदन्‌ बहिरा स॑न्‌ ॥ ३ 


क भाषाय-[ हे मजुष्य | ] (बाचा) वाणी से ( शक्रम्‌) शक्तिमान्‌ [परंमे- 
( अभि छुद्दि सब ओर से बड़ाई कर, ՀՅ [ परमात्मा] (चिमद्न्‌ ) 


- 


य कि म्‌ ( घाचम्‌ ) वेदचाणीम्‌ ( अधुष्णुद्दि) म०२। _ 
) घास्ति घास्नि । प्रत्येकस्थाने ( धर्मन्‌) घर्मणि 


Հօ ४८ լ 689 ) ՄԱ. -: 5301318 डस । ७ ठै Ց" : ( ४,९९३ ) 


विशेष रीति से आनन्द करता हुआ ( वहिः ) उत्तम आसन पर (आ खदन्‌) 
बैठा हुआ ( धामनधामन्‌ ) धाम धाम [ जगह जगह ] मे ( चि राजति) विरा-. 
जता है ॥ ३॥ ` 7 


भाषाय--मजुथ्य घट घर वासी परमात्मा काँ ՀԼ ध्यान रख कर 
अपनी अवस्था खुधारता रहे ॥ ३॥ ` ु 
तं वो Համոն: वसोमन्दानमन्धसः । अभि व॒त्सं न 
स्वसरेषु घेनव इन्द्र गो सिनवासहे ॥ ४ ॥ աակ 
तस्‌। वः । दस्मस्‌। काति-सहस्‌ । Հեւ ՀԱՎՆ 
झअन्‍्घलः ॥ अथि । ԱՎ । न । स्वसरेघु । धेनवः । इन्द्रस्‌ । 
गी ;-सि; । नवासहे ॥४॥ 

भाषार्थ-[ दे मजुण्यो ! ] ( बः ) तारे लिये ( तम्‌) उस ( द्स्मम्‌ ) | 
दर्शनीय, ( ऋतिषद्दम ) शचुओ के ԿԱՅ वाले, ( वसोः ) धन खे और (अन्धस/) 
छान्न से ( मन्द्मानम्‌ ) आनन्द देने चाले (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम पेश्वर्य घाले 

परमात्मा ] का ( गीभिः ) वाणियौ से ( अभि) सब प्रकार ( नवामहे ) दम 

खराहते हैं, .( न॑ ) जैसे (धेनवः) गौय , ( स्वसरेषु) घरी में [ वर्तमान ] 
( बत्सम्‌ ) बछुड़े को [ हिडुकारती है ] ॥ ४॥ | 

भावाथ-जो परमात्मा अनेक घन और अन्न आदि देकर हमे तृप्त 
करता है, उसे ऐसी प्रीति से हम स्मरण करे, जैसे गोयं दोहने के समय घर 
में बंधे छोटे बच्चों को पुकारती हैं ॥ ७ ॥ | 

मन्त्र ४-७ ऊपर आंखुके हे--अ० २०। ६ । १-- ४॥ 


- दयुक्षं सदानं तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजंसम्‌ । छुमन्तं 


बाजे शतिन सह खिणं सक्षु गोमन्तमीसहे ॥ ५॥. ` ` | Ե: 


ԻԶ nna "७९१... 


५ 


धामन्‌) । धामनि धामनि | प्रत्येकस्थाने (चि) विशेषेण ( रोजति ). शोभते. न 28 
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द्यस्‌ । सु-दानुंस्‌ | तविषीशिः । झा-वृतस्‌ । शिरिस्‌। न। 
3 ո 
>> पुरु-भोजसस्‌ ॥ छु-मन्तेस्‌ । «ախ शुतिनंस्‌ । सह खि णंस्‌ । 
` सक्ष । गो-मन्तस्‌ । ई महे ॥ ५॥ | | 
भाषाथ պաղ) व्यवहारों में गति वाले, ( चुदाजुम्‌ ) बड़े दानी, 
( तविषीमिः ) सेनाओं से (զով) भरपूर, ( गिरिम्‌ न) मेघ के सभाम 
( पुरुभोजसस ) बहुत पालन करने चाले, ( छुमन्तम्‌ ) अन्न वाले, ( वाजम्‌ ) 
बल घाले, ( शतिनम्‌ ) सैकड़ों उत्तम पदार्थों बाले, ( सहस्चिणम्‌ ) सह्या 
` श्रेष्ठ शुण बाले, ( गोमन्तम्‌) उत्तम गौओ वाला [ शर पुरुष ] के (ոզ) 


` शीघ्र [ इन्द्र परमात्मा से ] ( इमहे ) हम मांगते हैं ॥ ५ ॥ कर चा 


भावार्थ-मचुष्य परमात्मा से प्रार्थना करके प्रयत्न करें कि घे अपने 


` सन्तानो अधिकारियों और प्रज्ञाजनों सहित शूर. चीर होकर व्यवहार कुशल 
होव ॥ ५॥ 


तत्‌ त्वां यासि सवीर्यः तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वचित्तये । येना «Բախ. 


भृग॑वे धने हि ते येन मस्कणवर्भाविय ॥ ६॥ | 

"2 तत्‌ । त्वा । यामि । खु-वीयैस्‌ । तत्‌ । ब्रह्मं । पूर्व-चित्तयै ॥ 
Ը येन । यति-श्यः । भृग॑वे । धने । हिते। येन । տոան 
ար आविय ॥ ६५ अल ति | 


डः 


Աա. त आचाय- [हे परमात्मन्‌ ! ] (स्वा ) तुक से ( तत्‌ ) वद्द ( सुवीयंम्‌ ) 
दु ո घीरत्व और ( तत्‌ ) बह ( ब्रह्म ) बढ़ता हुआ अन्न ( पूर्वचित्तये ) पहिले 


ते ) धन के स्थापित होने पर ( यतिभ्यः) यतियें [ यत्ञशीत्ो | | 
ՅՈԳՀԱԱՎ ) परिपक्क ज्ञानी का ओर ( येन ) जिस से (प्रस्कणवम्‌) 


दिये, जिसके 


आनशुः ॥९॥ ` 


է) 
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वेना समद्रमस जो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शव॑ः Հա: से 
अस्य सहिसा न सं नशे य॑ झोणोरनुचक्रदे ॥ ७ ॥ 


येन । सुमुद्रस्‌। ապա झहीः। झपः। तत्‌ । इन्द्र । 


| 
वृष्णि । ते । शवः ॥ ու सः। ञस्य । सहिसा। न। 


खुस्‌-नशे । यस्‌ । ज्ञोणीः। झन-चक्रदे ॥ ० ॥ 
भाषाय-( येन) जिस [बल] से ( ससुद्रम्‌) समुद्र मे ( मद्दीः ) 


_ शक्ति वाले ( अपः) जल्लों का (अखजः) तू ने उत्पन्न किया है, (इन्द्र) . 


हे इन्द्र | [ परम पेश्वर्यंबान जगदीश्वर ] ( तत्‌) Կա (ते) तेरा ( बृष्णि ) 
पराक्रम युक्त ( शवः ) बल है । ( सद्यः ) अभी ( अस्य ) डस [ परमात्मा ] की 
(सः) बह ( महिमा ) महिमा [दम से] (न) नहीं ( संनशे) पाने योग्य 
है, ( यम्‌ ) जिस [ परमात्मा] Հ ( क्षोणी)) लोका ने ( अनुचक्रदे ) 
निरन्तर पुकारा है ॥ ७॥ 

भाषाय-जिस परमात्मा ने मेघमणंडल मे और पृथिवी पर 
जलादि पदार्थ और ԿՎ लोकों का. उत्पन्न करके अपने वश में रक्खा छै, | 
उस की महिमां की सीमा को सृष्टि मं काई भी नहीं पा-सकता ॥ ७ ॥ . 


सूत्तस्‌ ५० ॥ 


१--२॥ इन्द्रो देवता ॥ १ आर्ष्यनुष्टुप्‌; २ सतः पङ्क्तिः լ լ 
` परमेश्वरस्य महिमोपदेशः--परमेश्वर की महिमा का उपदेश | 


कन्न व्या ազո तरो गृणीत «ւ नही न्वस्य ԿԱՊԻ त 


नेसिन्द्रियं स्वग णन्त आनशुः ॥९॥ - ले. 
कत्‌ । नव्यः । अतसोनाँस्‌ । तरः । गणीत । मत्यः ॥ नहि । 
न्द्रियस्‌ । स्वः । गू णन्तं 


नु। अस्य। «Խոզ इनि 
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भाषार्थ- ( अतखीनाम्‌ ) सदा चलती हुई [ लृष्य्यां | के ( तुरः ) 
घेग देने वाले [ परमात्मा ] के ( नव्यः) अधिक नवीन »कर्म के ( मत्यः ). 
` मनुष्य ( कत्‌) कैसे ( ग्रणीत) बता सके ? (तु) क्या ( अस्य ) उस की 
( महिमानम्‌) महिमा और ( इन्द्रियम्‌) इन्द्रपन [ परम पशव्य ] को 
( गृणन्तः ) वणन करते हुये पुरुषौ ने ( स्वः ) आनन्द (नहि ) नहीं ( झा नशुः ) 
पांया है ॥ १॥ 
भाषार्थ-यद्यपि ազգ मचुष्य सब स्वर्या के चलाने घाले जग- 
दीशवर के अनन्त गुणो के नहीं जान सकता, तौ भी वह उसको महिमा और 5 
परम पेशवयं के। विचारते चिचारते और पुरुषार्थ करते करते अवश्य आनन्द 
արման 
यह सूक्त ऋग्वेद मे है--&। ३। १३, १४॥ 


कटु स्तवन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः केश विश ओहते । कदा 
हव सचवन्निन्द्र सुन्धतः कदु स्तुवत ज्ञा ग भः ॥ ३॥ 

"कत्‌ । ऊ' इति। स्तुवन्तः । ऋत॒-यन्‍्त । देवतां । «ն: 

ւ वः । विभ्र:;। झोह ते ॥ कदा । हवस । ՎՎՀզՎ । इन्द्र । 

के सुन्व॒तः । कत्‌ । क इति स्तुव॒तः । खा । गुझः॥ २॥ 

 भाषार्थ-( कत्‌ उ ) कैसे ही ( स्तुवन्तः ) स्तुति करने घाले लोगो ने 


१--( कत्‌ ) कथम्‌ ( नव्यः) պօ २० | ३९ | ७ | नथीण३। नवतर कर्म 


दापि (चु) प्रश्‍ने ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( महिमानम्‌ ) 
ङ्गम्‌ । परमैश्वरयम्‌ ( स्वः ) खुखः 


` 
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झु० ५९ [ ६३८ ] विंशं काणडप्‌ ॥ २० ॥ ( ४,१९७ ) 


( ոո) सद्य धर्म दा चाहा है ? ( देवता ) विद्वानों में (कः) कोन (ऋषिः) 
अविरत धर्म का ճգ करने वाला], (विरः) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( ओदते ) 
सए प्रकारले विचार करे? ( मघत्रन्‌) हे अति पूजनीय! (इन्द्र ) दे इन्द्र ! 
[ बड़े ऐरशये वाले परप्रात्मत्‌ ] ( खुन्बतः ) ՀՎ निचोइने वले; ( स्तुवतः ) 
स्तुति करने वाले को ( हवम ) पुकार के (कदा) कब ओर ( कत्‌) केसे 
(उ) निश्चय कर के ( आ ) ब प्रकार से ( गमः ) तू पहुंचा है॥२॥ 

आवाय--जब ऋषि महात्मा भी परमात्मा Հւ ठोक ठोक नहं 
पहुंचते, तो हम अढ्यश होकर उस तक कैसे पहुंचे ? हम पेली शङ्का करने 
लगते हैं । परन्तु परमात्मा अयनो शळिपत्ता से अपने सक्तो को पुकार सदा 
सुनता हैं, यहद लाच कर हम अवश्य उज हे लिये पुरुषार्थ कर ॥ २॥। 

भगवान्‌ यास्कपुनि मे कहा है-धर्म के साक्षात. करने वाले ऋषि हुये, 
उन्होने छोटो, धर्म -के साक्षात्‌ न करने बालों के! उपदेश द्वारा मन्त्र दिये - 
थे-निरु० १।२०॥ _ : / 

युक्तस्‌ ५९ ॥ 

१--४ մ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बृद्दती; २ आर्षी पङ्क्तिः ३ निचत्‌ पथ्या 
बृहती; ४ सतः पङ्क्ति: ॥ 
_ ` चरमेश्वरोपालनोपदेशः परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥ 
अभि «6: खुराधंखमिन्द्रेसचं, यथा विदे। यो जरितृभ्यो | 
'स॒चवा पुरूवसुः सुह्तरेणव शिक्षति ॥१॥. 


भाचोऽडभावश्च च्छान्दसः ւ अर्तीयन्‌ | I वासा Լ. pe ( : a 
तास विद्वत ( ऋषिः ) मन्त्रारथद्रष्टा । 31 [नात्‌ू--निरू० १ ETE 
| क धा बमूचुस्तेऽवरेम्षो ऽसाच्तातूकृतथमंभ्य उपदेशेन मन्त्रा _ 
न्त्सस्प्रादुः--निरु० १। २० (कः) (ճա) मेधावी ( «նձ ) समन्‍तादुद्दते 3 
तर्कयति ( कदा ) कस्मिन्‌ काले ( हवपु ) आह्वानम्‌ ( सर) हे बहुपूजनीय ~ 
( इन्द्र ) परमैश्‍वर्यवन. परमात्मन्‌ ( खुन्ववः) ԿԱՀ संस्कुवेतः ( कत्‌) कथम्‌ 
(«) «Վ (स्तुवतः ) स्तुति कुरवेतः «զա ल्या ) समाता (ան) 
' अग्मुः । प्रासवानसि ॥ SO OE ल 


i 
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अभि। प्र। वः। पु-राधेसप्‌ । इन्द्रस्‌ । «Վ. «Կի 

विदे ॥ यः | जरितृथ्यः । स॒ च-वां । पुरु-वसुः। ՀՇՎՎԱ-ՀՎ | 
 ¶ञ्चक्षति॥ ९॥ | 

53 भाषाय- दे विद्वान ! ] (ՅԿՎՎ) सुन्द्र धना के देने घाले 
( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वय वाले परमेश्वए ] को ( अभि) सब ओर से ( प्र) 
अच्छे प्रकार ( वः) स्वोकार कर ओर (यथा) जैला- (विदे) वह है 
[ बैला डसे ] ( अचं ) पूज। ( यः) जो ( मघवा ) पूजनीय, ( पुरुचछुः ) बड़ा ` 
धनो | परमेश्‍वर] ( जरितृभ्यः) स्तुति करने वालो को (सहस्रेण պ) 
सहुस्न प्रकार से (Ճար) देता है ॥ १॥ 


. सावार्थ-जिस परमात्मा ने हमें अनेक सुख दिये है, उस के गुणो को 
मनुष्य यथावत्‌ जानकर उलकी सदा उपासना करे ॥ १॥ 


मन्त्र १, २ ऋग्वेद में है--० 1-.88। १, २ [ खायणभाष्य परिशिष्ट 
वालखिल्य १ । १, २ ] | खामघेद्‌-उ० २। १। १३ तथा मन्त्र १ पू० ३। ५। ३॥ - 


शुतानीकेव म जिगाति धृष्ण्या हन्ति Վան दाशुषे । 
गिरेरिव मा रसा սա पिन्विरे दर्चाणि युरुभोजसः ԱՀԱ 
शैतानोका-इव । अ । जिगाति । घण्ण-यां ) हन्त լ घचाणि 


दाशुष ॥ गि रेः-इव । म्र । իւա । पिन्विरे दर्चाणि। 
 परु-भोजसः ॥ २ ३ 


| १--( अभि ) स्वतः (प्र) प्रकर्षेण ( वः ) Թ «Վ स्वीकरणे-- ` 
लोडथे लुङ । मन्त्र घस०।. पा० २ | ४। ८० | उलेलु क्‌ । बहुलं छुन्दस्य 
माझ्योगेऽपि । पा ६। ४। ७५ | अडसावः | चरु । स्वीकुरु (ԿԱՎՈՎ) | 
नि “ रोघांसि धनानि यस्मात्‌ तम्‌ | चहुधनदातारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) 
तं परमात्मानम्‌ ( अच) पूजय (ՎԱ) येन प्रकारेण (चिदे) ` 
` विद्यते खः (यः) «Արաս ( जरितृभ्यः ) स्तोतृभ्यः | 
तनः ( 


է 
-`. 
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छू० ५९ [ ६८३ ] विंशं काणडस्‌ ॥ ३० ॥ . (४,९९८) 


भावार्थ-( शतानीका इव ) सैकड़ों सेना वाले [ सेनापति ] के 
` समान (ԳԿՀ) निर्भय | परमेश्वर } ( प्र जिगाति) आगे बढ्ता हे और 
(छुत्राणि ) शत्चुओं को ( दाशुषे) दाता [ आत्मदानी उपासक ] के लिये 
( इन्ति ) मारता है । ( गिरेः ) पहाड़ से ( राः, इव ) जलो के समान (अस्य) 
इल ( पुरुभोजसः ) बहुत भोजन ՎԱԼ परमेश्वर ] के ( दत्राणि ) दानां को 
(प्र पिन्विरे ) खीं्रते रवते हैं ॥ २॥ 

भावाथ--मनुएय परमात्मा Վ आत्म समर्पण कर के धन धान्य आदि 
बढ़ा कर आनन्द भोग ॥ २ ॥ 


म सु शर्त सुराधसमर्चा शक्रसमिष्टये। यः सुन्वत रुतुवते कासय 

दसु स॒हस्रंणेव मंहते ॥ ३ ॥ 

प्र । सु ञ्चतस्‌ । स-राधंसस्‌ । जच । शक्रस्‌ । अभिष्ठये ॥यः। _ FS 
सुन्वत । स्तवते। कास्यस्‌ । वसु । सृहृस्न॑ण-इव | संहत ॥३॥ 


भाषाय--( सु श्रुतम्‌ ) बड़े विख्यात्‌ , ( सुराधसम्‌ ) धन्द्र ՎՈՏ | 

देने चाले, ( शक्रम्‌ ) शक्तिमान [ परमेश्वर] का ( अभिष्टये) अभीष्ट सिद्ध 
के खिये (प्र अचं) अच्छे प्रकार पूज । (यः) जो [ परमारमा ] ( छुश्वते ) 
aii DR SN. 


२--( शतानीका ) चिभकोराकारः | शतान्यनेकानि सेनादक्षानि यश्य 

ख शतानीकः सेनापतिः ( इव ) यथा (प्र )( जिगाति) गच्छुति--निघ० २। 

१४ ( धृष्णुया ) सुपां सुलुक्‌, । पा० ७ । १। ३६ । विभक्त यांच | ՀՏՆ: | 
निर्भयः परमेश्वरः ( इन्ति ) नाशयति ( बुत्राणि ) आवरकान | शत्रून (दाशुषे) , 
आत्मसमपकाय जनाय ( गिरेः ) पर्वतात्‌ (इव ) यथा (प्र) ( राः) जलाने . ४ 
(աա), ( पिन्पिरे)) նն प्रीणने सेचने च-लडथं लिद्‌ । सिञ्चन्ति . ։ 
वृत्राणि ) अमिचिमिशसिभ्यः कत्र:। उ० ४७१६४ | डुदाञ्‌. दाने-फ्र। . | 

दो ददू घोः । पा! ४ । ४६ । इति ददुभाव', यद्व! । Կ दाने-कत्र। 
दानानि ( पुरुभोजसः ) बहु भोजनयुक्तस्य ॥ Eh ՀԱՒ 

३-?( प्र) प्रकषेण (ա) 39 (տո) विख्यातम्‌ ( सुराधसम) | 

म० १। बडुधनदातारम्‌ ( अचं) ( शक्रम्‌) शक्तिमन्तम्‌ ( अभिष्टये ) «ոխ» `. 
सिद्धये ( यः ) परमेश्वरः (գոՀ) «Վ ՎԱՏ ( स्तुवते ) र 
दिदि _ 
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(७१९) "" Պիկեա""" बू. ५९ [ ६३८ ] 


तत्त्व निचाडने वाले, ( स्तुवते ) स्तुति करने वाले कोा ( कास्यम्‌ ) मन भावना 
(ՀՏ) घन ( खहस्रेण इव ) सहस्त्र प्रकार सै ( मंते ) देता है ॥ ३ ॥ 
भाव।य--एरमात्मा अपने अनन्त भणड।र से अपने खेचकों की काम- 


नाय पूरी करता है ॥ ३॥ 
मन्त्र ३ , ४ ऋग्वेद में हे--८ । ५० । १, २ [ खाथणभाषय परिशिष्ट, 


चालख्िएय ]। १ , २.॥ 

श॒तानीकां हेतयो अस्य ՀԱՀ इन्द्रेस्य समिणों सही: । 

गि रिन भञ्सा सचव॑त्झु पिन्वते यदीं खुता अमन्दिषुः ॥ ४ ॥ 

ՍԱՀԱԿԸ । हेतयः। अस्य । दर्तराः। इन्द्रस्य ՎՎ-ՀՎ: 

स॒हीः॥ गिरिः। न। सज्सा । सचवतू-सु । Խան: 

यत्‌ । ई.स स॒ताः। अभेन्द्षुः ॥ ४ ॥ - 
भाषायं--( अस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) -इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले परमा" ` 

स्मा] की ( मद्दीः) ` पूजनीय ( समिषः) यथावत्‌ इच्छाय ( शतानीकाः ) 

सैकड़ों सेना दलो मै वतमान (ՀՀԿ) वाणो के समान ( दुष्टराः ) दुस्तर 


[अजेय] हैं। ( गिरिः न) मेघ के समान, वह [ परमात्मा ] (Փա) 
भाग्य पदाथा को ( मघवत्सु ) गति चाला पर (Բն) खींचता हे, (ՀՎ) 


जबकि ( सुता: ) पुत्र [ के समान उपास $ ] (ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य [ परमेश्वर] . ` 


को ( अमन्दिषुः ) «ԿՎ कर चुके ॥ ४॥ 


(कास्यम्‌) कमनीयम्‌ | मनाइरम्‌, (वछु) चनम्‌ ( सहस्थेण इव ) म० 
(मंते) दृदाति--निघ० ३। २० ॥ 

च ४--( शतानीकाः ) शतेषु सैन्येषु च्तमाना यथा ( हेतयः ) Վան डक 
) ( दृष्टराः ) दुःखेन तरणीयाः। अजेयाः ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य | 


Է- 


HE 


आसते ) उत्तमपुरुषस्य प्रथमपुरुषः । उपास्महे सेघामदे Ն | Re 
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क्षू० ५२ [ ६४० ] विंशं कागेडस्‌ ॥ ३० ॥ - (४९२९) 


सावाय--परमात्मा की अनन्त शक्तियां दुष्टां वा दोषों को इस प्रकार 
नाश करती है, जैसे बड़े सेनापति के हथियार। और जो उद्योगी उपासक ` 
उसकी आज्ञा मानते है, उन को वह मेह के .समान अवश्य अत्यन्त सुल देता 
है॥ ४॥ 
सुत्त ५२ ॥ 
१--३॥ इन्द्रो देवता ॥ पथ्या बृद्दती ॥ | 
परमात्मोपासनेपदेशः- परमात्मा की उपासना का उपदेश | 


वयं Վ त्वा सतावंन्त आपे न वक्तवहिषः 
पविच्॑स्य ԿԿՎԱՎ वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १ ॥ 
वयस्‌ । च । त्या । सुत-वन्तः । श्राप: । न वक्त-बैहिष: ս 


पुविज्ञरूय । ग्र-सवणपु।वच-हन। परि տան झासते ९ 


~ भाषाथ-(बृत्चदन ) हे शत्रुनाशक | [ परमात्मन]. ( खुतवन्तः ) 

तरव के աա करने वाले, ( वक्तवहिंषः ) हिंसा त्यागने वाले [ अथवा बृद्धि, 

पाने घाले विद्वान ] , ( स्तोतारः ) स्तुति करने वाले ( वयम्‌) दम लोग ('घ ) 

निश्चय करके ( स्वाम ) तुझ के ( परि आसते ) सेवते हैं, ( पविज्ञस्य ) शुद्ध 

स्थान के ( प्रजवणेघु ) झरनें में ( आपः न) जैसे जल [ उद्दरते 41148 
भावार्थ-तस्वग्राही विद्वान्‌ लाग उस परमात्मा के ही ध्यान में शान्ति 

पाते हैं, जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध चौरस स्थान में आकर उदर जाता ह॥१॥ ` 
यह तुच ऋग्वेद मे हे-८ 1331 १-३ सामवेद्‌ उ० २। २। तुच १२ पे 

और आगे है--अथर्व० २० | ५७। १४-१६, तथा मन्त्र १ साम०पू० ३। ७। &॥ | 


/ 


१--( वयम्‌) उपासकाः ( घ) पव ( त्वा ) स्वाम्‌ ( जुतवन्तः') तरवस्य , 
घारकाः ( आपः )जलानि (न) यथा ( व॒क्तवर्हिषः ) बजी वर्जेने-क्त । श्वी 
र निष्ठायाम्‌-इट्‌ प्रतिषेधः । बद्देनेलेपश्च । ड०२। १०8 | बह परिमाषणहिसाच्छाः | 
दनेघु-इसि यहा वृक आंदाने--क्त + बृहि बुद्धौ-इसि, नलोपः. । त्यक्तहिंसाः | | | 
प्राप्तचद्धयः । आत्विजः-निघ० ३। १८ ( पवित्रस्य ) शुद्धदेशस्य ( प्रस्तचणेषु ). अ 
निर्भरेषु ( चत्रदन ) हे शत्रुनाशक ( परि) स्वतः ( स्तातारः ) स्तावका ः (परि. ՎԱՐԸ: 
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ականա .«-«.-ծ.-...«. 


स्वरन्ति त्वा सुत नरो वर्सा निरेक उक्थिनः । 
कदा सृतं तृषाण ओक आ ग स॒ इन्द्र॑ स्वब्दीव बँसंग; ॥२ ॥ 
Ե» स्वि է पक ~ լ 2 य լ 
वरन्ति । त्वा । स॒ते । नर: । वसो Հու निरेके । उक्थिन:॥ 
कदा । सुतस्‌ । तषाणाः। आकः । झा। ոու उन्ह । 
स्वब्दी-द्वेव । वंसंगः ॥ २॥ | 
भाषार्थ-( बसा ) दे श्रेष्ठ ! [ परमात्मन्‌ ] (डक्थिनः ) कहने योग्य 
बचनों वाले ( नरः) नर [ नेता लोग ] ( निरेके ) निःशङ्क स्थान मै (सुते) 


( ४,९२२ ) Digitized ՍԱԱՎԱԵԿՈԾ»»» Kosha झु ՎՏ լ ई४० 


सार पदार्थ के निमित्त (त्वा ) तुझ के ( स्वरन्ति) पुकारते हैं--( इन्द्र ) हे ठ 
- न्द्र! [ बड़े ऐेश्‍वये घाले परमात्मन्‌] (कदा ) कब ( तृषाणः ) प्याले [के 


समान ] तू ( सुतम्‌) पुत्र को (झोकः ) घर में (ա Թր ) प्राप्त Կան 


Ը (स्वष्दीइच) जैसे सुन्द्र जल देने वालो मेघ ( चंसगः ) सेवनीय पदार्थों का. 


प्राप्त कराने घाला [ होता है ] ॥२॥ 


के भावार्थ-जब զգա सार पदार्थ पाने के लिये परमात्मा की भक्ति . 


निर्भय होकर करता है, परमात्मा उस के इस प्रकार चाइता हे जैसे प्याला 
, भल को, ओर जगदीश्वर इस प्रकार उस का उपकार करता हे, जैले सूखा के 
. ` पीछे मेह आनन्द देताहै॥२॥ ` र | 


०३८ Ը ՀՆ 
` कयवमिधू ष्णवा धषद वाजे दर्षि सह स्तिणंस्‌ । 
HIN: ह सको "24 : : 
पिशङ्गरूपं सघवन्‌ विचर्षणे Եկ गोमन्तसमीसहदै ՎՅԱ शाह, ԷՆԵՐ»: 


रः Ս" _२०-( स्वरन्ति) शब्दायन्ते । आहयन्ति (त्वा) त्वाम्‌ ( सुते ) खार- 
र 1 पदार्थ निमित्ते (नरः ) मलुष्याः (चसो ) हे श्रेष्ठ ( निरेके ) रेक शङ्कायाम्‌ 
अच्‌! निःशङ्कस्थाने ( उक्थिनः ) बक्तव्यवचनोपेताः ( कदा ) ( ՅՅՀԼ) 


® f 


तुषाणः ) युधिषुधिइशः किञ्च | उ०२। &०। ञितृषा पिपाला- ३. 
ख्‌ , कित्‌ । _पिपाछुरिव ( ओकः ) गृहम्‌ ( आ गमः ) झागच्छेः 


मैश्वयंघन्‌ परमात्मन्‌ ( स्वब्दी ) छ+अप्‌+द्दातेः-क, - 


७० Վ Հ ९, Ss 
इ Sage foe Dr ०३० याय te 25: Հ. 
5 NF Po ५८४४. FF ՎԵՆ ԻԻ: 
NE RE RR io Be NF ԹԱՆԻ» 


«Է दानान्‌ मेघः ( इच ) यथा 
७० उडे Բ ~ ९१ ७ - नया 
१ भत समच जेप्रस्यय) न ոգե: । सेवनीय- 


-ծ- 


Ա 


էե ५३६४९] ""वशकारडंग ॥ २० ॥ Kosha ही ( ४,१२३ յ 


on 


कण्वेभिः । धृष्णो इति। ւ धषत्‌। «ակար । 
सह स्विणस्‌ ս पिशङ्ग-रूपस्‌ । सच॒-वन्‌ । वि-चष णे।स॒ञ् । 
गौ-सन्तस्‌ । ई सहे ॥ ३॥ 

भाषार्थ-( श्वृष्णो ) हे निर्भय | [ परमात्मन्‌] ( श्चुषत्‌ ) इढ़ता से 
( कण्वेमिः ) बुद्धिमानों करके [ किये इये ] ( सहस्रिणम्‌ ) सहस्ता आनन्द 
बाले ( चाजम्‌ ) वेग का ( आ दषि ) तू आदर करता है । ( मघवन ) हे घन 
धाले ! ( चिचषंणे ) दे दूरदर्शी | ( पिशङ्गरूपम्‌ ) अवयचो को रूप देने वाले 
( गोमन्तम्‌) वेदवाणी बाले [ तुक] से ( मक्ष ) शीघ्र ( इमहे ) इम प्रार्थना 
करते है ॥ ३॥ 

सावाथं-वह परमात्मा परमाणु से सूये आदि बड़े बड़े लोको क 
बनाने चाला है, उस निर्भय की उपासना से मनुष्य धमोत्मा होकर ԲԱՎ 
होच ॥ ३॥ 

ազան 

१--३.॥ इन्द्रो देवता ս पथ्या बृद्दती छन्दः ॥ 

सेनानीलक्षणोपदेशः--सेना.पति के लक्षणों का उपदेश ॥ 
क.इ वेद सुते सचा पिबन्त «զ वर्यो दधे । 


सय यः पुरा विभिनत्त्योजसा अन्दानः शिमयन्धसः ॥-९॥ 


कः । ई स्‌ । वेद । सते । स्चां। पिबन्तस्‌। कत्‌ । वयः 
ՀՑ ս अयस्‌ । यः। पुर॑ः । वि-भिनत्ति। ओोजसा । सन्दानः । 


-..- 


३--( कँण्वेमिः ) मेघाबिभिः (ՎԿԱ) दे प्रगदम( आ ) (श्व॒षत्‌) वर्तमाने कप 


पुषढुददनमदजगच्छतृवञ्च । ड० २। ८४ .। ԹՈՎ प्रागउस्ये अति, विभक्ते- ` 


खुंक्‌ Պոխձա (वाज्ञम्‌ ) Հաւ: पौषम्‌ (द्षि) ड्‌ आद्रे- ԿՀ, अदाद्त् 2 वट Հ 


छान्द्सम्‌। झाद्रियसे। सत्कारेण «ԱՎԱԿ (सदखिणम्‌ )सहस्रहर्षोपेतम्‌ (पिशङ्गः ` 


रूपभ्‌.अ०8। ४। २२ । पिश अवयवे = अज्ञच्‌जं रूप रूपकरणे-अचू । ԱՏ डॉ 


'अवथवानां रूपकर्तारम ( मघवन्‌ ) हेर्धनबन ( विचषंणे ) अ०२०1५॥१॥ | 
हे बुद शिनः (89) शीघ्रम्‌ ( गोभग्तम ) घेदघाणीयुक्तम्‌ ( महे ) याच 
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शिप्नो । अन्धसः ॥ ९॥ 


भाषायं-( कः) कौन ( सचा ) नित्य मेल के साथ ( खुते ) तत्तत्र रस 
. ( पिबन्तम्‌) पीते हुये ( ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य | सेनापति ] को ( वेद्‌ ) जानता है? 
( कत्‌ ) कितना ( वयः) ज्ञीवन सामर्थ्यं | पराक्रम | ( दधे ) वह रखता है? 
) (ग्रयम्‌) यह (यः ) जो (शिप्री) « ՀՅ वाला, (ժա) अन्न का 
( मन्दानः ) आनन्द देने वाला | वीर ] (ओजखा ) बल से ( पुरः ) ढुगों को 
( चिभिनत्ति ) तोड़ देता है॥ १॥ 


भाव्ाथ-जिस पराक्रमी पुरुष के शरीर बल और घुद्धिबल की थाइ 


सामान्य मनुष्य नहीं जानते, चह नीतिज्ञ अन्न आदि पदार्थ एकत्र करके चैरियों 
को जीतता है ॥ १ ॥ 


यह तुच ग्वेद में है--८।३३। ७--&, सामवेद-ड० ८।२। तृच 
१४, आगे है--अथ० २। ५७ |: ११-१३, मन्त्र १ सामवेद --पू० ४। १।५.॥ 


दाना सगो न वार॒णः पुरुचा चरथं दछ । 
- नकिष्ट्वा नि यंसदा सुते ग सो स॒हांश्चंरस्याज॑सा ॥ २॥ 
काना । सग; । न। वारणः । पुरु-चा। चरथस्‌ | «զԱ 
सकिः । त्वा । नि। य॒स॒त्‌। झा । सते। गसः । Հու. 
ՀՇԽ । शोजसा ॥ २॥ 


ओ- भाषाथ--( न ) जैसे ( सुगः ) जंगली ( वारणः ) हाथी ( दाना ) मद्‌ 
के कारण ( पुरुत्रा) बहुत प्रकार से ( चरथम्‌ ) .ऋपट ( दधे) लगाता ծ: 


छतम्‌ । तत्वरसम्‌ ( खचा ) समवायेन । नित्यसस्बन्धेन ( पिबन्तम्‌ ) 
कियत्‌ परिमाणम्‌ ( वयः) जीवनसामर्थ्यम्‌। पराक्रमम्‌ ( दधे ) लडथे 


८: “७. 


सवम्‌) (यः) (Ջո) नगरोणि डुर्गाणि ( विभिनसि) | 
լ ) बलेन ( मन्दानः ) 


क. 
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४१ ण णी > हिल िजिििजििजिलिजिलिजिलिलजलििििलिलिजिलिजिलिजिलि फनन-नन ---::--।“.:-:><>< 


[ वैसे दी] ( नकिः) कोई नहीं (त्घा) तुझे ( नि यमत्‌) रोक सकता 
( खुते ) तत्त्व रख को ( आ गप्रः ) तु प्राप्त हो, ( महान्‌) महान दोकर तू 
( ओजला ) बल के साथ ( चरसि ) विचरता है ॥ २॥ `. 

ՀԵՐ 


भावायथ--जैसे बन का मदमत्त हाथी सब ओर बेरोक ՎԱՊՀՅՎԱՎ 
मचाता है, वैसे ही नीतिश सेनापति तरव विचार कर शंत्रश्नो को शीघ्र 


दूबावे ॥ २॥ 
«37: सन्ननिष्ुत स्थिरो «ախ संस्कृतः । 
यदि स्तोतुर्मघवा शणव्‌ द्धवं, नेन्द्रो याषत्या ग सत्‌ ॥३॥ 
यः । जुग्र:। । सुन्‌ । अनिः-स्तृतः । स्थि रः। रणाय । संस्कृतः ॥ 
यदि । स्तोतुः । अघ-वाँ। शणव त्‌। हवस्‌ । न । इन्द्र: । 
योषति । अ7। गसतृ्‌॥३॥ 

भावाद्य-(यः) जो [ वीर ] (ո) प्रचण्ड, ( अनिष्‌ट्टतः ) कभी 
न हराया गया, ( स्थिरः) ա (सन्‌) होकर .( रणाय) रण के लिये ' 
( संस्कृतः ) संस्कार किये इये है। ( यदि ) {यदि (मघवा ) वह मददाधनी 
( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति ] ( स्तोतुः.) स्तुति करने वाले को 
( इवम्‌.) पुकार ( शुणवत्‌ ) सुने, [तो] (न योषति) बह अलग न रहे 
[ किन्तु ] (आ गमत्‌) आता रहे॥ ३॥ हक 
SE 
_अथप्रत्यय; ।=संचरणम्‌' ( दधे )| धरति ( नकिः) न्‌ कोऽपि ( त्वा ) त्वाम्‌ :3 
(नि यसत्‌) नियच्छति ( आ ) ( ते ) तत्वरसम्‌ ` ( गम; ) ան ( मदान्‌ ) 
( चरसि ) ( ओजसा ) ॥ 

३--( यः) वीरः ( उद्नः ) प्रचण्डः ( सन्‌) भवन्‌ ( अनिष्‌इतः ) अ : 
Քու खतृञ्‌ आच्छादने हिंसायां च--क्त | स्तृणातिबंधकमा--निधः० २। १६! न 


कदापि हिंसितः ( स्थिरः ) «ո: ( रणाय ) युद्धाय-( संस्कृत: ) छतसस्कारः | | 
सन्नद्धः ( यदि ) सम्भावनायाम्‌. ( स्तोतुः ) ( मघवा ) Հաա (ՋԱՀ) 


शुणुयात्‌ ( हवम्‌ ) आह्वानम्‌ ( न) निषेधे. ( इनवः) परमैश्‍वयेवान सेनापतिः 


(योषति.) यु मिभणामिश्रणयोः-लेय्‌ | पृथग्‌, भवेत्‌ (आगमन ) भाःगच्छेत ॥. | 


es 
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भावार्थ-प्रतापी अजेय, युद्ध कुशल सेनापति प्रज्ञा की पुकार का 
खद्‌ ध्यान देकर सुनता रदे ॥ ३॥ 


ԳՀոՎ ५४ ॥ 
१--३ ॥ इन्द्रो देयता ॥ १ स्वराड्‌ जगती; २, ३ निचुदू बृहती ॥ 
 राजप्रजाधमो पदेराः राजा और प्रजा के घर्म का उपदेश ॥ 


विश्वाः पृतना «ԽԱՎՆ नर सजस्ततक्षुरिन्द्र जजलुश्न 
राजसे । क्रत्वा, वरिष्ठ वर आमुरिमतोग्रसाजिष्ठ तवश 
तयल्विनस्‌ ॥ ९॥ ` 


विश्वाः । पृतनाः । सभि-क्षतरम्‌ । नरम्‌ । स-जः । ततक्षः 


इन्द्रस । जजनुः। च॒ । राजसं ॥ क्रतव । वरिष्ठम्‌ । वरे । 


 आ-सुरिस्‌ । उत । उग्रम्‌ । տիւ । त॒वस॑म्‌ । 
तरस्विनम्‌ ॥ १॥ 
- भाषार्थ-( विश्वा; ) सब ( पूतना: ) सङ्ग्रा मे के :( अभिभूतरम्‌ ) 
अत्यन्त मिटाने वाले; (क्रत्वा ) अपनी बुद्धि Հ (Հ) श्रेष्ठ व्यवहार में 
 - (वरिष्ठम्‌) अति श्रेष्ठ, ( आमुरिम्‌ ) शत्रुओं के घेर लेने [वा मार डालने ] 
वाले, ( उप्रस्‌ ) प्रचण्ड ( ओजिष्ठ प्‌ ) अत्यन्त पराक्रमी, ( तवसम्‌ ) महाबली 
(उत) "श्र ( तरस्विनम्‌) बड़े उत्गाही ա नर को ( राजसे ) 
रॉज्प के लिये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाला राजा ] का ( «Տը ) भिल रुर 


2--( विश्वाः ) सर्वाः (զոր) सङग्रामान्‌ ( अभिभूतरम्‌ ) अभि 
` भवतेः-किप तरप्‌ | अत्यथम्‌ अभिभवितारं नाशवितारम्‌ ( नरम्‌ ) नेतारम्‌ - 
ՀՅ) संगत्य ( तत्तु; ) तक्षतिः करोतिचर्मा-निरु० ४। १६। որա 
Լ) परमैश्वर्यवन्तं राजानम्‌ ( जजनु! ) अनी पादुभावे-लिड्‌ । प्रादुष्कृत 
(राजे) राजू दीप्तौ ऐश्वर्य च-_अघुन्‌ | राज्याय (Հւ) 


नौ 


: (ओजसा ) बल से थोर (ऊतिभिः ) रक्ताओं से (सम्‌) मिश्ञकर 
पुकारने लगा ]॥२॥ .. 7 नरक բար թմ 


` 
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झू० ९४ [ ६४२] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ £. ४,९२७ ); 


~न 


( ततच्चुः ) उन्हो ने [ प्रजाजनो ने ] बनाया (च) और (որր) प्रसिद्ध A 
कियोहै॥१॥ . | eS 
सावाय--प्रजागणो को उचित है किजे ապ सब में श्रेष्ठ गुणी 
प्रतापी होवे, उती को खब मिलकर रक्षा के लिये राज्ञा बनावं ॥ १॥ ' | 
यह तुच ऋग्वेद में हे-८ 85 [ सांयणभाष्य ८६] । १०-१२ । कुछ 
सेद से खामवेद-उ० ३ । १ । ठच १४ | तथा म० १-पू० ४। &। १॥७ 


ससी रेभासो झह्वरत्तिन्द्रं सासस्य पोतय । | | सि नु 
«ՎՐ: यदी' «Վ धतत्रतो हो।जंसा समृतिभिः ॥२॥ . 


ՀՎ । ई स्‌ । रेभासः। अस्वरन्‌। इन्द्रस्‌ । सामस्य । पोतय॥ | 
हव॑:-पतिस्‌ «184149 । धत-ब्रतः । हि। ओजसा | | 


सुसू । ऊ ति-भि ԱՀԱ . Նի “ही 29 ար Երր : कु: 

भाषाथ-( रेभासः ) पुकारने वाले [ प्रजागण | ( सोमस्य ) तस्व रखं 8 
के ( पीतये ) पीने के लिये ( यत्‌) जव (Աա) अवश्य प्राप्ति के योग्य 
( स्वर्पतिम्‌ ) खुखके रक्षक ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले पुरुष ԴՅ 
( सम्‌ ) मित्रकर ( अस्वरन्‌) पुकारने लगे, [ तब ] ( वये ) बढ़ती के कषये डर 
( श्वृतत्रतः ) नियम धारण करने वाला [ ՀՀ पुरुष ] (दि) निश्चय करके 


- 


"Ֆլ 


वेष्टयितारं मारयितारं वा शत्रूणाम्‌ (उत) अपि च (उम्रम) 


वेरावन्तम्‌ । परमोत्साहिनम्‌॥ 
२--( सम्‌ ) संगत्य ( इम्‌) घासव्य 
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Dr 


सावाथ--प्रजागण अपनी रक्षा के लिये राजा की सहायता चाहे, ओर 
राजा राज्य की रक्षा के लिये उन से सहायता ले, इस प्रकार राजा ओर प्रज्ञा 
परस्पर प्रीति करके आनन्द भोगें ॥ २॥ न 
ՀԲ: नमन्ति चक्षसा सेषं विमा «խավ. 
सदीतयो वो अद्वहोइपि कणं तरस्विनः «ԿՎԱՐԻ ॥३॥ 

| नेसिस्‌ । नमन्ति । चक्षेसा । सेषस्‌ । विर्भाः अभि-स्वरां ॥ 
स-दीतयः । वु: । արու अपि । कण |. त्‌ र्विनः । 
सस्‌ । कक्कष-भिः " ३ ॥ _ 

भाषाय दे मज॒ष्यो ! | ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ( खुदीतयः ),बहुत 

प्रकाश वाले, ( अद्रुहः ) द्रोह न करने वाले, ( तरस्विनः ) बड़े उत्साह वाले 
पुरुष ( वः ) तुस्दारे लिये ( कणों ) कान में ( अपि ) ही ( अभिस्वरा ) सब 
प्रकार से वाणी के साथ (ապան: ) स्तुतिवाले «Ա द्वारा ( नेमिम्‌) नेता 


` ( मेषम्‌ ) सुख से सींचने चाले [ वीर ] को ( चक्षला ) दशन के साथ (सम्‌) 
मिलकर ( नमन्ति ) झुकते हे ॥ ३॥ 
~  भावाण--उत्साही बुद्धिमान्‌ लोग प्रज्ञा के खुख के लिये «ԿԳ 
सुम्दर नियमों ओर सत्कार के साथ घर्मपथ का निवेदन कर ॥ ३॥ _ 
_ सुक्तम्‌ ԿԱ 


2. 2-3 ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ अतिज्ञगती; २ बिराद पथ्या बृद्दती; ३ 
- निचत्पथ्या षुहती ॥ : 
Տ . ५) राजकृत्योपदेश!--राजा के कतेव्य ալամ. 


ԱՐ ՀԱ Հաաա արատ աաա के छायो Ա` 

` ` 3-( नेमिम्‌ ) नियोभिः। उ० 91931 णीञ्‌ प्रापऐे-मि। नेतास्म्‌ . 

զ न मन्ति ար ) नमस्कुवेन्ति ( «ՎՃ )द्र्शनेन ( मेषम्‌ ) मिष सेचने-अच्‌ । सुखस्य 
सेर (Ջ:) मेधाविनः ( अभिस्वरा ) स्वृ शब्दोपंतापयोः-रविट | 
। संतः शब्देन ( सुदीतयाः ) पल्रोपः | शोभनदीप्तयः ( चः ) 


Pd 


> 
aya Collection: |. 
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` झूट बश [ ६४३ ] विंशं काण्डंस्‌ ॥ ३० ॥ (Հ): 


तसिन्द्रं नोहवोमि संचवानसग्रं सत्रा दर्धानमप्रतिष्कत 
शवस । सं हिष्ठा गी भिरा चै यज्ञियो ववतद्‌ राये ना विश्वा ` 
सुपथा कृणोतु वज्री ॥ ९॥ 
तस्‌ । इन्द्र॑स्‌ । जोहवीमि सच-वानस्‌ । उग्रस्‌ । सजा ।. 
दर्धांनस्‌ । अप्रति-स्कतम्‌ । शवाँसि ॥ . संहिष्ठः । गी >सिः 
ու Վ । यज्ञियः «ԱՎ । राये । नः। विश्वां। स-प्या । _ 
कणोत । वज्ी ॥ ९४७ | | 
भाषाय--( मघवानम ) अत्यन्त धनी, ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड, ( सत्रा ) 
सच्चे ( शवांसि ) बला के ( द्घानम्‌ ) धारण करने घाले ( अप्रतिष्कुतम्‌) बे 
रोक गति वाले (तम्‌) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र | बड़े ԳԱՎ वाले राजा] को 
( जोहबीमि ) मैं बार बार पुकास्ता हुँ । ( मंदिष्ठः )वद अत्यन्त उदार (यश्ियः/ 
पूजा योग्य ( च ) और ( वज्री ) वज्रघारी [ शस्त्र असन वाला ] («ճի 
हमारी चाणियों से ( नः) हम को ( राये) धन के लिये (आ) सब प्रकारः 
( ՎԱՎ) वर्तमान करे, और ( विश्वा) सब कमा को (զոլ) सुन्दर . 
मार्ग घाला ( छणोंतु ) बनावे ॥ ' 
भांघाय-राजा प्रज्ञा. की पुकार खुनकर उन्हे सुमोगे मं चलाकर घन 
प्राप्त करावे॥१॥ , -- 
यह तच ऋग्वेद मै है--८ । &७ [ सायणभाष्य ८ ६ ]। १३, १, २, मन्त्र 
१ सामवेद--पू० ५। ८ । ४ और मन्त्र २ पू० ३।७। २॥ 


१--( तम्‌ ) प्रसिद्वम्‌ (աղա) परमैश्वर्यवन्तं राजानम्‌ ( जोइबीमि ) ` 
अ० २। १२ । ३ | ह्वेञ्‌ आह्वाने, यङलुगन्तात्‌-- लटू । पुनः पुनराहयामि ( सघ- 
घानम्‌ ) बहुधनवन्तम्‌ ( उग्रम्‌ ) प्रचण्डम्‌ (सत्रा) सत्यानि ( दृधानम )धारयन्तम्‌ 
( अप्रतिष्कुतम्‌ ) अ० २०। ४१ । १। अप्रतिगतम्‌ ( शवांसि ) बलानि (मंहिष्ठ)) . 
दातृतमः ( गीर्भः ) अस्माकं वाणीभिः (आ) समन्तात्‌ ( च ) (यज्ञियः 
पूजाः ( ववर्तत्‌ ) वर्ततेण्यन्तस्य चङि रूपं लिडर्थ । व्तयेत (յա. | 
( नः) अस्मान्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि कर्माणि (छुपथा) सुपथानि। सुमागयुक्तीने आदश 
(इणोतु ) करोत ( ՋՈ) शखाख्रधारकः | Հաաա. 
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(७९७) "1० अववंबदेवात्य”“” ० ६४ [ ६४३ ] 


या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेन्य: 


- रतोतारुमिन्‍्स घवन्नस्य वधय ये च त्ये वत्तबहिच; ॥ २ ॥ 

याः । इन्द्र । भुज: । आ । अभेरः । स्वः-वान्‌ । անա մ 
०७ छ | | Ը 

स्तोतारस्‌ । इत्‌ । स॒च-व॒न्‌। պակ वध य। च। 


«Տ «Գ 


) - त्वे इति । वक्त-बहिंयः ॥.२॥ 


FF भाषार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े पेशचय बाले राजन्‌ ] ( ազի ) 
आनन्द युक्त तू ( याः ) जिन ( थुज; ) भोग सामध्रियो को ( असुरेश्य; ) दुष्ट 
मच्चुष्यो से ( आ अभर: ) लाया है, ( मघवन्‌) Հ बड़े धनी ! ( अस्य.) उख 
अपने ( स्तोतारम्‌ ) स्तुति करने बाले को (इत्‌) अवश्य ( वर्धय ) बढ़ा (च) 


- और [ उन्हे भी.], ( ये ) जो (त्वे ) तुक मै (Հար: ) वृद्धि पाने वाले 
हैं॥२॥ 


भावाथ--राजा डुष्टों का घन हरण करके शिष्टो का पालन करे ॥ २॥ 

` यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं, गां भागभव्यंयस्‌। 
यजमाने सुन्वति दक्षिणीवति तस्मिन्‌ तं धेहि मा पणी ॥३॥ 
यस्‌ । इन्द्र । दुधिष । त्वस्‌। առակն गास्‌ । भागस्‌ । 


Ն अव्ययस्‌ ॥ यजमाने। सुन्वति। दक्षिणा-वति। तस्मिन्‌ । 
 तस्‌।चेहि।मा। पणी ॥३॥ 


भाषाय- (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐेश्‍वये बाले राजन्‌ ] ( यम्‌ ) जिल 


द २-(याः) (इन्द्र ) दे पः मेश्‍वर्थवन्‌ राजन्‌ ( भुज: ) Մառան 
Ա 'आहृतवानसि ( स्ववान्‌ ) सुखवांस्स्वम्‌ ( शसुरेभ्यः ) छर विरो 

यः सकाशात्‌ ( स्तोतारम्‌ ) ( इत्‌). पथ ( मधवन्‌) हे धनवन. 

स्चदींय स्य स्वकीय स्य ¦ बय ) बृद्धिमन्त कुर (ये ) (च्चः). | 


५1१९] १ प्राप्त वुद्धयः॥ .. क | 


ज by, SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 


झूठ धद [ ६४४ ] विश कार्डस ५ २० ॥ ( ७,९३९ ) 


( अश्वम्‌) घोड़े के, (ոզ) गो को और (արվ) अक्षय (աու) 
सेवनीय धन को (त्वम्‌) तू ( दधिपे) धारण करता है, (तम्‌) उसको 
( तस्मिन्‌) उस ( सुन्वति) तत्व दिचाड़ने चाले, ( दक्षिणावति) दक्षिणा 
[ प्रतिष्ठा के दान ] वाले ( यजमाने) यजमान [ यज्ञ श्रेष्ठ कमे करने चाले ] 
में ( घेहि ) धारण कर और ( पणो ) कुब्यवहारी में ( मा ) नहीं ॥ ३॥ | 
भावार्थ-राजा को याग्य है कि अवसर विचार कर घोडे, गोयं, 


सुवर्ण आदि घन दक्षिणां देकर खुपात्रो का सन्मान करे॥ ३॥ 
सक्तस्‌ ՎԱ 
१--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४, ६ विराट्‌ पङ्क्तिः; ३ निचत्‌ पङ्क्तिः 
Կ विराडार्षी पङ्क्तिः կ 
सभापतिलक्षणोपदेशः--सभापति के लक्षण का उपदेश | 2 
इन्द्रौ सदाय वावृधे शवसे Հաա नृभिः । 
तसिन्म हत्स्वाजिषतेसभे हवामहे स ՎԱՎ म नोऽविषत्‌ ॥९॥ 


इन्द्रः ւ मदाय । ववघे । शव॑से । वघहा । नु-मिः ॥ तस्‌ । 
इत्‌ । सहत्‌-सुं । आजिवुँ । उत । ईम्‌,। अभ । «գան । 
सः । -वाजषु। म । नः । अविषत्‌ ॥ १॥ 


आर्घाण- ( वृत्रहा ) रोकने चाले शत्रुओं का नाश करने वाला (इन्द्रः) 

इन्द्र | बड़े ऐेश्वय बाला सभापति | ( मदाय ) आनन्द र ( शबले) बल 
के लिये ( नभिः). «Հ [नेताओं ] के साथ ( ववृधे ) बढ़ा दै । ( तम्‌ ईस) ` 

Ne TY SIS SERB RR 


खिद्‌ । घत्से। धरसि (त्वम्‌) ( अश्वम्‌ ) गाम्‌) घेडम ( भागम्‌ ) ԳԱՎ 
` धनम्‌ ( अव्ययम्‌) अक्षयम्‌ ( यजमान ) थ्रेष्ठकर्मकर्तर ( हुन्धति ) ՀԱ. 
स'स्कुर्वाणे ( दक्षिणावति ) प्रतिष्ठाधनयुक्त ( तस्मिन्‌) (तम्‌ ) ( भागम्‌ ( चेदि) ` ` 
घारय (-मा ) निषेधे ( पणौ ) कुव्यवहारिणे अखुरे ॥ | {fs 

Ը ՓԼ) परमैश्वयवान सभाध्यक्ष ( मदाय ) आनम्दाय ( चबुधे ) ` | 
लिटि रुपम्‌ | दृद्धो यरं (शदे) «ոա (६१६) ԵԿԱ श्ण 


। ` नांशकः (զնո) नेतुभि գոն: (तम्‌) सेनापतिम्‌ ( इत्‌) पव ( महत्खु 1 5 pe 
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( ४, ९३२ ) Digitized "अद्म Kosha क्र 8 र լ Հեն 1 


` 


क ցոաշայաթ Պապ տատատատաառռւաատանանառաաաաաըաաատոա eo 


उस प्राप्ति योग्य के! (इत्‌) ही ( महत्छु ) बड़े ( आजिषु) संग्रामौ में 


1 


(उत ) और ( अभें ) छोटे [ संग्राम ] मै ( हवामहे ) दम զած हे, (खः) 
वह (ՀԵՏ) संडय़ासां में (नः ) हमें (प्र) अच्छे प्रकार ( अविषत्‌ ) 
बचाचे ॥ १॥ , Ի 


भावार्थ-जो मचुध्य प्रजा की मलाई के लिये पराक्रम करके शत्रुओं ` 


` को मारे, डसी हितैषी को सेनापति बनाना चाहिये ॥ १॥ 


यह सूक्त ऋग्वेद में है-१। ८१। १--३, ७-8। तृच १ कुछ भेद से 
स!मवेद में है- उ० ३।२। तृच १४, मन्त्र १, पू० ५। ३। ३॥ 


मसि हि वीर्‌ सेन्याऽस ԿԱ पराददिः "असि Հրով चिङ्‌ 


वधो यज॑मानाय | शिक्षसि सन्वत श्र ते बझु ॥ २ ն 


शसि । մի 22.12.1211 ՀԵՏԵ: ॥ - 
տա: «պա: खित्‌ । वध: । यजसानौय । शिक्षसि । ` 


 सन्वत । क्रि । ते । वसुं ॥ ३॥ . 


 साषार्य-( वीर ) हे बीर तू (हि) ही ( सेन्यः) सेनाओं का हित- 
कारी (असि ) है, ( भूरि) बहुत प्रकार से ( पराददिः ) शत्रुओं का पकड़ने 
घाला ( असि ) है । तू ( द्श्नश्य ) छोटे पुरुष का ( चित्‌) अवश्य (38) 
बढ़ाने वाला ( असि ) है, तू ( सुन्वते ). तस्व निचोाडने वाले ( युजमानाय ) ` 


महाप्रबलेधु ( आजिषु). अ० २। १४। ६। संग्रामेषु ( उत्त) अपि (Հգ) 
प्राप्त ब्यम्‌ ( अंम) अरपे संग्रामे ( हवामहे) आहयामः ( सः ) . सेनापतिः 


REE “20:41: 


` ` ` (वाजे) संग्रामेष (प्र) (ո) अस्मान्‌ ( अविषत्‌ ) अव रन्षणे-लेद्‌, | 
सकारलोपः सिप्‌ च इडागमश्च। ակ ः त्या 


___२-(अलि) (दि) (वीर) ( सेन्यः) सेनाभ्या हिंतः ( अखि) 
(a Ն बघु ( पराददिः ) पर + आड्‌ + डु दाञ्‌ दाने-किप्रत्वयः विद 2 

दीला ( असि ) (दशस्य ) अरपस्व पुरुषस्य ( चित्‌ ) एव ( वृधा ) 
तू-कप्रत्ययः | वर्धयिता (यजमानाय ) भरेष्ठकर्मकारकाय `| 


Հ 001112 
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> է Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
झू० ९६ [ ६४४] विशं काण्डम्‌ ॥२०॥ .- (४,९३३) 


यजमान के ( ते) अपना (भूरि) बहुत ( वखु) धन (शिक्षसि) देता है ॥२॥ 


र ८ र 
सावायं-त्रीर सेना हितकारी योग्य छोटे अधिकारियों को बढ़ाकर 
श्रेष्ठो को मान करे ॥ २॥ 


यदुदीरत अजया घष्णव धीयते धनां। զոր मदच्युता 


हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥ ३॥ 
थत्‌ । उत्‌-ईरते Կու սա` । घीयते। घर्ना ॥ 
यक्ष्ष । म्‌ द॒-च्युतां। हरी इति। कम्‌ । हनः। कस्‌ । 


वसौ । दुघः । अस्मान्‌ । इन्द्र । वसौ । दुचः ॥ ३ ॥ 


भाषार्य-! यत्‌) जब (ախո) सङ्ग्राम (.डदीरते,) उठते हैं, 
(աՆ) निर्भय पुरुष के लिये: ( धना) धन ( घीयते ) घरा जाता है । 
( मदच्युता ) आनन्द देने वाले (हरी) दे। घेड़ों [के समान बल ओर 
पराक्रम | को ( युक्ष्व ) जोड, ( कम्‌) किस [ शत्रु ] का ( इन; ) तू मारेगा ? 
( कम्‌) किस [मित्र] Կ(«Պ) घन के बीच (दधः) तू रक्खेगा ?” 
( गन्द) Հ इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय ՎԱ सेनापति | ( अस्मान्‌ ) हमें तू ( वसो ) 
अन में (दधः) रख ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--विजय पाने पर बीर पुरुष धन पाता है; यदद विचार कर 


राजा बल और पराक्रम से युद्ध सामग्री एकत्र करके शत्रुओं का मारता हुआ . 


झोर मित्रों का सत्कांर करता छुआ प्रजा की उन्नति करे॥ ३॥ 
hs SNES oT TTT - 
(Հ) त्वदीयम्‌:। स्वकीयम्‌ ( 48.) घनम्‌॥ ENE. 


՞ 


/ 


ՀՀո) यदा (उदीरते) «րախ (աոա) संग्रामाः - 


(धष्णबे ) ոա ( घीयेतेः) धियते ( धना ) विभक्तराकारः |. Կող 
( युधः ) सांदितिकों दोधेः। युजिर्‌ योागे--लोट्‌, _ अन्तरगेतणयरथे; լ ՀԱՎ 
( मदच्युता ) मदस्य इषेस्य च्यावयितारौ प्रापयितारौ ( हरी ) अश्वानिवबल- 
परोक्रमो ( कम्‌) शत्रुम्‌ ( हनः ) दन्तेलंदू। हन्याः ( कम्‌) ԱՅԼ ( बसौ.) 


` ար | घने 1. ( दधः) दघ धारणे लेट Հան ( अस्मान्‌.) ( इन्द्र ) पर न 2 2 
मैश्‍वरयेवत ԳԱՀ ( बलो ) घने (दघ; ) स्थापय॥ .. Sh 


| 4 | . र्‌ ७ 
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՛ 


ել Et չի _) डुदाञ्‌ दाने-किप्रत्ययः | दाता ( զա) यूथानि। «ՎԱՎ ( गवाम्‌ ) 


(եա) "5 अवाचि” हू० इई [ इ ] 


मदेमदे हि नो «ռտ गवांभूजक्ततुः । सं गृभाय परू 
शतोभयाह हत्या वसु शिशीहि राय खा भर ४ ४॥ 


Լ 
सद-सदे । हि । नः । ददिः । यूया । गर्वांसू । ऋजु-क्रतुः । 
सस्‌ । गाय । परु) शता । उभुयाहरुत्या । वसु । 
शिशीहि । रायः । आ । भर्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( कजुक्रतु' ) सच्ची बुद्धि वा कम वाला तू ( मदेमदे ) 
आनन्द आनन्द पर ( हि ) निश्‍चय करके (तः) हम को ( गवाम्‌ ) गो आदि 
पशुओं के ( यूथा ) समूद्दों का ( ददिः ) देने वाला है, ( उभयाहस्त्या ) दोनों 
हाथो खे ( पुछ ) बहुत ( शता ) Յ«Հ(Վա) «ՀՅ (सं गृभाय ) संग्रह 
कर, ( शिशीहि ) तीक्षण हो और (रायः) धनो को (आ) सब ओर से 
(भर ) भर ॥.४॥ 


भावाय-बुद्धिमान्‌ राजा आनन्द के प्रत्येक अवसर पर योग्य पुरुषा ` 


`का सत्कार करे और उचित ब्यय करने के लिये सदा धन का संग्रह करता 
रहे॥ ४॥ 


र ।द्यस्व सत सचा शवसे शर राधसे। विद्या हि Կ 
पुरूदसुसुप का्मान्त्ससञ्ञहेऽयां नोऽविता भव ॥ ५॥ 


सादयस्व । सत । सचां । शवसे । शर । राधसे ॥ Թայ 


“काः का ब 


४--( मदेमदे ) प्रत्येकहर्षांवसरे' ( हि) निश्चयेन (नः) अस्मभ्यम्‌ 


Ա 
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हू? ४६ [ ६४४ ] विंशं काण डस्‌ ॥ २० ॥ ( ԽԱՎ) 


nen 
i maemo oe en, 


° ) ն Հ ० न 
हि। त्या । पुरु-वसुम्‌ । उप । कामान्‌ । ससंज्महें । अथ' । 


न्‌; । खविता | भव ॥५॥ 


भाषार्य-( शूर) हे शूर | ( सुते ) उत्पन्न जगत्‌ में (सचा ) नित्य 


मेल के साथ ( शवसे ) बल क लिये ओर ( राधसे) धन के लिये ( मादयस्व) 


अनन्द दे । (त्वा) तुझ को ( हि ) निश्चय करके (-पुरुवजुम्‌ ) बहुतां में अड | 


( विद्य ) हम. ज्ञानते हें, और (աա) मनोरथो को (उप) समीप से 


( सद्धज्महे ) इम सिद्ध करते है, ( अथ ) इख लिये तू (नः) हमारा (अविता) 


रक्षक (भव ) हो ॥ ५॥ ® 


भावार्थ --बल्ल और घन की इद्धि के लिये शूर सेनापति के आश्रय से | 


मने।रथ सिद्ध करके रक्षा करे॥ प॥ 

स्ते त इन्द्र Հոն विश्व पुष्यन्ति वायम्‌ । आन्तहिं ख्या 
नानाझर्यो वेदो «ռավ तेषाँ ना वेदं आरा भर ॥ ६ ॥ 

सते । ते । इन्द्र । जन्तवः । विश्वस्‌ । पष्यन्ति । वार्यंस्‌ ॥ 

खन्तः। हि। ख्यः । जनांनास्‌ । सय: । वेदः । अदाशुषांस्‌ । 


तेषास्‌ । नः । वेदः । खा । भर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--( इन्द्र) हे इन्द्र! [ बड़े -पेश्वर्यं वाले राजन ] (ते) तेर ` 


लिये («Հ) यह ( जन्तवः ) लोग ( विश्वम्‌ ) सब ( वार्यम्‌ ) स्वीकार योग्य 


१--( मादयस्व ) नन्दय ( छुते ) उत्पन्न जगति (सचा ) समवायेन | | र ी 
नित्यसंबन्थेन ( शवसे ) बलाय (शूर ) दे «ՎՐԿ ( राधसे ) धनाय . 


(ճա) ज्ञानीमः ( दि) अवधारणे .( त्वा ) त्वास्‌ ( पुरुवछुम्‌ ) «ՀՏ Հազ 
( उप ) समीपे ( कामान्‌) मनारथान ( ससज्मदै ) Վո Մամ आ करणस्य 
տր | निष्पादयामः | साधयामः ( अथ ) श्रनन्तरम्‌ (नः) धस्माकम्‌ अ 


अवतेस्तूच । र्षकः (भव) ॥ 


__ ६--( एते) उपस्थिताः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यवन्‌ राजन्‌ र 2» ) 
( जन्तवः ) जीवाः जनाः (հաա) सर्वम्‌ ( पुष्यन्ति ) वर्धयन्ति ( वार्थम्‌) , 


ՅՎ द 
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(४,१३६)  अयववेदमाष्ये हूण ५७ [ ६४३ ] 


पदार्थे को ( पुष्यन्ति ) पुष्ट करते है । ("թի ) स्वामी तू ( तेषाम्‌ )उन ( जना: | 
माम्‌ ) मनुष्या के ( अन्तः ) बीच (हि) निश्चय करके ( अदा शुदधाम्‌ ) दानी 
लागों की ( वेदः ) समझ के ( ख्यः) देख और (नः) हमारे लिये ( बेदः ) 
_ शान को (झा ) सब प्रकार ( भर) प्राप्त करा ॥ ६॥ 
भावा्-जैसे प्रजागण श्रेष्ठ पदार्थो के दान से राजभक्ति करें, वैसे दी 
Ր राजा անի से प्रजा को रक्षा करके विज्ञान की वृद्धि करे ॥ ६॥ 


शृक्तस्‌ ՎՏ կ 


१-१३ ॥ इन्द्रो देवता १, २, ४-६, ८, 8 गायत्री; ३ विराडार्षी गायत्री 
७ ԱՅՀՀՎ: १० निचुदु गायत्री; ११-१६ पथ्या बृहती ॥ १ 


१--१० मञुष्यकतेव्यापदेशः¬ १--१० मनुष्य के कतंवय का उपदेश ॥ 
सुरूपकृत्नुमूतये सुदुचौसिव «ՀԱՇ । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥९॥ 


३2-५६ 
` . सुरूप-कल्लुस्‌ । ऊतये । सुदुचादू-इव । गो_-दुहं "զգոն 
` द्यव््द्यिवि॥९॥ | 
भाषाय ( सरूपरुल् म्‌ ) सुन्दर स्वभावो के बनाने «Թ [ राजा ]को | 
( ङतये ) रक्षा के लिये (द्यविद्यवि) दिन दिन ( जुहमलि ) हम घुलाते हे, (इच) - : 


रुषीकाय पदाथम्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( दि) अवश्यम्‌ ( ख्यः ) ख्या प्रकथने «ԱՅ 
Ն: च लोडथें लुङ्‌ | पश्य ( जनानाम्‌ ) जन्तूनाम्‌ । जीचानाम्‌ ( अर्यः ) स्वामी (वेदः) 


[१ 
- 


լ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Հ ` - 
. झूं० १७ | ६४५ ] विश काण्डस्‌ आ रेण . (४,१३७ ) 
ՅՅ ( खुदुघांम्‌) बड़ी ढेघेल गो के! ( गोदुद्दे ) गौ'देहने वाले के लिये॥ १॥ | 
भावाथ-जैसे इघेल गौ को दूध दोहने के. ल्यि प्रीति से बुलाते हैं 
वैसे दी प्रज्ञागण विद्या आदि शुभ गुणा के बढ़ाने वाले राज्ञा का आश्रय लेकर 
उन्नति करें ॥ १॥ 
տօ १-३ अऋश्चेद मे दै- (। ४। ९--४ और आगे है अ० २०। 461 
_१--३॥ 
- छुप नः सवना गहि सोमस्य सेमपाः पिब। गोदा Հ 
रेवतो सदः ԱՀԿ | 
उपं । नः। सवना । թաս गहि । सामस्य। सास-पाः। - 
चिल ॥ गो -दाः। इत्‌ । रेवतः । सदः ॥ २॥ 


` भावार्थ--( सामपाः ) दे ऐश्वर्य के रक्षक ! [ राजन्‌] (नः) աթ 
लिये ( सचना ) ऐश्वय युक्त पदार्थों का ( उप ) समीप से (आ गहि.) तु प्राप्त 
हो और ( सोमस्य ) साम [ तत्त्व रख ] का ( पिब) पानकर, ( रेवतः ) धन 
वान्‌ पुरुष का ( मदः ) हषे ( इत्‌ ) दी ( गोदाः ) दृष्टि का देने वाला दे ॥ Հն 

भावाय--राजा ऐश्‍वर्यचान और दूरदर्शी होकर प्रसन्नता पूर्वेक प्रज्ञा 
के! ज्ञानवान्‌ बनावे॥२॥ ˆ 


अर्था ते अन्त॑यानां विद्याम सुमतीनास्‌ । मा ने। अति 
छशहि॥३॥ 


րն րոր ր ո ---Չռ--. --- 

- पा० ७। ४4 ५६ । इति अभ्यासस्य हस्वः । श्चुत्वजश्त्व । इद्स्तोमसि 1 पॉ० ७। 

१॥ ४६ ॥ इति इकारागमः | զար । आह्वयामः ( սնան) दिने दिने 

निघ०१।&॥ ու | ՀԱ 
२--(डप ) समीपे (नः) अस्मभ्यम्‌ ( सवना ) पेड्चययुकानि = ॐ ह , 

घस्तूनि ( आ.) समन्तात्‌ (गदि) गच्छु । աան: ( सोमस्य) तस्वरसस्य Յո 

' (Յազո ) दे ऐश्‍वर्यरक्षक (հզ) पानं कुछ ( गोदाः ) किप्‌ूच पाण्डे) | 

२.१ ७६। गो + ददातेः-क्िप्‌। गोईष्ेदांता ( शत्‌) पव (ՀԱՅ) घनबतः पुरुष Է. टु, 

स्य ( मदः )64 կ € Տ: | Բշ os 
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( ४,१३८ ) Digitized “अविदस्य Kosha | յ ՎՑ լ इष्‌ ] ह 
अयं । ते । अन्तमानास्‌ । նաս सु-सतीनाय ॥ सा। 
नः। अति ւթ ւյն ॥ ३॥ 


न भाषाय--[ दे राजन्‌! ] ( अथं) ओर (ते) तेरी। ( अन्तमानाम्‌ ) 
अत्यन्त समीप रहने वाली ( सुमतीनाम्‌ ) सुन्द्र बुद्धियौ का ( विद्याप्त ) हम 
` हानकर।त्‌ (नः) इमे ( अति) छोड़कर ( मा ख्यः ) मत बोल, ( झा गहि ) 
"तूझ्या ॥ ३॥ ; 
भावाथ--जब राजा पूर्ण प्रीति से प्रजा पालेन करता है, प्रज्ञागण उस 
की घांमिंक नीतियों से लाभ उठाकर डस से प्रीति करते हैं ॥ ३॥ > 
प शुष्मिन्तम न क्‌ तये व्युस्निन पाहि जागूविस्‌ । इन्द्र Հա 
शतऊतो ॥ ४ ॥ 9 224 


अ Բ ւ | " 8 र हि « 2 
शष्मिन्‌-तमस्‌ । न; । ऊ तय । द्यु स्निनस्‌ "ԿԹ । जाशु- 
ˆ विम्‌'॥ इन्द्र । स्रेमंस्‌ । शृतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ ४ ॥ 


`  ' भाषार्थ-( शतक्रतो) हे सैकड़ों कमो वा बुद्धये! वाले (इन्द्र ) इन्द्र ! 


` [बड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ ] (नः) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के (लिये ( शुष्मिन्त- 
_ > ` मम्‌) अत्यन्त बलवान, ( घुस्निनम्‌ ) अत्यन्त धनी वा यशस्वी और ( ज्ञाशु- 
' सिम्‌) जागने वाले [ चौकस ] पुरुष की र ( सोमम्‌ ) ऐश्‍वर्य की ( पाहि ) 
. ।रक्षांङर॥४॥ ` 2 ՀԱՅՔՆ 


( अथ ) अनन्तरम्‌ ( ते ) तब ( अन्तमानास्‌ ) अन्तः लामीप्यम्‌। २ 

 पा०५।२। ११५ । इट झस्त-टन्‌ प्रत्यय: | तंतो5तिशायिने «28 

է: तिवशब्दस्य लोप: । अन्तमानाम्‌, अन्तिकना , 
अरतिश्येन रूमीएश्थानाम्‌ ( (զան 


Վ Կ 
Վ 


स= 


- 


4०३० ՇՏ 
Հաաա. բ Ղ | 
Ճ' ६६ 
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'सू० ९७ [ ६४१ ] विशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (३,९३८) ` 


ना + ही सती तन नकल ननननननननानाक लक आ उ 


रक्षा कर के प्रज्ञा का पालन करे॥ ४॥ - 
मन्त्र ४-१० आ ՎԳՅ--ՊՏ २० | २० | १--७। 


दुन्ट्रियाण शतक्रतो या ते जनेषु ՎԱ इन्द्र तानि त 
सा शूरे ॥ ४ ॥ . 


Բանա । शतक्रतो इति शत-क्रतो । या । तेः । जनेषु । 
पञ्च-सु ॥ इन्द्र | तानि । ते । 1 ՀՎ. ॥५॥: 
भाषाय--(-शतक्रतो ) हे सैकड़ों कमी वा बुद्धियों चाले ( इन्द्र) इन्द्र ! 
[ बड़े ऐश्वय बाले राजन्‌ ] ( या) जो (ते ) तेरे ( इन्द्रियाणि ) इन्द्र [ ऐश्व- | 
यवान्‌ ] के चिह धनादि («պա जनेषु) पंच [मुख्य ] लोगों में दै । ( ते ) 
तेरे ( तानि) उन [ चिहों ] को ( आ ) सब प्रकार ( बणे ) में स्वीकार करता 
हु॥५॥ । 
भ।वाथ-बुद्धिमान्‌ धार्मिक राजा बड़े बड़े अधिकारियों का आद्र 


करके प्रजा की रक्षा करे ॥ ५॥ 
աո चन्द्र वों बहद्‌ द्यम्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । उत्‌ ते शुष्सः 
तिरामसि ॥ ६॥ - “ 
आगन्‌ । इन्द्रु । ग्रवः । बहत्‌ । द्यम्नम्‌। दुधिष्व॒। दुरुतरस्‌ ॥ 
ՀԱՅ । शुष्मस्‌ । त्रास सि ॥ ६ ॥ 22 

_ भाषांय-( इन्द्र) हे इन्द ! [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌] (बृहत्‌) बड़ा | 
( बः ) अन्न [ हमक ] ( अगन्‌) प्राप्त हुआ है, ( दुस्तरम्‌ ) दुस्तर [अजेय] 
( दुन्नम्‌) चमकने वाले यश को ( दधिष्व ) तू घारण कर, (ते) तेरे (शुष्मम्‌) ` 
बल के ( उत्‌ तिरामसि ) हम बढ़ाते हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ-जिंस राजा के कारण बहुत अश्न आदि पदार्थ मिले, ्रजागण . 

उल के बल बढ़ाने में सदा प्रयत्न करे॥ ६॥ 


सर्वावतो. न्‌ «ո गं हाथों शक्र परावतः। उ शोको यस्त | 


श्रद्रिच इन्द्र ह तत भ्रा गहि॥9७॥ 
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~ 


է 


 श्त्ताकरे॥८॥ 


“€ 
էլ 


( ४,१४५ ) Digitized "थवे देसीए्यें Kosha © श्‌ ५७- լ ईप्‌ 1 
0) ९ » | र 


մարաց 


-ծ.-. 


अर्वा -वतं; । नः। खा । ग्‌ हि, । अथो, इति। शुक्र । पुरा- 


वत; ॥ ऊ_ «Աւ Յու यः। ते । ի« । इन्द्र । 
` इह | ततंः। झा । शहि ॥ ७ ॥ 


भाषाय--( शक्र ) हे समर्थ ! ( अर्वावतः ) समीप से ( अथो ) और 
( ԱՋ) दूर से (नः ) हमे, ( आ गहि ) प्राप्त दो, (արա) दै वजूधारी 
( इन्द्र ) इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य बाले राजन्‌] (ड) और ( यः) ज्ञो (ते) तेरा 
( लोकः ) स्थान है, ( ततः ) वहां से ( इह ) यहां पर ( आ गदि ) तू आ ॥ ७॥ 
भावाय - राजा अधिकारियों द्वारा समीप श्रौर दूर से प्रजा की ԳՅ 

रकखे और डनको आप भी जा कर देखा करे ॥ ७ ॥ 


इन्द्रा अङ्ग सहदू भयसभो षदप चच्यवत्‌। स हि स्थिरो 


, विचषणिः ॥ ८॥ 24 


- 


इन्द्र: । अङ्ग । स्‌ हत्‌ । भयस्‌ । शनि । सत्‌ । अप । चुच्यु- 
- է 
घत्‌ ॥ सः । हि। स्थिर; । वि-चषधणिः ॥ ८ ॥ 


भाषाय--( अङ्ग) Հ विद्वान! ( इन्द्रः) इन्द्र [ वड़े Գազ वाले 
राजा ] ने ( महत्‌) बड़े और ( अभि) सब ओर से ( सत्‌ ) वर्तमान (भयम्‌) 
भय को ( अच चुच्यवत्‌) इटा दिया है । ( खः हि ) बद्दी ( स्थिरः ) दृढ़ और 


( विचर्षणिः ) विशेष देखने वाला है ॥ ८॥ ` 


भावाय - राजा हढस्वभाव और सांघधान रहकर दुष्टो से प्रजा की 
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जु० ५७ | ६७१] तिंधं काडव ॥ २० ॥ ( ४,१३१) ` 


( पश्चात्‌ ) पीछे ( न) न ( नशत्‌.) नाश करे । ( भद्रम्‌) कल्याण ( नः ) हमारे 
लिये ( पुरस्तात्‌) आगे ( भवोति ) द्दोवे ॥ 8 ॥ Բ 
भावाय--मनुष्ये! को याग्य है कि धर्मात्मा राजा के प्रवन्ध में रहकर 
पाणां से बच कर सुख भोग ॥ & ॥ 


«इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्य अभयं «Աս जेता गुन्‌ ` 
विचेषैणिः ॥ १०४ ` | | =. 


इन्द्रैः । आाशाँभ्यः। परि । सर्वाभ्यः । अभयस्‌ । «պս 
जेता । श्र न्‌ । विचरषणः ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--( इन्द्रः ) एन्द्र [ बड़े ऐश्‍वये बाला राजा ] ( स्वाभ्यः ) लब 
( आशांभ्यः ) आशाओों [ गहरी इच्छा गरौ ] के लिये ( अप्रयम ) अमय ( परि) 
सब ओर से (करत्‌) करे | वह ( शत्रन जेता ) 94 आ के! जीतने वाला और 
( विचर्षणिः) विशेष देखने वाला है॥ १० ॥ 

भावार्थ-राज्ञा अपने न्याय युक्त प्रबन्धे से विश्नो को हराकर प्रजा 
की उन्नति की गहरी इच्छाओं को पूरा क्रे॥ १० ॥ _ 

मन्त्राः ११--१३ सेनानीलक्षणोपदेशः-मन्त्र १२१३ सेनापति के 


लक्षणों का उपदेश ॥ 
क डे वेद सत सचा पिबन्त कडू वयो दघे । श्रयं यः पुरों 


विभिनत्ष्येजसा मन्दानः शिम्रयन्धसः ॥ ९९॥ क 
कः | ई स्‌। वेद । स॒ते । सर्चा । पिबन्तस्‌ | कत्‌ । वयर । 
दुधे ॥ अयम्‌ । यः। पुर: | वि-भिनत्ति। ओजसा । सन्दानः। ` 


शिप्री | अन्धेसः ԱԱ .. ՏԱՆ का 
भाषार्थ- ( कः ) कौन (सचा) नित्य मेल के साथ ( सुते ) तरवरस 
(पिबन्तम्‌ ) पीते हुये ( ईम्‌) प्राप्ति योग्य [ सेनापति | को ( वेद ) जानता ड 
हे ? ( कत्‌) कितना ( बयः ) जीवन सामर्थ्य [ पराक्रम ] (दधे ) वह रखता Սեր 
हे? (यभ) यद ( यः.) जा( शिप्री) इढ़ ज्ञाबड़े वाला, ( अन्यस ) अच. 
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( ४,९३२.) 


ee 


का (मन्दानः) आनन्द देते घाला [ चीर ] ( ओज्श्वा ) बल से ( पुरः ) दुगा 
को ( विभिनत्ति ) तोड़ देता है ॥ ११॥ 
Ը բ ~ च Հ 
भावाय -जिल पराक्प्रो पुरुष के शरोर बल ओर दुद्धिबक्ष की थाह 
सामान्य पुरुष नहीं जानते; बह नीविज्ञ अन्न आदि पदार्थ एकत्र कर के वैरियों 


_ _ को जीतता है॥ ११॥ 


मन्त्र ११-१३ आचुझे हैं -अ० २० । ५३। १-३ ॥ 
दाना संगो न वारुण; पुँख्श चरय «Գ. निष्ट्या नि 
` यक्रद सते गमो सहश्चरस्योजसा ॥ १२ ॥ 


दाना । मगः। । न | वारणः | पुरु-चा। चुरथ'स्‌ । दुधे ॥ 
नकिः । त्ब । नि। यसत । झा। सुते। गसः। सहांत । 
चरसि ।। झशोजसा ॥ १२ ॥ 


भाषाय-( न) जैसे (Ցա) जंगली ( वारणः ) हाथी ( दाना) मद 
के कारण ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकार से ( चरथम्‌) झपट ( दधे ) «लगाता है । _ 
[ बैले हो ] ( नक्केः ) कोई नहीं (त्वा) तुझे (नि यमन्‌) रोक सकता, (सुते) 
 तखरस को ( आ. गमः ) तू प्राप्त हो, { महान्‌) मदान्‌ होकर तू ( ओजसो ) 
बल के साथ ( चरसि ) विचरता है ॥ १२॥ 
` / भावाथ--जैसे बन का, मंदमत्त हाथी लब ओर बे रोक घूमकर उपद्रव 
मचाता है, चैले ददी. नीतिश्च सेनापति तरव विचार कर "Ա को शीघ्र | 
दबाबे ॥ १२॥ अर मल । 


य उयः सन्नेनिष्टृत श्यि रो «սխ संस्कृत; । यदि स्तोतु- 
स घर्वा शणवंद्धवं नेन्द्रो Վար ग'सत्‌ ॥ १३ ॥ 


ये । उग्रः । सन्‌ । सनि:-स्तृतः । स्थिर; । रणांय । संस्कृत:॥ 
: -- यदि । स्तोतुः «ՎԿ. शणवंत्‌ । हवस्‌ । न। इन्द्र; । 
थाषति | आ। ग मत्‌ 0०९३ ॥ हट 
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भू ९9 [ ६४३] विंशं काण्डम्‌ ॥ २०॥ ` , (४९७३) 


. भाषायं--(यः) जो [ बीर ] ( उग्रः ) प्रचण्ड, ( अनिष्दुतः ) कभी न 
हराया गया, ( स्थिरः ) दृढ़ ( सन्‌ ) दोकर ( रणाय ) रण के लिये ( संस्क्रतः ) 
संस्कार किये हुये है। (यदि) यदि ( मघवा ) चह महाधनो ( इन्द्रः) इन्द्र [बड़े 
ऐश्वय वाला सेनापति | ( स्तोतुः ) स्तुति करने वाले की ( हवम्‌) पुकार 
(ञ्टणवत्‌ ) खुने, [ तौ ] (न योषति) वह अलग न रहे, [ किन्तु | आ गमत्‌) 
ता रहे ॥ १३॥ 

सावाय--प्रतापी, अजेय, युद्ध कुशल सेनापति प्रजा की पुकार को 
सदा ध्यान देकर सुनता रदे ॥ १३॥ ७ ` 

मन्त्राः १४--१६ परमात्मोपासनोपदेशः | मन्त्र १४-१६ परमात्मा की. 
उपासना का उपदेश ॥ Տ 


«Վ Վ त्वा सतावन्त आपैए न वत्तबहिषः । पविचस्य पस » 


լ 


-ծ- 


ՎԱՎ वृचहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥ 
«ԱՎ ՍՎ । त्वा । सत-वन्तः। अआपः। न वक्त-बहिषः ॥ ` 


«րժա. य-खवेणेषु । वच-हन्‌ । परि । स्तोतारः। 1 


7 


आयत ॥ ९४ ४ . काटी է 
भाषार्थ -( वृत्रहन्‌ ) हे -शत्रुनाशक || परमात्मन्‌ | ( खुतवन्तः ) 

तस्व के धारण करने वाले, ( बुकबर्दिषः) हिंसा त्यागने वाले [ अथवा चढि 

पाने घाले विद्वान], ( स्तोतारः ) स्तुति करने वाले ( चयम्‌) इम लोग ( घ) 

निश्चय करके (त्वा) तुक को ( परि ազ) सेवते हैं, ( पवित्रस्य ) शुद्ध : - 

स्थान के ( प्रसूवरेषु ) भरेना मै (आपः न ) जैसे जल [ ठरते յար: | ն» 
भावाय--तत्त्वत्राही विद्वान्‌ लोग उस परमात्मा Հաագա խզ | 


- पाते हैं, जैसे बहता इदा पानो शुद्ध चौरस स्थान में आकर ठदरुजाता |... 
है॥१४॥ ` - ए हाक «ՅԱ 
..«.......:11111--.-ծ 

स्वरन्ति त्वा स॒ते नरो. वसो. निरेक उक्थिनः । कदा 


ME क न र सलालालाण 


१७--१६। पते मन्त्रा व्याख्याता:-[अ०.२०।५२। १-३ ॥ 
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तृषाण ओकः आ ग'स इन्द्रं Հոկ वंस॑गः ॥ ९९॥ - 

स्वर॑न्ति । स्वा । सते նն वतो इति ।. निरेके। | 
उक्यिन; ॥ कदा । सतस्‌ । तषाश: । जोक: । झा | गसः । | 
इन्द्र । Շզօ«Լ «ՎԱՍ वंसंगः ॥ ९५ ॥ ˆ ge : 2 | 


ՆԿ भाषाथ--( वसो) हे श्रेष्ठ | [ परमात्मन | ( उक्थिनः ) कहने योग्य 
ՎՅԱ वाले ( नर; ) नर [ नेता लोग ] ( निरेके ) निःशंक स्थानमै (83) 
सार पदार्थ के निमित्त (त्वा ) तुझ को ( स्व॒श्न्ति ) पुझारते हें-( इन्द्र BR 
इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले परमात्मन्‌ ]. ( कद्‌) ««( Հաա ) प्याले [के . 

` समान ] तू ( छुतम्‌ ) पुत्र को ( ओर: ) घर में (आ गमः) प्रः होवा, ( स्व ब्दी” 
इव ) जैले सुन्दर जळ देने बाला मेघ ( वंसगः) सेवतीव ԱՒ का प्राप्त 
कराने वाला [होता है ]॥ १५॥ 


| 5 Ս अवाज जस मनुष्य सार पदार्थ पाने केलिये परमात्मा शी भक्ति द 
निर्भय. दोकर करता है, परमात्मा उसको इस प्रकार चाहता है जैसे प्याला 9. 
जल को, और इस पकार उलका उपकार करता हैं, जैसे सूखा के पोळे मेह | 


झानन्द्‌ दता है॥ १५॥ ` ` 

र कणवभिधृ «ԱՀ भषट्‌ बाज दषि «աա ԱՎ: {पिशङ्गं 
. अघवन्‌ विचषण सक्ष गोमन्तमोमहे ॥ ९६ ॥ | 

कणव सि: ।-घष्णों इति । «ու սւ घाजंस्‌ । दुर्षि 


«ՀՅ 


चरणाय ս पिशङ्ग-रूपस्‌ ! अचन्धन्‌ | विन्चष ण զակ 


լ | գ... Digitizgg by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : > 
झं पटं [ ६४६०] वश काण्ड ॥ २० ( ३,१४५ ) 


भावाय--वह परमात्मा परमाणुओ से सूर्य आदि बड़े वड़े लोकां का 
` बनाने वाला है, उस निर्भय की उपांसना से «գա धमोत्मा होकर निभय 
हाव ॥ १६॥ 
ՀՀոՎ ५८ Ա 
--8॥ १, २ इन्द्र, ३, ४ सूर्या देवता ॥ १, ३ निचत्पथ्या ՀԱՅԱ २ सतः 
पङ्क्तिः ; ४ भुरिगार्षी बृहती ॥ | 
शवर विषयोपदेशः--ईश्वर चिषय का उपदेश॥ ¬ 


अयन्त «զ सूर्य विश्वेदिन्द्रश्य भक्षत । वसूनि जाते जन- 
भान ओजसा प्रति भाग न दोंघिम ॥ १॥ 
ग्रायेन्त:-इव । सूयस्‌ । विश्वां। इत्‌ । इन्द्रत्य । भक्षत ॥ 


Հոթ ոո यात 


ՀԱԲ । जाते । जनसाने । ओजसा । प्रति। भागस्‌ । न। 
दधि ॥ ९ ॥ क वी - हाव य 


आवार्थ- [हे मतुष्यो ! ] (सूयंम्‌) सूर्य [ रवि ] का ( थायन्त! इव ) 
आश्रय करते हुये | किरणों ] के समान ( इन्द्रस्य) इन्द्र [ परम ऐश्वय वान, 
रमात्मा ] के ( ओजसां ) सामथ्य से ( विश्वा ) सब (इत्‌) ही ( वसूनि ) 
वस्तुओं को ( भक्षत ) भोगो, [ उन को ]( जाते ) उत्पन्न दुये ओर ( जनमाने) 
उत्पन्नं होने वाले जगत्‌ में ( भागम्‌ न ) अपने भाग के समान ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
रूप. से ( दीधिम ) हम प्रकाशित करे ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जैसे किरणें सूये के आश्रय से रहती हैं, वैसे ही प्ररमात्मा 
का आश्रय लेकर संसार. के पदाथ से उपकार लेते हुये हम आगे होने वाली 


( ազո ) श्रिञ्‌ सेवायाम--शत्‌ | गुणे प्राप्ते छान्दसी Հեռ: ~ : 
_-अयन्तः | आभ्रयन्तः किरणाः (इव) यथा (सूर्यम्‌ ) रविमरंडलम {विः्वा)सर्वाधि 
` { इत्‌) पव ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंवत' परमात्मनः( ՀԱ: ) भक्त भ नेटलोद! ` 
भक्षयत | सेवध्वम्‌ (वसूति) वस्तूनि (जाते) उत्पन्ने ( जनमाने ) छान्द्सं रूपम्‌। 

जनिष्यमाणे । डरपत्स्यमाने जगति ( աւ) सोमथ्यन ( प्रति ) प्रत्यक्षेण 
` (भागम्‌) सेघनीयमशंम (न) इव (दीधिम) दीधीङ्‌ दीप्तिदेबनयी:॥ | 
= छान्द्स परस्मैपद्म, अन्तगतण्यथेः | प्र काशयेम ॥ की Ե: 5 
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ԱՀԿ աաա... Ը. 


के लिये पिता के धन के समान अपना कमं छोड़ जावे ॥ १॥ լ 

मन्त्र१,-२ ऋग्वेद में हैँ-८। 88 | सायणुमाध दद ] । ३, ४; सामवेद ~ 
ड० ५। २ । १४, म० १--पू० ३ | ८। ५ तथा यजुर्वेद--३३ । ४१॥ : 
अनशरराति वसुदासुप स्तहि भद्रा «ոպ रातय:। स | 
अस्थ कास विधतो न रोषि «ապ चोद्यत ॥ २॥ 


्रनंशे-रातिञ्‌ । वसु-दास्‌ । उप॑-। स्तहि । भद्राः । इन्द्रेस्य । 


| रातयः॥ सः। ञ्चस्य। Հազ बिधतः। न। रोषति। | 
Ն “ सन: दानाय । चौदयन्‌ ॥-२॥ | 


भषाय-[ हे मजुष्य ! ] ( अनशेरातिम्‌ ) निर्दोष दानी ( वखुदास्‌ ) 
- धन देने वाले [परमात्मा] की (उप) आदर पूवेक (स्तुहि) स्तुति कर, (इन्द्रस्य) . __ 
खस इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ] के ( रातय ) दान (भद्राः) कल्याण | 
कारी हैं। (सः) वह Լ परमात्मा ] (विधतः) सेवक के (मनः) मनको न 
( दानाय ) दान के लिये ( चोदयन्‌ ) बढ़ाता हुआ ( अस्य ) उसकी ( कामम्‌ ) 
इच्छा का ( न ) नहीं ( रोषति) नष्ट करता है ॥ २॥ 

सावा य-मचुष्य परमात्मा के अक्षय भण्डार से अनन्त दानो को पाकर 

सदा उपकार में लगाचे॥२॥ ˆ 


री बण्महाँ असि सय बडादित्य सहाँ असि | सहरुत «ՊՀ 
__ महिमा पनस्यतेउद्धा देव महाँ अंशि ॥ ३॥ “० 
Հի बटू। महान्‌ । अशि । सय । बट | आदित्य । सहान्‌ । | 5 


क... 


` २--( अंनशेरातिम्‌ ) ऋश हिंसांयाम-अच, सौत्रो घातुः। अनशेरातिमन- २. 
कील पापकमश्िमद्द विषमम्‌ त्रिरु ६। २३। निर्दोषदांनम्‌_ र हि, 

' दातारम्‌ ( उप) पूजायाम्‌ (ան) աս(առր) | 
मैर ये यः) दानानि ) उ 


ՖԵՅՔ 
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बू गं | ६४६ | - विशं काशेडेस्‌ ॥ ३४ ॥ ( ४,९६४ ) 


——— कु अंका 


आशि . Յո: ते । सत: । भहिसा । पेनस्यत । सद्धा । 
देव-। सहान्‌ । अखि ॥ ३॥ 

भाषाण--( सूर्य) है चराचरः्के प्रेरक [ परमेश्वर ] तू ( बर्‌) सत्य 
सत्य ( महान्‌) बड़ा ( असि ) है, ( आदित्य ) हे अविनाशी ! तू ( बटू ) ठीक 
ठीक ( मदान्‌) महान्‌ [पूजनीय] (असि) है । ( ते ) तुझ (महः) मदान्‌, (सतः) 
सत्य स्वरूप की ( महिमा ) महिमा ( पनस्यते ) स्तुति की जाती है, ( देव ) दे 
दिव्य गुण वाले तू ( अद्धा ) निश्चय करके (महान्‌) महान्‌ (असि) है॥ ३॥ 

भावार्थ-जिस परमात्मा की मद्दिमा सब सृष्टि के पदार्थ जताते हैं, 
सब ազա उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करे ॥ ३॥ 


मन्त्र ३'कुछ भेद से «ԱՅ है--अ० १३। २। २६। मन्त्र ३, 


ऋग्वेद में है-८। १०१ [ सायणभाष्य &० ]। ११, १२ यजुवेद ३३ | ३६, _ 


४० | और सामवेदू--ड० 8। १। &॥ 
` बह्‌ सूंय्‌ असा महाँ असि सुचा देव महाँ असि। महा 
दे वानांससयेः परोहितो विभु- उयो तिरदाभ्यस्‌ ॥ ४ ॥ ` 
बट «Վ । श्रव॑सा । म हान्‌ । असि। संचा। देव। सहान । 
ससि ॥ महा । देवानांस्‌ աՀ । प॒रः {हतः। वि-मु। 
„ ज्योतिः । अदाभ्यस्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषार्थ--( सयं ) हे सूयं! [ सूर्य के समान सब के प्रकाशक परमेश्वर | 
तू (श्रवसा ) यश वा धन से ( बद.) सचमुच ( मदान्‌) बड़ा (असि ) है 


३--( बद्‌.) सत्यम्‌ ( मदान्‌) विशालः ( असि ) ( सूय ) दे चराचर ` 
प्रेरक (बट ) ( आदित्य ) दे अविनाशिस्वरुप ( महान्‌) पूजनीयः . ( असि ) 
( महः ) महतः (ते) तव ( खतः ) सत्यस्वरूपस्य ( पनेस्यते ) स्तूयते ( अद्धा) 


सत्यम्‌ ( देव ) हे दिव्यगुणविशिष्ट ( मदान्‌ ) ( अलि ) ॥ 


४--( बट. ) ` सत्यम्‌ ( सूये ) दे  खवितुवत्‌ स्वप्रकाशक (զա) हेर 


यश धनेन घा ( महान.) ( अख ) ( महा ) महिना । मइखेन ( देधानाम.) 
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(४,१४८) अयववदभाण्ये օ ३८ [ ६४७ | 


( देब ) है सुखदाता तू ( सन्ना) खचसुच ( महान्‌) बड़ा ( असि ) है। ( देवा- 
_ नाम्‌) चलने चाले लोकों के बीच ( महा ) अपनी बड़ाई से तू ( अछुयः) प्राणियों 

वा बुद्धि वालों का हितकारी ( पुरोहितः ) पुरोद्दित [ अशुभा ] और (ճգ) 
"व्यापक ( अदाभ्यम्‌ ) न दबने योग्य ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ ४ ॥ 


भावाय जो प्रकाशस्वरूप, सब का पुरोहित अर्थात्‌. मुखिया होकर १ 
सब प्राणियो का हित करता है, मनुष्य उसकी आराधना कर के आत्मबल | 


ՀԵՅ ॥४॥ 
Արզ ४6 ५. | ' 
मन्त्रा १--४॥ इन्द्रो देवता॥ १ पथ्या बृद्दती; ՀԳ निचुदार्षी 2 
पङ्क्ति ३ निच॒दार्षी बृहता ॥ 
१--२ ईश्‍वरोपासनोपदेशः--१--२ ईश्वर की उपासना ԳԼ उपदेश ॥ 
उद त्ये सधुमत्तसा. गिए स्तोसांल ईरते । सचाजितो ԿՀՎ 
__ “आअकितोतया घाजयन्तो रथा इव ॥ १४ | रं 
 उत्‌। ऊ इति। त्ये। सधुंसत्‌-तसाः նու Հախ 
ई रते ս सचा-जितं; । चनसाः। अ्षित-ऊतयः । वाज-यन्तः 
: ` ՂպիԻ-«Վ ॥ ९४ 
524 भाषाय-( त्ये) वे ( मञ्चुमत्तमः ) अतिमधुर ( स्तोमासः) स्तोत्र 


(उ ) और ( गिरः) वाणियाँ ( उंत्‌ ईरते) ऊंची जाती हैँ।(इव) जैसे 
` (सत्राजितः) सत्य से जीतने वाले, ( धनसाः.) घन देने वाले, ( अक्तितोतयः ) 


ԽՏ by Siddhanta eGangotri Gyaan ६084. . 


զո ९८ | ६४१ | बश काडत ॥ २० ॥ ( ४,१४८ ) 


भाषाथ--जैसे शर वीरो हे रथ रणक्षेत्र में विजय पाने के նղ उमंग 
से चल्नते हैं, वैसे दो मनुष्य रोषो ओरे दुष्टो के वश में करते के Էդ परमा 
त्मा की स्तुति के! किया करें ॥ १॥ 


सन्त्न १,२ आखु के हे--झ० Հօ | १० | १--२ ॥ 
कण्डं दत զու सूर्या इभ विशयृभिद्वोतप्नशुः। इन्द्र. 
झ्तोझैनिर्म हयेन्त «ա նակա अस्वरन्‌ ॥२॥ 
करवी:-इव । भूगंव; । सूर्या,-इव । विश्वस्‌ । इत्‌ । घीतस्‌ । 
ՅՈՎ: ॥ इन्द्र॑स्‌ । स्तोसेभिः । सुह-यन्तः । ա`: । {मुय 
ՀԱՅ 1 अस्वर्‌स्‌ ॥ २॥ 


भाषाय-( कण्वाः इव ) बुद्विमानो के समान, और (զոն ա) 
सूयां के समान | तेजस्वी ], ( खुगवः ) परिपक्क श्वान वाले, ( महयन्तः ) पूते. 
हुये, ( प्रियमेघासः ) यश्च का प्रिय जानने. वाले (ԱՎ) मनुष्यां ने ( विश्वम्‌) 


व्यापक, ( घीतस्‌ ) भ्यान किये गये ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [परमात्मा] का (इत्‌) 


ही ( स्तोमेमिः ) स्वोत्रौ से (आनशुः ) पाया है और ( अस्वरन्‌) उच्चारा 
है॥२॥ | 
आधार्थ--मबुप्य बुद्धिमानो और ՎԱՆ समान प्रतापी होकर पर- 
मात्मा के गुणों का गाते इये ատա «ՇԱՀԵ | 
३--७ राज़म़जाकर्तव्योपदेशः- २-४ राजा और प्रजा के कत्तव्य का 
उपदेश | 


उदिन्न्वेस्य रिच्यतशो धनं, न जिग्युष:।य न्द्र हरि 
वान दभन्ति तं रिपौ दछ दधाति सेासिंनि ॥ ३.॥ ` 

उतू । दत्‌। नु। աակ रिच्यते । अंशः । चनस्‌ । न! 
जिग्युषः ս यः । इन्द्र इरिं-वान्‌ । न । दभन्ति । պ 
रिपः । ՀԱՎ «Ա ति । सेमिनि॥३७॥ ` » - ՀԱ: 


न պեապաա անա. 


१--२ ॥ मन्त्रौ ब्याण्यातौ अ० २०। १० । १-२ ॥ 
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(४९७) ` ` अथवरवर्दभाण सू० ३८ [ ६४०] „` 


3 भाषाय--( अस्य) उस [राजा] ա (इत्‌) ही ( झंशः ) भाग 
( जिग्युषः ) विज्ञयी वीर के ( धनं न) धन के समान (बु) शीघ्र ( उत्‌ 
रिच्यते ) बढ़ता जाता है, (य: ) जो ( दरिवान्‌ ) श्रेष्ठ मनुष्यों बाला (इन्द्र) 
` _ इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य Վա राजा] ( सोमिनि) तत्त्व रख वाले व्यवहार մ. 
े (दक्षम्‌) बल को (द्धाति ) लगांता है, श्रोर (तम्‌) उल [ राज्ञाः] का 
(रिपः) बैरी लोग (न) नहीं ( दभन्ति ) खताते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ-ज्ञा राजा अपने बल को श्रेष्ठ व्यवद्दारो में लगाता है, वह 
राज्य में उन्नति कर के प्रतिष्ठा पाता है ॥ ३ ॥ Հ. 
मन्त्र ३, ४ ऋग्वेद մ हे-७॥ ३२। १२, १३॥ 
सन्चमखर्व' सुचित सुपेशंसं. दात यज्ञियेष्वा । . 
पूर्वीश्चन मडितयस्तरनित्‌ तं य इन्द्रे «ՅԱ भुव'त्‌ ॥ ४ ॥ 
Հազ: «ԱՎՎ । सु-घितस्‌ । «Հազ । दधात 
ՎԵՊ खा ॥ पूर्वीः । चन । मर्जसतयः ւ ՀՀԻՎ մ तस्‌ । : 
 यः।उन्द्र। कम णां भुवत्‌ ॥ ४ ॥ 


EH ՀԱՎԱՎ-- | हे मनुष्यों |! | (अंखचम्‌) अनचि [धार्मिक | (सुघितम्‌) 
अच्छे प्रकार व्यवस्था किये गये, (सुपेशसम्‌) बहुत सोना आदि धन करने बाले 
` (मन्त्रम्‌ ) मन्त्र | मन्तत्य विचार ] को (यज्ञियेषु ) पूजा «իզ व्यवहारो में 

) ज——r——e reer 

, ३--(उत्‌) आधिक्ये (इत्‌) एवं (ज॒). ոպ ( अस्य) राशः 

च्यते) अघिका भवति (अंशाः) भागः ( चनम्‌ )( न) इव ( ज्ञिग्युषः ) 

¬ कछु | जयशीलस्य ( यः) ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा ( हरि-- 
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छु० ६० | ६४८ वश काएडपू ॥२०॥ (९,१११) : 


(जा) सब बोर से ( दृघात ) धारण करो । ( पूर्वी: ) प्राचीन (चन) दी 


( प्रखितयः ) उत्तम प्रबन्ध (तम्‌) उस զգա को ( तरन्ति ) पार लगाते है, 
(यः) जो पुरूष ( इन्द्रे ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले राजा ] के निमित्त ( कर्मणा ) 
क्रिया के लाथ (भ्मुवत्‌) होवे ॥ ४॥ 
` भावा्य- राजा ओर विद्वान्‌ जन मिलकर गूढ़ विचारो के साथ सर्व 
हितकारी काम करके आपस में प्रीति बढावे ॥४ ॥ 
सुक्तम्‌ ६० -॥ 

१--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराइर्षी गायत्रो; २, ५ गायत्री, ३, ७ 
निचुदु गायत्री; छऐेवर्घमाना गायत्री ॥ 

मजुष्यकतेव्यो पदेशः--मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥ ` 
एवा हास वौरयुरेवा शूरं उत स्थिरः Կա ते राध्यं, मनं:१ 


सब । हि । ան । वोर्‌-युः । एव । शूर: । उत। स्थिरः ॥ | 


श्व । ते. । राध्यस्‌। मन: ॥ १॥ 


भाषाय- [हे पुरुष ! ] तू (एव) निश्चय करके (हि) ही ( वीरयुः ) 
चीरों कां चाहने बाला, ( एव ) निश्चय करके (शूरः) शूर ( उत ) और (स्थिरः) 


हढ़ ( असि ) हे, ( एवं) निश्‍चय करके (ते) तेरा ( मनः) मन [ विचार 


सामर्थ्यं || ( राध्यम्‌ ) बड़ाई योग्य है ॥१॥ - 


आवाय- मबुप्प धार्मिक सत्य सङ कहपौ को पूर्ति के लिये सदा दृढ 


प्रयत्न करे ॥ १॥ : - 


मम्त्र १--३ ऋग्वेद में हैं-८। 8२ [ सायण भाष्य ८१] । राई | 


लामवेद्‌-उ० २। १। तृच १८; मन्त्र १-पू० ३।४।१०॥ - 


सुवर्णादिधनानि -ԿԿՈՎ तम्‌ (द्धात ) Կ« (Հոպ) पूजाईँबु व्यव 


` दारेषु (आ ) समन्तात्‌ ( पूर्वी: ) प्राचीनाः (चन ) अपि ( प्रसितयः ) उसम- ` | «8 
पबन्धाः ( सरन्ति) पारयन्ति (तम्‌) पुरुषम्‌ (यः) (इम्ह ) ऐश्वयेवति 


` राजनि Բն ( कर्मणां ) सतक्रिययां ( युवत्‌) भवेत्‌ ॥ 


2.2 


१--( ( एव ) निश्चयेन ( हि ) अवधारणे ( असि ) ( वीरयुः) वीरः | 0270 
क्यच्‌ । उप्रत्ययः वीरान्‌ कामयमानः ( एव) ( शूरः ) (उत) अणि( स्थिर; ) ԱՅՈ 
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( ४,९९२ ) Re ऋथववंद्ाष्ये ` खु० ६० [ ईध ] ४ 


4 ५ - , 
2२५४? 
SNATCH 


> क ապատ 
.-ծ..-. न 


एवा रातिस्तुवीसघ विश्वेभिर्धायि धातूलिः | अशा चिदि -. 
न्द्र से सच ॥२॥ ` ॒ 

` शव | रातिः | तवि-मचु । विश्वेभिः । धाथि। छातू-भिः ս 

झं । चित्‌ । इन्द्र । से । सचां ॥ २॥ | 


Հ... भाषाय--( तुचिमघ ) हे बहुत धन वाले ! (रातिः) [ तेरा ] दान 
( एच ) निश्चय करके ( विश्वेभिः ) सब ( धातृभिः) क्रमंधारियों कर के 
(ախ) धारण किया गया है, ( अघ ) खो, (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य 
बाले पुरुष ] ( मे) मेरे लिये ( चित्‌) भी (सचा ) नित्य मेल से [ रह ]॥ २॥ 

` भावार्य-वोर पुरुष बहुत धन को एकत्र करके अपने कमकारियों को, 

Է सदा प्रसन्न र्खे ॥ ९॥ ः 
मा զ ब्रह्मेव արգա वाजानां पते। «ազա 
गोमतः ॥ ३ ॥ | | की 
 भोइति।सु। ब्रह्मा-इंव। तन्द्रुयुः । भुवः । वाजानास्‌ । 

पृते ॥ ԿՎ । सतस्य । गो-सत:॥ ३ ॥ 

2 भाषाथ--( ԱՅՈՎ पते ) हे अन्नो के रक्षक ! ( ब्रह्मा այտա. 
` [चेदश्ञाता ] के समान [ होकर ] तू ( तन्द्रयुः) आलली ( मा षु Թթ) 

ओ कभी भी मत हो, ( गोमतः). वेदवाणी से. युक्त ( सुतस्य ) तस्व रख का | 

ա भत्स्व ) आनन्द भोग ॥ ३॥ 


Ս २--( एव) निश्चयेन ( रातिः ) «ազ ( तुविमघ ) दे बहुधनवन ८ 0 


) सर्वे; (տխ) अधायि | धार्यते ( घातमिः ) कभघारकैः ափ | | 
चित्‌) एव ( इन्द्र ) हे परमैश्‍वर्यबन्‌ पुरुष (मे) महाम्‌ (ख्या) | 
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“शू ६० [ ६७४८] विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,१५३ ) 


LC ազո ած Ա: 0 
भवाथ-मलुष्य विद्वानों के समान निरालसी होकर तत्वज्ञान के 
अथ्यास से जुखी होवे ॥-३ ॥ 


शबा हास्य ՎՅԱ विरण्णी गोसतो सही। पक्का शाखा न 


ठाशुब ॥४॥ | 
खुव । हि । अस्य॒ աւ वि-र॒प्शी । गो-संती। म॒ही ॥ 
पक्का) शाखा । न । दाशुषे ॥ ४ ॥ 

भाषाय--( अस्य ) उस | सभापति | की ( सूनता ) अन्षवाली 
क्रिया ( एव ) निश्चय करके (हि ) (Խա) स्पष्ट वाणी बालो, 
( गामती ) श्रेष्ठ «ն वाली, (ոմ) सत्कार योग्य, ( पक्का ) पररिपक्क 
լ फल फूल वाली ] (शाखा न) शाखा के समान (. दाशुषे ) आत्मदांनी 
पुरुष के लिये [ दोवे ]॥ ४॥ 

भावार्थ--राजा आदि सभापति दूरदर्शी होकर अन्न आदि पदार्था से 
द्वितैषी खुपात्रों का सत्कार कर के सुखी करे', जैसे फल फूल घाले वृक्ष आनम्द 
देते है ॥ ७॥ 
° न्त्र ४--६ ऋग्वेद में हैं--१ | ८। ८--१०। और आगे हैं, २०। ७१। 
४--६॥ | 
सवा हि ते, विश्वेतण ऊ तय इन्द्र मावत Հազ सान्त 


զ शुष ԱՎԱ >) 


शव । हि । ते । वि-भृतयः । ऊतयः (इन्द्र ՅԱ 


Հա । चित्‌ । सान्त । दाशुष ॥५॥ 


४--( एवं ) निश्चयेन ( हि) अवधारणे ( अस्य ) सभापते! ( सूनुतता ) 


सूनतेस्यक्षनाम--निघ० २ 19 | अन्नवती क्रिया. (ՍՐԱ) अ० 5 մ. 2 Ն 


'१३॥ बि--रप व्यक्तायां घाचि--किप्‌ ագատ «ԿՎ, डोष्‌ । ` 


( गोमती ) श्रेष्टद्डशिथुका ( मदी) महती । पूंज्या ( पक्का) फल्पुप्पयुक्ता (शाखा) ` 4 է: 


2५ 22138 % A 
ե ՎՀՈՎՎՎ ( न ) डक (दषे ի सात्मद्रातिगे ՀԱՎ ՕԱԾՇԱԾո. - र ३ 9 4 : « ԻՆ ԵՑ: 
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( ४,१३४ ) ८ आयववदभाष्ये छ ६० | ՀԱՇ | Ջ 


भाषाय--( इन्द्र) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌ ] (एबं ) - 
निश्‍चय करके ( हि ) ही (ते ) तेरे (विभूतयः) अनेक ऐश्वयो ( म्राबते ) मेरे 
तुल्य ( दाशुषे ) आरेमद्‌।नी के लिये ( सद्यः चित्‌ ) दुरन्त ही (ऊतयः) रक्ताला .. 
घन ( ्म्ति ) होते हैं ॥ ५॥ ` | 


भाबाय--राजा अपना पशव्य श्रेष्ठ उपक्रारी पुरुषों की रक्षा से 
कगाता रहे ॥ १॥ Է 


शुबा हास्य काल्या स्तोम 3«Վ च शंस्या । इन्द्राय सासः . 
` पौतयै॥ ६ ॥ | | ` 


> 


एव । हि। अस्य॒ । काम्यां । «ԿԵԼ उक्थस्‌ । Վ: शंह्या॥ 
इन्द्राय । सास-पीतये ॥ ६ ॥ 


Հաա, 


ՏՏ भाषार्थ-( एव) निश्चय करके ( दि) ही (अस्य) उस [समा | 

पति ] के ( काम्यो ) मनोहर और ( शंस्या ) प्रशंसनीय ( स्तोम; ) उत्तम गुण है 

. (च) और ( उक्थम्‌) कहने योग्य कमे ( इन्द्राय) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये 
( सोसपीतये ) «ա पीने के निमित्त [ हैं ]॥ ६॥ 


ՅԵ: ` भावाण--डक्तम शुणी पुरुष को सभापति बनाकर ԿՎ मनुष्य पेश्‍वर्य 
. झाले और तस्वज्ञान वाले ՅՅ ॥ ६॥ 


՛ + 
ORAS: + 


| क ५--( एव ) निश्चयेन ( हि) अवधारणे ( ते ) तव ( विभूतयः ) विवि- 
याणि ( ऊतयः) रच्तालाधनानि (इन्द्र ) हे परमैश्नर्यंचन्‌ राजन्‌ ( भावते ) 2 
तुप्‌प्रकरणे युध्मद्स्मद्भ्या छन्दसि साइश्य उपसंख्यानम्‌ | Վ» पो ०५। | 


राद ह ակար (स्यः) शीघ्रम्‌ ( चित्‌) एव-( सन्ति ) भवन्तिः. ् | 
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९ [ ६४९] , विंशं काण्डम्‌ ॥ ३०॥ (պալ) 


= reo > Ee 
«զ -: պա «ած. 


ՀՐՎ ६१ ॥ 

१--६॥ इन्द्रो देवता ॥-१ उष्णिक; २--६ निचदुष्णिक॥ 

पर मेश्वरगुणापदेशः--परमेश्वर के गया का Հոր i 
तं ते सद गृणीमसि वृषणं पत्सु सासहिस्‌। उ सोककल्नः 
տափ हरि श्रियस्‌ ॥ १॥ 
तस्‌ । तै । सदंसू । गणीमखि । वृषंणस्‌ । पत्‌-सु । ससहिय ॥ 
ऊ'. इति । लोक-कलप । अद्वि-वः । हरि-श्रियस्‌ ॥ ९॥ 

भाषाय--( अद्विचः ) हे मेघौ के տա करने वाले | [ परमेश्वर | 
(वे ) तेरे ( तम्‌ ) उस ( वृषणम्‌ ) महाबल वाले, (19) सङ्ग्रामो मै ( सस 


द्विम्‌ ) विजय करने वाले, ( लोकल म ) लोको के बनाने «Թ ( उ) ओर 
( इरिञ्रियम्‌ ) मनुष्या में भी [ सेवनीय सम्पत्ति वा शोमा ] देने घाले ( मदम्‌ ) 


आनन्द की ( शृणीमसि) इमं स्तुति करते हैं॥ १॥ 

भावार्य--पृथिवी आदि सब लोकों के रचने वाले, «ՎԿԱ का सब में .- Է: 
श्रेष्ठ बनाने वाले न्यांयकारी परमेश्वर को स्तुति से हम समर्थ होकर आनन्द . क 
` बढ़ाये ॥ १॥ द 
: मन्त्र १--३ պոզ मे हे-८। १५। ४-८ सामवेद--उ० २। २ छः क 
तूच १८; मन्त्र १-पू०४ । १०।३॥ 4 | 
येन ज्येवती'ष्यायवे «Տ च विवेदिय । सन्दानो अस्य 


बहिषो वि रौजसि ॥ २ ॥ ४ 


१--( तम्‌) -प्रखिद्धम्‌ (ते) तव (मदम्‌) आनन्दम्‌ (ग्रणीमजि | 
भस इकारागमः («Վեր । स्तुमः ( ՊԱՂ) मदाबलबन्तम (पृत्छ ) सङः | Բ 
ձգ ( ससदिम्‌ ) अ० ३। १८। ५ ।अमिसबितारम्‌ | հարցու ( बोड न - 
(लाकरुल म्‌.) रुहनिम्यां कलुः | उ० हे | २० | करोतेः कक्ष, ! पर कला 
रम्‌ ( अद्रिवः) दे मेघधारिन, ( हिरिथियम्‌,) चरिषु «ՎԱՎ भः «ՀԳ 
Տաղ सस्पत्तिः शोभा घा:यर्मात तप ॥०॥० जात नक ताणा Tne त 


RS 000 0 0 0” 


चेनं । ज्याती जि անց । सन॑वे। च॒ । विवेदिय ॥ अन्दाज; 
ञस्य । «ԵԳԽ Հար ॥.२॥ 
| भाषाथ-[ हे परमेश्‍वर | ] ( येन ) जिस [ यज्ञ ] के द्वार (աՀ): 
गतिशील | उद्योगी ] ( च ) ओर ( मनवे.) सननशील मनुष्य के लिये (ज्यो 
तीषि ) ज्येतियें को ( चिवेदिथ ) तू ने սա कराया हे, ( मन्दानः ) आनन्द 
करता हुआ तू ( अस्य) ՅԿ (ՎԱԿ: ) बढ़े इये यज्ञ [संसार] की (वि) 
विशेष कर के ( राजसि ) राजा है ॥ २॥ 


भावार्थ-जिस परमात्मा ने संसार के बीच, सूय, अग्नि, बिजुली, 
वायु आदि रचकर पुरुषार्थी विचारवान्‌ पुरुष के लिये पेश्वर्यं पाने के अनन्त 
Հար दिये है, बही परमेश्वर सव सृष्टि का स्वामी है ॥ २ ॥ 


` तदुद्या चित्त उक्यिनोऽनुं वन्ति पर्वयां । वृषपत्नीरपो जया 

| [द्वेद्वे ॥ ३॥ 3 : 
तत्‌ । «ա चित्‌ । ते। उकियनं; । अनु । स्त॒व॒न्ति।, पूर्व-याँ կ 
'वृष-पल्लीः ւ झपः,। जय । दिवे-दिवे ॥ ३॥ ` 


_भाषाथ--[ हे परमेश्‍वर ! ] ( ते) तेरे ( तत्‌) उस [ लामर्थ्य ] को 
( डबिथनः ) कहने योग्य के कहने हारे पुरुष ( अद्यचित्‌ ) अब भी ( पूर्वथा ) 


“ _ पहिले के समान ( अजु.) लगातार ( स्तुवन्ति ) गाते है । [ जिस लामर्थ्य से] 


२--( येन) वहिंषा Հ. (ज्योतीषि ) सूयोग्निविद्युदुवाय्वादीन्‌ | 
(आयवे ) छुन्द्सीण; उ० १। २। इण । गतौ-उण्‌ | गतिशीलाय (सनवे) मनन 
शीलाय «ՅԱԿ ( च ) (विवेदिथ) वि दुल्‌ लांभे-लिर्‌ | प्रापितवानसि (मन्दा- 
नः ) अ० २० | 8।१ | आमोद्यितारम्‌ ( अस्य ) प्रसिद्धस्य (बहिंषः) प्रवृद्धस्य 
यज्ञस्य ( चि) विशेषेश.( राजसि ) हेशिषे ॥ 


3--( तत्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( अद्य ) इदानीम्‌ ( चित्‌ ) अपि (ते) तब ` = 
( उक्थिनः ) वक्तव्यस्य ՎԿԱ ( अबु ) निरन्तरम्‌ ( स्तुवन्ति ) «ԱՐՎ 
Ն ( पूया ) पूर्षकाले यथा ( वृषपक्षीः ) वृषा बलवान. परमात्मा पती रको 


जू 
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_ हू दर [ ६४४ ] श॑ काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,१४७ ) 


( दृषपल्लोः ) बलवान्‌ [ तुक परमात्मा ] से रक्षा की हुई ( अपः ) प्रजाओ ( कञो 

( दिवेदिवे ) दिन दिन ( जय ) तू जीतता है॥३॥ 
भावाय-विज्ञानी सूदमदर्शी लाग परमात्मा को उस शक्ति के! देखकर 

समर्थ होते है, जिस शक्ति से चद सब सृष्टि को «ՎԱ. ՅԿԱ अपने वश मे | 

रखता है ॥ ३॥ 

त्रसि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टतस्‌। इन्द्रं गोभिस्तंविषसा - 

विवासंत 0४1 

तभ्‌ । क इति। अभि। प्र। गायत. । परु-हतस । पुं 

- र्तत ॥ इन्द्र॑स्‌ । गो:-भिः । तविषस्‌ । आ। विवासत ॥४ | | 
भाषाथ--[ Հ विद्वाना |] ( तम्‌ ड) उस ही ( पुरुहृतम्‌ ) बहुत 

पु झारे हुये, ( पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत बड़ाई किये हुये, ( तविषम्‌ ) महान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) , ` 

इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य बाले परमात्मा ] के! ( श्रभि) सव ओर से (प्र) भले - 

प्रकार ( गायत) गाओ, और (մճի) «ԿՎՅՀ(Հ) सव प्रकार 

( विघालत ) सत्कार करों ॥ ४॥ 8 
भावार्थ-दे ազմի 144 परमात्मा सब से बड़ा है, उसी के ՀԱՅ , 

हृदय मे धोरण कर के आत्मबल बढाया ॥ ४॥ 
मन्त्र ४-६ अआग्वेद में है--८। १५ । १-३ और आगे हे--अ० २० । 

. ६२॥ ८--१० और मन्त्र १ सामवेद में है--पू० ४ । १० ।३॥ | 


«ոմ Հրատա बहत्‌ सहो दाधार रोदंसी। गिरी रज्जौ ` 8: 
ՀՎ: स्ववूषत्वना॥५॥ . . . शक աՆ 
Վա ता; ( आपः) प्रजा: ( जय ) छडथ लौट । जयसि । वशोकरोषि ( दिये क 


Գ) प्रतिदिनम्‌ ॥ Է 
५४--( तम्‌) प्रदम्‌ (3) एवं (शभि.) «Յա (प्र) Եր» : 
(गायत ) “स्तुत ( पुरुहृतम्‌) वहुविधाह्तम्‌ ( ՎԱՆ ) aR दै 
(इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवन्त परमात्मानम्‌ ( Ոճի ) ला जि (तचिषम्‌) | 
मरान्तप्‌ ( आ) Վոն (ուզում परिचरत । खेबध्वम- लक व. 


र ( ४,११८ ) ००८००१३१ दसे" Kosha զօ ई լ ६४९ ] » 


զվ. Ա-ՎԵՎ: | बहतू । सह: । दाधार । रोदखी इतिक | 
गिरीन्‌ ապա अपः । रूवः । घष-त्वना ॥ ५ ॥ 


स राजसि पुरुष्टुतं. एको वचाणि հանեմ इन्द्र॒ जेचा अब- ` | 


| _ सा चु यन्तंवे॥ ६॥ _ 


सः। राजसि । परु-ह्तत । एक: वचाणि । जिघ्नसे ॥ इन्द्र । 
जचाँ । शवस्यां । च । गन्तवे ॥ ६ 


| ` भाषार्य--( द्विव्हसः ) दोनों दिद्या और पुरुषार्थ में चढ़े हुये (यस्य) 
` जिस [परमात्मा ] के ( बृदत्‌ ) बड़े ( सहः ) सामथ्यं ने ( रोदसी ) सूयं ओर 
भूमि, ( अज्ञान ) शीक्रगामी ( गिरीन्‌ ) मेघौ, ( अप; ) «ԱԼ समुद्र आदि ] 
` झोर (स्वः) मकाश के (զորու) बल के लाथ ( दाघार ) घारण किया - 

- हे॥एप॥( पुरुष्दुत ) हे बहुत स्तुति किये इये ( इन्द्र ) इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वयं 
न चाले परमात्मन्‌ ] ( खः) सा (एकः) अकेला तू (जैत्रा) जीतने वालों के 
येय घर्ना (च) ओर ( श्रवस्य[ ) यश के लिये दितक्तारी कर्मी के। ( यन्तवे ) 
नियम में रखने के लिये, (Հախ) राज्य करता हैं, ओर ( वृत्राणि) रोकने . 
ह ` घाले विघ्नो को (Ճառ सिटाता है॥ ६॥ 


(CP, 


Վ--( यस्य ) परमात्मनः ( द्विबह्देलः ) गतिकारको पपद्ये।ः पूचंपद्‌ - 
` प्रकृतिस्वरत्वं |च । ड० ४ | २२७ | द्वि+ वहं ; माधान्ये-असि | द्वयाविंद्या 


~= 


1». ७ by,Siddhanta eGangotri Gyaan Ի 
զ9 ६२ [ ६९० | उ काडत ॥ २० ॥ ( ४,१४६ | 


= 


——_—>- ~ 


भावाथ-अकेला महायिद्वान्‌ और मदापुरुषार्थी परमात्मा सब को 


एरबपर भ्रारण आकषण से चल्लाना हुआ अपने बिश्वासी भक्तों का उनके 
पुरुषार्थ के अनचुलार घन और कीतिं देता है ॥ ५ , ६॥ 


सुक्तस्‌ ६२ ॥ 
१--१० ॥ इन्द्रो देवता॥ १, ६, ७ चिराडाष्यु'ष्णिक्‌; २ भु रिगार्षी बहती; 
१, ५ ककुबुष्णक्‌; ४ विराडापी पङ्‌ क्तिः; ८--१० निचदुष्णिक्‌ ॥ 


१--४ राजप्रज्ञाकतब्यापदेशः--१--४ राजा ओर प्रजा के कतेब्य का 
डपदेश ॥ 
Լ € ० ल्क १ ։ ९. ` ՅՅ 
Վազ त्वासंप्रव्य ल्यूर न कच्चिद भरन्तोऽवुस्यवः । वाजे 
चिं हवामहे ॥ १॥' | 
० Ը प नर 
वयस्‌ । ऊ इति । त्वासू क Ո. 
चित्‌ । भर॑न्तः । अवस्यवः ॥-वाज । चिचस्‌ । हवामहे սն 
भाषाथ--( अपूर्व्य ) हे अनुपम! [राजन ] (कत्‌ चित्‌ ) कुछ भी . 
( स्थूरम्‌ ) स्थिर,( न ) नहीं ( भरन्तः ) रखते इये, ( अवस्यवः) रक्षा चाहने 
याले ( चयम्‌) हम ( वाजे) सङ्ग्राम के बीच (चित्रम्‌) विचित्र ՀՈՎ 
` बाले (ռու) तुक का (उ) दी (इवामद्दै ) बुलोते हे ॥१॥ ` कु ट., 
“ण आवायं जब दुष्ट चोर डाकू लोग अत्यन्त सतायें। प्रजागण वीर 
राजा को शरण लेकर रक्ता कर ॥ १॥ १ 
मन्त्र १--४ आ चुके हे--अथर्व० २०.। १४ | १-४॥ Pg 
उप त्वा क्ेनूतये'स नो युवोग्रथवक्रास या धषत्‌ । 56 7 
त्थामिदष्यंवितारं वघमहे सखाय इन्द्र सानसिस्‌ ॥ २७ 2 


उप । त्वा । कमन्‌ ՊԱ सः।नः। युवां । उः । 
ՎԺԿ । यः। चषत्‌ ॥ त्वास्‌ । हत्‌ । हि. सवितारस । > 
ववसहे । զախ । इन्द्र । सानखिस ७२५ . | 


क आ) 
१-४ | पवे मस्त्रा-बपाड्याता:- Maha २०1१७1१ अ 
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( ४,९६० ) ` ` րր Գավ खू० इर [ ६४० ] 


--- यया 


सावाथ--( कर्मन्‌) कर्म के बीच (नः) हमारी ( ऊतये) रत्ता के 
लिये (सः) डस (यः) ճա (युवां) स्वभाव से बलवान्‌, ( उम्नः ) 
तेजस्वी और (ԿՎ) निर्भय पुरुष Հ ( चक्राम) पैर बढ़ाया है, (इन्द्र ) 
हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन, ] ( अवितारम्‌) उस रक्षक और ( सानसिम्‌) 
दांनी ( त्वा) तुझ को, ( स्वाम्‌) तुक को! ( हि) ही ( इत्‌) अवश्य (खखायः) 
इम मित्र लोग ( डप ) आदर से ( चवूमहे ) छुनते है ॥ २ ॥ 
सावाय--जञ पुरुष प्रजारक्षण में बड़ा पराक्रमी दो, प्रजागण सत्र 
लोगों में से उसी को राजा बनाव ॥ २॥ 


Հ नं սարա परा प्र փվ անս तसुं व-स्तषे । 


सरांचे इन्द्रमतय ॥ ३ 0 Գ 
. यः। नः ՀՎԿ । पुरा । म । वस्यः । अननाय | 
ՀՎ Ն` इति । व: ՅՅ ॥ सखायः । इन्द्रस्‌ । ङ्‌ तय॥३ 
Ը: ह भाचार्थ--( यः ) जो [ पराक्रमी ] (नः) हमारे लिये ( इदमिद्स्‌ ) 
: इस--इस ( Հո) उत्तम वस्तु का (प्र) अच्छे प्रकार ( आनिनाय ) 
खाया है, (तम्‌ उ) उस ही (इन्द्रम्‌) Թ | महाप्रतापी वीर ] ՊԸ 
| ( खण्ायः ) हे मित्रों ! ( नः) तुम्हारी ( ऊतये) रक्षा के लिये ( स्तुषे) में . 
պաա. 1111 


भावाय--जा पुरुष पहले दी से धीर वीर होवे, लोग उसकी बड़ाई 
कर के गुण ग्रहण करे ॥ ३॥ : 


Տ: | ՀԱՅ सत्पति चषणीसहं स हि ष्साया असन्द्त। आ ` ७ 
तु न; स वयति गव्यसश्व्य स्तोतृभ्यो सचवा श॒तस्‌ ॥४॥ | 

अश्वस्‌ । सत्‌-पतिस्‌ । चष णि-सहस्‌ । सः। हि । स्स। “ 
दूत ॥ आ। तु । नः। सः। वुयति। गव्यस्‌। | 


Oo Ր लड 
क ՔՆ 
7». 
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कू» इने [.६९० ] विश काण्डम्‌ ॥ २ ॥ ( ४१६१.) 


-ծ-.. 


ՀՈՎՀՎԼ के रक्षक, ( चर्षणीसदम्‌ ) मनुष्या का नियम में रखने वाले [ राजा 
को ( अमन्दत ) «ԳԿ किया है | ( सः) वद्द ( मधवा ) महाधनी (तु) तौ 
(नः) हम (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों को ( शतम्‌) सौ [ बहुत ] 
( गव्यम्‌) गा का समूद और ( अश्व्यम्‌) घोड़ो का समूद ( आ वयति.) _ 
लाता है ॥ ४॥ 

अकाथ--सब प्रजागण आज्ञा मानकर शुर धर्मात्मा राजा का प्रसन्न . 
रुख, जिस से बह उत्तम प्रबन्ध के साथ प्रज्ञा का ऐश्वये बढ़ाँचेः॥ ४॥ | 
զոր ५-१० परमेश्वर युणोपदेशः-मन्त्र (१0 परमेश्वर के गुणों 


SE ५ 
१ डपदेश॥ . थि 


Հախ सास गायत विग्रांय बृहतें बहत्‌ । धम कृत विषुः . 
शित पनस्य ॥ ५॥ Ա 
इन्द्रांय । सामं । «ազ । विमाय । , बहत । զ բշ 
घन -कृते । धिपः-चित «ՀԱԳԱՎ ` ` 5: 

 भआाषार्थ- [दे ոգ | ] ( विप्राय) चुद्धिमान्‌, ( ՀԱՎ) 
( धर्मछते ) धमं [ धारण योग्य नियम ] के बनाने वाले, ( विपश्चिते ) 
 महाक्षानी, ( पनस्यवे ) सब के लिये व्यवहार चाहने वोले, (इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीशवर ] के लिये ( बृहत.) बड़े ( सांभ ) साम 
नाशक मोच्चशान ] का ( गायत ) तुम गांन करो ॥ ४ ॥ 


भावाय-मञ्चष्य वेददारा चर्म विधान पर चलकर परमात्मा की 
सने बुद्धिमान और व्यवद्दार कुशल होकर मोक्ष सुख प्राप्त करे 


Digitized by Sidqegnta eGangQgtri Gyaan Kosha 


(४,९६२ ) अथववदभाष्ये शू ६२ [ ६७०] ` 


ल्बमिन्द्रा मिञ्चरेखि त्वं घूयमरोचणथः ւ विश्वकर्मा विश्वदेवो 
सहाँ ससि ॥ ६ ॥ 


त्यस्‌ । इन्द्र । अभि-प्ः աա । ազ ԱՎ । झरोचय:0 
विश्व-कर्मा । विश्व-दवः । सहान ախ ॥ ६ ॥ 
भाषाय-- (इन्द्र) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य चाले परमात्मन्‌ ] (त्वम्‌ ) वू 
( अभिभूः ) विजयी ( अलि ) दै, ( त्वम्‌ ) तू ने ( सूयंम्‌ ) सुर्य को ( अरोचयः ) 
चमक दी है। तू ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [ सब का बनाने वाला ], ( विश्व 
देवः) विश्वदेव | सब को पूजनीय | आर ( महान्‌) ամա [ अति प्रबल | 
(अलि) हे ॥ ६॥ 


भावाय-मरडुष्य उस महाबली परमात्मा की उपासना से पने आत्मा 
को बलवान्‌ ՀԱՃԱ 


-- क 


ԽԱՎ ज्योतिषा स्व९रगच्छौ रोचनं-दियः । देवास्तं 
इन्द्र सख्याय येसिरे ॥ ७ ॥ 


वि-भाज॑न्‌ । ज्योतिबा । स्वः աաա: । रोचनम्‌-। दि. ` 
देवा: । से । इन्द्र ՀԱՎ । येसिरे ७ ७ ॥ 


हः भाषाय- (इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़ ԳԱՀ घाले परमारमन्‌ ] (ज्योतिषा) 
25 _ अपनी ज्योति से ( विञ्राजन्‌) चमकता हुआ तू ( दिवः ) सूर्य के.( रोचनम्‌) 
Ս खमकाने वाले (स्वः) अपने आनन्द स्वरूप को ( अग्ड्छुः ) प्राप्त इआ!. है, 
र डु : ६--( त्थम्‌ ) ( इन्द्र ) परभैश्वर्यचन्‌ परमात्मन्‌ (अभिभूः). अभिभविता ք 
ता ( आसः) (रष्म्‌) (ԳԵՅ) रघ्मिरडुळ्म ( झरोचथः) $दीप्यः Ն 


४७२४६२४ ss ES अल Է 


>>: 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Հօ ६२ [ ६४० ] विंशं कोरेडेस ॥ ३० ॥ ( ४,९६३ ) 


( देवाः ) विद्वानों ने ( (ते) तरी ( सख्याय ) मित्रता क॑ लिये (येमिरे) उद्योग 
किया है॥ ७॥ 


भावार्थ-जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपनी महिमा से प्रत्येक वस्तु 
में चमकता है, उसकी उपासना से दम अपने आत्मा में प्रकाश करें ॥ ७॥ 
तस्बुसि म॒ गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतस्‌ । इन्द्र गी भिस्तविषसा 
{दवासत ԱՇԱ | 
तस्‌ । क इति । अभि । म । गा य॒त॒ । पुरु-हुतस्‌ । | ՎՏ- 
ՀԱՅՎ ॥ इन्द्र॑स्‌ । गौ.:-भिः ւ तविषस्‌ । जा । विवासताए॥ 

भाषार्थ-[ Հ विद्वानो |] (ոզ) उस ही (पुरुद्दतम्‌) बहुत 
पुकारे हुये, ( पुरुष्टुतम्‌ ) बहुत बड़ाई छिये हुये, ( तविषम्‌) महान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्चय घाले परमात्मा ] को ( अभि ) सब ओर से (प्र ) भले प्रकार 
( गोवत ) गाओ, और ( गीभिंः ) वाण्या से (झा ) सब प्रकार ( वियासत ) 
सत्कार करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-हे मजुप्यो | बद परमात्मा सब से: बड़ा हे, उसी के गुणो का 
हृद्य मे धारण करके आत्मवल बढ़ाओ ॥ ८ ॥ : 

मन्त्र :--१० आचके Ա-- अ० २०। ६ १। ४--६॥ 
यस्यै दृविषहसे रहत्‌ «ՀԷ दाधार रोदरी । गरो աԱ 
. अपः स्ववृषत्वना ॥ ५ ॥ । 2 
यरुय । दूवि-बहसः । Վազ । सहः । दाधार | रोदंसी इति॥ - 
गि रौन्‌ । ացին । शच: स्व: । व्‌ ष-त्दना ॥ ८ ॥ 2 
स राजसि पुरुष्टत रको «ԱԿ ԹՅՈ इन्द्र इं दन 2 
स्या च यन्तवे ॥ ६० ॥ Հ-ի Ա: 


«ոո 


PPI EIN TERN स 


` ( सख्याय ) Մո» (ՎԻԿ ) नियांमतवन्तः । यत्रतः ॥ 
PS Po TERE STS डलर ॥ 


3: Բ १७ | < | Digitized by Siddhghtg eGangotri (४८८ Kosha A Եր 
( ३,१६४ ) अथववंद्भाब्यै सू० दंश [ ६४३ | 


seem en 


- 'सः। Շախ । परु-ल्तत । Հո: । ՅԱԿ । जिच्चसे ॥ 
इन्द्रं । जेच । श्रवस्यां । च्‌ । यन्तवे ॥ १० ॥ 
भाषाथ- ( छ्विबहंसः ) दोनों विद्या और पुरुषाथ में बढ़े हुये ( यस्य) 
_ Ծա [ परमात्मा Հ ( दृदत्‌ ) बड़े ( सहः ) सामथ्ये ने ( रोदसी ) सूर्य और 
भूमि, ( अज्ञान ) शीघ्रगामी ( गिरीन्‌ ) मेघो, ( अपः ) जलौ [ समुद्र आदि ] 
शोर ( स्वः ) प्रकाश को ( वृषत्वना ) बल के साथ (दाधार) धारण किया 
है ॥६ ॥ ( पुरुष्टुत ) हे बहुत स्तुति किये हुये ( इन्द्र) इन्द्र | [ बड़े पेश्वर्यं वाले 
_ परमांत्मन्‌ ] ( सः) ले ( एक; ) अकेला तू ( जैत्रा) जीतने «ԱՉ योग्य 
धनं (च ) और ( श्चवस्या ) यश के लिये हितकारी कमे के ( यन्तवे) नियम 
में रखने में लिये ( राजसि ) राज्य करता है, और (चुत्नांणि ) रोकने चाले 
ԾՈՒՅ ( जिप्नले ) मिटाता है ॥ १०॥ | 
भावाश--अकेला मद्दाविद्वान्‌ और महापुरुषार्थी पंरमात्मा सब को 
परस्पर धारण आकर्षण से चलाता हुआ अपने विश्वाली भक्तो को उनके पुरुषाथं 
के अनुसार धन और कीति देता है ॥ 8, १० ॥ के | 
सुक्तस्‌ ६३:॥ ह ही 
१--& ॥ १--३ इन्द्रो विश्वेदेवोश्च देवताः; ४--& इन्द्रो देवता ॥ 
१--विराठ पङ्क्तिः; २, ३ निचत्‌ त्रि्टप्‌; ४--६, & उष्णिक्‌; ७, ८ 
, निखदुण्णिक्‌॥ 
Էջ». १--६ राजप्रजाधमोपदेशः--१६, राजा और प्रजा के ՀԱ का उपदेश ॥ 
, «ԱՅՅ भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्व च देवा: । य॒ज्ञं चं 
Ն: - थी दे से 22:1७ टि : 
7 नस्तन्व च պա चांदित्येरिन्द्रः सुहं चौक्लूपाति ॥ १॥ ` 


զօ इर [ ६५१] “विश ककड ७११ (առ) ՛ 


enn न 
क-न mmm oom “>>> 
> आलओओ> 


इन्द्र [ बड़े ऐश्वयै वाला सभापति] (च) और (ճո) सब (ա) 

विद्वान्‌ लोग हम ( डु ) शोध ( कम्‌) सुख को ( सीसधाम ) सिद्ध թմ. : 

( आदित्यैः सह.) अखण्ड च्रतथारी विद्वानों के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [वढे 

ऐश्वर्य वाला सभापति ] (नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ मेल मिलाप आदि ] 

(च) और ( तन्वम्‌ ) शरीए-( च ) और ( पज्ञाम्‌ ) प्रजा | सन्तान आदि ] 

को ( च ) भी ( चीक्लूपाति) समर्थ करे॥ १५॥ էշ: 
भावाथ--सभापति राजा और सभासद लोग संसार कं सब पदाथा . 

से उपकार लेकर खूब की यथावत्‌ रक्षा कर ॥ १॥ क” 
मन्त्र १-३ पूर्वार्ध कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । १५७ Վ. . 

यजुरधेद--२१ । ४६ खामवेद्‌-उ० ४ १ | तुच २३। मन्त्र ३ उक्तराद ऋग्वेद 

में है--६। १७। १५ और सामतेद-पू० ५ |७। պաՀ». 

२० । १२४ । ४--६॥ ԱԻ 

आदित्चैरिन्द्र सगणो सरुद्भिरस्माक भूत्वविता तनूनास्‌ । 


हत्वाय देवा աա यदायन्‌ देवा दत्वसभि रक्षमाणाः Հա 2 
आदित्यैः । इन्द्रः । «Աւ स॒रुत्‌-भिः । ञ॒स्माकस्‌ । 
भतं। անա | տախս «աա देवाः । असुरान्‌ 


यत्‌ । आयन्‌ । देवाः । देव_-त्वस्‌ । अभि-रक्षमाणाः ॥ 

आाषाथं-( सगणः ) गणौ [ सुभट वीरौ ] के साथ वर्तमान 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति ] (आदित्यैः) अखण्ड वतधोरी भिः) 
शर मचुष्यो के लाथ ( अस्माकम्‌) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( अविता) . 


रूपाम्‌ ( च ) (आदित्यैः) अखण्डव्रतिमिः तु दु रि 
पाति ) कृपू खामथ्ये-लेद, | कढपयेत्‌ समर्थयेत्‌ 


( ४,१६६ ) Ն` քցնշօժ ԿԽ केह 720 2 बट” सुद 62 լ ६४९ ] 


रक्षक ( भूतु ) होरे । ( यत्‌ ) क्योकि ( आजुरान्‌ ) «ԳԳ [ ढुराचारियो ] को 
( हत्वाय ) मारकर ( देवाः) Խոզ चाहने चाले, ( अनिरक्षमाणाः ) सब. 
शोर से रक्षा करते हुये ( देवाः) विद्वानों ने ( देवत्वम्‌ ) देवतापन | उत्चमपड्‌ ] 
( आयन्‌ ) पाया है ॥ २॥ | | 
Հ - < 

आवाज - जो मनुष्य शूर वीर विद्वान के साथ प्रज्ञा की रक्षा कर 
सके, ՎԱ अपने उत्तम कमी के कारण उत्तमपद संमा रतित्व आदि के योग्य . 
होवे ॥ २॥ हः 


ग्रत्यञचसक मनयं_ खची भिरादित्‌ स्व्घासिबिर पय पश्यन्‌ । 
खया वाजे देवादित॑ सनेस सदम शर्ताहसाः सुवीराः ॥ ३॥ 

,॒त्यञ्च॑स्‌ । «ԱՎ: ազ: शचीभिः । छात्‌ । इत्‌ । 
रुषुधास्‌ । दुषिरास्‌ । «Ես अपश्यन्‌ ॥ झया । वाज॑स्‌ । 
देव-हितस्‌ । सनेम । मंदेस शतहिमाः । स-वीरां: ॥ ३१ 


भाषाथ ( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्ष पाने योग्य ( अकम्‌) पूजनीय व्यच 
` को ( शचीभिः ) अपने कर्मा से ( अनयन्‌) उन [ विद्वानों ] ने पूत कराया हैं, 
और ( आत्‌ इत्‌) तभी ( इषिराम) चलाने वाली ( स्वधाम्‌ ) आत्म धारण 
शक्ति को ( परि ) संब ओर ( अपश्यन्‌ ) देखा है । ( अया ) इसी [ नीति ] से 
( शतहिमाः ) सौ वर्षो जीते इये ( सुवीराः ) उत्तम Վ चाले हम ( देवहि 
तम्‌ ) विद्वानों के हितकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( सनेम ) देवे और (मदेम) - 


set, 


प्रयोग 94048: । दत्वा । नाशयिरवा ( देवाः ) विजिगीषवः ( असुरान्‌ ) सुर- ` 
ԽԱԽ: | दुणाचारिणः पुरुषान्‌ ( यत्‌ ) यतः ( आयन्‌ ) इण गतौ-लङ्‌ ॥ 
आगच्छन्‌ । ग्राप्नुचन्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( देवत्वम्‌ ) दिव्यपद्म्‌ ( अभिर 
दर साणाः ) सेतो रच्चन्तः॥ 
| ३-“( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्षेण गन्तव्यं प्रापणीयम्‌ ( अकम्‌ ) अचनीयं व्यव 
( अनयन्‌ ) प्रापयनु त विद्वांसः ( शचीभिः ) स्वकर्मभिः ( आत्‌) अतः 


YRS ա Ի A ն ८ 
७५५७०, ## पूज्य AR SUIT SAT 


ՅԱՆ 


է 
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न 


छु? ६३ [ ६१ | विंशं कार्डस ॥ २२॥ (६,९६३ द 
आनन्दकरें॥३॥ 7 तत का բ ` 


भादार्थ-जञेले विद्वान्‌ लोग अपने उत्तम «Հէ से संसार का डपकार 
करते रहे हैं, यैसे Վա ज्ञात की प्राप्ति से मनुष्या को वीर बनाकर 
'आ्रानल्द देवे. ԱՀԱ मु 


य एक इद्‌ विदयते वस सर्ताय दाशुषे । ईशानो अप्रेतिष्कुत 


«օ 


ՀԱՆ अङ्ग ॥ ४ ॥ ु | 
यः) Հու इत्‌। वि-दयते। वसु । ան աս | Ի` 
ईशानः | खग्रनति-रुकुतः । इन्द्र: । सङ्ग ॥ ४ ४ 2 : 

आषाय-( यः) जो ( एकः )अ मेला ( इत्‌ ) हो ( दाशुषे) दाता. व्यक 
( मताय ) मनुष्य के लिये ( बडु ) घत ( बिद्यंते ) बहुत प्रकार देता है, (աթ) | 
हे मित्र | बह ( ईशानः ) समर्थ, ( अप्रतिष्कुतः ) बे रोक गतिवाला ( इन्द्रः) | 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाला संतपति ] होता है ॥ ४ ॥ | | 

भावायं-जो मनुष्य सब में बड़ा. उत्साही निम य शुर पुरुष हो, व 
सभापति राजा होबे ॥ ४॥ ै շու कत 

__ मन्त्र ४-६ ऋग्वेद में है--१ | 5४। ७-8 सामबेद-ड० ५ 

तुच २२; मन्त्र ७ खाम०--पू० ४। १०1७ ॥ ք 


कुदा ՎԱՎԵԽՎ पदा վնա रुफरत्‌ । कदा न॑ः ञ्च 
गिर्‌ इन्द्र झड् ॥ १॥ 2: - 
कदा । सतेझू । शराधसस । पदा । झर्पंसू- | 
कदा । नः । शञव॒त्‌ । गिरः । इन्द्रः । अङ्ग । 


उच्तसवीरोपेताः | 


दन 
(९०११ / 


- 


Digitized by 53१089 eGangotyi Gyaan Kosha 
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= առ == 


सावाथ-( अङ्ग) हे मित्र | ( इन्द्रः इद्र (बड़े Գազը ՎՏ समापति 
आप] ( कदा) कब्र ( अरालम्‌) आरधना न करने चाले ( मतम्‌) ող 
को (पद!) पांतर से ( छुध्पम्‌ इव) खुध्मो[गत्ती लडी से उगे हुये डु्राकार 
छोटे पौधे ] के लमान ( स्कुरत्‌) नष्ट करेंगे और (करा ) कए ( नः) इमारी 
( गिरः ) चाणियें को ( शुश्रवत्‌) खुनेगे ॥ ५ ॥ 

भावाय -समापति दुःखित प्रज्ञा की पु दार छुनकर अनाशाकारी ढुए 
को इस प्रकार गिरा देवे, जैले खुम्मी दुक्ष पांद से कुचल ज्ञाता है ॥ ५॥ 

यह मन्त्र निरुक्त मे व्पाख्पात 8--Վ | १६-१७ | 
यश्चिद्‌चि त्य! खुहुभ्य॒ झा स॒तावाँ ախն ում 32 तत्‌ 
पत्यते, शव इन्द्रा अङ्ग ॥ ६ ॥ | 
यः। चिस्‌। हि ԹՎ बहु-हए! | अः । सुत-चातू । 
आविवाशति ս Յոզ । तत्‌ । पुत्युते। शवः । इन्द्रः अङ्ग ४६ 

भाषार्थ-[ दे प्रनागण 1) ( बहुभ्यः ) बडुतौ में खे (यः चित्‌ हि) 
जो कोई भी ( खुतंब।न्‌) तत्तरल वाला [ मनुष्य ] (त्वा) तुकरे (या) 
Բոզ करके ( आविवालति ) «Վ प्रकार ՅԱ करता है, (तत्‌) डखी से 


(अङ्ग ) हे मित्र ! ( इन्द्रः ) इन्द्र (Թ Գանա समापति | ( उप्र म्‌ ) 
भारी ( श्रवः) बल ( पत्यते ) पाता है ॥ ६॥ 


पू--( कदा ) कस्मिन्‌ काले ( मतेम्‌ ) मबुध्यस्‌ ( झअराधसम्‌ ) अना 


० 


राधयस्तम--निरु० Վ | १७ ( पदा ) पादेन ( क्षुम्पम्‌) गलितकाष्ठोत्पक्षक्षुद्र: 


बृक्तम्‌ । अद्िछुत्॒कम--निरु० ५ | १६ (इव) यथा ( स्फुरत्‌) स्फुरतिवंधकर्मा-- 
निघ० २1 १६। अवस्फुरिष्यति | वधिष्यति (कदा) (नः) अस्माकम्‌ 
थवत्‌) भोष्यति--निरु० Վ է १७ ( गिरः ) वाणीः ( इन्द्रः ) परमैश्वयेचान्‌ 
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कु ६३ [ ६३१] विंशं काएडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,९६} क 


भांधार्थ--ज्ञो मनुष्य प्रजा की सेवा करता है, वही बलवान्‌ होकर ._ 
ऐश्वय प्राप्त करता है॥९॥ - न न सिना त्य 
७--& परमेश्‍वरयुणोपदेश:--७-$ परमेश्वर के गुणों को उपदेश ॥ 


९१५७०७७ ,: 


य इन्द्र सासपातमे! सदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्य१ = 
त्तिणं तसीसहे ॥ ७ ॥ լ 
यः । इन्द्र । खास-पातंसः । सद॑ः անը । चेतति॥ येन ॥ 
हशि । नि । अत्तिणस्‌ । तस्‌ । ई महे ॥ ७ ॥ 91 
भावार्थ--( शविष्ठ ) हे सद्दाबली ! (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े पश्वर्थे बातों 
परमात्मन्‌ ] ԼՀԿ) (यः) जो (सेमपातमः ) ऐश्‍वये का अत्यन्त रक्षक 
( मद्‌ः) आनन्द ( चेतति) चेताने वाला है; और (येन) जिस [आनन्द ] 


से ( असिणम्‌ ) खाउ [ स्वार्थी दुजन ] के ( नि हंसि ) तू मार गिराता है, दन 5 
( तम्‌) उस [ आतन्द्‌ ] को (Գո) हम मांगते है॥७॥ 1711 | 


भाषाय--जो परमात्मा स्वार्थी दुष्टौ का दरड देकर भ्रेष्ठों सुल-देता | 
है, उस की उपासना सदा करनी चाहिये ॥ ७॥ ՛-.: 


दे।४॥ Ն | 
येना दशशग्थसरभियुं वेपय॑न्त्‌ं, स्वणरस्‌ । येना समद्रर 
तमीसहे ॥८॥ य 


येन । दश-ग्वम्‌ । अप्रि-गुम्‌ । वेपय॑न्तस्‌ । Կոր" 
चेने । समुद्रम्‌ । आविय । तस्‌ । ईसहे ॥८॥ | 


हु : արան Է ८ ७ नि 
( ४,९४० ) 0०००१ श Gyaan Kosha झू ० दद լ ՑՎջ ) 


इख दिशाओं में जाने वाले, ( अधिगुम्‌ ) बे रोक गति वाले, ( वेपयन्तम्‌ ) 
Լ ՀԱՎ को ] कंपाते इये, (վալ) सुख पहुँचाने बाले [वीर] को और 
` (येन) जिस [ नियम ] से ( समुद्रम्‌ ) ससुद्र के समान | ԳԻԿ पुरुष ] को 
(ԿՈՎ) तू ने बचाया है, ( तम्‌ ) उस [ नियम ] को (նռ ) इम मांगते 


हैं॥ड॥ 


भावायं-जो शानन्द्स्घरुप जगदीश्वर पुरुषार्थियो को सदा सहाय 
देता है, उसी की उपासना से पुरुषार्थ करके हम सुखी होच ॥ ८॥ 


वेन बिन्धु महीरपो रथा इव म चोदये: । पन्याँसतस्य यात॑वे 


तमीमहे ॥ ८ ॥ ; 


चैन । ճոխ । अहीः । अप; । रथान्‌-इब । अ-चोदय: ս 
पन्यांस्‌ । ऋुतरुय । यात॑वे । तस्‌ । ई महदे ॥ ८॥ 

ՀՈՎՎ-- [ हे जगदीश्वर ! ] ( येन ) जिस [ नियम ] से ( सिन्धुम्‌ ) 
समुद्र मे (महीः) भारी ( अपः) जलो को (रथान्‌ इव ) रथो के समान 
( प्रचोदयः ) तू ने चलायो है, ( ऋतस्य ) सत्य के (पन्थाम्‌ ) मार्ग पर (यातवे) 
चलने के लिये ( तम्‌) उस | नियम ] को (ईमहे ) इम मांगते हैं ॥ 8॥ 

भावाय जिस प्रकार नियम खे परमात्मा अन्तरिक्ष और पृथिवी के 
समुद्र मे जगत्‌ के उपकार के लिये जल भरता. और रीता करता है, चैसे ही 


परमेश्‍वर की उपासना के साथ हम नियम पूर्वक पुरुषार्थी होकर उपकार 
ՀՏ: करं॥.& ॥ 2 : ४ | 


«Պ. 


Ա 


ICSC 


Ր गन्तारम्‌ ( अधिगम्‌ ) झ० २० । ३५। १। अश्वृतयमनम्‌ | अनिवारितगतिम्‌ | 

` (वपयन्तम्‌) शश कम्पयन्त्म्‌ ( स्वर्णर म्‌) सुखस्य नेतारः प्रापयितारम (येन ) մ 

नियमेन ( समुद्रम्‌) समुद्रमिघ गम्भीरं उर्षम्‌ ( आधिथ ) त्वं रर{क्षथ (तम्‌) ` | 

Comer | 

) नियमेन ( सिन्धुस्‌ ) अन्तरिक्षपृथिदीस्थससुद 
लानि ( रथान्‌ ) ( हु छ ) यथा ( 


4 Պ Գոլ [स्‌ का 
i ) पन्थ न्‌ 


र प्रति सुके 
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զօ दं [ ६९२] विंश काण्डंस ॥ ३० ॥ 


सूत््तस् ६४ ॥ रु: : 

` १--६॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३, ५, ६, विराडाष्यु ष्णिक्‌; २, Յա | 
परमात्मशुणो पदेशः--परमात्मा Հ गुणा का उपदेश ॥ ँ 

«որ नो गाधि मियः सचाजिदगोह्य! । गिरिन ազա २ 
पतिदि वः ॥ १७ द 
झा । इन्द्र । नः । ग धि । प्रियः | सुचा-जित्‌ । अगोह्य ր 
गिरिः । न । विश्‍वतः । प॒थः । पातिः । द्वः ॥९१॥ 


भाषाथ--( इन्द्र ) दे इन्द्र! [ बड़े ऐेश्वय चाले परमात्मन्‌ | ( प्रियः) ` Հ 
प्यारा, ( सत्राजित्‌ ) सत्य से जीतने वाला, ( अगोह्यः ) न छिपने चाला तू 
( नः) हमको ( झा) सघ ओर से ( गधि) प्राप्त हो, तू ( गिरिः न) मेह के 
समान ( विश्वतः) सब ओर से ( पृथुः ) फेला इुआ, ( दिवः ) प्राप्ति योग्य 
सुख का ( पतिः) स्वामी है ॥ १॥ 


सावाथ-सचंदितकारी, सवनियन्ता, सवव्यापक परमात्मा की डपा- 


सना से «զպ आनन्द प्राप्त कर ॥ १॥ Է 


Հ--Յ9 ५। १ | तृच १६; मन्त्र १ -साम०-पू०५।१।३॥ | 355 
अभि हि «աա उभे बक्षय रोदसी । इन्द्रासि : 
वृ धः पतिदि वः ॥ २॥ 
अभि | हि। सत्य. । खाम-पाः । उभे इति । 


Digitized by տար ԱՀ ՀՈՑ Վ aan Kosha a झै ५ ` 
( ४,३७३ ) ज़्य्थ सू० ६४ [ ६१३ | 


भावाय--( सत्य) दे सत्य खूप ! ( सामपाः ) हे Գոմ र्च्तक ! 
(दि) निश्चय कर के ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्य ओर भूमि को ( अभि 
बभूथ ) तू ने बश में किया है, ( इन्द्र ) हे इन्द्र | [बड़े पेशवर्थचान्‌ परमात्मन्‌] 
तू ( खुन्वतः) .तस्व रस निचाड़ने घाले पुरुष का ( दृधः ) बढ़ाने वाला, 
( दिवः ) ՅԱ का ( पतिः ) स्वामी ( अखि ) है ॥२॥ 

भावार्थ-सूर्य और पृथिवी आदि लोकों के रचने घाले परमात्मा की 
जपासना से हम तस्व ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि करें ॥ २॥ 


ल्व हि शश्व'तीनामिन्द्र दुर्ता ՎԿԿԿ । हुन्ता दल्यासनॉ- । 
- घृ चः पतिदि व: ॥ ३ ७ 
त्वस्‌ । हि। शश्व'तीनास्‌ । इन्द्र । दुर्ता «ԿՎ: սխս 
हन्ता । दल्यों: । मनोः । वु धः । पातिः । दिवः ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य चाले परमात्मन्‌] ( त्वम्‌) 

` तू (हि) हो [ शत्रुओं की ] ( शश्वतीनाम्‌) सब (पुराम्‌) «ՎՊ 

( दर्ता ) तोड़ने बाला, ( दस्याः) डाकू का (हन्ता) मारने वाला और 

( मनेः) ज्ञानी का (48) बढ़ाने चाला, (ո) दुख का ( पतिः) 
ढ्घामी ( असि ) है॥ ३॥ 

, भावांय--परमात्मा सब विघ्नो को मिटा कर अपने भक्तो की उन्नति 
 करकेसुखदेताहे॥३॥ 


մ 


ՒֆՖՂՏ २--( अभि बभूथ) अभिवभूविथ |. अभिभूतवानसि ( दि) निश्चयेन 
(सत्य) दे अविनाशिस्वरुप ( सामपाः) दे ऐश्वयरक्षक ( उसे ) हे 
_ ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यौ (इन्द्र) हे परमैश्वयंबन, परमात्मन्‌ (अलि) | 
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छु० ६४ [ ६१२] विंशं काएडम्‌ ॥२०४॥ ( ४,१०३ ) 


शद सध्वो सदन्तरं सिव ԿԽ अन्धः! एवा हि कोर 
արան सदावृचः ॥ ४॥ 
ու इत्‌ । क, इति । मध्वंः। सद्न्‌-तरस्‌ । सिंञुच। वा । 
տուաք इति । ովա ॥ झव। हि। कोर! । स्तवत । 


ՊՐ: ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ--( अध्वयो) हे हिंसा न चाहने घाले पुरुष | ( मध्वः) 
[न [ मधु विद्या ] के ( वा) और ( अस्थप्तः ) अब के ( मदिन्तरम्‌) अधिक | 
झानस्द देने वाले रस के ( इत्‌ उ) अवश्य ही (आ) घर ओर (सिञ्च ) 
सीख, ( सदावुचः ) सदा बढ़ाने Վա ( वीरः) वीर (एव ) इन प्रकार (हि) 
ही ( स्तघते ) स्तुति किया जाता है॥४॥ աա ի 
भावार्थ -विद्वांन पुरुष ԱՎ कमं छोड कर विद्या और अन्न आदि | 
की प्राप्ति के तत्व लिद्धान्तों का प्रकाश करके चीरों हे समान कोति पावे ॥ _ म्य 
मन्त्र ४-६ ऋआःवेद में देर! २४। १६०११ कुछ मेर सेसामवेद- २ 
इ०८।२।।ठब १० मन्त्र ९-लाप०-पू० ४ | १० 1५॥ 2 


भन्दना ॥ ४ ४ 
इन्द्रै । स्यातः । हरोणास्‌ । नकिः प. 
उत्‌ । आनं श । शवसा । न । भन्दना) ९५ 2 


मधुनः। निश्चितश्षानस्य ( दिन्तरम ) नादू 
«ԳԼ बुडागमः । मादयितृतर रखम्‌ ` 
( अध्वये! ) अ० शद 1७ । १९ । हे 
निश्चये _(स्तवतेः 


( ४,९७४ ) ԱԹ by ՏՈՂ बेद आपके Kosha स्‌ 6 Ն լ ६१२ ] 


रने वाले ( ज्म ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य चाले परमात्मन्‌ ] (ते) तेरी 
` (525121) प्राचीन बड़ाई को (नकिः) न किलो ने ( शबलां ) अपने ՎԱ 
से और (न) न (भन्द्रना) शुभ ոմ से ( उत्‌ आनरा) पाया है॥५॥ 


CS. SS 
भावाय-संलार के बीच एक परमात्मा ही सर्वेशक्तिसान्‌ और ՀՎ- 
ढुःखनाशक है, उसी के उपासना से मनुष्य उपकार शक्ति बढ़ावे ॥ ५॥ 


तं बो वाजानां पतिमहुमहि अ्वुण्यवंः । अगायुभिर्य ज्ञे भिर्वा- 
| _ खखैन्यंस्‌ ॥ ६ ॥ 


तसू । व्‌: । वाजाँनाख्‌ । «իկ: अहूमहि । ञ॒व॒ह्यवः ս | 
'अग्रांयु-मिः । यक्षेनिः । ववधेन्यस्‌ ॥ ६ ॥ | 


. भाषार्थ-[हे मबुष्यो ! ] ( चः ) तुह्यारे लिये ( तम्‌ ) डल ( बाजा- 
नाम्‌ ) बलों के ( पतिम्‌ ) स्त्रामी, (अप्रायुभिः ) बिना भूल (यज्ञेभिः ) पूजनीय 
ब्यबददारों से ( ववृघेन्यम्‌ ) बढ़ाने वाले [ परमात्मा | को ( श्रवस्यवः ) कोति 
चाहने वाले हम लोगो ने ( अहूमहि ) पुकार! है॥ ६॥ 


भावाथ -हे मनुष्यो «Վ बलों के दाता, सदा उपकार कर के बढ़ाने 
वाले परमात्मा की आराधना से दम सामर्थ्य बढ़ा कर कीति पाचे ॥ ६॥ 
~ Tmt oO VO fT. न फ रा 
हरयो मनुष्यनाम-निघ०२ | ३। ढुन्खदनेणा मलुष्याणां मध्ये ( नकिः) नक- 
ओ बिचद्पि(ते) तव ( पूब्यस्तुतिम्‌ ) पूव्ये पुराणनाम--घि० ३ । २७ | प्राचीनः 
 पशंसाम्‌ ( उत्‌) ( आनंश ) अशु व्यापतो -लिट्‌। प्राप्तवान्‌ ( शवसा ) समबलेन 
(न) निषेधे ( भन्दना) «Ք «ազ सुखेच- युच्‌ १ विसक्तेराकारः | 
 शभकर्मणा ॥ 


Հ»- 


.-.-՛ तम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ (बः) युष्मदर्थस्‌ ( चाजानाम्‌ ) «աաա ( एतिम्‌ ) 
րու ( अहुमडि ) տոնա: चयमाहूतरन्तः ( थवस्ययः ) कीलिकामाः 
Արք : Ի पप आङ. युञ्‌ बन्धने, Հոր युङ्‌ թոն 


अप्रमाद्सिः ( घश्ञेभिः ) पूजनीयज्यय 


Ft 


ԷԶ 
OS 
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हू० ६९ [६११] विंशं काणडस्‌ ॥२०१॥ (ապ) 


Semen = 


ञ सूक्तम्‌ ६५ ॥ ազ 
१--३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ आर्षी गायत्री; २ निचदुष्णिक ३ दिरा . 
ष्यु ष्णिक्‌ ॥ 
| परमेश्वरगुणो पदे शः--प रमेश्चर के गुणों का उपदेश 
छतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय «Հոգ नरस्‌ । कृष्टीर्यो विश्वा ` 
արար «ՎԱՅ ` 


शसो इति । नु «Վ: «սխ । सखायः । स्तोस्य ङ्‌ । 
«ա ॥ कष्टी: । यः। विश्वाः (ար । अहित । एकः। इत्‌।१ 


भाषाय--( सखायः ) दे मित्रो ! (नु) शीघ्र («տոն | 
( स्तोम्यम्‌ ) स्तुति योग्य, ( नरम्‌ ) नेता [प्रेरक ] ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ` . 
ऐश्वय बाले परमात्मा | की ( स्तवाम )'इम स्तुति करं, ( यः) जो (पकः) | 
अकेला ( इत्‌ ) ही ( विश्वाः) सघ ( कृष्टीः ) मचुप्यो को ( अभि अस्ति) बश | 
_ में रखता है॥ १॥ | करा 
. . भावार्थ-ददम सब मिलकर सघेशक्तिमान्‌ परमात्मा की स्तुति करके. 
आनन्द ԱՎԱ १॥ 20 क Է 
मन्त्र १--३ ऋण्येद में हे-गत सूक्त से आगे, ८ । २४ | १8-२१। म» 2 
१ साम०--पू० ४ | १० ! ७॥ == 2 
अगोरुधाय ग विष द्यक्षाय दस्म्यं वच: । चंतात्‌ स्वादोये 


. सधुनथ वोचत ॥ २॥ = 
अगो-रु धायं । गो -इषे। द्यक्षायं । दस्ल्यस । ' 
ह्वादीयः । मधुनः । च । वोचत्‌ ॥ २॥ 


(अधि अहिः ) अभिभवति 


CC-0.Panini Kanya Na 


Digitized by नणववेदसाष्य | 


(४,९०६) ՏԱԿԱՎ, ալա 


ee वत >०क-०« 


यस्याभितानि Հեն न राधः पर्यंतवे-। «հոմ विश्व॑- 
अध्यास्त दक्षिणा ॥ ३ ॥ 


ՀՎ ախար । वीर्या । न। «4: परि-रतवे ४ ज्याति; 


न । विश्व ախ । अहित । दक्षिणा ॥ ३॥ 


भाषाथ--( अगोरुधाय ) दृष्टि को न रोकनें चाळे, ( गविषे ) արար 
Լ शुण ब्याण्याताझी | कॉ चाहने वाले, ( द्क्षाय) .वयचहारो में गति वाले 


| [ उस परमेश्वर ] के लिये ( घृतात्‌) घृत से ( च) और ( मधुनः ) मधु [ रस 


विशेष | से ( स्वादीयः ) अधिक स्वादु और ( दस्म्यध्‌) दर्शनीय [विचारणीय]: 
(ՎԱ) वचन ( योचतः) तुम बोलो ॥ २॥ (यस्य ) जिस [ परमात्मा ] Գ 
('बीयो ) बोर कमे ( श्रमितानि ) बे नाप हैं, [ जिसका ] (ԱԳ: घन (ण्येतवे) 
पार पाने येग्य ( न ) नहीं है, और [ जिसकी ] ( दक्षिणा) दक्षिणा [ दान-. 
शक्ति |, ( ज्योतिः न ) प्रकाश के समान ( विश्वम्‌ अभि) सब पर फैलफर 


(अस्ति ) घतेमान है॥३॥ 


। 


Seg: 


ի՞ն 


भावाय-है मनुष्यो ! तुम परमेश्वर की स्तुति «Յո पूर्वक करके - 
झायना सामथ्ये बढ़ाझो, घहं ज़गदीश्यर अनन्तबली, अनन्त धनी और ազա 


_ ढोगी ऐ | २, ३॥ कर 28 


७ ` २--( भगोदधाय) ՎԱՅԼ| ड०.२.। ६९७ गड्छुतेडा रुधिर्‌ आावरणे-- 
कप्रस्यथः | धइष्टिरोधकास्य ( गविणे) Պապ इच्छायाभ-किप। गौ 
स्तोतुनाम-निध- ३ | १६ । स्तोतुन्‌ աա (վզա) աօ २०। &1२। 
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օօ (այ) विंशं काण्ड्यू ॥ २० ॥ र ( ४,१७७ ) 


ՀՐՎ ६६ ॥ 


१-०३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराइुष्णिक्‌; २ निचुदुष्णिक ; ३ आष्युः . 


श्णिक ॥ 
ԳՎՎՎՎԱ: पुरुषस्य लक्षणोपदेशः-पेएवयेवान पुरुष के लक्षणा का 
जपदेश ॥ 


तहोन्द्रे वयश्ववदनमि घाजिनं यसस्‌ः। अर्यो गयः महमान 
वि दाशुष ॥ ९ ४ 


ढ्कहि । इन्द्रेख्‌ । व्यश्व-वत्‌ । «ար । बाजिनस्‌। Հողն 
खसः । गथस्‌ । संहसानस्‌ । दि | दाँशुष ॥ १७ 


भाषाथ--[ दे विद्वान्‌! (ազա) विविध वेग खाले पुरुष के 
समान ( अनूर्मिम्‌ ) बिना पोड़ाओं चाले) ( वाजिनम) पराक्रमी, (Կոլ) 
न्यायकारी ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े पेश्वये वाले पुरुष ] की ( स्तुहि ) स्तुति कर। 
(अव: ) स्वामी ( दाशुषे) आत्सदानी भक्त के लिये. ( वि)” विविधा प्रकार 
( संदमानम्‌ , बढ़ते हुये (गयम्‌) धन खदश है ॥ १॥ 


FN $ # 


मानी हैं, ճա से बचने का मनुष्य उपाय करता रहे-[ बुसुक्षा चे पिपासा च 

प्राणंस्य, मनलः स्म॒तौ । शोकमोहों शारीरस्य जरासृत्यू «ՀԱԿ | १॥ ] प्राण 

को भूख और प्यास, मन की शोक और मोह, शरीर की जरा और զգ, 

աո पीड़ाय कही गयी हैं ॥ १ ॥ यौ աաա: 
«Վ तुच ऋग्वेद में है-गतसूक्त ले आगे, ८। २४ । २२-२४ ॥ ___ लुलव मह गयल भागा 5 लक 46६ 


१- ( स्तुहि ) प्रशंस ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्ययंवन्त पुरूषम. (ԿՈՊՊԱ) : 
बि-- अश. ब्याप्तो-कन; साइश्ये-वतिः । विविधवेगवान, पुरुष इव ( अनूमिम्‌ः); 
ऊमिमिबु युल्ञापियास।दिषद्पोड(मोरदितम्‌, ( बाजिनम्‌.. )- -.परकमिणम्‌ङ 


( यममः) न्यायिनम्‌ ( आये; ) स्वामी ( गयम्‌ ) घनरूपम्‌ ( मंइमासम्‌,} महि. 2 | 


बृद्धी- պո. | «Գաել (वः). विविधम्‌, | दाशुषे ). : झरसदानिबे ४. 


ՒԷ 


ՀԱՎԱ Է» ծ)... he 
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(४९७८) ` պազզար जू० ६६ [ ६५४ ] 


शवा զովՎ स्तुहि वैयंशव दशुमं नवंस्‌ । सुविद्वांस «ՀՎ 


` खरणीनाम ॥२॥ | 
रष । नूनम्‌ । उप । स्तुहि । वैयश्‍व । दुशुमम्‌ । नघ'स्‌ ॥ 
` झु-बिदृववांसस्‌ । चर्कृतयंम्‌ । चुरणीनास्‌ ॥२॥ 

թի भावाय--(वैयश्व ) हे विविध वेग घाले पुरुष !( दशमम्‌ ) प्रकाशमान 
[ अथवा जीवन के दस काल तक | ( नवस्‌ ) स्तुति योग्य | बा नवीन अथात्‌ 
बवान ]) ( छुविद्वांसम्‌ ) बड़े विद्वान्‌ और ( चरणीनाम्‌) चलने घाले «գաի 


में ( खकंत्यम्‌ )अत्थस्त करने योग्य कमो में चतुर की ( एव ) निश्चय करके 
(ՅԼ) अवश्य (उप) आदर से ( स्तुहि) तू स्तुति कर॥ २॥ 


भावाथ --जो पुरुष बड़े प्रतापी, जीवन के खौ घर्ष में से नब्ये वर्ष छे. 


“कपर मी अर्थात्‌ अन्त काल तक आत्मिक और ।शारीरिक थल चाले कर्मकुश 
चौर होव, उनके रुणो को सब मनुष्य ग्रहण करें ॥ २ ॥ 


' चत्या हि निकतीन'ं बज्जहर्त परिवृजस्‌ । अहरहः शन्च्यु 
परिपदामिव ॥ ३ ॥ ट 
बेत्य । हि। ԽԹ ավ: क्ज़ं-हस्त। परि वृजस्‌ ४ 
२:-( एव.) निश्चयेन ( नूनम्‌ ) अवश्यम्‌ ( उप, ) पूजायाम्‌ ( स्तुहि) 
प्रशंस ( बैयश्‍ब ) बि" अःब--अण । न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वा तु ताभ्यामैच | 
' चा०७। ३। ३ | इति पकारागमः। अश्घो वेगः। हे विविधवेगचन्‌ पुरुष 
( दशमम्‌ ) प्रथेरमच्‌ | उ० Վ | ६८ | दशि भाषायां दीप्तौ च-अमच, नकारल्लोपः | 
. दीप्यमानम्‌ | यद्वा दशानां पूरणः, डरि मुडागमः । पुरुषाणां शतायुष्यनियमात्‌ 
` तस्यायुघो «ԱՎ: चिभागे नघत्याधकायामवस्थायां वर्तमानम्‌ । अतिवृद्ध 
' बेश्यापर्यनतम (नवम ) स्तुत्यम्‌ । नदीनं बढवन्तम्‌ (Արաղ ) अत्शयेन 


որու (Պաղ) अ० ६। ६८.। १॥ यङ्लुगल्तात्‌ करोतेः--क्त, ततः ` 


९ र 9 


पक վ ՀԷ. ԵՆ 


Հ उ ՀԱ 


Հ. ४०॥ स०२। १०९। चर गतिभचुणायो:--झंनि। चर्षणीनां गमन 
ՆՅ». Մա ոգ | Արա» տապանա գի 


तो 2७ 5 » 
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झू० ६७ [ ६६५] विंशं कायडस्‌ ॥ ३6 ॥ ( ३,१३८) Հ 
अहः-अहः । शन्थ्युः । परिपर्दास्‌-इव ॥ ३॥ | 


भाषाथ--( वज्रहस्त ) दे वज्र हाथ में रखनें बाले | (दि) निश्‍चय ` ` 
करके ( परिपदाम्‌ ). विपत्तियो के ( शुन्ध्युः इष ) शोधने थाले के समान < 
( आहरः ) दिन दिन ( निग तोनाम्‌) मराविपत्तियो के (परिवृजस ) रोको | 
को ( वेत्थ ) तू जानता है॥ ३॥ 

भाषाय-जो मनुष्य शुर पराक्रमियां के समान ՄԱ झा हटाकर 


प्रजा की रक्षा करे, उसका सब लोग आंदर कर ॥ ३॥ 5: 
इति पश्चमेपचुवांकः | छै = թ | 
म Հ. 
ड न : 82 աթի. कै 
अथ զա, | 
Է उम թ - 
ՀՀՐՎ ६७ ॥ पो Ա Ար 


१--७॥ १ इन्द्र: २ मरुतः; ३ अग्निः ४ मरुतो माधवश्च; ५ अग्निः iP - 
शुचिश्च; ६ इन्द्रो नभश्च; ऽ द्रविणोदाश्च देवताः॥ १ विराडष्टि9 २ छराडत्यष्टि हि : ० तट 
३ अछि ४ जगतो; Կ खुराडारषी त्रिष्टुप्‌; Հ युरिक त्रिष्टुप्‌; ७ आर्षी जग մ 

मलुष्यकत॑व्योपदेशः--मलुष्य के कर्तव्य काउपदेश॥  .. 


वनोति हि सन्वन्‌ क्षयं. परोंणसः सुन्वानो हि ष्सा य्‌ 


Fes “०००2४६९ 
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( ४,९८० ) - अयववदना Հր ६७ [ ६३ ] 


¬ सुन्वान:। इत्‌। Եզան | सहस्ता । वा.जी आवृतः ॥ 


सुन्वा नाय । इन्द्रः । «ոխ जान्युवम्‌ । «ամ 
ՀԱԱ । झा-सुव स्‌ ॥ १४ 


> - भाषाथ--( सुन्वन्‌ ) तत्व निकालता छुआ पुयष ( द्वि) ही (परीणल।) ` 

पाने योग्य घन के (Գաղ) घर का (वनोति) सेवता है [ भोगता है], 

) ( Վեր ) तत्त्व निकालता हुआ पुरुष ( दि) ही ( स्म) अवश्ये (चिषः) 
बैरियो को ( ազ यजति दुर करता है, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( द्विषः ) 
बैरिया को ( अव ) दूर [ करता है ], ( खुन्वानः ) तस्व रस निकालता छुआ - 

` पुरूष ( इत्‌ ) हो ( वाजी ) पराक्रमी और ( अदूतः ) चे रोक देकर ( सहमा ) 
सैकड़ों खुल ( सिसासति ) देना चाहता है । (सुन्वानाण ) तरव निकालते हुये 

„ पुरुष को ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेशवर्यं वाल्या परमात्मा ] ( झाशुवम्‌ ) सब ओर 

से पाने योग्य ( रयिम्‌) धन ( ददाति ) देता है, (आशुवम्‌ ) खब ओर से रददने 

योग्य [ धन ] ( द्दाति ) देता है॥ &॥ । 


भावाय--ज्ञो मनुष्य विद्याओं का सार աա छर के शत्रुओं के मारता 


- 


१--( वनोति ) छान्दसं परस्मैपदम्‌ । बलुते । सेचते ( हि) निश्चयेन 

` ( सुन्वन्‌ ) षुञ्‌ अमिषवे-शत्‌ । तत्वरे निष्पाद्यन्‌ ( चायम्‌ ) गृहम्‌ ( परी 
शखः ) एरि+णख .कोटिल्ये. गतौ प्राप्तौ च-क्किप्‌। नखतेग॑तिकमा-निघ० . 
२ । १४। नसतिराोतिकमा चा नमतिकर्मा चा-निरू०७ | १७। परितः प्राप- 
शीयस्य धनस्य ( जुन्वानः ) षुञ्‌ अभिषवे- शानच्‌ विद्यानां ՀՅ निष्पाद्‌- 
बन्‌ ( दवि ) एवं ( स्म ) अवश्यम्‌ ( अण यजति) अवयजनं दूरीकरणम--दयाः 
अन्द्भाष्ये, यज्जु० ८। १३। दूरीकरोति ( द्विषः ) द्वेषडन्‌। श्रन्‌ ( देवानाम.) ` . 
बिदुषाम ( अव ) दूरे ( द्विषः ) ( छुन्वानः ) ( इत्‌) एव ( सिसासति) षणु ` 
' दाने-सन्‌। सनितु' «ան: (ածն) .सदस्ताणि सुखानि (वाजी) - 
पट ८ हे पराक्रमी ( अद्युतः ) अनिधारितः ( सु Էա ) सस्वरखं निष्पाद्यते (Թու) 


ՀԵՐԱ խոսե Bu पष 1 समभ्तासू प्रापणीयम्‌ (रथिम,) धनम्‌ ( दुदाति.) ( आश्चुषम्‌). द 
. भू सत्ताषा ԿՐ ԿԱՎ | सघंतो भषनशीकम॥ ...,.. ... 7... 
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զօ 45 ( Վ | _ विंशं काएडपू ॥ २० ॥ (ա). 


है, वही वीर लब को सुख देता ओर परमात्मा का प्रीति पात्र होता है ॥१॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-१। १३३। ७॥ . है 


झो घु वो अस्मदुभि तानि Վա सनां झूवन्‌ Վախ 
सोत जाँरिषुरस्मत्‌ परोत जारिषुः। यहू वश्चित्र युगशुग_ ' 
नव्यं चोषादमत्यस । असूपास तन्मेरुतो यञ्च «ԱՇ दिधता | 
यञ्च दुष्टरम्‌ ॥२॥ ` 


यो इति | सु व:। अस्मत्‌ սու तानि। पाँस्याँ | 
शना । भव द्यूम्नानि । मा । उत | जारिषः । खस्सत्‌ Հն: 
परा । उत । जारिषः ॥ यत्‌ । व: । चित्रम । यगन्यग ॥ 
नंव्यंस्‌ । चो्षात्‌ । असत्यम्‌ ս अस्मासु । तत्‌ । सुझुतः 
यत्‌ । च । इस्तरम्‌ । दिंचेत । यत्‌ । च। दुस्तरस ԱՀԱ 


भाषार्थ-( मरतः) हे शत्रुओं के मारने वाले वीरो! (अस्मत्‌) हम . ` 
पर से ( घः) तुझारे ( तानि) वे (सना ) लंनातन [ वा सेवनीय ] (पाँस्या) - 
मसुष्य कर्म [ वा बल ] (मो षु अभि भूवन्‌ ] कभी भी न इट जावे, (उत) 
और. [ तुम्हारे | ( द्युस्तानि ) चमकत हुये यश वा धन (माजारिषुः) क 
घरें, (उत) और (अस्मत्‌ ) हम से (पुरा) झागे को (जारिघुः) बंड 


«որ» 


अभिभवे ( तानि ) प्रसिद्धिनि ( पौंस्या ) गुणवचनत्राह्मणा 
पा० ५ 1» । १५४ पुस ष्यञ्‌ , ब्राह्मणांदेराकृतिगणत्वात्‌ 


अभूवन्‌ | भवन्तु ( दयुम्नानि ) अ० ६ |. 03 म तम 
"ची! मा.) निषेधे (डत) अपि ( जानिषुः) योहानों, “ 


( ४,९८२ | ) Digitized by ०'अथववे देभषिचि | सु» 69 լ दष ] 
युग युग में [ समय समय पर ] (ՉԿԱ) घोषणा देने से ( नव्यम ) स्तुति से ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
Ձեզ [जा नवीन | आर ( अमखेम्‌ ) मलुष्यों में दुर्लभ है, (च) और ( थत्‌ ज्ञो 


` कुछ ( दुस्तरम्‌ ) पाने मै कठिन (च ) ओर ( यत्‌) जो कुछ ( दुस्तरम्‌ ) पाने 


में कठिन है, ( तत्‌) उस को ( अस्मासु ) इम में ( द्शुत ) धारण करो ॥ ३ ॥ 
भाषाथ--मलुष्यों को सदा आपस में मिल कर यल; यश और घन 


_ णढ़ाने का प्रयत्न फरना चाहिये॥ २॥ 


- यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१. । १३४ 112 
ան होतारं सन्ये दास्वन्तं वसु सूनुं «ԱՅ. ազգ. 
° ३. - Ը ԱՐ: 
विज. न ज्ञातव दसस्‌ । य ऊ च्व या स्वध्वरो देवो देवाच्या 


` कृपा । घतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजह्वा नस्य स॒ पिंषः।३। 


झअशिस्‌ । होतारम्‌ । अन्ये । दार्व न्तम, 2 । सुनुम्‌ Ը 


. ՀԱՅ, | जात-व ԿՀՎՎ । ԽՋՎ । न। जात-व.दसम ॥ यः 


/ खहखः ) मतुपो 


ऊ चव या । सु-अच्य Կ । । देवः | देवाच्या । सणा ॥ चतस्य । 
बिन्श्ञष्टिस्‌ + अनु । वाटि । ՊՈՎ: स्राजहांनस्य । 
ԿԱՎ: ॥ ३ ४ 


भाषाय--( होतारम्‌) օա करने घाले,'( दास्वन्तम ) दान करने 
घाले, ( घसुम्‌ ) श्रेष्ठ गुण वाले, ( सहसः ) बलवान्‌ पुरुष के ( सूनुम्‌) पुत्र, 
( जातवेदासम्‌ ) प्रसिद्ध विद्या वाले (विप्रम्‌ न) बुद्धिमान्‌ के, समान (जातवेद- 


नूतनम्‌--निघ० ३। १८ (घो खात्‌ ) घुषिर्‌ शब्दे օա. | घोषणायाः । ज्यापनार्थ- 
सुच्चैः शब्दकारणात(अमत्येभ्‌ ` झमरणधमेकम्‌ | मर्त्येषु दुलेभम्‌ । नाशरहितम्‌. 
अस्मासु ) (तत्‌) (मदत?) हे शत्रुनाशका वोरा: ( यत्‌ ) यतं किञ्चित्‌ ( च ) 


տ: 211: खेत तरितु' ազ՝ Հ (ԵՎՅ) शपः श्लुः, अभ्यासस्य ոի 
। պաա, सांदितिको।वीर्घः | ՎԿ । स्थापयत (यस्‌) (च) ( दुस्तरम्‌) ॥ ` 
बु ॥ क « ३े०-( अग्निम्‌) अग्निवद्‌ वर्तमानम्‌ ( होतारम्‌ ) «ղաւ ( मन्ये.) 
ज्ञा աան 


Տ: , दार चन्तम्‌ त 


म्‌) दातारम्‌ ( वसुम्‌) श्रेष्ठणुणवन्तम्‌ ( सूचुस्‌ ) पुत्रम्‌ 


Rt म ३ ८२५ Rr ԵՆԸ 
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զօ ६३ [ ६९९ ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,९८३) 


सग. ) प्रसिद्ध विद्या वाले विद्वान्‌ के ( अग्निम) उस अग्नि के समान 
( मन्ये ) में मानता हूं। (यः) जो (देवः) प्रकाशमान, ( स्वध्वरः ) अच्छे 
प्रकार हिंसा रहित यश का साधने Վա [अग्नि] (աա) ऊंची 
( देवाच्या) गतिशील | «գ आदि देवता्थो ] को पहुंचने वाली ( कृपा ) 
शक्ति के साथ ( आजुह्द नस्प ) Կ इये और ( सपिषः ) पिघले हये (शृतस्य) | 
झी झी (शोचिषा) शुद्धि से (विश्वाष्टिम) विविध प्रकाश को ( अडु) 
लगातार ( वष्टि ) चाहता है ॥ ३॥ ՛ Ե 
भावार्थ-विद्वान्‌ पुरुष विद्या प्राप्त कर फे संसार में पेसा ՉԳՆԱ 
होवे, जैले अग्नि घत आदि. से प्रज्वलित दोकर वायु जल आदि को शुद्ध 
करके और सूर्य पार्थिव रस खींच कर बृष्टि द्वारा उपयोगी होता है ॥ ३॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१। १२७। १; यज्ञुवेद--१५ 199 कुछ भेद से 
- सामपेद-पू० ए। ८ । ६ और उ०६।१। १८॥ | 


«Յ: संसिशलाः पृष॑तीमिऋ ष्टिभिर्यामै ար սեպ 
मिया उत । աա बहिभिरतस्य सूनवः Պապա सास 


पिबता दिवो नरः ॥ ४ ४ : րթա ւմ 
यज्ञ: । सस्‌-सिरलाः । पृष॑तीभिः । ऋष्टि-भिः । «ոզ: 


«ԱՎ: աթ ճա उत ॥ आ-सदा बहिः । 
भरतस्य । सनव:। पोत्रात्‌। ամ Յու । 
दिवः । नुर्‌ः ॥ ४.॥ 


( विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ ( न) इव ( जातवेद्सम्‌_) प्रसिद्विद्यम्‌ (` | 
( ऊध्येया ) उन्नतया ( स्वध्वरः ). हिंसारद्वितस्य ԿՈՎ 


सहन सूर Հաաա. 
ՖԵ ) 
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( ४,९८४ ) अयववंद्भाष्ये : ` स्‌० ६9 [ ६९५ ] 


eee 


भाषाय--( «Ժա सूनवः) दे धारण करने चाले पुरुष के पुत्रो ! 
(Շա) हे विजय चाहने चाले (नरः) नरो ! [नेता लोगो] (यश ४) 
पूजनीय व्यवहारों से, ( पूषतौभिः ) सेचन क्रियाओं से और ( ऋष्टिभिः ) 
दे! धारा तलवारां से ( संमिश्लाः) अच्छे प्रकार मिले हुये [ सजे इये ] , 
(उत ) और ( यामन) प्राप्त हुये समय पर ( अजिषु ) कामना योग्य कर्मा में 

( աաա: ) शोभायमान (प्रियाः ) प्यारे तुम (बहिः ) उत्तम आसन 
( आसद्य ) पा कर ( ՎԱՎ) पवित्र आचरण से ( सोमम्‌) सेम [तरय ` 

- रस ] का ( आ) भले प्रकार( पियत) पीओ॥ ४॥ - 


भावाय-मडप्या के योग्य हे कि उत्तम घरानो मै ՀՎԿ होकर 
पने पराक्रम युक्त पवित्र कमा से ՀՎ को ավ करके आनन्द ` 

पाबे ॥४॥ 

मम्त्र 0-८ ऋग्वेद मे हे-२। ३६। २, ७, ५॥ 

> Ը ի 
शा Վոր देवाँ «ս Մա «Կ Վազ ՀԱԻ «Հ Կով 
चिषु । प्रति वीहि प्रस्थितं सस्यं सघ पिषाग्रीभ्रात्‌- «Վ 
भागस्य तण्णहि ॥ ५ ४ 
. झा। वक्षि । देवान । इह । विप्र । यक्षि। च । उशन्‌। होतः 

_ Բ त թն արարին անա Ակնա անի: 


է»: ४--( यज्ञैः) पूजनीयव्यवहारैः (Վիզան) 5» २० । दे८। ५। 
पः. भिश्रयतेः-घञ्‌ भावे । ԱԳԱ मिञ्चिताः सज्ज्ञीकृताः ( पषतीभिः ) अ० 
° १३।१।२१। पृषु सेचने-अति, ङीष्‌, | सेचनक्रियासिः ( ऋष्टिभिः ) अ० छ | 
 ३।७।ॐऋषघी गतौ--क्तिन्‌। उभयतो धारयुक्ते खड्गैः (यामन्‌) यामनि 

ग्राप्ते काले ( शुभ्रासः ) शुभ्राः शोभमानाः ( अङ्जिघु ) खनिकष्यज्यसि० | उ० 
օ| अञ्जू व्यक्तिप्राक्षणकास्तिगतिषु--इप्रत्ययः। कमनीयेषु «մգ 


7 TC 


_ नेतारः पुदषाः॥ Mo 


प्रीतिकराः (उत) अपि (Ջազ) ապ (यहि!) उत्तमा . 


नि । सद्‌ । योनिषु । चिषु ॥ अति। वीहि । म स्थितस्‌ । 
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शू ६9 լ ६५४ | विश काएडस्‌ ॥ २० | ( ४,९८३ ) ५ 


खास्यस्‌ । सधु पिबं । տզա । तव । ՎԱՍ 
ՀԱԹ ॥५॥ | 
भाषार्थ--( चिप्र) दै बुद्धिमान्‌! ( होतः ) दे दाता ! ( इद ) यहां पर 
( देवान.) दिव्य गुणों को '( आ) अच्छे प्रकार ( वक्षि) तू कहता दै (च) 
और ( यक्षि) तू देता है, से. ( उशन्‌) कामना करता इुआ तू (निषु) तीन 
[ कर्म, उपासना, ज्ञान ] ( योनिषु) निमित्ता में (नि) निरन्तर ( सद्‌ ) 
स्थिर हो । ( प्रस्थितम्‌) उपस्थित किये इये ( से।म्यम्‌ ) साम [ तरव रस] | 
से युक्त ( मधु ) निश्चित ज्ञान के ( प्रति ) प्रतिज्ञा पूर्वक ( वीदि ) प्राप्त हो, हर 
झर (पिब) पान कर, और (Ցավով) ) अग्नि की प्रकाश बिद्या को Հո. 
आशय मै रने घाले व्यवहार से ( तव ) अपने (भागस्य ) भाग को Հան) 
तृप्ति कर ॥ ५॥ पर्व 
` भावार्थ-मजुष्य कम उपासना भोर शान के साथ तत्व रख का 
अद्दण करके पुढषार्षी होकर तृप्त हावे ॥४॥ | न ह जा 
एष स्य ते तन्वो नुर्णवधेनः सह झोज: प्र दिवि बाहोहिं | 
ՀՎ स॒तो सघवन्‌ तुभ्य॒माभुतर्त्वसस्य ब्राह्मणादा 


हू: पह 

{पब ॥६॥ 3 
| हि 1 ; | 
. ० न्वः | नस्ण-वधनः । सहः । 
रष: । स्य: । ते । त॒न्वः । नुस्ण-वधनः । सहः 


प-(आ) समन्तात्‌, (ՎԵ) ՀՎ परिभाषणे -लट्‌, 
( देवान.) दिव्येगुणान, (इद ) अत्र ( चिप्र) सेधा त (य ति) 
ददासि ( च) ( उशनः) कामयमानः (Հ) 
तिष्ठ ( ये।निषु ) निमित्तेषु ( त्रिषु ) मोप 
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( ४,१८६) 3օ ६७ [ ६४४ | 


दिनि । बाहो: हितः॥ զո: सुतः सघ-वन्‌ । զո: 
सा-भुतः। त्यस्‌ । झुरुय। ब्राह्मणात्‌ । झा । तपत्‌ । पिव ॥६॥ 


भाषाय ( एषः स्थः ) यही ( नम्णवर्घंनः ) धन का बढ़ाने चाला 
[ तस्व रस ] (ते) तेरे ( तन्वः) शरीर का ( सह ) बल और (տո) 
पराक्रम होकर ( प्रदिवि ) उत्तम व्यवहार के बीच ( बाह्वोः) तेरी दोनों भुज्ञाओं 
पर ( हितः ) घरां गया है। ( मघवन्‌) हे बड़े धनी ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे किये 
( सुतः) सिद्ध किया हुआ [ तत्त्व रस ] ( तुभ्यम्‌ ) तुक को ( आभृतः ) धारण 
किया गया है, ( त्वम्‌) तू ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] के शान से(आ) 
भले प्रकार ( तृपत्‌ ) तृप्त होता हुआ ( अस्य ) इस [ तत्व रस ] का (पिब) 
पान कर ॥ ६॥ 


भावाय--विद्वान्‌ लोग पराक्रमी व्यवहार कुशल मलुष्य को परमेश्व 

. रोय ज्ञान का उपदेश करके धन आदि की बढ़ती के लिये उत्साही करे' ॥ ६ ॥ 

यमु प्रव महुवे तमिदं हुवे सेद हव्यो दुदियो नास पर्यंत । 

अध्ययुभि: प्रस्थितं Հոմ «Վ पोचात्‌ Հա द्रविणोदः 
पिव զիլ ստս 


यस्‌ । ऊ इति। Կ: ազ ան दुद्स्‌ 23: 
सः। इत्‌। ऊ_ इति । हव्येः । दुदिः । यः । नास । पत्येते ॥ 
झध्ययुभिः । म-स्थितस्‌ । सोस्यस्‌ । सधु । पोचात्‌ ո: 
द्रुविणः-दः । पिबं । ऋतु-सिः ॥ 9 ॥ 


देण (प्रः स्यः) ख एव (ते) तव ( तन्वः ) शरीरस्य ( न॒म्णवर्घनः) | 


Ն Ս अ०४1२४।३ | घनबधेकः ( सहः ) बलम्‌ ( ओजः ) पराक्रमः ( प्रदिवि) 
` दिवु ब्यवहारे--किप । उत्तमव्यवहारे (बाह्वोः ) भुजयोः (दितः) धतः (तुभ्यम्‌) 


ՅԻ: ( सुतः ) ` संस्छृतस्तरवरसः ( मघवन्‌) दे धनबन्‌ ( तुभ्यम्‌) ( आभतः ) 


समन्तादु घारितः (स्वम्‌) ( अस्य ) तस्वरसस्य (हात्‌ अणः परमेव 
|: झा 


ՅՈՐ ա: Vidyalaya Colection. 55 ՏՐԱ: 
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सु ६८ [ ६५६ ] विंश काणंडसं ॥ २6 ॥ ( ७,९८७ ) 


~ 


भाषाय--( यम्‌) जिस [ पराक्रमी ] को (उ) ही ( पूर्व॑म्‌ ) पहिले 
(आहुवे) में ने प्रण किया था, ( तम्‌) उस [ पुरुष ] को ( इदम्‌ ) अब ( हुवे ) 
में ग्रहण करता हुं, ( खः इत्‌ ) बद्दी (उ ) निश्चय करके ( हव्यः ) ग्रहण करने 
योग्य हे, ( यः) जो ( ददिः ) दाता ( नाम ) नाम [ होकर ] ( पत्यते ) स्वामी 
होता है। ( द्रविणोदः) हे धन देने वाले ( पोत्रात्‌ ) पवित्र व्ववहार से 
( अध्चयु Բո) हिंसा न «Ա वाले पुरुषों करके ( प्रस्थितम्‌) उपस्थित 
किये हुये ( सोम्यम्‌ ) ऐश्‍वय के लिये हितकारी ( मधु ) निश्चित ज्ञान को 
झौर ( նուլ) सोम [ तस्वरस ] को ( ऋतुमिः ) ऋतुभो के साथ ( पिव) 
तूपी॥७॥ 
भावाथ -विद्वान पुरुष सुपरीक्षित गुणी पराक्रमी मनुष्य को खदा , 
उत्तम व्यचद्दारों फे लिये नियुक्त करे ॥ ७॥ 
सन्तस्‌ ईद ॥ : | 
१--१२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४-४ गायत्री; ३, ११ विराद्वार्षीगायत्री) 
१० निचुद्‌ गायत्री; १२ आष्यु ष्णिकडन्दः ॥ | 


मनुष्यकर्तव्योपदेशः--मजुष्य के कर्तब्य का उपदेश Ա मल 
सुरूपकल्लुमुतये सुदुघामिव गोदुह । जुदुससि द्यविद्यवि սան | 
सरूप-कल स्‌ । ङ्‌ तय । सदुचास्‌-इष । गो -दुह ॥ जुहू ससि सा 
२०७ ա सक 


द्यावि-दावि॥ ९७ 


EP 


७--(यम्‌ ) पराक्रमिणम्‌ (ड ) एव ( पूवेस) पर्वकाले = 


( 9,१९८ ) Digitized by अथववेद्भष्यै aan Kosha | नल 6 हद լ ईई ] 


भाषाथ-( खुरुपकत्रुम्‌ ) सुन्दर स्वभावो के बनाने चाले [ राजा ] 
_ को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( द्यविद्यवि ) दिन दिन (աան) दम बुलाते 
हैं, ( इव ) जैसे ( सुदुघाम्‌) बड़ी दुधेल गो को ( गोढुद्दे ) गौ दोहने घाले के 
ल्िये॥ १॥ 
~. भावार्थ-जैसे दुधेल गौ को दूध दोहने के लिये प्रीति से बुलाते हैं, 
| ՀՅ दी प्रजागण विद्या आदि शुभ गुणों के बढ़ाने वाले राजा का आय लेकर 
उन्नति करे ॥ १॥ 


`` अन्त्र १-३ आचुके है--झ० २०। ५७। १--३॥ | | 
उपः न: सवना ग हि. सोमस्य Հազ: पिंब । गोदा इद्‌ 
रेवतो मदः ॥ २॥ 
उपे । नः। सवेना। आ। गहि । सोसंस्य । Հազ: 
पिच ॥ गो -दाः । इत्‌ । रेवतः । भदः ॥ २॥ 

भाषार्य--( सोमपाः ) दे ऐश्वर्य के रक्षक ! [ राजन] ( नः) दमारे ` 

` लिये (सवना) ऐश्वये.युक्त पदार्थो' को (उप) समीप से ( झा गहि ) तू प्रांत 

; दो और ( सोमस्य) लोम [ तत्व रस ] का (पिब ) पान कर, ( रेवतः ) घन- 


चान्‌ पुरुष का ( मदः) दषे ( इत्‌ ) दी ( गोदाः ) इष्टि का देने वाला 
है॥२॥ 


Հա ` आवार्थ- राजा ऐेश्‍वर्यवान और दुरदर्शी होकर प्रसन्नता पूवक प्रजा 
. को .क्षानवान बनावे ॥ २॥। 


स्रया ते अन्त॑मानां Խառ सुमतीनास । मा नौ अति ख्य 
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զօ ६८ [ ६९६ ] विंश काएडम्‌ ॥ २० ॥ (४,१८८ ) 


अत्यन्त समीप रहने चाली ( सुमतीनाम्‌) सुन्दर चुद्धियो का ( विद्याम) दम. 
ज्ञान करे' । तू (नः) हमें (अति ) छोड़कर (मा ख्यः ) मत बोल, ( आ गहि ) 
तूआ॥३॥ 

भावाय-जब राजा पूर्ण रीति से प्रजा पालन करता हे, प्रजागण : 
उल को धार्मिक नीतियों से Կա उठाकर उस से प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥ 


परेहि, विग्रमस्तृंतमिन्द्रे पृच्छा विप॒ञ्चितस्‌ । यस्ते सखिभ्य 
जा बरस ॥ ४॥ ` 

चरा । इहि । विश्यंम्‌ । अस्तृतस्‌ । इन्द्र॑म्‌ । पच्छ । दिः” 
ԲԿ ॥ यः । ते । संखि-भयः । जा वरस्‌ ॥ ४॥ 


भाषाय--[ दे ճառա |] तू ( परां ) समीप (इहि) जा, झोर 
( विग्रम्‌ ) घुद्धिमान्‌ , (अस्तृतम्‌) अज्ञेय, (विपश्चितम्‌ ) आपत विद्वान्‌ ,(इन्द्रम्‌ ) 
इन्द्र [ बड़े ऐेश्वये बाले मनुष्य ] से (98) पूछ; (यः) जो [ मनुष्य ] 
( ते ) तेरे ( सखिभ्यः ) [मित्रा के लिये (आ) सब प्रकार ( वरम्‌) थेष्ठ 
[भित्र] है ॥ ४॥ 

भावा्थ-मन्ुष्यो को चाहिये कि आप्त विद्वानों से प्रश्नोत्तर के साथ 
शङ्का निवृत्ति कर के सत्य का ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 

मन्त्र ७-१० ऋग्वेद मे हें-१। ४। ४--१०॥ 

उत जे वन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दर्धाना इन्द्र॒ इड्‌ 


दुवः ॥ ५ ॥ 


४--( परा ) समीपे ( इदि ) गच्छ ( विग्रम्‌ ) अन्येष्वपि उश्यते | पा 
३। २ । १०१ | ग्रह उपादाने-डप्रत्ययः । विविधं गृहणात्यर्थान्‌ यः स विग्रः 
ՀԱՒ चक्तव्यः । वा० पा० ५ | ७ । ११६ । इति विपूर्वकनासिकाशन्दस्य प्रःसमा- 
सान्तादेशः | णस कोरिल्ये--णघुङ | विगता नासिका कुटिलता यस्य खः 
Բուն मेघाविनाम-निघ० ३। १९। मेघाविनम्‌ ( अस्तृतम्‌) अहिसितम्‌। 
अजेयम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्ययुक्तं मनुष्यम्‌ ( पृच्छ) जिशासस्घ। प्रश्‍नं कुरु 


( विपश्चितम्‌ ) आपं विद्वांसम्‌ ( यः ) विद्वान (ते ) तव( Օրու) աա | ह. 


कट 


हिताय ( आं ) समन्ता त ७ RBI, Collection. 2४ 


՛ 
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(ԿՓ). ' अयवददभा्ये सू ० ६८ [ ६४६ ] 


eee ooo 


उत । ब्रुवन्त । नः । निः । निः । अन्यतः । चित्‌ । सारत ॥ 
दधांनाः । इन्द्र । इत्‌ । दुवः ॥ ६ ॥ 
भाषाथ--( इन्द्रे ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य बाले पश्मारमा ] में ( हत्‌ ) ही 
( दुवः ) सेवा को ( दधानाः) धारण करते हुये पुरुष ( उत ) निश्चय कर के 
(नः) हमारे ( निदः ) निन्दको से ( ञ्‌ वन्तु ) कहें--“( अन्यतः ) दृ खरे देश 
को ( चित्‌) अवश्य ( निः आरत ) तुम निकल जालो” ॥ ५ ॥ 


भावायथ--मनुष्य परमातमा में ढढ़ विश्वास कर के ՀԱՎՈՎ को 
दण्ड देकर देश से निकाल दें ॥ ५ ॥ 


उत न; ՎԱ अरिवॉचियुदलम कृष्टयः । व्यामेहिन्द्रहय 


शसणि ॥ ६ ॥ | के 
उत । नः। स-भगौन्‌ । अरिः। ՄՀՎԼՅ | कृष्टयः վ 


S SD Hi 


स्थासः। इत्‌ Վայ ԱԱ ॥ ६ ॥ 


भाषाय ( दस्म) हे दशेनोय ! [परमात्मन्‌ | (अरिः = अर्यः ) प्रेरण 
करने वाले [वा बेरी | ( इष्टयः ) मजुष्ण ( उत ) भी ( नः) हम को (सुभगान्‌) 
बड़े ऐश्वये वाला ( वोचेयुः ) कहें, [ तौ भी ] ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वय 


Վ--( डत ) निश्चयेन ( घ्रुवन्तु ) कथयन्तु. ( नः) अस्माकम्‌ ( निद्‌ः ) 
णिदि कुर्लायाम्‌-किप्‌, सुमभावः । निन्दकान्‌ ( निः) «Բոզ (աո) 
इतराभ्योऽपि इश्यते | प।०। ५ । ३।१४। द्वितीयार्थे तसिल्‌ । अन्यं देशम्‌ (चित) 
अवश्यम्‌ ( आरत ) ऋ गतो-सुङ्‌ लोड्थे | गच्छुत यूयम्‌ ( द्घानाः ) दधाते 
शानच्‌ | धारयन्तः ( इन्द्रो ) परमैश्वर्ययुक्तं परमेश्वरे ( इत्‌) एव ( छुबः ) 


` ՎԱ परिचरणोपतापयोः-क्किप्‌। दुवस्यतिः परिचरणु--कर्मा-निघ० २। 


. पका "खे ७ Է ५4६ टे 
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सू० ६८ [ ६४६६ ] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० प (ԽԱՎ) 


ՎՈ परमात्ना ] को ( इत्‌) दो ( शर्मणि ) शरण में ( स्याम յկա - 
भावाय--चाहे मनुष्य ऐसे बड़े हा जायें कि बड़े वड़े लोग और बैरी 


लोग भो उन्हं बड़ा जानें, तो भो वे. ममिमान छोड़कर परमेश्वर की शरण में 
रहकर उन्नति कर ॥ ६॥ ։ 


समाशुसाशव भर «ԱՎ नमादनस्‌ । पतयन्मन्दरयत्संखम्‌ ७ 


ՀՎ արմատ भर । ահխաւ. 


न-सादनस्‌ ս पतयत्‌ । मन्दुयत्‌-सखम्‌ ॥ ७ ॥ हि 


भाषाय- | दे इन्द्र परमेश्वर ! ] ( आशवे ) चेग वाले [ रथ आदि ` 

के लिये (-यक्षश्रियम्‌ ) यज्ञ [संगतिकरण] से लदमी बढ़ाने वाले, ( नुमादनम्‌ ) 
जुष्यों को आनन्द देने वाले ( आशुम्‌) Յո आदि. गुण वाले [अग्नि 
घायु आदि] पदार्थ और (ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य जल को और (पतयत्‌) स्थामिपन 

` देने चाले, ( मन्दयत्सखम्‌ ) मित्रो को आनन्द देने चाले धन को (आ) 
ԿՎ प्रकार ( सर ) भर दे॥ ७॥ FETE 22... 


भावाय--मचुष्या को उचित है कि अग्नि बायु जल आदि दायीं से 
विज्ञान द्वारा उपकर लेकर सुखी होवे ॥ ७ ॥ ;६. : >> 1 न 


_ "अस्य पीत्वा ազա ՎՈ वच्रा्णासभवः । ար «զ . 


_ वाजिनस्‌ ॥८॥ 


० Հօ | १७ | २ । हे दर्शनीय ( कृछय: ) ० ३1 २४। ; է| Ն 
भवेम ( इत्‌) एवं ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य ( शर्मणि ) सुखे 


ՇՇ 
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( ४,९६२ ) ` अयववद्भाष्ये सू० ६८ [ ६९६ ] 


असूय | पीत्वा । शतक्रतो इति शत-क्रतो । Գու बचाणांसू। 


«ոռ «ռար 


अभवः 4 ॥ साव: । «օվ । वाजिनस्‌ ॥८॥ 


भाषाथ--( शतक्रतो ) दे से कड़ो कर्मा घाले ! [ वीर पुरुष ] ( अस्य) 

इस [तरव रस ] का ( पीत्वा) पान कर के तू ( वृत्राणाम्‌ )रोकने वाले शत्रु ओ 

| का (ո) मारने वाला ( अभवः) हुआ है «Կ ( वाजेषु) सङ्ग्रामो में 

) ` (घाजिनम्‌ ) पराक्रमी चीर को (प्र) अच्छे प्रकार (आवः) तू ने बचाया है ॥ ८॥ 


€ र 
भाधाय--जो वीर पुरुष धेदविद्या का रस चखता रहता है, बह 
_ परमेश्वर की कृपा से शञ्नओं को मारकर अपने वीर लोगों की रक्षा करता 
ԷՖ 11 


- ' तंत्वा «ազ वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र 
Ը, सातय ॥ 6 ॥ 


तस्‌ । त्या । वाजबु । वाजिनस्‌ । वाजयांसः । शतक्रतो 
इति शत-क्रतो ս धर्नानाम्‌ । इन्द्र । सातये ॥ ८ ॥ 


भांषाय--( शतक्रतो ) दे सैकड़ों [ असंख्य | चस्तुओं में वुद्धि वाले 
(Թ) इन्द्र ! [ बड़े पेशवर्यं वाले जगदीश्वर ] (वाजेषु ) सडप्रांमा के बीच 
-_( चाजिनम्‌) महायलघान्‌ (तम्‌) उस ( त्वा ) तुझ को ( धनानाम ) धनो के 
( सातये) भोगने के लिये .( वाजयामः ) हम प्राप्त होते हें ॥ & ॥ PT पट 


८=( अस्य ) सोमस्य । तरवरसस्य ( पीटा ) पानं कृत्वा ( शतक्रतो ) 
हे बहुकमन्‌ ( घनः ) सूते, घनः। पा० ३1 ३। ७७। हन्तेरप मूतिभिन्नाथे5पि | 
_हन्ता | घातुकः ( युत्राणाम्‌ ) धावरकाणां शत्रृणाम्‌ (अभवः ) (प्र) प्रकर्षेण . 
, ) रक्षितवानसि ( वाजेषु) सङ्ग्रामेषु ( वाजिनम्‌ ) पराक्रमिणं 


՛ 
511 4: 


इशम्‌ ( त्वा ) स्वाम्‌ ( वाजेधु ) सङ्ग्रामेषु (वाजिनम्‌) 
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९० ६८ [ ६६] _ विंशं कारस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,९६३ ) 


भावाय--मजुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन से जितेन्द्रिय बलवान्‌. 
होकर सब विघ्न हटाकर सुख भोगे ॥ ६ ॥ - क 
Հ राये।३'_ वनिर्म_हान्त्सुपारः सुन्वृतः सखा । तस्मा इन्द्रांय | 
गायत ॥ १९० ॥ | > = च 
यः । रायः । अवनिः । सहान्‌ । म-पारः । सुन्वतः । सखा ॥ 
ա इन्द्राय । गायत ॥ ९० ॥ | १. यी न 
भाषार्थ-( यः ) जो [ परमेश्वर ] (रायः ) धन का ( अवनिः) 
रक्षक घा स्वामी ( महान) [ बड़ा गुणी वा ՎԵԼ), ( छुपारः ) भले प्रकार hs 
पार क्षगांने वाला, (ԹԵ) ՀԿՏ निकालने वाले पुरष का ( सखा) | «Է 
मित्र है, [ दे मजुष्ये। ! ] (तस्मै ) उस (इन्द्राय) इन्द्र [ बड़े ԳԱՎ बाळे पर- . 
ֆա ] के लिये ( गायत ) तुम गान करो ॥ १०॥ र 
.. भावाय -मञ्चप्य जगदीश्वर परमात्मा की उपासना से.तस्व का प्रण 
करके पुरूषार्थ से घमं का सेवन करे ॥ १० ॥ ; 2. 
आ त्वेता नि षीदुतेन्द्रैसभि म गायते सर्खाय स्तोमवाहसः३१ _ 
छा । तु। मा । । इत । नि। सोदत । «ԱՎ: अभि। म। | 
गायत ॥ सखायः। स्तोम॑-वाहसः ॥९९५  ) 
परूतस पुरूणामीशानं. वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचां सते ९२ 
परुतम॑स्‌ । प॒रूणास्‌ । ईशानस्‌ । वार्याणाम्‌ । । 
- सर्चा । सुते ॥ १२ ॥ | हँ 
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६,१८४ ) ` नह अथव वेदभाष्ये सू०-६८ | ६४७ | 


मित्रो | (तु) शीघ्र ( आ इत ) आओ, ( आ ) और ( नि षीदत) Յե और | 
( पुरूणाम्‌ ) "ल्न करन वालो के ( पुरुतमम्‌ ) अत्यन्त पालन करने बाल, 

- ( बार्याणाम्‌) श्रेष्ठ पदार्था वा घ्ना के (ईशानम्‌ ) स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
[ बड़े पशव्य घाले ], \इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [बड़े Գավ चाले परमेश्वर] को (सचा ) 
सदा मेल के साथ ( सोमे ) सोम [ततवर ] ( सुते ) सिद्ध होन पर ( अभि) 
संब ओर से (प्र) अच्छे प्रकार ( गायत ) गावो ॥ ११, १२॥ 

भावाय-विद्वान्‌ लोग पररुग्र उपकार के लिये ձՎ शोर प्रीति के 
| Ն साथ परमात्मा के गुणो के विचार से निश्चित խաթ करके ऐश्‍वर्य बढावे' ॥ ' 
११, १२॥. . | 
मन्त्र ११, १२ ऋग्वेद में हे-१ ५.। १, २ साभवेद्‌-उ० १। २। १० 
मन्त्र ११ साम०- पू" २1] ७ | १०॥ 


सुक्तस्‌ ६८ ॥ 
` ` १--१२॥ १-११ इन्द्रः; १२ मरुंगो देवताः ॥ १, ३-५, ७, Անգ. 
गायत्री; Հ ८, &, ११ गायत्री; ६ पाद निचुद्‌ गायत्री; १० विराड गायत्रो ॥ ड 


ՀԱԱ १-८ पराक्रमिलक्षणोपदेश:--१--7 पराक्रमी मनुष्य के लक्षणों का 
उपदेश ॥ 


Կ ՈՅ Գո झा Վ स राये स. पुरंध्यास्‌ । गसदू 
वाजभिरा'स नः ॥ ९॥ ह | 
no lien क 
` इपविशत ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयंबन्तं. परमात्मानम्‌ ( अभि ) «Գու (प्र) 
“पक प्रकर्षण ( गायत ) स्तुत ( सखायः ) दे सुद्ृदः («նպա ) अत्तिस्तु सु हु० 
न उ० १ । १४० । स्तोतेमेन्‌ | व हिहाधाऽभ्यश्छुन्द्सि । उ० ४। २२१ । वह प्रापणे- ` 
ւՆ अमुनस-च णित्‌ ।:स्तुतिप्रपकाः:॥ 
RR 7 १२--( पुरुतमम्‌) पभिदिव्यिधि० | उ० १। २३। पृ पालनपूरणयोः= .. 
क. ड इदो पूवस्य । पा० ७ । १। १०२। इत्युरवम्‌, अतिशायने तमप्‌ । अतिशयेन ` 
Վ कम्‌ ( पुरुणाम ) पालकानाम ( ईशानम्‌ ) स्वामिनम्‌ ( वार्याणम्‌) ऋः ` 
शव । पा० ३। १: १२७ बुङ सम्भकौ दुआ वरणे वा-णयत्‌ बरणीयानां ` 


र्था ՋԱՆ 5 


Տ र ह्या ) (- नानां वा ( इन्द्रम्‌) वीप्सायां द्विवेचनम्‌ | परमात्मानम्‌ | 
खाले ) तस्बुरसे ( सचा ) समवायेन ( दुते.) संस्हेते ॥ i 


1 Vidyalaya Collection 


- 
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झू० ६८ [ ६१७] विंशं काण्डस्‌ ॥ २२॥ (ատ) 


नमाण 


क 
सः। घ। नः। योाग । झा भुवत्‌ । स: । राये । सः । 


पुरख्‌ -ध्य'स्‌ ॥ गम॑त्‌ । वाजेभिः | अआ । । सः । नः ॥ १॥ 


` हमारे ( योगे) मेल में, ( सः रूः) चद्दी ( राये ) हमारे घन के लिये ( पुरंध्याम्‌ ) 


भाष्य खः घ) [ घडी परमात्मा चा पुरुषार्थी मनुष्य ] (नः). 


नगरों के धारण करन.वाली बुद्धि में (आ) सब प्रकार ( भुवत्‌) होवे! .. 
(सः) वही (वाजेभिः) अनो चा बर्त के साथ ( नः) इम को ( झा गमत्‌) 
सब प्रकार प्राप्त होचे ॥ १॥ 

भावाथ-मलुष्य परमात्मा की उपासना से और ատ ।पुरुषार्थी 
विद्वानों के सत्संग ;से वुद्धि को उत्तम बनाकर बल और धन की बृद्धि 
करे॥१॥ | | 

मन्त्र १-८६ ऋग्वेद में हे-१॥५॥ ३-१०; मन्त्र १ सामधेद-उ० է| 
२। १०॥ ल्‍ 


ला 


* ՞ Da Լ ५ 
यस्य॑ संस्थे न वण्वते ԿԱ զավ शचवः॥ तस्सा इन्द्राय 


गायत ॥२॥ 


` यस्यं । सस्‌-स्थे। न। वण्वते। हरी इति समत्‌-सु। 


ԿՀՎ: ॥ तस्स । इन्द्राय । गायत ॥ २ ॥ 


भाषाय--( संस्थे ) संस्था | न्यायव्यवस्था ] मे ( यस्य ) जिस 


[चीर ] के ( हरी ) पदार्थो' के पहुंचाने बाले बल ओर पराक्रम को ( समत्खु ) . 
_ म ताम माउस ममता म तिमि मम म त मता सम रमा मातमा ममामाक 


~ 


१-( զ ) इन्द्रः परमेश्वरः पुरुषार्थी «ՀԼ वा(घ) पच (नः) 
स्माकम्‌ ( योगे ) संयोगे (आ) समन्तात्‌ ( भुवत्‌ ) आशिषि लिङि छन्दस 
रूपम्‌ । भूयात्‌ ( सः ) ( राये ) धनलाभाय ( सः ) ( पुरन्ध्याम ) अ० १६ । १०। 
२। पुरा नगराणां धारिका बुद्धिः ( गमत्‌) गमेलेंटि शपो जुक्‌, अडारामः, यद्वा | 
लिडथं लुङ्‌ अडभावः | गच्छेत्‌ धाप्डुयात्‌ ( घाजेमिः ) अन्नेबेलैवा सह (झा) 
ՀԱՅ: (सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १॥ $ 1044 


(यस्य ) पुरुषस्य (ՀՀԿ) आतश्चोपसगे । -पाड ३1-१। १३६। | | 
सम्‌+'ठा «ԱՈԳՀԵ«Գոն त्सया, ब्यंपप्यप्यवस्थायासू (त) ... 


आ 
न ԱԳՆ 


पर » 944 
wea IE 
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(४९८६) . अथववेदभाष्यै १०६८ [६१३]. 


संग्रामो के बीच (शत्रवः) वैरी लोग (न ) नहीं ( बृणुत ) ढकते हैं, ( तस्मै ) ` 
उस ( इन्द्राय ) इन्द्र [ महाप्रतापी मनुष्य ] के लिये ( गायत ) तुम गान, 


करो ॥ २॥ 
भावार्थ जो पुरुष न्यायक्रारो, «ՀՀՎՎՎ, पराक्रमी होवे, उस के 
गुणों का सब लोग ग्रहण «ՇԱՀԱ 


՞ 


सतपावन सता इसे शुचयो यन्ति कीतये। Հոր 
दच्याँशिर; ॥ ३॥ 
 सत-पाधन। सताः। इसे। शुचयः। यन्ति । Պաս 


` खोसाँसः | दघि-आशिरः ॥ ३॥ 
- भाषार्थ-( सुतपाव्ने ) ऐश्वये के रक्षक मनुष्य का (Վազ) भोग 
के लिये ( इमे ) यह ( सुताः ) निचाड़े हुये ( शुचयः ) शुद्ध ( दध्याशिरः ) 
0 पोषक पदाथो' के यथावत्‌ सेवन [वा परिपक्क अर्थात्‌ दढ़ ] करने वाले 
( सामास; ) साम रस [ तत्त्व वा असत रस ] ( यन्ति ] पहुंचते हैं ॥ ३॥ 
भावाथ--जे मनुष्य अपने और प्रजा के पेश्‍वर्य की रक्ता कर सकता 
1 है, यही संसार में वृद्धिकारक सिद्धान्तो का इढ जमाता है ॥ ३॥ 


fF 


निषेधे (ՀԿ) आच्छादयन्ति ( हरी ) पदार्थांना हरणशीलो बलपराक्रमो 


दल बु ( समत्सु ) सङझामेषु (աոա) «նան ( तस्मै ) «ագա ( इन्द्राय ) 
տար Լ ԱԼ ) गानं कुरुत ॥ 


` ३--( जुतपाचने ) षु ऐश्वय--क्त । आतो मनिनक्कनिबचनिपश्च | पा० 


"Փե | सुत+पा ՀԱՎ ՎԱՎ | पेश्वर्याणं रक्षकाय ( सुताः ) निष्पा 


եշ 


( ՛ 


(इमे ) शुचयः) पचित्र।: ( यन्ति). गच्छन्ति । प्राप्चुवन्ति (ՀԵՀ) 
1प्तिप्रजनकान्त्यसनखाद्नेषु- क्तिन्‌ | भोगाय ( से।माखः ) तरवः 
(զանգ) आडगमदनज्ञनः किकिनो लिट्‌ च । पा० 
षणयोः-किन्‌ | दधति पुष्णन्तीति दघयः 


ԳԱՅԻ घा॥ 


- 
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सू० ६८ [ ६९9 ] . विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ ळी ४,१८७ ) 


ह्वं सतस्य पीतय सद्या वृद्धो अजायथाः | इन्द्र ज्येष्ठाय 


सुक्ततो ॥ ४ 0 
: त्वस्‌ । सुतस्ये पीतय। सद्य: । զամ अजाययाः ॥ 
। Է բ Տ: 
इन्द्र । ज्यष्ठयांय । सक्रतो इति सु-क्तो ॥ ४॥ “ 
भाषार्थ-( सुक्रतो ) हे श्रेष्ठ कमं और बुद्धि वाले (इन्द्र ) इन्द्र ! 
[ बड़े प्रतापी मचुष्य ] (त्वम्‌) तू (सद्यः) शीघ्र ( छतस्य) «Կ के 
( पीतये ) पीने के लिये और ( ज्येष्ठ्याय ) प्रधातपन के लिये ( वृद्ध: ) वृद्धि 
युक्त पण्डित ( अजायथाः) हुआ है॥ ४॥ 
भाषाथ--जो मनुष्य तीव զխ होकर शीघ्र तत्त्व को ग्रहण करते 
हैं, वे दी संसार में वड़े पद के योग्य होते है ॥४॥ ¢ 
- Ը « Վ 
झा त्वा विशन्त्वाशवः सामास इन्द्र गिवणः। शं त सन्त. 
प्रचतसे ॥ ६ ॥ 
- झा । त्वा । विशन्त ՅՈՎ सेमांस:। इन्द्र ՄԳ 


शम्‌ । ते। सन्त । म-चतसे ԱՎԱ ' 

भाषाथ--( गिवणः ) हे ՀԵՀ से सेवनीय (եռ) इन्द्र | [ महा- 
प्रतापी मनुष्य | ( आशवः ) वेग गुण वाले ( सामासः ) साम रस ( त्वा ) 
तुम में ( आ ) सब ओर से ( विशन्तु ) प्रवेश करं और' ( प्रचेतसे ते ) तुझ 
दूरदर्शी के लिये ( शम्‌) छुखदाय रू ( सन्तु) दोवे ॥९॥ 


४--( त्वम्‌.) ( सुतस्य ) निष्पादितस्य तस्वरसस्य ( पीतये ) पानाय | 
ग्रहणाय ( खयः) शीघ्रम्‌ ( बुद्धः ) ` बृद्धियुक्तः पण्डितः ( अजाय्रथाः ) 
प्रलिद्धोऽभत्रः (इन्द्र) महाप्रपापिन्‌ ոգա ( ज्यैष्ठ्याय) गुणव चनंत्राद्य- 


ण!दिभ्यः कर्मणि च । पा Վ | १ | १२४ । ज्येष्ठ-ष्यञ्‌ । «Վ नु गनटग्राप्तये' - 
(सुक्रतो ) श्रेष्ठकेमंबुद्धिय॒क्त ॥ 5 ह ग म. 
վ--( भा) सवतः ( त्वा ) त्वाम्‌. ( विशन्तु ) प्रविशन्तु । य्यांप्छु go 


( आशचः ) वेगणुणयुक्ताः ( तामासः ) 'तत््वरसाः ( इन्द्र ) महाप्रतापिन ոյա ` | 
( गिवणः ) ոօ २०। ६। ६। स्तुतिभिः सेत्रनीय ( शम्‌) सुखप्रदाः (ते) « 
तुभ्यम सन्तु ) ( परचेतसे.) प्रकृष्यक्षानिने दरदः Collection 
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( ४,१८८ ) अथव दभाष्ये सू० ६८ [ ६१७ ] 


भावा य--मनुप्य तंब्रबुदूधि होकर शीघ्र गुणकारी सिद्धान्तो का 

ग्रहण कर फे सुखो होवे' ॥ ५॥। 

. त्वा स्तोमा अवीब्र्धन्‌ त्वामुक्या शतक्रतो । त्वां वन्तु 
ने। गिरः ॥ ६ ॥ | | जा 
त्वास्‌ । स्तोमाः । अवोवधन्‌ । त्वास्‌ । उक्था । शतक्रतो 
इति शत-क्रतो ॥ त्वोस्‌ । वर्ध न्त । नः । गिर: ॥ ६ ॥ 


| । भाषाय-(शतक्रतो) हे सेकडा ब्यवहारो में बुद्धि वाले मनुष्य 

कु ( त्वाम्‌ ) तुक का ( «Հաս ) बड़ाई योग्य गुणां ने और ( त्वाम्‌ ) तुझ को 
 (डकथाः) कदने योग्य कर्मो ने ( अवीवृधन्‌ ) बढ़ाया हे। ( त्वाम्‌) ठक का. 
(नः) हमारी ( गिरः ) स्तुतियां ( वर्धन्तु ) बढावे ॥ ६॥ 


भावाथ श्रेष्ठ कर्मी मनुष्य सदा Խառ के सत्संग से उपकार - 
“शक्ति बढ़ाते रहे ॥ ६॥ 


अक्षितोतिः सनेदिस «ախր: सहस्विणंस । यस्मिन्‌ - 
विश्वानि पौंस्या ` 9 ॥ | | 
` शक्षित-ऊतिः। ՀՀՀ । इसम्‌ । वाज॑स्‌ । इन्द्र: । सह स्तरिणंस्‌ ॥ 
“यस्मिन्‌ । विशवानि । पौंस्या ոտս द 


4  ' भाषाय--( अत्षितेतिः ) अक्षय रक्षा वा ज्ञाः वाला ( इन्द्रः լո 
[ महाप्रतापी «ՅԿ | (इमम्‌) उस ( सहख्िणग्, ) सहस्रौ सुख वाले . 


Հ» | ն Լ ( त्वाम्‌ ) (Ձա) स्तुत्यगुणाः ( श्रवीवृधन ) ՅՎ बृद्धो 


2399 लुड्‌ 


थक, | वक्तव्यानि प्रशंसनीयानि कर्माणि ( शतक्रतो ) बट्ु्यः | 
( त्वाम्‌ ) ( वर्धन्तु ) अन्सर्गंतणयर्थः। «Գագ (नः) | 
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कूर ६८ | ६५७ ] विंश कारंडम ॥ २५ ॥ ( ४,९८९ )` 


( वाजम्‌ ) ज्ञान का ( सनेत्‌) सेवन . करे, ( यस्मिन्‌) जिस में ( विश्वान्ति ) 
सब ( पोस्या ) मनुष्य कमे [ वा यल ] हैं ॥७ ॥ 


भावांथ--मचुष्य प्रतापी होकर सर्वोपऋरी कायं कए के सुखी ԿՅ ॥9। ठ 
मा नो मर्ता अभि द्र हन्‌ ततूनांमिन्द्र गिवण: । ईशानो 
थवया ՎԱՎ ԱՇԱ. Ի: 
आा। नः। «իւ अभि । ոզ ասխ इन्द्र । 


गिवणः ॥ ईशानः यवय । वधस्‌ ॥ ८७ 


ի 
լ «աթ «թ प 


भाषाथ--( गिवंणः ) हे स्तुतियें से सेवनौय (इन्द्र ) इन्द्र | [ मदाः 
प्रतापी मनुष्य ] ( मताः ) मनुष्य (नः) हमारी ( तनूनाप्त ) उपकार ` 
क्रियाओं का ( मा अभि द्वुहन्‌ ) कभी द्रोह न कर । तू ( ईशानः ) स्वामो होकर 
( घथघम ) उन के वध. [ हनन व्यवहार ] के ( यचय ) हटा॥ म॥ 

भावार्थ-घुद्धिमान्‌ प्रतापी मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे कि सब लोग बैर 
छोड़ कर परस्पर डपकारी होकर सुखी होव ॥ ८॥ 

मन्त्राः &--११ परमेश्वरगुणे।पदेशः--&-११ परमेश्वर, के गुणों का ` 
उपदेश ॥ 
यञ्जन्ति ब्रभ्नमंरुषं चरन्तं परि तस्थषः। रोचन्त रोचता ` 


दिवि॥८॥ Ա. 


असंख्यसुखयुक्तम्‌( यस्मिन ) ज्ञाने ( विश्वानि ) सर्वाणि ( पौस्य़ा अ० २० | 
६७। २ । मजुप्यकर्माणि । बलानि॥ | չր» 

८--( मा) निषेधे ( नः) अस्माकम्‌ (տահ) मञुष्याः ( अभि) ա 
स्वतः (ԵԼ) दह जि्घालायाम्‌--जुङ्‌, अडभावः, छान्दलः սնում . 
दोहं कुर्वन्तु ( तनूनाम्‌) कृषिचमितनि० | ३०. १ 1८० ՀՅ विस्तारे भद्यौप-- - 
करणायोश्च--ऊप्रत्ययः | उपकारक्रियाणाम्‌ ( इन्द्र ) महाप्रतापिन्‌ Վ . 
( गिर्वणः ) म० Վ । स्तुतिभिः सेवनीय . ( ईशानः ) समर्थ: ( यषप ) प्रातिपदि . 
कांद्धारव्ये बहुलमिष्ठवच्च । इति वातिनक्रेन यवशदाद्‌ धात्वथे-णिच्‌, ` 
टोप; | पृथक्‌ कुरु ( वधम्‌ ) हन हिंसागत्याः--झप्‌ | हमनव््यवहारम्‌] ` | 
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( २०0 ) 3. 5०. दभर hoya झू० զօ լ «ՎՏ ] 


- यञ्जन्त । ब्रधस | अरुषस्‌ । चरन्तस्‌ । परि । तस्थुषः ण. 

म _रोचन्त रोचना । दिवि॥०॥ 

- भाषार्य-(तस्थुषः) मञुष्य आदि प्राणियों ओर लोकों में ( परि) 
सब ओर से ( चरन्तम्‌) व्यापे इये, ( व्रच्चम्‌ ) महान्‌ ( अरुषम्‌ ) हिंसा रद्दित 

| [परमात्मा ] का ( राचमा ) प्रकाशमान पदार्थ ( दिवि) व्यवहार के बीच 
( युजन्ति ) ध्यान में रखते और ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं ॥ 8॥ 


अ . . . भावार्य-परमाणुओं से लेकर सूर्य आदि लाक आर सब प्राणी ԿՎ 
_ व्यापक, सरवेनियन्ता परमात्मा की आज्ञा का मानते हैं, उसी की उपासना से 
` मनुष्य पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करे ॥ &॥ 


मन्त्र &--११ आ चुके हे--अ० २०। २६ | ४--६- तथा ४७। १०-१२ ॥ . 


नवाहेसा ॥.९०.॥ 
यच्जन्ति | अस्य | कास्य । हरी इति ւ वि-पक्षंसा । रथे । 
शोणा ւ षण इति । न-वाहंसा ॥९०॥ ՛ | 
2 भाषाथ--( अस्य ) इस [ परमात्मा--म० ६ ] के ( काम्या') चाहने . 
योग्य, (विपक्तला ) विविध प्रकार प्रहण करने, वाले, ( शेणा ) व्यापक, 
Ր (ԱՑ) निर्भय, ( नुवाइसा ) नेताओं [दुसरां के चलाने वाले सूर्य आदि 
` लोको] के चलाने वाले ( हरी) ՀՈՒ ապ आकर्षण गुणां को (रथे) रम 
`  शीय जगत्‌ के ՎՀ ( युञ्जन्ति) वे [ प्रकाशमान. पदाथे--म० 8] ध्यान में 
` -ल्तेहे॥१०॥ 22 


- भाषाथ--ज्ञिस परमात्मा के धारण आकर्षण सामथ्ये मे सूय आदि . 
पिण्ड अन्व लोको और प्राणियां Հ. चलाते हैं, मजुष्य उन सब पंदाथों से 
բ शल ईश्वर का धन्यवाद्‌ दे ॥ १० ॥ (पर मु 
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զօ 3०. [ ६५८] विश कांण्डस्‌ ॥२०॥ - «( ४,२०९) 
के तुस्‌ । कुण्वन्‌ । अक तवे । Պա «վե अपेशस ॥ «Վ 
उषत्‌-भिः । अजायथाः ॥ ९९ ॥ आं. > 
भाषाथ--( मर्याः) हे मनुष्या ! ( श्रफेतवे ) अश्चान हटाने के लिये 
( केतुम्‌) ज्ञान को और ( अपेशसे) निधनता मिटाने के लिये (पेशः ) 
खुबण आदि धन के ( कृएवन ) उत्पन्न करता हुआ बह [ परमात्मा-म० &, 
] ( उषद्मिः ) प्रकाशमान गुणें के साथ (सम्‌) अच्छे प्रकार ( अजा- 
यथाः ) प्रकट हुआ दे ॥ ११ ॥ 
भावाथ--मनुष्य़ प्रयल करके परमात्मा का विचारते हुये सृष्टि के. 
पदार्था से उपकार लेकर ज्ञानी और घनी होवे ॥ ११॥ 
मन्त्र १२ राजप्रजाधमोपदेशः--मन्त्र १२ राज्ञा और प्रजा के धमे का ` 
डपदेश ॥ : 
आदह स्वघ(सन पुनगभ.त्वमरिरे । दर्धांना नाम यज्ञयस्‌ १२ 
आत्‌ । अहं । स्वँघास्‌ । अनु ।' վու गभ-त्वसू । | 
ՅԱՏ रिरे ս दर्धांनाः । नास । यज्ञियस्‌ ॥१२ ॥ Ե 
भाषाथ--( आत्‌) -फिर (պո) अवश्य ( खधाम्‌ अजु) अपनी 
धारण शक्ति के पीछे ( यज्ञियम्‌) सत्कार योग्य (नाम) नाम [यश] का 
` (दघाना: ) धारण करते डुये लोगों ने ( पुनः ) निश्चय कर के. ( गर्भत्वम ) - 
गर्भपन [ सॉरपन, बड़े पद ] को ( एरिरे ) सब-प्रकार से पाया दै॥ १९॥ 
भावार्थ--जहां पर पूवोक्त प्रकार से न्याय युक्त स्वतन्त्रता क साथ 
लोग कार्य करते हैं, वहां पर सब पुरुष बड़ाई पाते है॥ १२॥ 
यह मन्त्र, आ. चुका है-अ० २० 1४० 1 ३॥ . 2 
किक? सुत्त्तस्‌ ३७ ॥ का 2 वव क 
१--२० ॥ १; ३ मरुत इन्द्रश्च; २, ४, ५ मरुतः; :६-२० «որ देता ॥. , 
१-३, ५--७; & १९-१३, १&,२० गायत्री; ४, =, १०, १७.१७ १७, निचदुः 
गायत्री; १५-पाद निचद्‌ गायत्रो; १८ विराड्‌ गायत्री ՅՅ: ॥ RR EE 
१-६ । राज प्रजाधमे पदेशः १-8. राजाः आरः प्रज्ञा के घमे-का डपदेश ॥. ` ` 1. : 
0-94 मन्त्रो घ्याल्यातः-:अ० २०1 ४० ३॥ ԷՀ աար աաա यना ता ան य क Ե 
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३ 5 1 रवी ռե पल काड | 
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बोल चिदारुजल्ाभिगुहा चिदिन्द्र वहिभिः। अविन्द उस्रियाः . 
अनु ԱՊԱ | 
वोल। चित्‌। आरुजल्न-भिः। զգի चित्‌। इन्द्र । वहिसिः ॥ 
स्रविन्दः । उस्त्रियाः। अनु ॥ ९॥ 

भाषाय-( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी -मचुष्य ] (զո. 
[ गुप्त स्थान ] मे ( चित्‌) भी [ शत्रुओं के ] ( चीलु ) दृढ गढ़ «(աաա 
Յոր ) तोड़ डालने चाले ( «Խոր ) անգլ आग्नेय श्रो ] से (चिद्‌ ) 


| ` निश्चय करके ( उस्तियाः अनु) निवास करने बालो प्रजाओ के ՎՅ 
( अधिन्द्‌ ¦) तू ने पाया है ॥ ११॥ 


भावाय प्रतापी वीर मनुष्य आग्नेय शख बाण तोप भुषण्डी आदि से 
गुप्त स्थानो में छिपे वैरियों को नए करके प्रजा की रक्ता करे॥ १॥ . 
४४ मन्त्र १६ ऋग्वेद में है--१। ६। ५--१०,मन्त्र १ सामवेद्‌-ड० २।२। ७ ॥ 
देवयन्तो यथौ सतिमच्छां विदद्‌ «Վ गिरः। զարգ 
अतस्‌ ԱՀԱ | 
देव-यन्तः । यया । सत्स्‌ । अच्छ. । विदत-वसुस । गिरः 
>. झहास्‌ । शनषत ԱՅՅ ॥ २७ 
` भाषाय--( देवयभ्तः) विजय चाहने वाले ( गिरः ) विद्वान्‌ लोगो ने 
` . २-(घीलु) घोलयतिः संस्तस्मकमा-निरु० ५ । १७। भ्ृम्दशीङ्‌ त्‌०। 
Տ उ०१।७। उप्रत्ययः। धीलु बक्षनाम--निघ० २। &। हढ़स्थानम्‌। दुर्गम्‌ 
( चित्‌) अपि ( आरजल्ञ,मिः ) छृहनिभ्यां कल: । उ० ३। ३०। ՀԱՒՀՈ 
कन्न प्रत्ययः अकारसहितः । समन्ताद्‌ भञ्जदूभिः। सम्थग्मञ्जनशीलैः ` 


1म्‌ । गुप्तस्थाने (चित्‌) निश्चयेन ( इन्द्र ) मद्दाप्रतापिन्‌ मनुष्य 
०] उ०४।५१। वह प्रापणे-नि। वोढभिः । नेतृमि 
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७ ७० [ ६५८ ] , विश कायंडेस्‌ ॥ २० (ԽՀՎ) 


(यथा) जैले ( विद्द्वसुम्‌ ) अनो के प्रसिद्ध करने: वाळे ( मतिम्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
की, [ वैसे ही ] ( महाम्‌ ) महान्‌ ओर ( अतम्‌ ) विख्यात पुरुष की ( अच्छु) 
अच्छे प्रकार ( अनूषत ) स्तुति की दे ॥ २॥ 

भावाथ--विज्ञयी विद्वान्‌ Յա अनुभवी प्रसिद्ध पुरुषो से उत्तम गुण 
ग्रहण करते रहे॥२॥ | 
इन्द्रेण सं हि «04 संजग्मानो «ագա. संसान- ` 
चखंसा॥ ३ ५ र 
इद्रेन्ण । सस्‌ । हि । द्रु्षीसे। ससू-जुग्मानः । अबिभ्यषा ॥ 
सन्द द॒ति | समान-वचसा ॥३॥ 


भाषाथ--[ दे प्रजागण ! ] ( अबिभ्युषा ) निडर ( इन्द्रेण ) इन्दर [बड़े 
ऐश्वये घाले राजञा ] के साथ ( हि) दी ( संजरमानः ) मिलता हुआ तू ( सम्‌) 
अच्छे प्रकार ( इच्तसे ) दिखाई देता दै । ( समानवचंसा ) एक से तेअ के साथ 
( मन्दू ) तुस दोनों [ राजा और प्रज्ञा ] आनन्द देने वाले हो ॥ ३॥ 

भावाय --जिस राज्य में प्रजागण राजा से और राजा प्रज्ञा से प्रसञ्च 
. रहते हैं, यदी राज्य विद्या और घन में उन्नति करतां है॥ ३॥ 

मन्त्र ३, ४ आचुके हैं-मथ० २०।४०।-१, २॥ 
आन वद्धैर भिद्य भिर्म.खः सह॑स्वदर्चति | ग णरिन्द्रस्य कास्यै:४ 
नवदौः। झमिद्य-मिः ւ म॒खः। सहस्वत्‌ ।अच ति ॥ _= 
«Ֆ. 


णः । इन्द्रस्य । काम्यः ॥ ४ ॥ 


= 


SS 


աաա նա թ Եր ոա. 
शतु। विजिगीषमांणाः । विजयमिछन्तः (यथा ) येन प्रकारेण (मतिम्‌) कि 

ՏԱՂ च संशायाम्‌। पा० ३। ३। १७४। मन ज्ञाने ճո: मतयो मेघाविनाम 

निघ० ३ । १५। मेघाविनम्‌ ( अच्छ) उत्तमरीत्या ( विददुवखुम ) विद ब्ाने- | 
शतु | बिदन्ति जोनन्ति वसूनि धनानि यस्मात्‌ तम्‌ (հո) गृ बिक्षापे 

स्तुर्दो च--किप्‌ विद्वांखः ( मद्दाम्‌ ) नकारतकारलोपः । मदान्तम्‌ (अनूषत ) 

अथ०.२० 191 । स्तुतवन्तः ( श्रुतम्‌) विर्पातम्‌॥ 

३; ४--मम्नौ व्याक्यातौ अथ २०।४०। १०३ ॥ 
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भाषाथ--( अनवधेः ) निर्दोष, (պանը ) सब ओर से प्रकाशमान 
झर ( काम्यैः ) प्रीति के योग्य ( गणेः ) गणां [ प्रजागणां ] के साथ (इन्द्रस्य) 
इन्द्र [ बड़े ՎԶՎՎ वाले राजा ] का ( मखः ) यक्ष [ राज्य व्यवद्दार | (सहखत्‌ ) 
अति ՀԵՅ से ( अचति ) सत्कार पाता है ॥ ७ ॥ 


क भावायं--संब राजाङाज उत्तम विद्वान्‌ लोगो के मेल से अच्छे प्रकार 
` सिद्ध दोते हैं ॥ के कुकर न Լ 


արի परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचुनादथि। ` ससंस्मि- ` 


रञ्जते गिरः ॥ ५ ॥ 
अत; । परि-ज्सन्‌ | आ । ग हि | दिवः । वा। रोचनात्‌ | 
अघि ॥ सस्‌ । अस्मिन । काञ्जते । गिरः ॥ ५॥ . 

. भाषाथ--( अतः) इख लिये, ( परिज्मन्‌ ) हे सर्वत्र गति वाले शर !. | 

` (द्विः ) विजय की इच्छो से (वा ) और ( रोचनात्‌ ) प्रीति भाव से (अधि) 

ऊपर ( आ गहि) आ, ( अस्मिन्‌ ) इस [ वचन ] में ( गिरः ) हमारी स्तुतियाँ . 
( सम्‌ ) ठीक ठीक ( घऋआज्ञते.) सिद्ध होती हैं ॥ ५॥ 

, भावाथ-पूर्वोक्त प्रकारसे आवश्यकता: जताकर श्रेष्ठ प्रजागण धीर 
धीर पुरुष को उत्तम कमे में प्रवृत्त कर ॥ ५॥ : । 


इतो व सातिमीसहे दिवो वा पाथिवाद्धि । इन्द्रं सही 


४४-85 


.. वा रजसः॥ ६॥ ՀԱԻ, ԱՅՔ 
ह । նու Թ: दिवः। वा। पार्थिवात्‌ । 


ह 
Վ մ ३. լ 


काशात्‌ (चा ) चार्थे ( रोचनात्‌ ) रुच दोण्तावभिप्नीतौ च 


अतः ) अस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ कारणात्‌ ( परिज्मन, ) अन्येभ्योऽपि क 
२ । ७३ | ,परि-- अज गतिक्षेपेणयोः-मनिन्‌, अकारलोपः । _ 


Պ 


be ५ 285४५ ք है, Հ १ 4 
सम्यक्‌ (अस्मिन्‌) चसि (ऋञ्जते) | 
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աէ ս इन्द्रस्‌ ՎԵ । वा । रजसः ॥६॥ 


भाषाथ -( इतः ) इस लिये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े प्रतापी मनुष्य ] के 

द्वारा ( दिवः) - प्रकाश से ( चा) और ( पार्थिवात्‌) पृथिवी के संगयोग Հ 

(चा) और (महः ) बड़े ( रजलः ) जल [ अथवा वायु मण्डल ] से (Վ) 

' निश्‍चय करके ( सातिम्‌ ) दान. [ उपकार ] को (अधि ) अधिकार पूर्वक 
( इमहे ) हम मांगते हे ॥ ६॥ 

भावाय - मचुथाँ को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार से विचार :पूर्वक . 

Հ बड़े विद्वानों दर विद्या ग्रहण कर के संसार के सब अग्नि आदि पदार्थो | 

से उपकार लेकर उन्नति कर ॥ ६॥ २ 


इन्द्रमिद गा.थिनो, बहदिन्द्रम_कोभिरकिणः। इन्द्रं वाणी- 
रनषत ४ ७9 ॥ क | : 
इन्द्रस्‌ । इत्‌ । արորի । बहत्‌ । इन्द्र॑स्‌ "ՀԲ 
अर्किण: ս इन्द्रस्‌ । वाणी: । अनूषुत्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषार्थ--(.ग्राथिनः) गाने वालों और -( अकिणः ) विचार करने 
चालो ने ( श्रकेंमिः ) पूजनीय विचारों से ( इन्द्रम्‌) सूय [ के लमान प्रतापी ], 
( इन्द्रम्‌.) वायु [ के समान फुरतीले | (इन्द्रम्‌) इन्द्र [बड़े ऐश्वय वाले राजा] 
को और (वाणीः) वाणियां [ वेद्वचनौ ] को ( इत्‌ ) निश्चय करके 
( बृहत्‌ ) बड़े ढंग से ( अनूषत सराहाहै॥७॥ ՀԵՆ: 

भावार्थ--मचुष्य सुनीतिश प्रतापी) उद्योगी राजा के और परमेश्वर 


६--(इत५) अस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ कारणात्‌ (बा) च (सातिम्‌) ऊतियूत्ति- ` 
जूतिसातिहेति० पा० ३.।.३।851 षणु दारने-- क्तिन्‌। दानमः। उपकारम्‌ (ईमहे) . | 
ՏՅ गतौ शपो लुकि श्यनभावः | याचामहे-निघ० ३। १६ ( दिवः ) प्रकाशात्‌ | 


(चा) च ( पोर्थिंवात्‌ ) सर्च भूमि पृथिवी म्यामणञरौः। पा०/५ । १ ।४१ ացի 

उञ प्रत्ययः संयोगविषये । ।- पृथिवीसंयोगात्‌ (ախ) अधिकारपूर्वकम १ 
(इन्द्रम्‌) मह!प्रतापिन मञुष्यम्‌ ( मदद ) महतः (ՀԼ) अवधारण. (रजसः) ` : | टक : 
डद्कं रज्ञ उच्यते--निरु० ४ | १६। जलात्‌। झन्तरिक्षात्‌ । वायुमण्डलात्‌ | > 


७-६ । एते मन्त्रा गताः--अझथ० २० | ३८! ४-४ तथा ध७ | ४-६ र 
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( ४,२०६ ) अयवव दभा 


को दो हुई वेदवाणी के गुणों को विचारकर सय के सुख के लिये यथावत्‌ 
उपाय करें॥ ७॥ 2 | 
| , मन्त्र ७--& आचुके हैं--अथ० २० | ३८ | ४--६ तथा ४७ | ४--६॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संसिश्ल आ वचोयुजा। इन्द्रे! बञ्जी 
अहरण्ययः ॥ ८.॥ 
न्द्रः । इत्‌ । ես «Կի समस्‌-मिशलः। ա 
युजा ॥ इन्द्रः । वज्रो । हि_र णययः ॥ ८॥ i 
भाषाय--( वञ्ची ) «րոմ ( हिरण्ययः ) तेजोमय ( इन्द्रः ) इन्द्र 
[ बड़े ऐेश्वये वाला राज्ञा ] ( इत्‌) दी ( इन्द्रः ) बायु [ के ախ) ] (सचा) 
नित्य मिले हुये ( दर्योः.) दोना संयोग चियोग गुणो का ( संमिश्ल) यथावत्‌ 
मिलाने वाला (आ ) और ( वचोयुजा) वचन का योग्य बनाने बाला है ॥ ८॥ 
भावाथ--जैसे पवन के आने जाने से पदाथा में चलने, फिरने, ठहरने 
का और जीभ में चालने का सामथ्यं होता है, चैसे ही दण्ड दाता प्रतापी राजा 
के न्याय से सव लोगो में शुभ गुणो का संयोग ओर दोषो का वियोग होकर: 
वाणी में सत्यता होती है ॥ ८॥ 
`. इन्द्र ՀՎԿ चक्षस आ तूय रोहयद्‌ दिवि। वि गौ भिरद्रि 
Մ  झैरयत्‌ ॥८॥ 
इन्द्रः । ԱՎԻՎ । चक्षसे । या । सूयस्‌ । रोहयत्‌ । दिवि॥ 
वि । गोभिः। अद्रिम्‌ । रर यत्‌ ॥ ८.॥ 
भाषाय--( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले परमात्मा | ने (Հախ) 
क ( चन्तसे ) देखने के लिये ( दिवि) व्यवहार [ वा. आकांश | के बीच 
तसिः ) घेद वाणियों छारा [वा किरणों वा जलो द्वारा ] ( सूर्यम्‌) सूयं 
प्रेरक | और ( अद्रिम्‌ ) मेघ [ के समान उपकारी पुरुष] के | 
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զօ ७० | ६९८ ] विशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२०५.) 


enero ono जि 
Բրո» 


आदि गुणों से अनेक लोका को धारण करता ओर क्िरणां द्वारा जल ՀԱՎՏՀ 


फिर बरसाकर उपकार करता है, वैल हो दूर दर्शी राजा अपने प्रताप और 
उत्तम व्ययदारों से सब प्रता का नियम में ԿՅ और कर लेकर उनका प्रति" 


पालन «ՀԱՃԱ Է 


म० १०--२० | परमेश्वरोपासने!परेशः--8० १०-२० | परमेश्‍वर को 
उपासना का उपरश | 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहखप्रधनेषु च । उग्र उग्याभिरूतिभिः९० 
इन्द्र զող । न: । सव । संहस्व-प्रधनेषु। च॥ उग्र: । 


ԹՈՌԸ । ऊ ति-भिः ॥ ९० ॥ 

भाषाथं--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परमऐश्वये वाले परमात्मन्‌ ] ( अग्रः ) 
उग्र [ प्रचण्ड ] तू (वाजेपु ) परांक्रमों के बीच. (च) और (सहस्त्रप्रधनेघुं ) 
सहस्री बड़े घन वाजले व्यवहांरों में (տանս) उग्र (525) (ऊतिभिः ) रक्षा 
साधना के लाथ ( नः) इमे ( अत्र) बचा ॥ १०॥ 

भावार्थ--रमात्मा को प्रार्थना करके घीर पुरुष पराक्रमी और . घनी 


दोकर प्रज्ञा का पालन कर ॥ १०॥ 

मन्त्र १०-१६ ऋर्वेद में है--१ ԼՑ | ४-१० म० १० सामवेद पू० ६ | 
११) ४ तथा--उ०२| १1 ८ ॥ । 
इन्द्रै वयं संहाधन इन्द्रमभे हवामहे । युज ՀՀՏ वजिणस्‌ १९ 
इन्द्रस्‌ । वयपू । सहा -घने। इन्द्रस्‌ । अन । हवामहे 


'युजस्‌ । वेषु । वञ्जिणस्‌ ॥ १९ ॥ 


भाषाथ--( वयम्‌) हम (अभ) चलते इये ( महाधने.) वइतःधन 


१०--( इन्द्र ) परमैश्वयंबन, परमात्मन्‌ ( वाजेषु ) पराक्रमेषु ( नः 
अस्मान्‌ (अच) रक्ष ( सहस्मप्रधनछु ) असंख्यप्रकृष्ट घनयुक्तषु 5्पवहार बु 
(च) समुघ्ये ( उग्रः ) चण्डः (Հարո) प्रयणडाभिः। աին (ऊतिसिः ) 
रक्तांसाघने: ॥ | र ं ո մո: 

११- (इन्द्रम्‌) परमैश्यंवन्त जगदोश्वरम्‌ ( वयम्‌) -( महाघने) सं 


CC-0.Panini Kangana Vidyalaya Collection. - 


Se 


Digitized by Siddhanta | ९५५७७ Gyaan Kosha 


प्राप्त कराने बाले संग्राम मै [ अथवा बहुन घन में ] ( युजम्‌ ) सहायकारी और. . 
( वृत्रेषु ) रोकने वाले शत्रुओं पर ( चञ्रिणम्‌) वजू धारी ( इन्द्रम्‌) इन्द्र 
[ परम ऐश्वय बाले जगदोश्वर ] को, ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम ऐश्वय वाले 
जगदीश्वर | को ( हवामहे ) वुल्लाते हैं ॥ ११॥ | 
भावाथ--युद्धों में तथा बहुत धन में वीर पुरुष-“हे इन्द्र जगदीश्वर ! 
है इन्द्र जगदीश्वर”-ऐ सा स्मरण करके अपना बल बढ़ावे' और प्रयत्न करके 


'शत्रुधो को हटावे ॥ ११॥' 


यह मन्त्र सामवेद में भी है--प्‌ू० 19150 


, स नो वृषन्नमुं ՎՀ सचादावन्नप। वृधि। झुस्मश्य सप्र तिष्कुत:९२ 
' सः। नः। ՀՎ: असुर । ՀՀԿ सचाँ-दावन्‌ । सप । - 
चाध ս अस्मभ्यस्‌ । अर्मात-स्कुतः ॥ १२ ॥ 


भाषाथ--( वृषन ) हे जुख बरसाने वाले! ( सत्रादावन्‌) हे सत्य 
क्षान देने वाले परमेश्वर | ( अप्रतिष्कुतः ) बे रोक गति वाला ( सः) सो तू 
( नः) हमारे लिये, ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ( अमुम्‌) उल ( चरुम्‌ ) मेघ 
के समान शान का ( अप वृधि ) खोल दे ॥ १२ 


अने संप्रामनाम--निघ० २। १७ | प्रभूत घतनिमित्ते संग्रामे | यद्वा, աա 
մղ धनं च । प्रभूते घने ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यतन्तं जगरीश्वरम्‌ ( अभे ) अत्त 
गृम्यां भन्‌। उ० ३। १५२। պ गतो--भन्‌ | गतिशीले ( हवामहे ) आह्वयामहे 
( զալ) युजिर्‌ योगे, զո समाधौ च -क्तिप्‌ । सद्दायकम्‌ (वरेषु) आवरकेणु 
शत्रषु ( बञ्रिणम्‌ ) दरडधारिणम्‌ ॥ 

_ १२-(सः) परमेशत्ररः (ո) अलमभ्यम्‌ (ՎՆ) हे सुखवर्षक 
मुम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( चरुम्‌ ) աաա तचरि० | उ० १।७। चर गतिभक्ष 2 
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զօ ५० [ ६९८ | विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ५,३०८ ) ` 


भावाथ-मनुष्य इश्वर से मेघ समान उपकारी सत्यज्ञान को प्राप्त कर - 
के सुखी होवे ॥ १२ ॥ 


यह मन्त्र सामवेद मे है--३०८।१।२॥ 
तञ्जेतुंञ्ञे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वजिण: । न विन्धे 
अर्य सष्टु तिस्‌ ॥ ९३ ॥ हर 
तञ्जे-तुञ्जे । ये । उत्‌-तरे । स्तोसाः। इन्द्रस्य । बज़िणः 
न । विन्धे | अस्य। सु-स्तुतिस्‌ ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ- वज्रिणः ) अत्यन्त पराक्रम वोले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परम- / 
ऐश्वये वाले जगदीश्वर ] के ( तञ्ेतुञ्जे ) दान दान में (ये) जो (उत्तरे) 
उत्तम उत्तम (स्तोमाः) स्तोत्र हैं, [ उन से ] (अस्य) उस की (सुष्टुतिम्‌ ) सुन्दर 
स्तुति ( न विन्धे ) में नडौं पाता हूं ॥ १३॥ 


भावाथ--परमात्माने प्राणियाँ के सुख के लिये अनन्त पदार्थ दिये 
हैं, अट्यज्ञ मनुष्य उन की गणना करके उसकी स्तुति नहीं कर सकता ॥ १३॥ 


वृषा यथेव वंसंगः कृष्टीरिय॒त्योजसा । ईशानो अमतिष्कुतः ९४ 
वृषा । यूथा-इंव । वंसंग; । «մ: ախս झोज॑सा ॥ - 
ईशान: । अप्नति-सकुतः ॥ १४ ॥ 


भाषार्य--( वृषा ) बलवान बैल (զո इव) जैसे अपने सुएडो को, 
[वैसे ही ] ( घंसंगः-) सेवनीय ՎԱԱԼ का पहुंचाने वाला, ( अप्रतिष्कुतः ) 
RSD SESS ST 


। १३ ( तुञ्जेतुञ्जे ) तुजि हिंसायां पालने च--भावे घञ्‌। तुजस्तुञ्जतेदान 
कर्मणः--निरु० ६। १७ । दाने दाने-निरु० ६। १८४ ये) ( उत्तरे) उतकष्टाः 
( स्तोमाः ) स्तोत्राणि ( इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतो जगदौश्वरस्य ( ԿԹ.) - 
ԱՎՈ । प्रशस्तपराक्रामणः १ न ) निषेधे ( विन्धे) विदुल लासे-खद्‌, * | 
दकारस्य घकारः । विन्दे । विन्दामि । प्राप्नोमि ( अस्य ). परमेश्वरस्य ( जुष्टः 
तिम ) शोभनां स्तुतिम्‌ ॥ PR 

१४- (वृष) वीर्यवान्‌ बलीवद्‌ः (यूया) तिथपृ्ठयूथयूथप्रोथाः । उ०२। ` न 

१२ । यु मिभणामिश्षणयोः-थक्‌ । सज्ञातीयसमुदायान्‌ ( इव.) यथा (. चंलगः ) Կո) 
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बे रोकं गति वाला ( ईशानः ) परमेश्वर ( ओजसा ) अपने वल खे. ( इष्टीः) : 


` - मनुष्यों को ( इयति ) प्राप्त दोहा है ॥ १४ ! 


भावाथ--जैसे बलघान बैल सरन झुण्ड को चश में रखता है, ՀՅ 
हो परमात्मा सप्र में व्यापकर मनुप्य आदि प्राणियों को अपने नियम में 
रखेता है ॥ १४ ॥ 


यह मन्त्र सामवेर में भो है-उ० ८। १। २॥ 

य एकञ्चषणोनां वसूना सिर्उर्पात । इन्द्रः पञ्च 1क्षतीनास्‌ ९९ 
य: । एक: । चष णीनास्‌ । «տոպ । दुरज्यति ॥ इन्द्रः । 
पञ्च । क्षितीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 

` साषाथ- यः ) जो ( एकः) अकेला ( चर्षणीनाम्‌ ) चलने वाले 
मनुष्यों और ( वसूनाम्‌ ) श्रेष्ठ गुणौ का ( इरज्यति) स्वामी है, ( इन्द्रः ) 
बद्दी! इन्द्र | परम ऐेश्वयेंचान्‌ जगदीश्वर ] ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, ` 
बायु; आकाश ] से सम्बन्ध वाले ( च्ितीनाम्‌) चलते 54 लोको का 
[ स्वामी हे ] ॥ ६५.॥ 


भावाथ--परमाध्मा सब प्राणियों, सब श्रेष्ठ गुणा और सब लोको का 
स्वामी है, मनुष्य डलकी भक्ति से अपना सामथ्यं बढ़ांवे ॥ १५ ॥ 


Rs, «-ու «աու 


अ०१८। 31381 सेवनीयपदाथोनां प्रापयिता ( कृष्टीः ) աօ ३। २४ । ३। 
मचुध्यान-निघ०२ । ३ ( इयति ) ऋ गतौ--लट शपः शलुः । प्राप्रोति (ओजखा) 
लेन ( इशान; ) ईश ऐश्वयं--शानच्‌ । परमेश्वरः ( अप्रतिष्कुतः) म०१२। 
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इन्द्रै वो विश्वतस्पार «ԿԽՏ जनभ्यः | अस्माकमस्त 


केवल; ॥ ९६ ॥ 

Հրա । वः । विश्‍वतेः | परि । हवामहे । जनेभ्यः थ 
ख़स्साकस्‌ । सहतु । केवलः ॥ ९६ ॥ 

ե साघार्थ-[ दे मञुष्यो ! ] ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े पेशवर्यवान्‌ परमात्मा] _ 
को (बः) तुम्हारे लिये और ( विश्वतः ) सब (जनेभ्यः) प्राणियों के लिये (परि) 


सब प्रकार ( हवामहे ) हम बुळाते हैं। वह ( अस्पाकस्‌ ) हमारा ( केवलः 
सेवनीय ( अस्तु ) दावे ॥ १६॥ | 


भावाथ- सत्र ագա सर्वहितकारी जगदीश्वर की आज्ञा मे रद्द कर 
आनन्द पाच ॥ १६ ॥ 


यद मनर आचुका है-अ० २० | ३६ । ६ ॥ र 
सन्दर «աթ रयि सुजित्वौनं सदासहस्‌ । वर्षिष्ठमतये भर १३ ˆ ` 
खा । इन्द्र | सानशिस्‌। रयिस्‌ । -जित्वानस्‌ ॥ _ 
सदास-हस्‌ ॥ वषिष्ठस्‌ । ऊ तय । भर ॥ ९७ ॥ | 
नि येन॑ सुष्टिहत्यया नि बचा रुण्धांमहे। «րր न्यवताए८ - | : 
नि । येने । सष्टि-ह॒त्ययौं । नि। वचा । रुख्घामदै॥ ` 
त्वा-ऊतासः। नि'अवता॥-१॥ _ |||. 


भाषार्थ-( इन्द्र ) .हे इन्द्र ! [ परम ऐश्वर्य चाले जगदीश्वर ] 
( सानसिम्‌) सेवनीय, ( सञज्ञित्वानम्‌) जीतने वालों के साथ बतमान, _ Ե: 
(सदाहम्‌) सदर वेरियं के बार वा Ն सदासहम्‌) सदा बैरियों के हराने चाले, ( वृषिष्ठम्‌ ) अत्यन्त बढेहुये. 
i TEN द 


७, 


१६--अयं मन्त्रो व्याख्यातः--अ० २० | ३६। १॥ 
१७--( आ ) समन्तात्‌ ( इन्द्र) परमैश्वर्यचन्‌ जगदीश्वर ( सानसिम्‌) ` 
झ०-२०। १४। २। षण संभक्तो- असि प्रप्ययः | सेबनायम्‌ ( रीयम्‌) धनम्‌, 
( सजिस्वानम्‌ ) अग्येभ्याऽपि हश्यन्ते। पा० ३।२।७५।जि जये- 
स हरय सभाचः | जि'घमिजंतुसिः सद्‌ घतमारम्‌ ( सदासहम्‌ ) 
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(रयिम्‌ ) उस धन को ( ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये (दा) सब ओर से 
( भर) भर ॥ १७॥ (येन ) जिस [ धन ] के द्वारा ( मुष्टिहत्यया ) मुद्ठियों 
की मार [ बाहुयुद्ध ] से और ( अर्वता ) घुड़चढ़े दरू से (वृत्रा) शत्र 
को ( त्वातासः ) तुक से रक्षा किये गये हम (नि) निश्ञय करके (नि ) नित्य 
(नि रुणधामहै) रोकते रहे ॥ १८ ॥ 
“ भावायं--लब मलुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर पुरुषार्थ के साथ. 
बिद्यामो द्वारा धन «ՀՎ और शरीर थौर बुद्धिबल तथा «ազ आदि सेना 
के हढ़ करके शत्र को जीते'॥ १७, ջու 


मन्त्र १७- २० '्युग्वेद सें हे--१॥८॥ १--७ «ա १७ लाम०-पू० 
२।४।५॥ 


* इन्द्र त्वोतांस आ वयं वज्ज घना दंदीसहि। जयेम सं याशि 


स्पृधः ॥ १८ ॥ / 
इन्द्र । त्वा-क'तास: । झा । वयस्‌ । वज़ूम्‌ । चना । 
ददीमहि ս जयस । सम्‌ । यघि । स्पृधः ॥ १८ ॥ 


भाषाय--( इन्द्र) दे इन्द्र | [ बड़े ऐरवये वाले परमात्मन्‌ ] (त्वातासः) 
तुक से रक्षा किये गये ( वयम्‌) हम” (ՀԳԱ) वज्र [ बिज्ुली और अञ्चि के 
. शास्त्रों ] और ( घना ) घने! [ मारने के तलवार आदि हथियारों] को (झा ददी 


rr NE a Se MMR Min 
` मभिर्मावतारम्‌ ( ՎԱՎ) अ० ४181 ८। ՅԱ--ՀԵՎ | अतिशयेन 
 शृद्धम्‌ (ऊतये) रच्षायै ( भर ) घर | 


न १८--( नि ) निश्चयेन ( येन ) धनेन ( सुष्टिइत्यया ) नस्त च । पा० 
' ३॥ ११०८ । सुष्टि+इन हिलागत्येः-क्यप्‌ । मुष्टिप्रहारेण , | बाहुयुद्धेन 
) नितराम्‌ ( बत्रा ) शत्रून्‌ ( रुणधामहै ) निरुणधांम । निरुद्धान्‌ कर- 


Պ “क 
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सू० ७९ [ ६९९] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२१३ ) 


मदि ) ग्रहण करें और ( युधि ) युद्ध में (աա) ललकारते हुये शत्रुओं का 
(सम्‌ ) ठीक ठीक ( जयेम ) जीते॥ १६ ॥ 

भावार्थ-मजुष्य परमात्मा की शरण में रहकर घोर. सेना और 
पुष्कल युद्ध लोमग्री लेकर शत्रुओं को हरावे ॥ १६॥ 


«Վ शूरभिरस्तुभिरिन्द्र त्वयाँ զա वयम्‌ । सासह्याम 
| पृतन्य॒तः ॥ २० ॥ | | 
वयम । शूरिः । झस्तु-भिः । इन्द्रे । त्वर्या । युजा । वयस्‌॥ ` 
«ՎԱ । पतुन्यतः ॥ २० ॥ ८ 


भाषार्थ-( इन्द्र) Հ इन्द्र | [ परम ऐश्‍वर्य वाले जगदीशवर] 
( चयम्‌) हम, ( चयम्‌) हम (युजा त्वया) तुझ सद्दायक के साथ (अस्तभिः) * 
हथियार चलाने वाले ( शरेमिः ) रों के द्वारा ( पृतन्यतः ) सेना चढ़ाने वाले 
बैरियां का ( ससह्याम ) हरा दे ॥ २० ॥ - | 

भावार्थ--मचुष्य «Ժամա Խաս करके धर्मयुद्ध म युद 
कुशल शूरो दारा बैरियों को जीत कर प्रज्ञा पालन कर॥ 


सूत्तस्‌ ७१ ॥ क 
१--१६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १-४; ७, &, ११-१३ १६ निचृद्‌ गायत्री] - 
२, ३, ५, ८, १०. १४, १५ गायत्री; ५ वर्धमाना गायत्री ॥ 
मजुष्यकतंव्यो पदेशः--मलुष्य के कर्तव्य का उपदेशा ॥ 


अभिभवेम ( सम्‌) सम्यक, ( युधि ) युद्धे (Հա) स्पर्ध सं रषे -किप्‌ [es 
बहुलं छुन्द्सि। पा० ६। १ | ३४ | रेफस्य सम्प्रसारणमल्लोपश्व | क यी ३ 
, नान | युद्धाय शब्दमानान्‌ शकून ॥ द աին 

२०--( चयम्‌ ) सेनापतयः ( शुरेमिः ) शूरै; | वीरैः ( अस्तृभिः ) ՅԱ 
ԿՈ ԶՎԱՀՅԻ ( इन्द्र ) परमैश्वयेवन्‌ जगदीशवर ( त्वंया ) ( युजा ) सामाथ्ये- प : > 
संयोजकेन | सहायकेन ( वयम्‌) क द्विवचनम्‌ ( सलह्याम ) षह ह 
«ՎԱ यङ्लुकि लिङि रूपम्‌ । पुनः पुनः सह्देमहि जयेम ( पृतन्यतः झ० १२६ ` 
1... ՅՕՇռ-ծ-ՇՇ-ծԸ 


थु भु 1 
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( ४,२९४ ) शथववदभाष्ये ` स ० ७९ [ ६५८ ] 


a 


ծ "---- 


सहाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वजिण.। व्यान ग्रथिना 


शवः ॥ ९॥ | 
) सहान्‌ | इन्द्रः । परः।' च। नु । सहि-त्वस्‌ । պո 
բ «Վ a լ 2 
«ԹԱ ՆՁ: ! न । अ्रथिना । शवः॥ १॥ 


| ՊՈՎՎ--( महान्‌ ) सहान्‌ ( च ) आर ( परः) श्रेष्ठ (ռո) इन्द्र 
[ बड़े पेश्‍वर्य वाला परमेश्वर | ( प्रथिना ) फैलाव से ( द्यौः न ) सूय के प्रकाश 
के समान है, ( चु ) इस लिये ( बज़िणे ) उस महापराक्रमी | परमेश्वर ] के 
लिये ( महित्वम्‌ ) महत्व और ( शचः) बल (अस्तु) होथे ॥ १॥ 
भावायं-मडुष्य.सचश्रेष्ठ परमेश्वर Գ. धन्यवाद्‌ देते हुये विद्याओं 
= द्वारा अपना ऐश्‍वर्य और बल ՀՎ ॥ १॥ 
सन्त्र १-६ ऋग्वेद म हे-२।८।५--१० ՅՈՇ պօ 2--ՎԱԼ--զօ 
२।८।२॥ 
समाहे वा य आशत नरस्तोकस्य सानतौ। विमांस वा 
. चियायवः॥२॥ | 
न्य ` सस-झोहे । वा । ये । աւն । तोकस्य । सनितो ॥ 
` चिप्नांस: ।-वा । धिया-यवः ॥२॥ 


भाषाय (ये) ) ओ (नरः) नर [ नेता लोग ] ( समोहे ) सड्झाम 


=, > 


12» १-८ महान्‌) एुभयुणः զգո: ( इन्द्रः ) परमै ՎՎՀԵԼ जगदीश्वरः 
Ջո (पर ) उत्कृष्ट: (च) (चु) अस्मात्‌ कारणात्‌ ( महित्वम्‌) «ՎԿԱՅ | 


तस्मै महाप॑सैँक्रमिणे परमेश्वराय (Հե) सूर्यप्रकाश! (न) Հ 
पृथु-इमनिच्‌ ) मक्वारलोप । प्रथिम्ना ।.विस्तारण ( शचः) ` 


լ Digitized by Siddhanta eGangotri 0/991160519 १ र `: 
զօ ७९.[ ६९९ ] विंशं काण्डस्‌ ॥२०॥ (४२११) 
में (वा ) और ( तेकस्य ) सन्तान Հ ( सनितौ ) सेवन [ पोषण, ազո EO 
आदि ] में ( आशत ) लगे हैं, वे ( विप्रासः ) विद्वान ( वा ) और. (धियायवः) 8 
बुद्धि की कामना वाले हे॥२॥ 
भावायं-मबुष्य साडःप्रामिक नीति से प्रज्ञा की रक्षा और सामान्य թ 
प्रबन्ध से विद्या की वृद्धि कर ॥ २॥ Հ कर 
' यः कक्षिः सेंसपात॑मः समद्र «զ पिन्वते ւ उर्वोरापो न. 
काकदः 0 ३॥ ` ; व 61 
दृ 
य: । कक्षि: | साम-पातंसः । समचः-इव । पिन्वतं ॥ उर्वो ` 
ՊՈՎ: ՆՅԱ ԱՀԱ Ն `: 
शवा हयस्य զա विरण्णी गोम॑ती म॒ही । पक्का शाखा न 
दाशुष ॥ ४ ॥ ԱԼԻ: 


पक्का । शाखा । न दाशुष ॥ ४ ७ 
भाषार्थ-( यः) जो ( कुक्षिः) तत्व रस निकालने घाना, ( साम 
“ तमः) पेश्वर्यं का अत्यन्त रक्षक मलुष्य ( समुद्रः इव) सपुद्ध ` समान 
«մի ) भूमियों को और ( काकुदः न) वेद्‌ वाणी ज्ञानने बाळे 


कु Digitized by Siddhanta eRengotr Gyaan Kosha . 
- ( ७,२९६ ) अथव व दभाष्ये Հօ ७९. ६९९ | 


( थाप; ) शुभ कमे को (पिन्वते ) Հաա है॥३॥ (अस्य) उल [ [मनुष्य ] 
की ( सूनृता ) भन्न वाली क्रिया ( एवं ) निश्‍चय करके (हि) ही ( विरप्शी) 
स्पष्ट बाणी चाली, ( गोमती ) श्रेष्ठ. दृष्टि चाली, ( मही) सत्कार योग्य 
(पक्का ) परिपक्क [ फल फूल वाली ] (शाखा न ) शाखा के समान (दाशुषे ) 
) आत्मदानी पुरुष के लिये [ होवे ॥ ४ ॥ 

भावाथ--विज्ञानी, ऐश्वयवान्‌ दूरदर्शी सत्यवादी पुरुष हो प्रजा 
रक्षक हाता है॥ ३, ४॥ | 

म० ४-६ आ चुके है अ० २० | ६० | ४-६ 


एवा हि ते विश्ेतव Հով इन्द्र माव॑ते। զանզ पन्ति 


दाशुष ॥ ६ ॥ | 
रघ | हि। ते । ԽԱԿ: ऊतयः । इन्द्र । भा-वते 
Հա: चित्‌ । सन्ति । दाशुष ॥ ५ ॥ 


> = भाषाय--( इन्द्र हे इन्द्र | [ बड़े Գոմ वाले Վույ (च) . 


निश्चय कर के ( दि) ही (ते) तेरे ( विभूतयः ) अनेक पेशवे ( मावते.) 
मेरे तुर्य ( दाशुषे) आत्मदानी के लिये ( ख्यः चित्‌) तुरन्त ही ( ऊतयः ) 
- रक्षा साधन (सन्तिः) होते हैं ॥५॥ ` 
सु भावार्थ- राजा अपनो पऐेश्‍वये श्रेष्ठ उपकारी पुरुषों #ी रक्षा में 
տտ. रहे ॥ ४॥ 
, ८ शवा हास्य «ար «րշ Վ«ՎՀաՀ 


दै 
5 գ 
सामपौतये ॥ ६॥ 


। इन्द्राय 


000 


आपः कर्माख्याया ՇՅԱ ՀՀ च वां। उ० ४ । २०८ । ա ते--श्रछुन्‌ । शुभ 
5 कमे (न ) यथा (काकुदः) सम्पदादिभ्यः क्विप्‌। वा०-प्रा०-३.। ३ ) 82 । के 
` शब्दे--क्तिप+ कु शब्दे-क्विप्‌, तुगागमः, Կարա द्‌ः। कां शब्दनं कैति 
ՀԱՏ ԷՏ 
Ս बद्ति सा काकुत्‌ | काकुत्‌ इति घाङ्नाँम--निघ० १ । ११ तदधीते ՀՀ वेद्‌ | 
४1 
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श काणडसू ॥,२० ॥ ( ४,२९७ ) 


- श श श्छ नना 


զօ 9९ [ ६९८ | 


एव । हि। आर्य । कास्या । रुतोमः। उक्यमू । च॒ । शंस्यां॥ 


इन्द्राय । साम-पीतये ॥ ६॥ 


भाषार्थ-( एवं ) निश्चय करके (हि) हौ ( अस्य ) उस [सभापति] । 
के ( कॉस्या ) मनो इर और ( शंस्पा ) प्रशंच्नीय ( स्तोमः ) उत्तम गुण (च) 
आर ( उक्थम्‌). कहने योग्य कमे ( इन्द्राय ) ऐेश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये (Ձո 
पीतये ) सोमं रस पीने के निमित्त [ हूँ ]॥ ६॥ 
भावार्थ-उत्तम गुणी पुरुष को सभापति बनाकर सब मनुष्य ऐश्वये 
बाले और սաա घाले दोचें ॥ ६॥ ' | 
` दन्द्रेहि सत्स्यन्धसा विश्‍व मिः सोासपवेभिः । महा अभिष्टिः 
- रोजंसा ॥ ७ ॥ | 5० 
«ր । आ । इष्टि । सत्सि । अन्धसः । विश्वनिः ' 
से।सपवे-भिः ॥ महान्‌ । արա: आजेसा ॥ 9 ॥ - 
: भाषार्थ-(इन्द ) दे इन्द्र ![ परमणेश्वय चाले परमात्मन | Ն आ इदि) 
तू प्राप्त हो, आर ( विश्वेसिः ) लब ( सोामपर्वमिः ) ऐेश्‍वये के उत्सवों के साथ: 
( अन्धसः ) अन्न से ( मत्सि) तृप्त कर, तू (ओजसा ) बल से (महान्‌ ) महान्‌ 
आर ( अभिष्टिः) सब प्रकार पूजनीय है॥७॥ ल. 
भावार्थ-मजष्प परमात्मा का सहाय लेकर आपस -मे मिलकर ռա 
` द्वारा ऐश्वर्य बढ़ाने और अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिये զոն करे կ են Բո 
मन्त्र ७--१६ ऋग्वेद मे हें =१।8। १०7९० मन्त्र ७ 48"4 ՀՀ Հա 183» 
հնարի: . सामवेद--पू०-२1६1६॥ | 


- Կջ--( इन्द्र ) परमैश्वर्यवन्‌ परमारमन्‌ (आ ) समन्तात्‌ ( յոր जे 
(मस्ति) ԿՈՒԳԱ माद यख । «գա ( अन्धलः ) अन्नात्‌ ( विश्वेभि) ՕԳ. 


. 


मवि) ՃՐնզաիաած | पा०३ 1२३४ ` त बसि 
रयाः--बनिप | Հայգ देश्या ՎՈՅԱՑ: (महान 4 दह զ ապ 
यजे;- -क्तिन्‌, यद्वा इष गतो-क्तिन । पमन्नादिषु चन्द पररूप वक्त: से 2 


` पा० ६1-१ | 49. इति पररूपम्‌। सर्वतःपूजनोयः ( भोजला ) 5 ՆԱՐ Հ. 2 Եշ» 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(४,३९९) ` _अथववदभाR सुऽ ७९ [ ११८ | 


रमन सृजता स॒ते मन्दिमिन्द्राय मन्दिन । «ա. विशवानि 
चक्राय ॥ ए ॥ 
ՅԱ ईम । एनम्‌ । सजत ւ सते। «Քա աշխ 
सन्दिन ս चक्रिस । विश्वानि । चक्रये ॥ ८॥ 
| भाषाय-- हद विद्वनां ! ] ( सुते ) उत्पन्न जगत्‌ मे (मन्दिम्‌ ) आन 
` बढ़ाने वाले, ( चक्रिम्‌ ) कार्य सिद्ध «Հ चाडे (पनम्‌) इल (ईम्‌) प्राप्ति 
ये।ग्य बोध को ( मन्दिने ) गतिशील, (ՄԲ) सब कर्मों के ( चक्रये ) 
` कर चुकन वाल ( इन्द्राय ) इन्द्र [ परम մ`, वाले मजुष्य के लिये ( आ ) 
सब प्रकार ( सजत ) उत्पन्न करो ॥ ८॥ 2 
भावार्य- विद्व।न्‌ लोग शिल्प विद्या से लेकर मोक्ष पर्यन्त ज्ञान का 
उपदेश करके सब मजुष्यों के। कमंवीर वनाव ॥ ८ ॥ 
मरस्वाँ सुशिम सन्दिभि स्तोमेभिविश्‍वचर्षणे । «Հպ 
सवनेष्वा ॥ ८ ॥ > ४ 
मत्स्व । մաղ । मन्दि-भिः । स्तोमेभिः । विश्व-चर्ष णे ॥ 
 सचा। र्बु। सवनेषु । आा॥८॥ - | 
Ե» . भाषाय-(सुशिप्र) हे बड़े ज्ञानी ! ( विश्‍वचषंणे) हे सब गतिशील 


+ ` '&-7( आ ) समन्तांत्‌ ( ईम्‌_) प्राप्तव्यं बोधम्‌ (पनम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ (खजत) 
उत्पाद्यत | सम्पाद्यत (सुते) उत्पन्ने जगति (मन्दम्‌) खनिकष्यज्यसिषसि०-- 
` ड०४। १४० | माद्‌ स्तृतिमोदमदस्वप्तका न्तिगAषु- इप्रत्ययः | տոն 


म्‌ ( इन्द्राय ) परमे शवर्यचते «գախ ( मन्दिने ) अ७ २० | १७1४ | मोद्‌- | 


Ss 


णि कर्माणि अस्य चक्रये 
पा गम): पा० २।३। ६६। 
բ घे है ե. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० ७९ [-६१८ | विशं काण्डस्‌ ॥ ३० ॥ ( ४,२१८ ) 


मनुष्यो के स्वामी ! [ चो सव के देखने वाले. परमेश्वर ] (मन्दिभिः) हे देने : 
वाले ( स्तोमेभिः ) स्तुति योग्य व्यवहारों के साथ ( सचा ) सदा मेल से աց) 
इन ( सवनेषु ) ऐश्‍वर्य वाले पदाधो मे ( आ) अच्छे प्रकार ( मत्स्व) श्रानन्दित 
कर ॥ & ॥ 
Ը र्‌ ₹ 6 « ९ 
भावाय--सवश सषंदर्शक परमेश्वर के गुणा का धारण करके मनुष्य 
दूरदर्शी और पुरुषार्थी होकर सब का सुखी करे ॥ & ॥ 


असु'ग्रसिन्‍्द्र ते गिर्‌ः प्रति त्वांसुदंहासत। अजोषा ՀԱԼ 

पतिस्‌ ॥ १० ॥ | 

असुग्रम्‌ । इन्द्र । ते । गिरः। प्रति । ապա । उत्‌ । 

अहासत ս अजोंषाः । प्रष॒भस्‌ । पेतिस्‌ ॥ १० ॥ | 
भाषार्थ--( इन्द्र) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले परमात्मन्‌ ] ( ते ) तेरी 

( अज्ञोषाः ) अत्यन्त प्रीति करने वाली [जिन Հ अधिक हितकारी दूसरा 

नहीं वे ] ( गिरः) वेद्वाणियां ( असग्नम्‌ ) गति देने वाले, ( वृषभम्‌) «Վ 


के बरसाने वाले [ वा बलवान ] ( पातं त्वाम्‌ ) तुझ खामी को (प्रति ] प्रत्यक्ष 
करके ( उत्‌ अद्दासत रके ( उत्‌ भहासत) ऊंची गयी है| (०0 տրի ऊंची गयी हैं. ॥ १०॥ 


करक उत्‌ भदः `.) 020 OR RR क आ माडी 
सशब्दस्य शिमावः | खुपः सरपणादिद्‌मपीतरत्‌ सपमेतस्मादेच «ԱԿ कर तैलं - 
वा“ ख़ुशिप्रमेतेन व्याख्यातम्‌-निख० ६। १७॥ हे बहुशानयुक् [मन्दिभिः] 
म० ८। हर्षचितूभिः ( स्तामेमिः ) स्तुस्यव्यवद्दारैः ( विश्‍वचषेणे ) चषण्या 
मजुष्यनाम-निघ० २ । ३ सर्वे चरणशीला զա यस्य तत्सम्बुद्धौ | दे «Վ- | 
मनुष्यखामिन्‌ | हे सवंदर्शेक -निघ० ३ | ११ ( सचा) समवायेन (एचु) _ 
प्रत्यक्ष घु ( सवनेषु) ऐश्वययुक्तेघु पदार्थेषु (आा)समन्तात[। 
१०->( असुग्रम्‌ ) अस गतिदीप्त्यादानेछु- ऋजिप्रत्यय/+ रा दाने--क । 
गतिदातारम.( इन्द्र ) दे परमैश्वयंघन्‌ परमात्मनः ( ते) तव ( गिरा! ) वेद 
बाएयः प्रति) प्रत्यक्षेण (ռու) परमेश्वरम्‌ ( उत्‌) उत्कर्षेण ( अहासत ) 
: ओदाडः गतो--लुङ्‌ | प्राप्छुचन/( अजोषाः ) जुषी परीतिसेवनयोः-घभ , राप्‌- 


नास्ति अधिकप्रीतिकरा यस्याः सकाशात्‌ सा अजोषा, यथा अदुत्तम', अनुदारः, | 


असूलः इत्यादिपदानि । अरयन्तितकारिएयः (दृषमम्‌ ) छन्तवर्षकम्‌ः (पतिम्‌) 
անա. २. Աա र मव 
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( ४,२२० ) “ ” अयवव दसा शू ७१ | ६६९ |. 


भावार्थ --परमात्मा के प्रकाशित अनन्त हितकारी वेदों के विचार कर 
विद्वान्‌ लोण उल को अद्वितीय अयन्त ՀՀՀ वाला ज्ञानकर खदा पुरुषाथे 
कर ॥ १०॥ 


सं चोदय वित्रस्‌ वाग ԿՎ इन्द्र वरण्यस्‌ । खसुदित्‌ भु 
प्रभ ॥११॥ 

संस्‌ । चोदय । चिचस्‌ । अर्वाक्‌ । राघः। इन्द्र । वरण्यस्‌॥ 
असत्‌ । इत्‌ । ते । वि-भु । प्र-भु ॥ ११ ॥ 


) | भाषार्थ- (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ परम ऐश्वर्य घाले जगदीश्वर | 
(चित्रम्‌) अदभुत, ( वरेण्यम्‌ ) झतिश्रेष्ठ ( राधः ) सिद्धि करने वाले धन का 

( अर्वाक्‌) Յա (सम्‌) ठीक ठोक (चोदय) भेज, (ते) तेरा ( इत्‌ ) 

ही ( विभु ) व्यापक और ( प्रभु ) प्रबल सामर्थ्यं ( असत्‌) है ॥ ११॥ द; 


भवार्थ-मञ्चुष्य पुरुषार्थ करके परमात्मा के अनन्त भण्डार से 
विचित्र पदार्थो' को प्राप्त करके इष्ट सिद्धि कर ॥ ११ ॥ 


अस्सान्त्सु तच चोदयेन्द्र राये रभैस्वतः । तुविव्युस्त यश- 
स्वतः ॥ ९२ ॥ | | 
आस्सान्‌ । सु। तच । चोद्य । इन्द्र । राये । रभस्वतः ॥ 


2 तुवि-दयुस्न | यशस्वतः ॥ १२ ॥ पु 
भाषाय-( तुविद्यस्न ) हे अत्यन्त धन चाले (इन्द्र ) इन्द्र ![ परम 


" ११--( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( चोद्य ) प्रेरय । प्रापय ( चित्रम्‌) अदभुत 158 त 
Մ ( अर्वाक्‌ ) अभिमुखम्‌ ( राधः) सिद्धिकरं «Ե ( इन्द्र ). परमैश्वयंचन. 
ԿՅ - ज्गवीश्बर ( वरेण्यम्‌ ) इञ्‌, पण्यः | उ० ३ | &< | बुज्‌-बरणे-एसय। अति- . 
ՀԱՅ म्‌ ( असत्‌.) लड्थे लेद । अस्ति ( इत्‌) एव ( ते) तब ( चिञ्चु) ब्याप- 

§ म वा  १२-(अस्मान्‌) धार्मिकान (छ) 94 ( तत्र) «ԽՀ भ्रेष्ठकमेणि के 


| कम्‌ ( 54) प्रबलं सामथ्येम्‌ ॥ 
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सू० 9९ լ ६१८ | विंशं काण्डस्‌ ॥ २०॥ Fe ( ४,२२९ ) 
ऐश्वर्य सदस्य ताता जत जत (राये) धन के लिये ( रभस्वतः) उपाय ՀՎ कर 
आरम्भ करने वाले, ( यशस्वतः ) यश रखने वाल ( अस्मान्‌ ) इम को ( तत्र ) 
घहां [ श्रेष्ठ कम में ] (खु ) अच्छे प्रकार ( चाद्य ) पहुंचा ॥ १२॥ 
भावार्थ-मडुय परमात्मा में विश्वास करके पहिले से विचार कर 
कार्य सिद्ध करे और Աոա होवे ॥ १२॥ 
Վ ոպ: ՀԸ կ बो 1228 
सं गोम'दिन्ट्र वाजवदुस्मै ՎՎ श्रवो बहत्‌। विश्वायुर्घ - 
हाक्षितस्‌ ॥९३॥  । डु 
सस । गो-म'त्‌ । इन्द्र । वाज-वत्‌ । अस्मे दति । पृथु । 
ամ: । बहत्‌ ॥ विश्व-आयुः । धेहि । अ्षितस्‌ ॥ ९३ ॥ 
साबार इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े पेश्वर्य वाले परमेश्वर | ( झस्मे ) 
इम के! (Վազ) बहुंत भूमि वाला, ( ՎԵԿՎ) बहुत अन्न वाला, (44) 
फैला हुआ, ( 984.) बढ़ता हुआ, ( विश्वायुः ) पूरे जीवन तक रहने बाला, 
( अक्तितम्‌ ) अक्षय [न घटने . वाला ] (श्रवः) सुनने योग्य यश वा धन 
( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( घेद्धि ) दे ॥ १३॥ 
भावाथ-मचुष्यां के चाहिये कि परमात्मा की भक्ति के साथ ब्रह्मचय 
से विद्या प्रौत्त करे भौर बहुत यश आर घन पाकर चक्रवत्ती राज्ञा होकर 
संसार का सुख दे और आप सुखी होवे ॥ १३॥ 


` स्मे धेहि «Հ बृहद्‌ व्यम्नं संहखसातंसस्‌ । इन्द्र॒ ता | 
रथिनीरिषः १४ ॥ Հա 


mamma TTT LT աու 
( चादय ) Ջա (इन्द्र ) परसैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ( राये ) घनाय ( रभस्वतः ) 
रमे: 2 रमिस्वेटकायोपक्रमे--अखुन्‌, ՀԱՎ । ` उपायज्ञानपूवकारम्मयुक्तान 
( ՅԱՅ) बहुधनिन्‌ ( यशस्वतः ) कोर्तिमतः ॥ » 


आ?” > 


१३ सम्‌) Կաղ (Հազ) बहुभूमियुक्तम (इन्द्रः) परमेश्वर 5 


( दा ) बहेन्नवत्‌ (बसे ) अस्मभ्यम्‌ (98) विस्तृतम्‌ ( रवः Ն : : 
अवणीयं यशा अनं च। ( शत्‌) वर्घेभानम्‌ ( विश्वायुः ) सर्वेजीचनपयोप्तम्‌ 2 त 
( धह ) देदि ( अक्षितम्‌) अक्षीयम्‌ | दानिरदितम्‌ ॥ 00: 6 


՛ 
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( ४,२२२ ) Digitized by ००१ ्चिक्षे द्यि स ७९ [ ईट 


՞ 


ատն «Ա | धेहि ւար | बहत्‌ । द्यास्नस्‌ । 
सहख-शातसम्‌ ॥ दन्द्र । ताः । र॒थिनो: । इबः: ॥ १४ ॥ 


- 


भावाथ - इन्द्रः ) हे इन्द्र ! [ बड़ पशव्यं वाले जगदीश्वर ] ( अस्मे ) 
हेम को ( बृहत्‌) बढ़ता ա (4: ) खुनने योग्य धन और (सददस्नसातमम्‌) 
सहस्रो सुखों का देने चाला ( द्युम्नम्‌ ) चमकतां हुआ यश और ( ताः.) चे 
[ प्रसिद्ध ( रथिनीः) रथो [यान विमान आंदि ] वाली (इषः) चलती 
ट्टुयी सेनाये' ( धे ) दे ।। १४ ॥ | 

- भावाथ-मसणुष्य परमात्मा की प्रार्थना पूवंक बहुन धन, कीर्ति और 
सेना के संग्रह से शत्रु प्रो का नाश करके सुख के प्राप्त हावे" ॥ १४ ॥ 
वसेरिन्द्रं वसुपतिं गीभिग णन्त ऋषिसयस्‌ । होम गन्ता- 
रसतय ॥ ९४ ॥ 
वसोः । इन्द्रस्‌ । वसु-पतिस्‌ । गीः-भिः । ग णन्तेः । 
ऋषिसियस्‌ ս होम । गन्तारस्‌ । ऊ तये ॥ १५॥ ` | 

भाषार्थ-( गीर्भिः ) वेद वाणियो से ( एणन्तः ) स्तुति करते हुये दम 
( बलुपतिम्‌ ) चछुओ [ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरित, आदित्य वां सूय 
लाक, द्यो चां आकाश, चन्द्रलोक ओर तारागणों ] के स्वामी ( ऋगमियम्‌ ) | 


शका (> म्य ७0०९ अक. 


१४-(थस्मे) अस्मभ्यम्‌ (धेहि) देदि (ոո) श्रवणीयं धनम्‌ 
(बृहत्‌ ) वर्धमानम्‌ ( द्युम्नम्‌) աօ ६। ३५ । ३ । द्योतमानं यशः ( सहस्र- 
सातमम्‌) जनसनखनक्रमगमो विद्‌ । पा०३ । २।६७ | षणु दाने-बिद्‌। 
विड्बनोरनुनासिकस्योत्‌ । पा० ६। ४ ४१। नकारस्य आकारः, ततस्तमप | 
अतिशयेन सदस्रलुखप्रदम्‌ [ इन्द्र) परमेभ्वर्यत्रन्‌ जगदीश्वर ( ताः) प्रसिद्धाः 
( रथिनो) बहुयानविमांनादियुक्ताः ( इषः ) Վ गतौ -क्विप । ग तिशी& 
सेना 1 $ «Համա ME 


` 


ՆԵ a _ ԿՎ--( वसोः ) Վաղվա ( Շու) परसैश्वर्यवन्त परमेश्वरम्‌ 


| प शवसन 
८: ~ ԲՀ 
1-2 घायुश्चन्त[रः 
> 


_ ( बखुपतिम्‌) अएवसूनामर्तिपृथिव्य।दीतां स्वामिन्‌ । अग्निश्च पृथिवी च 
श्चान्तरित्तं चा दित्यश्चद्यौशच चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव दयानन्द _ 
भाष्ये, ऋक० १। &। 8 ( गीभिः ) Կարնո (վու) स्तुवन्तः (ऋग्‌- 
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զօ ७९ [.६५४ | विशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२२३-) 


—— 


«3 Հոն ( गन्त'प्म्‌) ज्ञात चाले ( उन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े फऐेएवये वाले पर- 


र oe - 


ձու ] को ( वसाः ) रेष्ठ गुण की (ऊतये ) ա के लिये (होम) 


बुलाते हें ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्प लब ऐश्‍वयं के दाता आर त्यायकारो परमात्मा को 
प्रार्थना और उत्तम गुणों की धारणा से राज्य ԿՀՎ को प्राप्त हे(कर उन्नति 
ՇԵԿՈ ` अ 

լ ॥ Ը 

«ԱՅՆ Հոն «օգ बृहत «ՀԽ । इन्द्राय शूषसच ति ॥९६॥ 
सते-सुते । नि-ओकघे । बहत्‌ । बहते । शा | इत्‌ । रिः ॥ 
>> ह : द | 
इन्द्राय । शूषस्‌ । अच ति ॥ ९६ ॥ 

भाषार्थ-(अरिः) शत्र (इत्‌) भी ( खुतेखुते ) उत्पन्न हुये उत्पन्न 
हुये पदार्थ में ( न्योकसे ) निश्चित स्थान वाले, ( बृहते ) महान्‌ ( इन्द्राय ) 
इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ] के (बत्‌ ) बढे हुये (ԳՈԼ) बल को 
(झा ) सब प्रकार ( अचेति ) पूज” है १६॥ 


मियम्‌) अर्चिस्तुखुदु० | ड० १ । १४० | ऋच स्तुतो-मक कुर्वं ՀԱՎ च, 
' ग्मः «գնան ऋग्मियः | Վազ | ԳՐ, १। ६८। ह 
यद्वा बाहुळकात्‌ घच । क्म्मियमग्भन्तमिति वार्चनीयमिति चा ավան Վ 
ՎԷ-Խռ».5 | २६ | स्तुतिये।ग्यम्‌ ( होम ) Եւ स्पर्धायां शाब्दे च - लड, । 
बहुल ՎԻՏ । पा० २। ४। ७१! शपो लुक । छन्दश्युभयथा | ३।४। ११७। 
डभयसं ज्ञात्वे गुण लम्प सारणे, सकारलो पशछछान्द्सः | आयाम (ԱՅԼ) 
गच्छुतेः --तृन | क्ष'तारम्‌ ( ऊतये ) इक्तायै ॥ इ 

र धरै (ած)  अझ्‌व्य्रलियुजिः 


१६--( सुते लुते ) उत्पन्न उत्पन्ने पदाथ 
न उच समताय--श्रखुन्‌ « न्यडःक्काद्त्वात्‌ 


थू जिभ्यः. कुश्च], उद ४ ॥ २१६ । 
कुत्वम्‌ | औ $ इति निवासतामोच्यते- 
च्या । वा० पा० ४31: ३ 1. ६२ 'निश्चितनिवासयुक्त 
( बृहते ) मतः (आ ) खमस्तात्‌ ( इत्‌ ) एवं (च 
परमैश्वर्यवतः परमेश्वरस्य (պոլ) पीयेरुषन्‌। ३०४ ४ य 
धः वप Բաշ २। &० (अज) पूत ते ॥ 


रिः ) श्रुः ( इन्द्राय) 


षन्‌ डित | शत्रुशोपक बब Kanye Maha Vidyalaya Collection.” ; * दछ क्‌ ե Է: | AN र Բ न्ती 


निरु» ३। ३। ष्ठ यर्थ चतुर्थी अक्तः . 
स्य ( զող) घघमानम्‌ 


Կ 1 ७६। शुष शोषणे- 


ԱՅ १ : 


.- 
կուր. 
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( ७,२२४ ) अयववे दभाष्ये सख ० 9२ [६६० ] 
նրա... आन 


भावार्य-शंसार मै विचित्र पदार्था' को रखना ओर गुण देखकर 
बेद विरोधी नास्तिक भी परमात्मा फे स मथ्ये को मानकर उस की शरण लेता 


है॥ १६॥ क 
इति षष्ठाऽनुघाकः Է 


अथ सप्तमोऽन्‌वाकः ॥ 


ՀՐՎ 9२ Ա 
१-३ ॥ इन्द्रो देखता ॥ १ निचूदत्यष्टिः; २, ३ सुरिग्टिश्छन्द्‌ः կ 
घरसेश्वरोपासनो पदेशः- परमेश्वर की डपाखना का उपदेश կ 
विश्वष हि त्वा सवनेषु तञ्चत ससानमेक ՀԿԵ 
पृथक्‌ स्वः सनिष्यवः पृथक्‌ । त त्वा.नाव न «ԿԽ ազ- 


«Վ घरि घोंसहि । इन्द्रं न यज्ञेश्चितय॑न्त աոավ स्तोम भि- 
रिन्द्रमायव: ॥ ९४ 


विश्वंषु.। हि। त्या । सवनेषु । तञ्जत । समानस्‌ । एकम्‌ । 
बृष॑-सन्यवः । पृथक्‌ । स्व९ रित स्वः । सनिष्यवः । पृथक्‌ ॥ 
तथ । त्वा। नावंस्‌। ու पर्षाणस्‌। शवल्य ԿԽ 

धीमहि ս «ՀՅ । न । यक्ष: । चितयन्तः । झाववः 
ՆՎԻՐ । इन्द्रस्‌ । सखायव: ॥ ९ ॥ 


भाषाथ- [ दे परमेश्वर ! ] ( विश्वेषु) सब (हि) ही ( सवनेषु ) 
देश्वर्य युक्त पदार्था मे ( समानम्‌) एक रस ब्यायफ, ( एकस्‌ ) एक, ( स्वः 
घुलस्वरूप ( त्वा). तुको ( बूषमन्यवः) बलवान के-समांन तेज वाले और 


Ն १--( पिश्वेषु ) सर्वेघु (दि)निश्वयेन ("այ स्थाम, (खषनेचु ) ऐेश्‍वयं 
զով पदार्थेषु. (तुञ्जते ) तुजि हिंलांबलादाननिकतनेषु-लद्‌। गृह णन्ति 
 ( समानम्‌) एकरसब्यापकम (ԳԳ) अदितीयम्‌ ( वृषमन्यवः ) यजि 

मतिं ցա» । र० ३। ९० । मम शाने दोसो च-युच्‌ । मत्युर्मम्बते दौलिकमे 
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զօ Լ ६६० ] Di द वंशं ԱՏՎ ॥ २6 ह Kosha ( ६,२२४ ) 


( անր ) देने योग्य धन को चाहने चाले पुरुष ( पृथक्‌ पृथक) अलग _ 

झकण ( զան) प्रदण करते हैं। ( नावम्‌ न) नाथ के Կառ ( पर्षाणिम ) 

पार लगाने वाणे ( तम्‌ ) उच्च (स्वा ) तुक (.इष्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्ययं बाळे 

परमात्मा ], (Օգո) «գ [ षडे पेशवये वाळे परमात्मा ] को ( शुषस्य ) बल 

को ( घुरि ) घुरी [धारंण शक्ति ] में ( यहेः ) यज्ञों [ भेष्ठ प्यवदारौ ] से और 

( स्तोमेभिः ) प्रशंलनीय गुणों से चित्तयन्तः ) चिन्तघन करते इये ( आयवः ) 

पुढषार्था (आयवः न) मनुष्यों के समान ( घीमहि ) हम धारण करे ॥ १॥ 
भावाय -मनुष्य विद्वान्‌ पुरुषार्थी लोगो के समान आनन्द स्वरूप 

खर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर का सदा स्मरण करके अपना बल बढ़ाने के लिये प्रय 

` करों॥ १॥ ` 

यह तूख ऋग्वेद मे है-१। १११॥ २, ३, ६॥ ps 


' लय पिः 

वि त्वौ ततस्त्रें सिथुना अंवस्यवो व्रजस्य खाता गव्यस्य {= | 
"ա 
सुजुः सक्षन्त इन्द्र निःसुजः । «զ गव्यन्ता दुर्वा जना स्वं 


१ यन्तौ ससहंसि լ आविष्करिक्रद्‌ वृषणं «ՎԱՎ. वजमि- 
էնա चुन | स 


'क्ोधकर्मयों वधकर्म यो घा--निर० १०। २६ । वृषस्य बणवतः पुदुपस्यतेजइथ ` 
तेजो येषां ते ( पृथक्‌). भिन्नमकारेण ( स्वः ) एुलस्वरुपम्‌ ( सनिष्यवः 2 
सर्वधातुभ्य इन्‌ । 3० ४ | ११८ 1«4 दाने-इन्‌। खुप आत्मन:(ब्यच्‌ । पा० ३। 
,१। ՀԼ सनि-क्यच्‌। सर्घप्रातिपदिकानां क्यचि खालसार्या छगखुको | बाळ 
पा0 ७ । १ | छुगागमः । क्याच्छन्दसि | पा० ३ । २ | १७०। क । दातब्य- ~ 
धनमिच्छुबः (ՎԵՊ) (Հու) ताडशम्‌ ( स्वा ) ԿԱԼՈՎ) काम्‌ (न) 
ւ պա ( पर्षणिम्‌) अर्चिसषु० । उ०२। १०२1 पु पालनपूरणयो:--धनि प्रत्ययः Քո 
घुगागमः | पारयितारम्‌ ( थस्य ) बलस्य ( घुरि ) झज घारणे बाव व 
զորա पा ७९] (बका «8 ՀԱ: यानमुले 95 ) | - ठ्या a - 
- दघातेः--बिङ्‌ घरेम ( Շու) परमेश्वरम्‌ (न) इवं (ՊԵ) भठवा 
| कक १1 । ड. २। इणुगतौ-डय। गंतिमन्तः पुखर 
(स्तोमेभिः) «Ազ वरमू 
- निघ०२।३॥ 
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न्द्र सचाभुवस्‌ ॥ २ ॥ न ५ > 
वि। 6३1 । ततस्रे । सिथनाः । ազա: ԱՅՏՎ । साता । 


22 


_ गड्यंस्य | निः-मज: । सन्तः । इन्द्र । Սաս यत्‌। 
ग व्यन्त† । दूवा । जनां | स्वः। यन्तौ । स्‌-ऊहास ॥ 


| ալ: Լ करिऋत्‌ ॥ वृष णस्‌ | संचा-सुवस्‌ । वञ्ज॒स्‌ । द्न्द्र । 
सच! ՀՀՎՎ ॥॥ व्‌ ॥ 1 


ԷՏ भाषाथ-( इन्द्र ! ) हे इन्द्र [बड़ ऐण्चय बाले जगदीश्यर| (Վո) 
माग के ' साता ) पाने में (աոան) Հա चाइन ՎԱ ( արու) गतिशील, 2 

( गव्यस्प ) भूमि के लिपे हित के ( निःखनः ) नित्य उत्पन्न करने चाले और 

` (Բգո) निरन्तर देन वाले ( मिथुनाः) खी զոր के ससूदों ने (त्वा) 

) तुकका [ तेरे गुणी को (घि) विविध प्रकार ( ततस्ने ) फैलाया है । ( यत्‌) 

` क्योकि, ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परमात्मन्‌ ] ( वृषणम ) बलवान, ( सचाभुवम्‌ ) 

नित्य Վո से रहने घाले, ( सचाभुव्म्‌ ) सेचन [वृद्धि ] के साथ वर्तमान) 
-( वज्जम्‌) वज्र [ इणडगुण ] को ( आत्रिः करिक्रत्‌ ) प्रकट करता इदा तू | 
( गव्यन्ता ) वाणी | विद्या ] को चाहने वाले, ( स्वः ) सुख फो ( यन्ता ) प्राप्त ८ 


2 


२--( वि) विविधम (त्वा) त्वाम्‌ । तव गुणम्‌ (ՀԱՅ) Հգ उपछाये 
व्दोपे च-लिट । इरयो रे | पा० ६। ७ | ७६ । इति रेभावः | उतक्षिप्तवन्तः 1 
बिस्तारि तवन्‍तः ( मिथुन: ) स्तरीपुरुषससूहाः ( अबस्यवः ) आ० २० | १४। 
। रक्षाकामा; ( व्रजस्य ) զո गतो + घञ्मथ क । मागंस्य ( साता ) विभक्ते 
डो | सातो.। लाभे ( गव्यस्य ) गये पृथिव्ये हितस्य իզո) सुज विसगे- ` 
Մ क्विप्‌। नितरां Հաշ निष्यादयितारः ( ԿՎ: ) सक्षतिगेतिकर्मा--निघ० 
3 । नैदक्तो धातुः-शत्‌ । «ա ( इन्द्र) परमात्मन्‌ ( निःखजः ) ` 
दू तार; (यत्‌) यतः ( गब्यन्ता ) गो-क्यच, शत्‌ । यां घाणी 
) दो (जना ) जनी । | ओपुरुषों (र बम्‌ (२ 


: 34 9३ լ ६६० յ ०४ किसे २४ Kosha ( ४,२२७ ) 


होने घाले ( द्वा ) दोने ( जना ) जनो [ स्त्री पुरुषौ ] को ( समूहसि ) यथांघत्‌ 
चेताता है ॥ २॥ 

भावाय--जो स्री पुरूष सबके सुख के लिये राज्य आदि प्राप्त करके - 
शिष्ट खुलदायक, दुष्ट विनाशक परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनका यह जगः 
दीश्चर उन्नति के लिये सदा उत्साह देता है ॥ १॥ 


यह मन्त्र थागे है--अथ० Հօ । ७५ | १॥ ० 
उतो मो अस्या उषसो जषेत हार कस्य बोधि हविषो हवी- | 
मभिः स्वर्षाता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवे मृधो ՎՀ वाजं 
` Փոխ: ա से अस्य वेधसा नवीयसा सन्स ԿԽ 


; ४०४४ 


' नवोयसः॥ ३॥ स 

उतो इति । नः। अस्याः । उषसः । जर्षत । हि । अकस्य । ՔՆ 
बोधि । «6: ւ हृवौम-भिः। स्वः-साता । . हथोंस-लि; ॥« 
यत्‌ । इन्द्र । हन्त॑वे । सूः । वृषा । वञ्चिन्‌ । चिकतसि ॥ 
` झा । से । ապ । वेधसंः। नवोयसः। सन्म । श्रुधि । 


नवीयसः ॥ ३ ॥ टिम 


आषाय- ( नः) हमारे वीच मे ( उता ) निश्‍चय करके ही व 
[जिश्ञासु पुरुष ] (अस्याः) इल ( उषसः ) उषा [ प्रभात Հո 
(ՀՀԿ) सेबन करे और ( हवीमभिः) ग्रहण करने येग्य 
( हवीममिः ) देने योग्य पदाथों से ( हि) दी (स्वर्षाता) 


येन वर्तमानम्‌ ( वजूम्‌) द्रडगुणम्‌ ( इन्द्र ) परमात्मन 

नेन घर्थनेन सद्द बतंमानम्‌ «9 

१--(उतो ) निश्चयेनैव ( नः) अस्माकं मध्ये 

नायाः (उषसः) प्रभातवेलायाः ( जुषेत ) 
छी प्रः 


( ४,२२६ ) . Digitized by ՏԱԽՏԱԿԻ a Աաա գու ठ81) Kosha Հօ 58 լ ६६९ ] 
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( अ्र्केस्व ) पूजनीय परमात्मा फे ( षिषः) प्रइण का ( ग्रधि) बाध फरे | 
( यत्‌) बयोंकि ( घजिन॒ ) दे दण्ड दाता. (इन्द्र) इन्द्र! [ बड़े ऐश्वय वाळे 
परमात्मन्‌]. (ՎՎԿ) सुखं का घरलाने वाला महा -बकथान तू (ՀՀ) 
हिंसक ՀԵՀ के ( աՀ) मारने के ( Խն) जानता है, [ इस किये ] 
(मे) मुझ ( नधीयसः ) अधिक नवीन [ अभ्यासली ԱՅՂ) और ( ञस्य ) 
उल ( नवीयसः) अधिक श्तुति योग्य (वेधसः) धुद्धिमान्‌ [ आचाय ] के 
( मस्म ) मनन योग्य कथन को ( आं ) अच्छे प्रकार ( भुथि ) सुन ॥ ३॥ 

भावार्य--जैसे प्रातःकाल में प्रकाश यढ़ता ज्ञाता है, वैसे ही मनुष्य 
डसम उत्तम व्यपदार। के होने देने से परमात्मा की भक्ति बढ़ाये, सद्द अग: 
ढीएघर विप्तनोशकू है, उस की. डपासना नवीन अभ्यासो "ԱՀԱ और 
सुबोध आचार्यं आदि सब लोग करते रहे ॥ ३ ॥ 

सूस्हस्‌ 9३ ॥ 

१--६ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचद्ष्यंचुष्डुप्‌; २ बिराडाष्यचुष्ट्प ६ 
अुरिगाप्यचुष्टुप; ४ निचुज्भञगती। Վ, ६ ԹԱՎ Վէ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सेनाणतिलक्षणोपदेशः- सेनापति के लक्षण का उपदेश ॥ 


ՆՊԱ: सवना शूरः विश्वा तुभ्यं ब्रह्माँणि वधना कृणोमि। 
ह्व नभिहष्या विश्वधासि ७ ९ 0 


तुभ्यं । इत्‌ । ու सवना । शर । विश्वां। तुस्यस्‌ । 
ब्रद्माणि। वधेना। «տո । त्वस्‌। न-भिः। որ 
विश्वधा । असि॥१॥ ` 


मनिन्‌, ईडागमः । प्राह्मब्यवद्दारैः ( स्वषांता ) विभक्तेडा | գավ सेवने 
( हवीमभिः ) दातव्यपदार्यैः ( यत्‌) यतः ( इस्टर) परमेश्वर्यवन्‌' परमार्मन्‌ 
( हन्तवे ) तवेन्‌ प्रत्यग्रः | दन्तु नाशयितुम्‌ (ՎԿ) Գազա शत्रन ( बूषा ) 
छुलस्य ՎՊ: | बलिष्ठः (Բու) हे दणडदातः ( चिकेतस्ति) कित տ", 
'ज्ञाहोत्या विकः, ԳԾ अडागमः। जानासि ( झा) समस्तात्‌ ( मे) मम (अश्व) 

जतस्य .( ՎՎԿ: ) मेधाविनः ( नवीयसः ) नव-शयसुन्‌ | नचीनतरस्व । अभ्या 

“सिनो ब्रह्मचारिणः (:मन्म ) मननीयं कथनम्‌ ( अघि ) जणु ( नवीयसः ) 
नघतरश्य। स्तुत्यतरश्य | ԳՎԿՈԿՎԿ | 


" 


ՖՐ 
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զօ १३ [ ६६२] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२२८ ) 


भावार्थ -( शर ) दे शूर ! [ निर्भय պայ ( तुभ्य ) तेरे लिये 
( इत्‌) ही ( इमा!) इन'( विश्वा ) सब (,सवना ) ԳԱՎ युक्त वस्तुभो को 
और ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( वर्धना) «ԿԽ. करने वाले ( घ्रह्माणिं ) «Ա 
था अजो के! ,( कृणोमि )! में करता हुं । ( त्वम्‌) तू (चुमिः) नेता. 
मनुष्यों से ( विश्वधा) सब प्रकार (दृव्यः):प्रहण करने योग्य (असि) है ॥ १॥ 

भावार्थ-चतुर सेनापतिसब अधिकारियों की यथा योग्य पालना 
करता रहे, जिस से वे खोग सेवा करने में सदा प्रसन्न «Հ ॥१॥ 

मन्त्र १, २ ऋग्वेद में हे-७। २२। ७, ८ ॥ 

है 

न चिन्न Վ सन्य मानस्य दुस्मादंशनुषन्ति महि सानमुग्य । 
न बौयेसिन्द्र ते न राध: ॥ २॥ 
नु । चित्‌ । नु! ते । सन्यमानस्य «ՅՅ । उत्‌ । अश्नुवन्ति । 

श - || 
सहिसानंस्‌ | उग्र ।न न | वोयस । इन्द्र । त. । न। राच: ॥र॥ 


भाषाय -(दस्म दे दर्शनीय ! (उप्र) हे तेजस्वी (इन्द्र) इन्द्र ! [राजन्‌] 
( मन्यमानस्य ते ) तुझ महाज्ञानी की ( न) न;तौ!( महिमानम्‌) महिमा को 
आर (न)न(ते) तेरे ( वीयंम्‌) पराक्रम और (-राधःः) धन को घे [ अन्य- | 
पुरुष ] ( नु चित्‌) कभी भी ( च॒' ) किसी प्रकार ( उत्‌) अधिकता से ( अश्नु 
घन्ति ) पहुंचते है ॥२॥ हु 


१--( तुभ्य ) तुम्यम्‌ ( इतू ) एव (इमा) इमानि .( सवना ) पेशवयं - 
«ութ वस्तूनि ( शर ) निर्भय «զա ( दिश्वा ) सर्वाणि (तुभ्यम्‌), ախ) - 
Հոթ: झन्नानि वा ( वर्धना ) ' उच्नतिकराणि ( कृणोमि ) करोमि ( त्वम्‌) 

«լ զին ) नेतृभिः पुरुषैः (ददव्यः) प्रशणीयः `( विश्वधा) सर्घपकारेण ( असि) ॥ 
| Հ---( Է चित्‌) Կ(Յ )१निश्चयेन ( ते) तब।( मत्य 1 .) मन 
ज्ञाने--शानच्‌| चिंदुषः.पुरूषस्य ( दस्म ) अ१ २० । १७ । २ | दे दर्शनीय (डत) | 
आधिक्ये ( अश्नुवनति ) प्राप्नुवन्ति ( महिमानम्‌ ) महत्त्वम्‌ ( उग्र , तेजस्विन 
( न ) निषेधे (Հւ) पराक्रमम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वयेयुक्त राजन ( ते ) तव 22 
(न) निषेघे («այ घनम ॥ . 55 աք 


« 
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--- Լ.Լ. 


भावाथ- जो मनुष्य महिमा और विद्या आदि शुभ गुणाँ,पराक्रम और 
धन मै अधिक होते, चह सभापति राजा हावे ॥ २॥ 

प्र वो महे महिवृधे Կազ प्रचतसे म सुम॒तिं «վազ: 
षिशः पर्वोः प्र चरा चषणिप्रा; ॥ ३॥ 


प्र । व: | सहे । सहि-वृच । भरध्वस्‌ । म-चतसे । म । स- 
स॒तिस्‌। कणुध्वम्‌ ս विशः। पूर्वोः । म । चर्‌। चष_शि-प्राः३ 
भाषार्थ--[ हे विद्वानो ! ] ( चः) अपने लिये ( महे ) महान ( महि- 
यूथे ) बड़ों के बढ़ाने वाले, ( प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानी [ दूरदर्शी राजा ) के-लिये 
( खुमतिम्‌ ) खुन्दर मति को ( प्र) अच्छे प्रकार ( भरध्वम्‌ ) धारण करो और 
. (प्र) सामने ( कृणुध्वम्‌ ) क । [ दे सभापते! ] ( चषणिप्राः ) मनुष्यों क 
मनोरथ पूरा करने वाला तू (पूर्वीः ) प्राचीन ( विशः ) प्रज्ञाओं को ( प्र चर) | 
फैला ॥ ३॥ 
भावाय-विद्वान लोग चतुर नीतिज्ञ सभापति के आश्रय से अपनी 


उक्षति करे' ओर सभापति उन लोगो के मेल से अपना और प्रजा का ऐश्वये 
बढ़ावे॥ ३! 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है-७ | ३१ । १०॥ 
` य॒दा պ हिरण्यमिदया रथं हरी यमस्य वहतो वि 
सरिभिः । आ तिष्ठति स चवा सनंशत इन्द्रो वाजस्य ՀՎ-. 


अवसस्पतिः ॥ ४ 
य॒दा । «վ: हिरण्यस्‌ ա रयंस्‌ । हरी इति । ` 


~ 


>» 


३--( प्र) प्रकर्षेण ( व: ) युष्मभ्यम्‌। स्चीकोयार्थम्‌ ( महे ) महते 
(महिवृधे ) मदीनां महता «Վո ( भरध्वम्‌ ) धारयत ( प्रचेतसे ) प्रकृष्ट 


_ झहानाय | दूरदशिने (प्र) (सुमतिम्‌ ) शोभनां बुद्धिम्‌ ( कणुध्वम्‌ ) कुरुत 


( चिशः) प्रजा; (पूर्वीः) प्राचीनाः पितापित्तामहादिभ्यः प्राप्ताः (प्र चर) प्रखारय 
(चर्षणिप्राः ) अ० २० | ११। ७ | मजुष्यणां मनोरथपूरकः ॥ _ 


= >>“ 


| 
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զ. ७३ [६६१] Թ, काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२३९ ) 


यस्‌ । अस्य॒ । Հու वि। सरि-सिः ॥ झा। तिष्ठति । 


सच-वा । सन-ग्रत; । इन्द्रः । ՎԱՎ । दीघ-ग्र॑ंवसः । ՎԵ 

भाषाथ--( यदा ) जब ( अस्य ) इस [ सेनापति ] के ( यम्‌) जि 
( दिरण्यम्‌ ) तेज्ञोमय ( वञ्चम्‌ ) वज्ज [दण्ड ] (अथ ) और (रथम्‌) रथ 
[ राज्यव्यवद्दार ] के ( हरी दो घोड़े | के समान बल और पराक्रम ] 
( सूरिभिः ) प्रेरक विद्वानो के साथ ( इत) ही ( वि) ( विविध प्रकार (ՎԵՏ) 
ले चलते हैं। [ तब उस पर ] ( मघवा ) मद्दाधनी, ( सनभ्रुतः ) दान के लिये 
प्रसिद्ध, ( दीघेभ्रवसः ) बहुत यश घाले ( वाजस्य) पराक्रम का ( पतिः ) 
स्वामी. ( इन्द्र! ) इन्द्र, [ मद्दाप्रतापी सेनापति ] ( आ तिष्ठति ) ऊ चा बैठता 
2111 

भावाथ--ज्ञब राजा विद्वानों से मिलकर տա नीति के सांथ 
राज्य का चलाता दै, वह प्रजापालक महाधनी होकर बड़ी कीतिं पाता 
211 

मन्त्र ४--६ ऋग्वेद में है--१०। २३ | ३-५५ ॥ 3518 
से चित्त वष्टिर्य ण्या स्वा सचा इन्द्रः ազն हरिताभि 
म॑ ष्यात । अव॑ वेति सक्षय सते मधूदिद्यपभ्ननोति वातो यथः ` 
वनस्‌ ॥ ५॥ 
सा हति | चित्‌ । नु । वष्टः । यथ्यां। स्वा । सथा । इन्द्रः। 


ան ւ हरिता । अभि ւ անմ ॥ शव -। वेति। 


։ ४--( ՎԼ). यस्मिन्‌ काले (Հաղ) «Գու ( हिरण्यम्‌) तेजायम्‌ 
( इत्‌) एवं ( अथ ) अनन्तरम्‌ (ազ) रथमिव रमणीय राज्यव्यवहारमं 
(हरी ) अश्वाविव बलपराक्रमौ ( यम्‌ ) वज्रं रथं वा ( अस्य) सेनापतेः ` 


` ( चहतः) नयतः (वि) विविधम्‌ ( सूरिमिः ) अ० २० । ३४। १७ | प्रेरकेर्बिः 


वदुभिः ( आ तिष्ठति) आरोहति | डपरि वर्तते (मघवा) महाधनी (सनशुतः )| 


षणु दाने आच्‌ । दानाय प्रसिद्धः ( इन्द्रः) महाप्रतापी सेनापति! ( घाजस्थ), . 
पराक्रमस्य ( दीर्घअवसः ) बहुकीतियुक्तस्थ ( पतिः ) स्वामी |` 
/ 
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स-क्षपस्‌ । ՀՀ । मधु । उत्‌ । दत्‌ । धूनोति । वातः। यथां 


“घनस्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषायथ--( सो) वही (इन्दः )इन्द्र [.बडा पेशवर्यंचान्‌ पुरुष | (वृष्टिः) 
चित्‌) वृष्टि, के समान ( बु), निश्चय करके (.सचा .). नित्य मेल के. साथ 
(स्वा) अपने ( हरिता ) स्वीकार करने योग्य ( यूथ्या ),खसुदायो को. ( शम 
ար अपने शरीर में आधित «ոկ के समान | ( अभि.) सब प्रकार (प्रुष्णते) 
सीचता है और वह ( सुते.) उत्पन्न जगत्‌ मै ( զազա बड़े ऐश्‍वयं. वाले 
( मधु.) निश्चित ज्ञान [ मधु विद्या ] क्षा ( इत्‌ ).अचण्य.( अब वेति ) पा.लेता 
है और [ पापां को ],( उत्‌). ( धूनोति.) տաթ कर हिला ձա है, ( यथा.) 
जैसे ( घातः ) पचन ( वनम्‌ ) बन का ॥ ५॥ 


भावाय-वृष्टि के सम्ताऩ जो मनुष्य शरीर : केः अङ्गा के तुयल्य प्रिय - 
झपने लोगों पर उपकार करता है, वह संसार में पेश्वय युक्त ज्ञान प्राप्त करके 
पापौ को हंटाकर आनन्द पातां है ॥ ५ ॥ Ա): 


यो वाचा विषांचों मृध्रवाचः ՎՀ सहलाशिंवा जघान । तत्त- 
दिंदस्य Վիզ गृणीससिपितेव वस्तविषो ՎԱՅ शवः ॥ ६॥ 


यः । वाचा । वि-वाच। सप्र-वाच:। परु । सहस्र । अशिवा । 


; ५--( से स एवं ( चित्‌ ) ՏՊԱ (चु) निशवयेन ( वृष्टिः) जलवर्षा . 

( यूथ्या) स्वाथे यत्‌ । यूथानि ।'सज्ञातीयसमुदायान्‌ ( खा) «մար 

` (सचा) समवायेत्त ( इन्द्र: ) परमैश्वयेदान्‌ मजुष्यः; ( श्मभूणि ) अ० ५-। १६। 
>१४-]- शीङ्‌, शयने-मनिन्‌, डित्‌+ श्रिञ्‌ “सेवायाम--डुन्‌ | इम शरीरम्‌...श्मथु 
लोम शम नि श्रिते भंवति--निरुं० ३।:प.। शरीरे भ्रितान्यज्ञानि यथा ( हरिता ) 
ՀՏ झ०:२०। ३० ३। 'स्वीकरणीयानि (अभि ) सर्वतः ( प्रष्णुते ) प्रघ खेहेनः 
ԱՆ सेच्नप्रणेषु--लेद ԽԱԽ, वर्धयति ( अव वेति) वी गत्यादिषु | अधिग- 
ԹՐ Կարթ: (ԱՎԱ) Իլ ऐश्वंयं-अंच | बहे श्‍वयंयुक्तम (ԱՀ) 

` डर्पन्ने जगति (ոզ) निश्चित शानम्‌ । मधुविद्याम ( उत्त) Հաա (इत) ` 
एंव*(घूनो ९ ԱԾ ) कस्पयति पापानि( चातः) चाँयुः ( यथा ) ( चनम्‌ ) वृक्तससू- 


> ता र Ւ - զոբ { 43: रि Ֆոր पर कन गा ॥ բ » 57 -. : धर) ता 


~ 
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जघान -॥ ततू-ततू । इत्‌). अस्य ।.. पौंस्यस्‌ । ग णीस । 
पिता-इव । यः । तविषोस्‌ ।-चवधे। शंवः ॥ ६ ॥ 


भाषाय-( यः) जिस [ शूर ] ने ( वाचा) [ अपनी सत्य ] बाणी 
से ( विवाचः) विरुद्ध बोल्ने घाले, ( मृध्रवाचः ) Մատ वाणी वाले के ˆ 
पुरु) बहुत ( सदसा) सहदस्नां ( अशिवा ) क्रूर कमी को ( जघान) नष्ट किया 
है और ( यः) जिस [ शर ] ने ( पिता इव ) पिता के समान ( तविषीम्‌.) 
हमारी शक्ति और ( शबः ) पराक्रम को ( वबुधे ) बढ़ाया है, ( अस्य ) उस के 
(ततूतत्‌) उस उस' (इत्‌) ही ( पौस्यम्‌)' मचुष्यंपन [ वां बल ] की 
( युणीमसि) हम बड़ाई करते हैं ॥ ६॥ ” 
सावाय--जो चीर पुरुष दुराचारियो का नाश करके प्रज्ञा को कए से 
छुड़ाता है,प्ज्ञागण उल गुण वान पुरुष को ही मुखिया बनाकर प्रीति करते हैं ६ ' 


«ՎԵՆ ՏՐՈ: 
` १-+७॥ इंन्दो देवता 68, Կ तिदुत्‌; पथ्याः पङक्ति4:२) क उ 
बिराडारषी पङ्क्तिः | 
राजप्रजाघमेपदेशः--रजा ओर प्रजा के धर्म «| उपदेश | 


यच्चिद्धि Վա तामपा अनाशस्ता इंव स्ससि। झा तू न 
इन्द्र शंसय गोष्वश्वषु ԿԱՎ सहस्तषु तुवीमघ ॥ ९७ ` 
यत्‌। चित्‌। हि। स॒त्य ॥ ՀԱՎԱ अनाशरुताः-इव । 
स्मास ॥ आ । तु । ՅՆԱ शं աղ गोपुं;। ռոգ: 
शञ्चिषुं । सहस्रेषु! तवि-सघ ॥ ९४-२ हा सनम छ | 


- ՆՐ या बोर घाना क Կե काया ये; ).वोरः ( वावा) सत्यवाण्या. (Մա)  विरुद्धवाणीयुक्त: ` 
स्य (ԱՎԱ) हिंसकवाणीयुक्तस्य (परु) बहुनि (աու) लदसाणि 
( अशिवा ) अभद्राणि | ऋरकर्माणि( जघान ) नाशितवान ( ततूतत्‌ ) Գոն 


( इत्‌) एव (अस्य ) शूरस्य ( पाँस्यम्‌) अ० २०.१.६७। २.। पुसः, कसं । बलम्‌ २. 2 


(օվախ) षयं स्तुमः ( पिता ). ( इच. ):( यः) , रु, ( तविषी प्र) अ० २०३ 
&। २ | शक्तिम्‌ ( वबूधे ) वर्धितवान्‌ ( शवः) बक्सर ॥ . „= ५ ար : 


' 
Ա 
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( ४,२३४ ) अयववदभाष Տօ 6४ [ ६६२ ] 


भाषार्य- ( सत्य ) दे सध्ये | | सत्यवादी, सत्यगुणी ] (ազո) 


हे साम [ «ա रक्ष] पीने घाले | [ वा ऐश्वय के रक्षक राजन्‌] ( यत्‌. चित्‌) 
जो कभी ( दि) भी (अनाशास्ताः इव) निन्द्नीय कम घातो के समान (स्मसि) 
हम ՕԳ ( तुविमघ ) हे मद्दाघनी ( इस्द्र ) इन्द्र | [ बड़े प्रतापी राजन) (तु) 
निश्चय करके (नः) हम को ( खदस्रेषु ) खहस्नों ( शुञ्चिषु) शुभ गुण वाले 
(गोषु) विद्वानो भोर ( अश्वेषु ) कामा में व्यापक बलचानो में ( आ) सब 
ओर से ( शंय ) बड़ाई घाला कर ॥ १ ॥ 

` सावाय-यदि धार्मिक लोगो से किसी कारण विशेष से अपराध हो 
ՅՈՎ, नीतिश राजा यथायोग्य बर्ताव करके उन भूले. भरको को फिर सुमार्ग 
पर लावे ११॥ 

यह सूक्त ऋग्वेद में है--१ | २६। १-७॥ 


` शिपून्‌ वाजानां पते शचीव॒स्तव दूंसनाँ। झा तू० ॥ २४ 
शिपिन्‌ । वाजानास्‌ । पते । शचो-व:। तव॑ । दूं सना । ०॥२॥ 


भाषार्य-( शिप्रिन्‌) दे बड़े शानी | [वा աժար ամ 
चाले ] ( धाजानां पते ) दे अशनो के स्वामी ! ( शचीवः) हे उत्तम कर्म वाले ! 
` [ राजन ] ( तव) तेरी ही ( दंसना ) दर्शनीय क्रिया दै । ( तुविमघ ) दे मद्दा- 


१--( यस्‌ चित्‌ ) यद्यपि (हि) पब ( जद ) दे यथार्थवादिन्‌। यथार्थ 


गुणिन्‌ ( सामचाः ) हे तस्वरसस्य पानकर्तः | ऐश्वर्यरदाक ( अनाशास्ताः) ` 


` अप्रशस्ताः। निन्द्नीयकर्माणः ( इव ) यथा ( स्मसि ) भवामः (अआ) समन्तात्‌ 
( तु ) निश्चयेन ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) मदाप्रतापिन्‌ राजन्‌ (शंखय) प्रशस्तान्‌. 
कुथ ( गोषु ) गोः स्तोतूनाम->निघ० ३। १६। स्तोतृषु । Բաց ( अश्वेषु ) 
-कमलु ब्यापकेषु । बबयत्स ( ցվ ) अदिशिदिभूशुभिभ्यः क्रिन। उ०४। 
६५ । शुभ वीसौ-क्रिन्‌ । शुभगुणयुक्तेषु '(सहस्त्रेशु ) ( तुविमघ ) दै 
ՊՏՎՈՎԼԱ լ 


ड : ड 5  २- (शिप्रिन्‌) अ०२०। ४।१। हे «արու दे इद्हनुयुक्त । दे 
 'इढाङ्ग( वाजानाम्‌ ) աու ( पते ) स्वामिन्‌ ( शचीवः) अ० २० २१। ३। 


है प्रशस्तकमंन ( तव ) '( दृंसना ) ण्यासअन्थो զա पा० ३। ३। १०७। 


Հ». रो ՇՇ 0.ՔՅոլու Kanya Maha Vidyalaya ՇՕ166եօո. 


न्‌ Ք < ब्रा 
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(१,२३६). 
Ա 
न արաւ «ւար աա Պայ» ՆՐԱ > यया, 


Հճ [ ६६२ ] णिडय ॥ २० 
घनी ( इन्द्र ) इन्द्र) | [ बड़े प्रतापी राजन्‌ ]””'[ मन्त्र १] ॥ २॥ 


भावाय--दलवान्‌ राज्ञा बड़ा ज्ञानी, धनी और सत्कर्मी देकर र 


प्रज्ञा पालन करे॥ २॥ 

नि ष्वापया मिय॒दूशा सस्तामब्‌ ध्यमाने । झा तू० ॥ ३॥ 

नि । स्वापय । सिय-द्र իս सस्तास्‌ । अब्‌ ध्यसाने «Աոա 
भाषार्य-[ हे राजन्‌] ( मिथुडशा) ՎԱ हिंसा दिखाने वाले 

[ शरीर और मन ] को ( नि स्वापय ) खुला दे, ( अबुध्यमाने ) बिना .जगे 

इये वे दोनों ( सस्ताम्‌) से! जावे । ( तुविमघ ) दे मद्दाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र ! 


११5१: मन्त्र १]॥ ३॥ 
भावाय-राजा अपने सुप्रबन्ध से सब प्रज्ञा को सुबोध और निरा- 


लसी बनावे ॥ ३॥ 
ՀԻՎ 2 जो չ Վ Ն: 
ससन्त त्या अरातयेर बोधन्तु शूर रातयः। झा तू ०॥४॥ 


ससन्तु । त्याः । «մոա । बोध'न्त । शूर । रातय॑ः। ०॥४॥ 


भाषार्थ-( शर) हे शर ! [ निर्भय ] (स्याः) वे ( अरातयः) दान. 


न करने वाली शत्र प्रजाये ( ससन्तु ) सो जावे, और ( रातयः ) दानी लोग 
( बोधन्तु ) जागते रहे | ( तुविमघ ) हे महाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र | ००७००७ 
[ मन्त्र १]॥४॥ ԹԻ oS 


भावारय--राजा अपने पराक्रम से दुष्टो का शिर न उठाने दे अर 6» 
धर्मात्मा दाता लोगो का उत्साही करे ॥ ७ ॥ भ աՆ 


( ४,२३६ ) : ००७०० "अथवेधेदमाष्थे ०० Kosha Հօ Sb | Լք ) 


समिन्द्र ग्ग भं मुंग नवन्तं. पापयाँसया | आ त ०॥५॥ 


सस्‌। इन्द्र ՂԳՎ । मण। नुवन्त॑ञ्ञ । पापयो । 
असया ।०॥५॥ . 


भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े प्रतापी राजन्‌) (աոա) उस 
(पापया ) पाप क्रिया के साथ ( चुवन्तम्‌ ) स्तुति करते हुये ( गर्दभम्‌ ) गदहे 
के [ समान व्यथ ՀԱՂ वाले निन्दक पुरुष | को ( सम्‌ सण ) "मार डाल । 
( तुविमघ ) हे मद्दाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र ! `` ` "`` [ मन्त्र १ ]॥५॥ ` ն 
` भावाथ राजा ն के समान «Վոն, मिथ्याभांषी दुजेन को १ 
कुशिक्षा फैलने से रोके ॥ ४ ॥ } 


) पर्ताति कुण्ड णाच्यां दूर वातो वनादधि। आ त ० ॥ द ॥ 
पर्ताति । कुगड़णाच्यां । दूरस्‌ः। वात॑;॥ वनौत्‌ ।:झचि ան 


Բ ՅՈՎԱ--( कुणडू Վազ.) रक्षा: पहुंचाने वाली क्रिया :के सांथ (दूरम्‌) 

दूर तक ( बनात्‌ अधि) वन | उपवन धाटिका आदि ] के ऊपर होता हुआ 

( चातः) पवन ( पताति )चला केरे। ( तुविमघ ) हे मद्दाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र” 
[ मन्त्र १ ]॥६॥ 


` भावाय राजा वन, उपचन, घाटिका आदि से प्रजा का खास्थ्य 
बर्ढाघे ॥६॥ 


४--( सम्‌) सम्यक्‌ ( इन्द्र ) मद्दाप्रतापिन्‌-राजन्‌ (गदेभम्‌) क शुशल्रि- | 
'कलिगदिभ्योऽभच्‌ ԼՅօ 1122 गर्द शब्द्‌ --अभच्‌। «ՀՈԿ कटुभाषि- 


णम्‌ ( खण ) मारय ( छुबन्‍्तम ) स्तुवन्तम्‌ ( पापया ) पापक्रिययां ( ագա ) 
` अनया प्रखिद्धया। अन्यद्‌ गतम्‌ կ 
աէ 


թ बै (पताति) ՀԹ आडागमः । ոզ । ՎԱՎ ( कुण्डणाच्या ) 
दिवेकर । ड०। 881 कुडि दाद्दे वैकल्ये रचणे च-अप्रत्ययः | 


bo Ա ३ उतवा 
। १। करडू + ण्न ग्तौअण्‌ डीप, रकारस्य चकारः । रक्षांप्रापि- 


म्‌ ) विभकृष्टदेशम्‌ ( बात; ) वायु; ( बनात्‌ ) बृक्षसमृद्दात्‌ 
चने अन्यद्‌ गेतम्‌॥ : - 
թռ 1221 ԹԱՏ FS 


१०, हु > 
कै 


छ 
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सू० ७५ [: ६६३ ] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४२३०) 


सर्वे. परिक्रोशं ՀԲ Հող कृकंदाशंवस्‌ । सा त न इन्द्र 
शंसंय गोष्वश्वेषु शभिषु शहस्तेषु तुवोमघ ॥ ७ ॥ 
सवेस्‌ । परि-क्रोणस्‌ । ज॒हि । जम्भय । कुकदाश्वस्‌ ॥ आ । 
FR ० है ՀՎ. Տր: 
तु.। नः «Տ ՑՅԱ गोषु । अश्वधु պոզ: 
सहस्तषु । तवि-सघ ॥ ०॥ 4 
भाषाय हे राजन! ] ( सर्वम्‌) प्रत्येक ( परिक्रोशम्‌ ) निन्दक, 
(Փեյ) कष्ट देने वाले के ( जहि) पडु च आर ( जम्भय ) मोर डाल. 
( तुविमघ ) दे मदाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र | [बड़े प्रतापी राजन] (तु ) Բոզ 


करंके ( नः )हम को ( सदर छु) सहो ( शुधिषु ) शुभ गुण चाले ( गोषु ) 
विद्वानों और ( अश्वेषु ) कामों में व्यापक वल्षवाना में ( आ) सेव ओर से 


( शंसय) बड़ाई चाला कर ॥ ७॥ 
आवार्थ--राजा गुणा में दोष लगाने वाले. कुचाली हिंलकों को नष्ट 


करके प्रजा जों संब प्रकार सुखी रफ्खे॥७॥ ՛ 
कफ त सूक्तस्‌ Վո Նշ 
ԱՎԱ इन्द्रो देवता ॥ १५ ३ भुरिगण्टिम २ छुराडष्टिः . 
वरमेशवरोपालनोदेश'- परमेश्वर की उपासना का ՅԿԱ _ 
वि त्वां ततले նորո «վար व्र॒जस्य साता गव्यस्य निः, 


सज: सक्षन्त इन्द्र ՆԱՎ यद्‌ गव्यन्ता दूवाःजनस्व१5 : 
न्ती ամն । शाविष्करिक्रद ՀՎԱ सचासुव րու 
सचामुवस्‌ 0१.७४ ८5 ԱՅ: աշա SD | 
जा सर्वम.) बत्येकम्‌,{ परिक्रो शाम्‌) ड र हाहे शब्दे च-पचायच्‌): .. Ն 
परिक्रोशकम । निन्द्रकम्‌ ( जदि ) दन हिं जागत्यो:। गच्छ प्राप्नु हि (जम्भय), : Է 


Բրոմ कक Լ उ०३।४१। र 
मारय (ՎԱՎ) सवृभूशुषिसु 
pes աաա 135 Է| 21 दाट दाने- डणू 1 असि यणादेश 


दीडादाताएम्‌,। տագ गतम्‌ ind 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४,२३८ ) अयरववदभाष्ये यू० ७९ [ ६६३ ] 


वि । त्या । ՅՅ. । सियुनाः । աա: ब्रुजस्य । साता। 
। ॥ ३ १ 

गव्य॑स्य । निः-सुज; । सङ्घ न्त; । इन्द्र । निः-सुजः ॥ यतू । 
ग व्यन्ता। हुवा । जनां। स्वः । यन्तां। सस-ऊहसि॥ ` 
आविः । करिक्रत्‌ । वृष॑णस्‌ । सचा-भुव॑स्‌ । ԿԱՎ: इन्द्र । 
सुचा-भुषंस्‌ ॥ ९॥ : 1 
भाषार्य-(इन्द्) हे इन्द्र | [बड़े Գամ बाले जगदीश्वर] ( घ्रज्स्य) मार्ग 
के ( साता ) पाने में ( अवस्यबः ) रक्षा चाइने वाले, ( सच्चन्तः ) गतिशील, ` 
) ( गव्यस्य ) भूमि के लिये दित के ( निःखजः ) नित्य उत्पन्न करने घाले और 
` (निःसजः ) निरन्तर देने घाले ( मिथुनाः ) स्त्री पुरुषों के समूदों ने (त्वा ) 
तु को [ तेरे गुणां को ] ( चि ) विविध प्रकार ( ततस्रे) फैल्लाया है । ( यत्‌) 
बोकि) ( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ परमात्मन्‌ ] ( बुषणम्‌ ) बलवान्‌, ( सचाभुवम्‌ ) 
नित्य मेल से रहने वाले, ( सचाभुवम्‌ ) सेचन [ वृद्धि ] के साथ वर्तमान 

( घज्ञ म्‌ ) वजू [ दणडगुण ] के ( आविः करिक्रत्‌ ) प्रकट करता हुआ तू 

( गव्यन्ता ) वाणी [ विद्या ] को चाहने घाले, ( स्वः) सुख को ( थम्ता ) 
प्राप्त द्दोने वाले ( द्वा ) दोनों ( जना) जनों [स्त्री पुरुषो ] को ( समूहास) ` 

यथावत्‌ चेताता है॥ १॥ 

՛ - € 3 म |) ՀԵՏ ० 
| भावाय--ज्ञा ՅՈ पुरुष सब के सुख के लिये राज्य शादि प्राप्त करके 
शिष्टटुलदायक, दुष्टविनाशक परमातमा की भक्ति करते हैं, उन को बह अग. 
दोश्वर उन्नति के लिये सदा उत्साह देता हे ॥ १॥ 


यह तृच ऋग्वेद मे है--१। १३१। ३-५ | मन्त्र १ अचु : 
बट 11 का है-- 
२० | ७२।२॥ पू 3» 


। ` ոթ ԱՔ 

: विदुष्ट शस्य घीयस्य զա: पुरो यदिन्द्र शार दीर्‌वातिरः 
2 सासहानो झुवातिरः। शासस्तभिन्द्र मर्त्य सयज्युं शवसस्पते । 
ह... सहोसमुष्णा; पुथिवीमिमा अपो मंन्दसान इमा պՎ ॥२॥ 


Sn विदु MS Ke र वॉ ՝ 
- ९० Հ ՏՊ Կ ԷՋ त्त. Է Ել ի մ i 
1 ՀԱՏ बत । चर । वा स्य। पुरव * युर;। यत्‌ । इन्द्र । शारदीः। 
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सू० ७५ [ ६६३ ] विंशं काणडस्‌ ॥ २०॥ | ( ४,२३९ ) 


— + 


ee 


इन्द्र । सत्यस्‌ । ख़रयञ्युस्‌ । शवसः । पत्ते ॥ सहीस्‌ । सम- 


ու पथिवोस्‌ । इसाः । अपः सन्दुसान; ՀՎԱ ՎԵՀԱ 


भाषाथ -( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले परमेश्‍वर ] (զու) 
सञुप्य (ते) तेरे (Յա) उस (Թա) सामर्थ्यं का (विदुः ) ज्ञान 
रखते हे, ( यल्‌) जिस [साम्यं] से ( ससद्दान; ) Հոս हुये तू ने 
( शारदीः ) वर्षे भर में զա होने चालो (पुरः) पालन सामग्रियां को 
( अवातिरः) उतारा है, ( अवातिरः) उतारा Հ, ( शवलःपते ) है बळ 
के स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र | [ परमेश्वर | (तम्‌) उस (अयज्युम्‌ ) यक्ष के 
न करने वाले ( मत्यम्‌) मनुष्य के ( शालः) तू ने शासन में किया है, और 
( मन्दसानः ) आनन्द करते हुये तू ने ( महीम्‌) बड़ी ( प्रथित्रीम्‌ ) पृथित्रों से 
(इमाः) इन | यज्ञ भ करने चाली] ( अपः) प्रजां को, ( इमा; ) इन 
(ՅՈ) प्रजान्नो को ( अष्ठुप्णाः ) लूटा है ॥ २॥ 


२--( बिङुः ) चिदस्ति । ज्ञानं कुवन्ति (ते) तब ( अस्य ) प्रसिद्धस्य 


(ՎԱՎ) सामर्थ्यस्य ( पूरवः ) भर्‌ गोळ | उ० १। ७ | पूरी आप्यायने 
उप्रत्ययः | पूरवः पूरयितव्या मनुष्या:--तिरु० ७ । २३ । मनुप्याः--निघ०२। ३ 
(ԳԿ) Վ पालनपूरणयोाः--क्किप्‌। उदेो'व्य पूवस्य | ՎՏ ७। १ । १०२। 
हत्युत्त्रम्‌। पालनसामत्रीः ( यत्‌) येन सामर्थ्येन (इन्द्र ) परमैश्वर्य्रन्‌ पर- 
सःत्मन्‌ ( शारदीः ) शरदू--अण , ङीप्‌ | शरदि ՀՎՀՀ भवाः ( अवातिरः ) 
अवतारितवानसि । दत्तवानसि ( सलहानः) सहतेयंङ जुगन्ताच्‌ चानश्‌। 
अमिमवन्‌। विज्ञयन्‌ ( अवातिरः ) दत्तवानसि ( शासः ) शासु अनुशिष्टो - 
- लुङ, छन्दं रूपम्‌ | शासितवानसि । निग्रदीतवानसि (तम्‌) ( इन्द्र ) 
( मत्येम्‌ ) मञ्चुष्पम्‌ ( अयज़्युम्‌ ) यजिमनिशुन्थिर 1 ड० ३। २०। ՀՅ--ՎՎ| | 
अयष्टारम्‌ | यश्चविघातकम्‌ ( शवसः ) बलस्य (ՎՀ) स्वामिन्‌ ( महोम्‌ ) 


महतीम्‌ ( अप्ुष्णाः ) मुष स्तेये--ज्लडः | अप्रष्ठतवानखि | दुह्याच्‌ग्च्‌रणङ्‌चञ्चि- ` 


प्रच्छिचिजूशासुजिमथ्‌मुषाम्‌ | कारिका, १० १।४। ५४१। इति, सुष्णातेद्ि- 
कर्मकत्वात्‌ एयित्रीमित्य स्य, अप इति अस्य पद्स्य च कर्मत्वम्‌ ( प्थिव्रीम ) 


զրու भूमेः्स काशात्‌ ( इमाः) दश्यमानाः (अपः ) प्रज्ञाः ( मन्दसानः ) ee 


इष्यन्‌स्वम्‌( इमाः) (अपः) प्रजा॥ . ¦ 5: Հ 
४६ * 
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९४,२७०) _- झथववेदभाष्ये सु० ७५ [ ६६३ ] 


भावाथ-परमांत्मा अपने सामर्थ्यं से अनन्त पदार्थ उत्रञ्ञ करके 
सब का सदा पालन करता है, और अनाज्ञाकारी दूरी का अवश्य दरड 
देता है ॥ २॥ - 


| Ը Հ բ 
आदित्‌ ते अस्य वीयँस्य चर्किरन्मदेषु वृषन्नशिजो यदाविय 
>. ८ १. Է եՎ 
सखीयतो यदाविय Վազ कारमेभ्यः पृतनासु मवन्तवे । 


Ա [| բ Կ 
Հ अन्यासन्याँ नद्यं सनिष्णत अवस्यन्त: सनिष्णत ॥ ३ ॥ 


~ 


आत्‌ । इत्‌ । ते. । अस्य । वीर्य्य । चुकि रुस्‌ । मदेषु । 
ՀԱՎ । उशिजैः। यत्‌ । ան सखि-यतः । थत्‌। 
आविथ ս.ՎՏՎ । कारस्‌ । एभ्यः । पृत॑नासु । अ-वन्तवे ७ 
ते । अन्यास्‌-श्रन्यास्‌ । नद्यस्‌ । सुनिष्णत्‌ । श्रवस्यन्तः । 
सनिष्णत ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( बूषन्‌) Վ महांबली | [ परमेश्वर | ( आत्‌ ) इस लिये 
(इत्‌) ही (ते) तेरे ( अस्य) उस ( वीयस्य) सामथ्यं को (ՎԵՊ) 


उन्हें ने [ मजुप्या ने ] बार बार जाना है, ( यत्‌) जिल [ सामर्थ्यं ] से (मदु) 


३ արու के बीच ( उशिजः ) शुभ गुण चाहने वाले बुद्धिमाने! का ( आविथ ) 


तूने बचाया है, ( यत्‌) जिस [ सामर्थ्य ]से ( सखियतः ) तुझे मित्र के खमान 
वि SSS SS न ene 


३--६ आत्‌) अतः ( इत्‌) एव (ते) तव. ( अस्ये) द्वितीवार्थे «Ա 
तत्‌ । घक्ष्यमाणम्‌ ( वीर्यस्य) सामर्थ्यम्‌ ( चर्किरन) क्‌ विक्ष पे हिंलायां. 


बलिष्ठ | परमात्मन्‌ ( उशिज्ञ; ) अ” २०।-११। ४। शुभणुणन्‌ कामयमानान्‌ 
ओ। मैधाविनः (यत्‌) येन घोर्यण ( आविथ ) մզոզախ ( सखियतः ) उप" 
 आनादाचारे । पा०३। १ | १० | सखि--क््यचू, शत । न च्छुन्द्स्यपुत्रस्थ | 
. զթ ७। ४1 ३५ | इति वीघनिषेधः त्वां सखायमिवाचरतः पुरुषान्‌ (ՀՎ) 


' विज्ञाने च, यङ्लु पन्तात्‌ लङ्‌, अंडभावः । ज्ञातवन्तः ( मदेषु ) «44 ( षन्‌ ) ` 


lad eR wat as, < ० . 


सू० ७३ [ ६६४] विश कॉशड्सूगा"३४ १०५० (४,२४९ ) 


` सममते हुये लोगो का (աճա) तू ने बचायो है। और ( पभ्पः ) इत 
' [ लोगो] के लिये ( पृतनाछु ) म॑ज॒ष्यां मै ( प्रवन्तवे ) सेवन करने को ( कारम्‌ ) 
यत्न (चकर्थ) तू ने किया हे, (ազա) कीति चाहने चाले (ते) के 
( अन्यापन्याम्‌ ) अलग, अलग ( नयम्‌) पूजने योग्य क्रिया का ( सनिप्णत ) 
सेवन करें, ( सनिष्णत ) सेवन करे ॥ ३॥ 
भावार्थ-गिद्वान्‌ लोग परमात्मा के सामर्थ्यं का अनेक प्रकार अदुः 
भव करके आपस में मिलकर तथा զող पृथक भी शुभ गुणो की प्राप्ति से 
सामथ्य बढ़ाव ॥ ३॥ 
सूक्तम्‌ ६ ॥ ՀԱՐ 
१--८॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाषी ԾԱՎ २, ४-९ निचत्‌ Մազ 
- ३, ७, ८ विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 
राज रूतव्येपदे शः-- राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
वने न वा ये «ախ चाकं छुचिर्वा स्तोमो भुरणावजीग:। | 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिम व होता नृणां नये नृतमः क्षपावान्‌ ॥९॥ 
० Հ: բ 
बनें । वा । यः। नि | अधायि ւ चाकन्‌ । झुचः। ՀՈՒ 
स्तोः । भुरणी । «արո रिति ս «զա ՀԱՆ 


परु-दिनषु । होतां । नणास्‌ । ՀՎ: । नु-तंसः। क्षपा-वाँन्‌ ॥९ 


ol 
मचुष्येडु( प्रचन्तवे ) तुमर्थे तवेन्‌, । प्रकर्षण «ոզ सेवितुम्‌ ( ते ) पूर्वा कः 


( अन्यामान्याम्‌ ) भिन्नां भिन्नाम्‌ (नद्यम्‌ ) ՎՀ व्यक्त शब्दे स्तुतौ च-पचांद्यच्‌, र ci 9 आ 


ङीप्‌ | नदतिरचतिकरम[-निध० 312291 नदः स्तोतुनाम—निघ० Հ լ 
नदीम्‌ । पूजनीयां क्रियाम्‌ (र निष्णत ) षण सम्भक्तौ - लेंट्‌ । सिब्बहुलं | टि 
पा० ३। १1३४ | इति लिप ա श्नाप्रत्ययश्च | आस्मने -देष्वततः । याश _ 
७।१।५। इति रस्य अदादेशो । इनाभ्पस्तयोरातः । पा० ६। ४ 1१२२ 


- इत्याकारलोपः | टेरेस्वासावः | संभजेयुः । सेवन्ताम्‌ (श्रथंस्थन्तः)शत्रवस-- घच्‌ ५ | Ե 


ոզ: कोतिं मिच्छुस्तः ( सनिष्णत ) सेच वाम्‌॥ ` 
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( ३ २४२ ) Digitized by ३०५४३ स ब [ ह ] 


भाषाथ -( बने ) वृत्त पर (न ) जैसे ( चाकन्‌) प्रीति करने घाला 

( वा, «ՀՎԿ: ) पत्ती का बच्चा (नि अधायि) Կա जाता है, [ वैसे ही 

Հ (ՀԱ) हे दोनो पोषका | [ माता पिताओ | ( शुचिः ) पवित्र ( स्तोमः ) 

बड्ाई योग्य गुण Հ (याम्‌) तुम दोनो के ( अजोगः ) ग्रहण किया है। 

( यस्य ) जिस [ बड़ाई योग्य गुण ] कॉ (इत्‌) ही (छोता ) ग्रहण करने 

घाला ( इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाळा ՎՅՎ| ( पुरुद्निछु) बहुत दिनों के 

भीतर ( नुणाम्‌ ) नेताओं का ( नृतमः ) खब से बड़ा नेता, ( नय; ) मनुष्यों का 
हितकारी, ( ज्ञपावान्‌ ) श्रेष्ठ राजियों वाला है ॥ १ ॥ 


क तल्ला" 


भावाथ--जैस चिड़िया चिरोटा चच्चे ՀԼ Յան में घर कर पुष्ट 
आर समर्थ करते हैं, ՀԳ ही ՀՈ पुरुष खदा दिन रात उत्तम गुण ग्रहण करके 
) आपने को और अपने सन्तानौ के सुख्य कार्य कर्ता चचाने ॥ १॥ 
यह सुक्त ऋग्वेद में है--१० । २६।.१--८॥ 
हम ने (वा, यः ) दो पदां के स्थान फर (धायः) एक पढ्‌ मानकर 


अर्थ किया है | भगवान यास्कलुनि ने इस मन्त्र पंर-निरुक्त ६। रछ। में 


१--( चने ) वनावयवे चुत्ते ( न) यथा (वा, यः = यायः ) वातेडिच्य । 
ड० ४ | १३४ | वा गतो--इण्‌ डित्‌ । चि-श्रण अपत्याथ । पच्चिशादकः | वन 
«Վ वायो वे; पुत्रशचायन्षिति वा कामयमान इति वा | वेतिचय इति चं चकार 
"शाकल्यः | उदात्तं त्वेचमारख्यातमभविष्यद्खुसमाप्तश्बार्थः--निरु० ६। २८ 
(नि अघोयि ) निहितः। 45: ( Հու) कनी दोसिकान्तिगतिषु, पङ लु- 
गन्तांतू- ԲԻԳ | उत्सककमना; ( शचिः ) पवित्र; ( छाए ) युवां द्वौ ( स्तरामः 
 स्तुव्यणुणः ( भुरणौ ) सुरण घारणपोषणयोः-पचाद्यच। हे भर्तारो माता 
दुद पित गे ( अजीगः) जिगति Հաա, यद्वः ग निगरणे-ल'ङ, सिपि, 


ՍՄ इतश्चलापे, राठशस्य। ՎՏ «121 २४। सलोपः, रेफस्य विशर्जनीयः 


1 का «մշ 


di Է 
es RS ET ԲՐՅՈ ԺԱ 


dhanta eGangotri ԷՆ) Kosha 


३६ [ सू ० ६६४ ] ԱԱ ԳԱՅՎ ԱՊԵ ն { ४,२४३ ) 


लिखा है-( वा और यः) शाकल्य Հ [ पद्‌ विभाग ] किया है, किन्तु ऐसा 
होने पर झारपात उदात्त हाता ओर अर्थ भी पूरा न हाता-अर्थान्‌-जा (वां, 

अर यः) परकार शाकल्य ऋषि ने पद विभाग किया है, बड दो पद होता 

तो [ यद्इत्ताश्ित्यम्‌ | पार ८। १। ६६] इस सूत्र से («ախ ) क्रियां पद 

उदात्त होता, किन्तु बद अनुदात्त है, और (वा ) का अर्थ कुछ न बनता और 33 

पर क्या रक्खा हुआ है, यद «ոզ: बनी रहनी । इस से ( चा । यः!) 
दो पद भूल से हैं. ( चायः ) पसा परु पद ठीक हे । सायणाचार्य ओर भ्रिफिथ* 

महाशय ने भो ( यायः ) ही माना है॥ 

[| ձ ՛ 

म ते अस्या उषसः मापरस्या नतौ स्याम॒ नुतमस्य զա । 

բ ३ ० । 
अनुं च्रिशोकःश॒तमाव हुन्नन्‌ कुत्सन रयो ये असत्‌ सस॒वान्‌ ॥२ 
हर 
ये । तै । अस्याः । ՅՎ4: । म । अपरस्याः । नतौ । स्यास । 
բ ३ ոշ 
नू-तसस्य । नणास्‌ ս अनुं । चि-शोकः । शतस्‌ । आ । आदः 
न ७८1 १ । 
हुत्‌ । नुन्‌ । कुत्सेन । रथः । यः । ससतू । सचा ॥ २ ॥ 

भाषार्थ--( अस्याः) इस और ( अपरस्या! ) दूसरी լ Լա वालो ] 

(उषलः) उषा [ प्रभात वेला ] के (աի) नृत्य [ चेष्टा ] मै (नणाम्‌) 

,नतार्यी के (नृतमस्य ते) तुझ सव से बड़े नेता के [भक्त रह कर] (प्र प्र ) बहुत 

उत्तम ( स्याम) हम हावे । (यः), जा ( त्रिशोकः ) तीन प्रकार [ ज्ञी, 

सूर्य और अझि ] के प्रकाश वाला (रयः) रथ ( असत्‌ हावे, बह [ रथ ] 

( सखत्रान्‌) सेवन करता छुआ ( शतम्‌ ) सो (नुन्‌) नेता पुरुषों का 


կ प्र प्र) अतिशयेन Վոն ( ते) ՀՎ ( अस्याः) वतेमानायः 
(उषसः) प्रभातवलायाः (अपरख्याः) अन्यस्याः आगामिश्याः (रुतौ ) इगुपधात्‌ 
कित्‌। ड० 41145 1 जती गात्रविक्ष पे-इन्‌, कित्‌ । नर्तने । चेष्टने ( स्याम) . 
भवेम ( नृतमस्प्र ) नेतृतमस्य (վոլ) ՀԱՎԸ मध्ये (अनु) आजुकृल्येन 8 
( त्रिशोकः) Հ शुच्रर्‌, क्लेदने शौचे च-घञ्‌ । त्रयाणा खुर्येवियुदझीनां | 
शाक्रः प्रकाशो यस्मिन्‌ सः ( शतम) (झा अवदत्‌ ) रा लड भाव हेत 
( दूर) सुद चऽ) म०७ ६ 
գնան भवति कर्ता स्तोमानामू--निय० ३। ११ । संग तिशोलेन ऋषिण 
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ո. een 


— 


(कुत्लेन ) मिन चार ऋषि | सेनापति ] के साथ (आडु) अडुकू 7 रीति 
से ( आ अवहत्‌) लाचे ॥ २॥ | 

भावार्थ - जैले प्रभात वेला सूर्य द्वारा प्रकाश करती हुपरी चली चलती 
है, वैसे ही मनुष्य अत्यन्त ज्ञानी पुरुप के आश्रय से बिजुली, सूर्य शौर अञ्न 
आदि «ՊԼ के द्वारा यान बिरान आदि बनाकर कार्य सिद्ध करें ॥ २ ॥ 


कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भदू दुरो गिरो अभ्यु या वि घाव) 
कदू वाहो सर्वागुप मा मनीषा տո त्वां शक्यासुपमं राधे 
अज्ञः ॥ ३॥ 


कः। ते.। मद! । इन्द्र । աւ պի दुरः। गिरः 


>] 


.अभि। उग्रः। वि। धाव ॥ कत्‌ «ու अर्वाक्‌ । उपे । 
मा । सनीषा । आ । त्श । शक्याम्‌ । उप॒-मस्‌ । ԱՊ: । 
प्रज्ञः ॥ ३ ॥ 


भाषाय-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन ] ( कः ) कन सा 
(ते) तेरा ( मदः) दषं ( रन्त्यः [ हमारे लिये ] आनन्द दायक ( भूत्‌) हाये 
(उमः) तेजस्त्री तू (ԲԿ) स्तुतियां के ( अभि ) प्राप्त होकर ( दरः ) 
[ हमारे ] द्वारां पर ( वि धात्र ) दोइता आ। ( कत्‌) कव ( वाहः ) वाहन 
[ घोड़ा रथ आदि | ( मनीषा ) बुद्धि के साथ ( मा उप ) मेरे समीप ազե) 
सामने | ՀՅ ] , और ( उपमम्‌) समीपस्थ (त्वा) तुर को ( आ ) प्राप्त 


यक ES ९3. 6 


सेनापतिना (Հո) यानभेद्‌ः (यः) रथः ( असत्‌ ) भ्वेत्‌ ( ससवान्‌) 
_ षण संभक्तौ- ազն सेवमानः ॥ 


` 3-(Պ) (ते) तब (मदः) Հ (इन्द्र ) महाप्रतापिन्‌ राजन्‌ 
त्यः ) वसस्तिः । उ० ४ । १८० | रमु कीडायाम्‌-सिप्रत्ययः । हितार्थे 


զօ ७६ լ ६६४ ] ԱԱ कारडंम ն 8" լքե ( ४,२५५ ) | 


होइर ( अन्नैः ) अन्नो के सद्दित ( राधः) घन (առել) पाने का समथ दा 
जाऊ ॥३॥ 
भावार्थ--प्रजागण पुरुषार्थी घार्मिक राजा का आदर पूवक निमन्त्रण 
कर के उन्नति फे उपायों का विचार करें॥ ३॥ 
Ա ' - 
कदुं व्युस्नमिन्ट्ट त्वावतो नन्‌ कयां धिया करसे कञ्च 
> क `: i 
տուգ । सिचो न सत्य उरुगाय मत्या अन्न समस्य यद्सन्स- 
नीपाः ॥ ४.१ ` 
բ | -. _ 3_, : 
कत्‌ «Թ । द्युस्नस्‌ । इन्द्र । त्वा-बेतः । नुस्‌ । «Գ... 
Քա । करसे। कत्‌। नः। झा। अग्न्‌ ॥ सिचः । न। 
सत्य: । ՏՆԱ । त्ये अन्ने । समस्य । यत्‌ । असन्‌ । 


ՀՈՎ: ॥ ४ ॥ 

1 भाषार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े Հոմ वाले राजन ] { त्वावतः ) 
हम जैसे का ( यूम्नम्‌) यश ( नुन्‌) नेतोओं में (कत्‌ उ) रि को है, (कया - 
थिया ) किस बुद्धि के साथ ( करखे ) तू कर्तव्य करेगा, ( उरगाय / हे बहुत 
कीर्ति वाले | ( ऋत्‌ ) कैसे-( नः ) दम को ( सत्य; ) सच्चे ( मित्रः न ) मित्र के 
समान, ( मत्यै ) पालने के लिये ( आ अगन ) तू प्राप्त हुम है, ( यत्‌) ԱՐԲ 
(552) Ա. में समस्प ) सब की (मनीषाः ) बुद्धियां (असन ) रहती हैं ॥३॥ 
त ती नि न रत रत 


(मा) माम्‌ ( मनीषा ) प्रया (था ) झागत्य । प्राप्य (त्वा ) त्वाम्‌ 

( शक्याम्‌ ) प्राप्जु' शक्त्‌ याम्‌ ( उपमम्‌) समोपस्यम्‌ ( राघः ) घनम्‌ ( अन्नेः ) 
अदनीयपदर्थेः॥ Me 

४--( कत्‌.) कस्मै मजुप्याय (ड ) पब ( दय.स्तम्‌ ) अ० ६1 ३५ । ३। 

द्योतमानं यशः ( इन्द्र ) परभैश्वर्यचन्‌, राजन्‌ ( त्वावतः ) त्वत्सदशस्य ( नृव ) 

सप्तम्पर्थे द्वितीया 1499 ( कया ) कीइश्या ( चिया ) प्रश्नया ( करसे ). करोते- 
लेंट । զմա करिष्यसि ( कत्‌) कथम्‌ ( नः ) अस्मान (झा अगन्‌) 'माप्तवा- 2 
ր (25: )सखा (न) यथा ( सत्यः ) सत्यशोलः (“उरुगाय ॥ | अ०२। 9. : 
_“३२।१। बहुकीते (54) भरणाय। पोषणाय ( अन्ने ) (समश्च) ՀԻՎ 
(यत्‌) यतः (असन ) लेट । भषन्ति ( मनीषाः). बुद्धयः॥, . չք Հ 
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>>>: >: առար աա > re nn 


भावाय-मजुष्य संसार मे अत्यन्त कीति पाकर अपना पुरुषार्थ सिद्ध 
करने क लिये प्रजा की रक्षा का विचार सच्चे हृदय से करता रहे ॥ ७॥ _ 


~ | ९ ° կ Է) 3 

अरय शूरो अथ न पार ये अस्प काम जनिधा «Վ र्सन्‌ । 
ति «ՀՎ 

गिरथ ये त तुविजात ԿՀԻԿ इन्द्र प्रतिशिक्ष न्त्यज्लें: ॥ ५॥ 


अ। ईरय । सूरः। ո न। «ապա ये। अस्य । 


~ PE] 


~~ 


कामस्‌ । जनिधा:-इव । ग्सन्‌ ॥ गिर: च । ये । ले । तकि- 


Հ तक 


जात । पर्वो; । नरः । इन्द्र॒ । मतिरनशिक्षन्ति । ան ॥ ६४ 


भाषाथ--( तुचिजात ) हे बहुत प्रकार से प्रसिद्ध (इन्द्र) इन्द्र ! 
[ बड़े ऐशत्रय वाले राजन] ( सूरः न ) सूर्य के लमान तू [ उन का | (ոժզ) 
զո योग्य ( पारम्‌ ) पार की ओर (प्रईरय) आगे बढ़ा (ये) जा 
( जनिधा: इच ) चीरो को उत्पन्न करने वाली पल्ियेई के धारण करने वाले के 
समान ( चस्य ) उस [ तरे ] ( कामम्‌) मनोरथ को ( ग्मन्‌ ) प्राप्त हाते हैं, 
(च) भौर (ये) जो (नरः) नेता लोग (ते) तेरे लिये ( पूर्वीः) सनातन 
( गिर; ) वाणियो [ विद्याओं ] का ( अन्ने: ) अन्नो के साथ ( प्रतिशिक्षन्ति ) 
_समपंण करत हैं ॥ ५ ॥ 


| भावाथ-जैसे मनुष्य वीरसू. पत्नी का प्रयत्न पूर्वक आदर करते हैं 
थैसी ही राजा हितैषी नेता पुरुषो की उन्नति में तत्पर रहे ॥ ५ ॥ 
Արար թար 0 ամր արաղ ա. छ 


४--( म ) प्रकषण (ईरय) गमय ( सूरः ) खुसधाजगधिभ्यः क्रन्‌। 
Մ. २। २४ । षू प्रेरणे--क्रन्‌ सूर्यः (अर्थम्‌) उषिकुबिगर्तिभ्यस्थन्‌ | उ० २। 


զօ ३६ [ ६६४ ] र्वं) मवण सू40०90/4। ०४० ( ४,२४७ ) 


साच नु ते सुमित इन्द्र पूर्व द्यास,ज्मनाँ पृथिवी काव्यन । 
बराय ते चतवन्तः सतासः स्वाद्मन्‌ भवन्तु पीतये सघूनि մ 


~ 


साचे इति। नु । ते. । सुमिते, इति झ्ु-मिते । इन्द्र । पूर्वी 
इति । द्याः । स॒ञ्सना । प॒थिवो । काव्येन ॥ वराय । त्‌ । 


जत-ब॑न्तः । ՎԱՎ: । स्वान्‌ । भवन्तु । पीतये «ԱԽ գ 

भाषाथ-( इसर ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌] (नु) 
निश्चय करके (ते ) तेरी ( माचे ) दो मात्राय [ उपाय शक्तियां ] ( सुमिते ) 
अच्छे प्रकार नापी गयीं [ जांची गयीं ], (पूर्वी) सनातनी हैं հզ 
( मज्मना ) अपने वल से और ( काव्येन ) बुद्धिमत्ता से (द्योः ) चमकते हुये 
सूर्य [ के समान ] और ( पूथिवी ) फैली हुई զոտ [ के समान ] है । (ते) 


तेरे ( बराय ) वर [ इषटफत्त ] फे लिये ( घृतवन्तः ) प्रकाशमान ( सुतासः ) - 


ՔՀ हुये ՀՀԿ रस हैं ( मधूनि ) निश्चित शान रस (पीतये) पीने के लिये 
( स्वद्मन्‌ ) स्वादिष्ठ( भवन्लु ) हावे ॥ ६॥ 

आवाय- जो मचुष्य दो उपायों अर्थात्‌ पराक्रम और बुद्धि से- सूर्य 
आर भूमि के लमान उपकारी होता हे, डल की इध सिद्धि के लिये संसार के 
सब परार्थ उपयोगी होते दू ॥ ६ ॥ 
आ मध्वों अस्मा असिचन्नमचञमिन्द्राय पूर्ण स हि स॒त्यरांधा:। 


स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा ՀՎ: पौंस्येञ्च ॥७॥ 


६--(मात्रे ) हयामाभसिस्यस्त्रन्‌ | उ० ४। १६८। माङ्‌ माने--त्रन्‌ i 
छे मानऋऽ्यो यल्ञशक्ती (नु) निश्चयेन (ते) तघ (सुमिते) सुपरिमिते 
( इन्द्र ) पर मैश्वर्यचन्‌ राजन्‌ ( पूर्वी ) लनातन्यौ ( द्योः ) ययोतमानः सूयां यथा 
( मज्मना) अ० १३। १। १४ । शोधकेन «ոռ ( प्रथिवी) विस्तृता भूमि 


येथा ( काव्येन) कविफ्रमंणा । बुद्धिमत्तया ( बराय) हष्टफलप्राप्तये (ते) . 
सघ ( घृतवन्तः ) दीपिमन्तः ( खुतासः ) निष्पादितास्तस्प्ररसाः ( सवाद्मन , 
सातिश्दां मनिन्‍्मनिणौ | उ० ४ । १५३। षबद्‌ स्वाद्‌ चा झास्यांदने-मनिणा , 
विभक्त लु ब्‌ । स्वांदुमानि। खादिछानि (भवस्तु) (पीतये) ԿԳ 


णाय ( मधूनि ) निश्‍चितक्ष(नानि॥ Հր» 
४8 6 oe 
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) 
ու मध्य: । ազմ अखिचन्‌ । असञ्स्‌। թջխ 
«ԱՎ । सः। हि। सत्य-राँघाः ॥ सः । ՀԳ: वरिसन्‌ । 
=> < तं «Հի 
झर । पथिव्याः । शसि । क्रत्वा । नय: । पौंल्यः । चु ॥ ७॥ 
& «թ 


भाषार्थ-( अस्यै ) इस ( इन्द्राय ) इन्द्र [ परम ऐश्वयं घाले मजुष्य | 
के लिये (मध्वः) मधुर रस [उक्षम शान] का ( ՎԱԼ) पूरा ( अमत्रम्‌ ) | 
यात्र ( द्या) सब ओर से ( असिचन्‌) उन्होने [ विष्ठांनां मे | ո है,( हि) 
` արո ( सः) यह ( सत्यराघाः ) सच्छे साधक धन षाला है। (सः) ष . 
| (नर्यः) नसे का हितकारी ( एथिब्याः ) उ फे ( Գոա) Գոա मे 
(क्रस्वा) अपनी बुद्धि खे (च) और ( पौस्यैः) ոլա कमे से ( अभि) 
सब प्रकार (था ) पूरा पूरा ( वधे ) बढ़ा है॥७॥ 


भावाण -विष्ठानो का सिद्धान्त है कि पराक्रमी मनुष्य पूरा शागी 
देकर अपनी खुदि और कर्मी से परोपकार करता Տա «որա बर अर्थात्‌ 
Ֆա Վա पाता है ॥ ७॥ 


ՀՏ) - है 
उयौन लिन्द्रः पृतंनाः स्वोज्ञा անգ यतन्ते सख्याय पूर्यों: । 
जा रमा रथं न पृतनासु նղ यं भुद्रयां सुसत्या चोदयासे ॥८ 

है है 

न्द्र ° ४ ա") ե ञ्प լ 
वि । आनट्‌ । इन्द्र; । पृत॑नाः । सु-ओजाः । ऱ्य । տո: 
यतन्ते । स्याथ լ पूर्वोः ॥ झा। स्स |. रथस्‌ । न । पृत- 


नासु । तिष्ठ । यस्‌ । अद्रया । सु-स॒त्या । चोदयांसे ॥ ८ ४ 
FE 
6: ७--( आ) समन्तात्‌ ( मध्वः) मधुनः | मधुररसस्य । उत्तमशानस्य 
Fa ( अस्मे ) (असिचन्‌ ) भस्तिञ्चन्‌। सिक्तसन्तः (տալ) पात्रम्‌ ( इन्द्राय ) 
५ परमैश्वयैधते मजुष्यांय ( पूर्णम्‌) (सः) `( हि) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( सस्यः 
6 राथाः ) सत्यं राधः साधकं धनं यस्य सेः ( सः ) ( घच्नुधे ) बुद्धि चकार ( घरि“ 
कय अन) घरिमनि । Վ । विस्तारे (ա) समन्तात्‌ ( पृथिव्याः) भूमेः | 
i ह (अभि) सवेत! (ऋत्वा) क्तुना । «ազ: ( नर्य; ) नृभ्यो दितः (զի) 
յՒՒհջպՋ अ०२०।६७।२। मजुष्यकर्मेभिः (च)॥ ` £ 


रक 9. 
թ" 
हि 5: 
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զո ७७ [ ६६९] विश काणडस हे २०७ (ապր) 
րԽ,....ԵՔՔՔֆՖֆՏֆՔ.«.`.Ձ.Ձ Ձպկ`զզԲ 
भाषार्थ-( स्वजाः) छुन्द्र यल वाल ( इन्द्रः) इन्द्र [ परम ऐश्घये 
दाला पुरुष ] ( एतनाः) օզտէ में ( वि आनटू ) फैल गया है, '( झस्मै ) 
एल की ( सण्याय ) मित्रता के लिये (զվե) सक [ मनुष्य ] ( झा यतन्ते) 
զա करते रहते हैं । [है राजन्‌! ] (न) अप (पृतनाछु ) मजुष्या के बीच 
( एम ) अवश्य ( रथम्‌) रथ पर (आतिष्ठ ) तू चढ़, ( यम्‌) जिस [रथ ] 
के ( Հո) कल्याणी (գու) գոն के साथ ( चोदयासे ) वू 
प्यल्माचेगा ॥ ८ ॥ | 
भावाण--जो धर्मात्मा पुरुष सब में प्रयश भौर सुबोध होता है, सब 
ոզպ उसके मित्र बन जाते हैं औौर वहु तभी रथ रूपी, राजकाज झांदि व्यकः 


द्वार को उत्तम रीति से यलाता है॥ ८॥ “5 
ՀԻՎ 99 Ա 17 

१--८॥ इन्द्रो वेवता ॥ १, ४, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌} २ Քաղ पङ्क्तिः; रे) 3 

५ त्रिष्टुप्‌ | ७, ८ बिराट त्रिष्टुप्‌॥ टे 
բ 

Է: 


` शाजधर्मोपदेश;--राजा के धमं का उपदेश ॥ 
झा सुत्या यातु «Վ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप नः ॥ 
तस्मा इदन्ध॑ः सुषुमा सुदक्षोमुहाभिपित्वं करते गृणानः ॥१॥ 
झा । स॒त्यः । यातु । स॒घ-वान्‌ । ऋजीषी। दरवन्तु । झस्य^ | 
हर॑यः । उपे। नः॥ «ւ इत्‌। अन्धः! सुसुस्‌। 
सु-दक्षस्‌ । इह। अभि-पित्वस्‌। क्रते । गणानः ॥ ३ ४ ԵՏ. Տ 


32. 2. 


८४--( वि आन्‌) «սոխ (इन्द्र: ) परमैश्वर्यघान पुरुषः पदिय պատու ( 
मलुष्यान्‌-निघ० २ । ३ ( स्थोजाः ) शोमनबलः (था) सम! र 


मित्रभावाय ( पूर्वी: ) समस्ता सलुष्यप्रजाः 
रूपं राज्यव्यवदारम्‌ (न) लम्प्रति ( एतनाछु) मबुष्ये 
(चम्‌ रथम्‌ ( भद्रया ) कल्याण्या ( छुमत्य 
Հճ रूपम्‌ | चोदये; ան 


० Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Te 
( ४,२५० ) ऋथर्वयेदभाष्ये झु० ३७ [ ६६३ ] 


स म म माय 


भाषार्य--(सखत्यः ) खड्या [ सत्यवादी, सत्यकर्मी ի ( मघवान्‌) 
महाघनी,( մր ) सरल स्वभाय वाला [ Հո ]( झा थातु ) आये, और 
( अस्य) इस [ राजा ] के ( दृरयः ) मनुष्य (न! ) हमारे ( उपद्ववन्तु ) पास 
918" 1 ( तस्मै ) उस के लिये ( इत्‌) ही (सुदक्षम्‌ ) खुन्दर बल बाला (अन्धः) 
35 ( सुधुम ) हमने सिद्ध किया है, ( शुणान। ) उपदेश करता छुआ ՎԿ 
(इष्ट ) यहां ( अभिपिखम्‌ ) Տո मिल्लाप ( करते ) कर ॥ १॥ 


भावारथ--राजा और राजा के पुरुष घर्मात्मा धोकर प्रेम से प्रजा करा 
पालन करे, और प्रजागण भी ऐश्वर्य बढ़ाकर उस से प्रीति करे ॥ १॥ 


यहद सूक्त ऋग्वेद में है-- ४। १६। १--८॥ | 
J «Հմ. 

अघ र्ण शराध्यने। नान्तैऽस्मिन्‌ नो աա सबने स॒न्दध्य । 
७ उ Վ մ 1 
-उंसात्यक्थसशनेव वेघाशिकितव असयाय सन्स' ॥ २॥ 

2 २ = CR re 
अब । स्य । शर । अध्वनः । न ॥ अन्ते । झुस्सिन्‌ । नः । 

) ԷՏ: «ՀՅ ० 

տա | सवने । अन्द्धय ս աո ւ ՅօզՎ । उशनॉ-इव । 
` լ रर -՝ «Վ 
Հաւ चिकितुघे । असुर्याय । सन्मं ॥ २॥ 


भाधाथ--( शुर ) दे शर | [ राजन्‌ ] ( अद्य ) अब (अस्मिण ) इस्त 
( अन्ते ) पास घाले ( सबने ) ऐश्वर्य में ( सन्दध्ये ) आनन्द करने के लिये (तः). 


१--( आ.यातु ) आगच्छतु ( सत्यः ) सत्यवादी । ՎԱՆՈ (सघघान्‌ ) 
ओ- धनवान (ऋजीषी) अर्जेक्रीज च | उ० ४ । २८। अर्ज संचये-इईषन्‌ , कित्‌, 
._ झुजादेशः, यद्वा, ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेछु ईषन्‌, कित्‌, , ऋजीष-इहनि |. 
. ազար: | खरलसखभावः ( दवन्तु ) «յզ ( अस्य ) Վո ( हरयः ) 


ee 


Հ र सङुष्याः (उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( ՀԳ) राक्षे ( हत्‌) एवं ( न्धः) अन्नम्‌ - 
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सु० ७9 [ इंद ] विशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ 


( ४,२५९ ) 


दवमारे ( अध्चनः) मागो! को ( न) मत ( अव स्य ) विन कर । ( उशना इव) 
चाहने Հող एरुए के समान ( वेधाः ) चुद्धि म।न पुरुष ( चिवि ठुचे ) Ա` 
( असुर्याय ) प्राणियौ के हितकारी के लिये ( उक्थम्‌ ) कहन योगप. कम और 
( मन्म ) मनन येग्य ज्ञान «(Ջան ) ԳՆԱՀԱ 

भावार्थ--राजा ऐसा उपाय करे कि सब खोग ये रोक स्वतस्थ होकर 
संसार के पदार्थों से उच्नति कर और विद्वान्‌ लोग मिलकर प्राणियों कं हित के 
लिये विचार करते रहे ॥ २॥ 

€ ն 4 բ 
कविर्न निण्यं विदर्यानि साधुन զա यत्‌ सेक विपिपानो 


Ը 
अर्चात्‌ । दिव इत्या जीजनत्‌ Հե कारूनह्वां चिच्चक्नुव - 
युना गुणन्तः ॥ ३ ४ ह वि 
कविः । न । निण्यस्‌। विदयौनि। साधन । ՀՎՀՀ: 
सेकस । वि-प्पानः । खर्चात्‌ ॥ दिवः । इत्या । जीजनत्‌ । 

न ՐՔ Po. ० ४४ ք : 

सञ्च । कारून्‌ । աւ चित्‌ ՀՅ वयुना । गायन्तः ॥३॥ 

| भाषार्य-( कविः न) जैसे घुमान पुरुष ( विद्थानि ) जॉनने योग्य 
कमो को ( साधन) सिद्ध करता हुआ ( निरग्रम) զտ अर्थं को, [ वैसे दी ] ` 


` (यत्‌) ज्ञो (उषा) գտ का बरसाने घाला बलवान्‌ [राजा] ह सेकम्‌ ) 
सिञ्चन | बुद्धि के प्रयद्ध ] को ( चिपिपानः) विशेष करके रक्षा कर्ता हुआ . 


Ge 
अस्माकम्‌ ( अद्य ) इदानीम्‌ ( सवने ) ऐश्वयै ( मन्दध्यै ) तुमथे हट. 
झसेन्‌» । पा०३1४18।मदि स्वृतिमोदमवर्वनाका न्तिग ताता 
मन्दितुमानन्दितुम्‌ { शंलति ) कथयेत्‌ (उक्थम्‌) gh ळी Տն 
( डशना ) अ० Հօ | २५ । Վ । कमनीयः पुरुषः ( इस ) यथा ( Յան) मे 
( चिकितुचे) अ० ४। ३० २ । कित ज्ञाने--कछ । शानिने ( अछुर्याय ) ०.२० | 
पृ८1४। प्राणिभ्यो हितकरशय ( मन्म ) मननीय घानम्‌॥। | չ डू 
३--( कविः) मेधावी (न ) यथा (निएयम ) अ० 8 । ९० լ १५ । निर्‌ + 5 
| णीञ्‌ प्राण्णे-यक्‌, Բ-ՈԻՂ रेफलोपश्च | अम्सहिंतं ग्रूढमर्थम ( विदथानि ) 
 जातव्यानि कर्माणि ( साधन) «ԱՎՀ (दषा) ԳԿ, ՀԵՍ ՀԱ : 
(यत) यः ( सेकम्‌) Թու । क्लमु (विधिपान) पा ՀԱԳԱՐ 
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नमाण ----->--- -:--->--> 


( अर्चात्‌ ) सत्कार करे,,घद ( ԱՎԵ) इस प्रकार से (Օա) सात («ոլ ) 
काम करने घालो [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन մեզն, 
अथष दो कान, दो नथने, दो आंख ,और,एक सुख, इन सात ] को ( दिवः) 
ब्यवहार, कुशल ( भ्ञोजनत्त्‌ ) ¡ऽटपश्न करे, ( चित्‌ ) जैसे (गणन्तः ) उपदेशः 


करते;हुये पुरुषी ने ( अहा ) दिन के साथ ( वयुनानि ) जानने योग्य कर्मी कं 
(यक्रुः) किया द्वै॥३॥ 


भावार्य-ओ राजा'बुद्धिमानौं के समान गूढ़ बिचार घाला और զոլ 
करने घाला होता है, घइ सब के शरीर और चुखि|को व्यवहार कुशल करके 


' पहिछे घहात्मांद्या के सश झदुभुत Ա को दिन फे प्रकाश Գ कमान 
। प्रकट करता दै ॥ ३॥_।।57। न 


मन्त्र में ( कारु ) ,पद्‌, ऋषि आदि ՊՎպալԵ | Գազ ३४ | ५५ का 
_ खचत है;( सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ) शरीर में खात ऋषि रकस हुये हैं । 
| [ सपत. ऋषयः षडिन्द्रियाणि बिद्याप्तमी | सात ऋषि छुद्द इन्द्रिया और सातवी 
! चिया | घुद्धि,] है-लिय० १२ । ३७१( कशसप्त'खानि वि:सतर्द शीर्षणि । कणी 
दिमो नासिके चक्तणी मुल्लम्‌ ] कर्ता ने [ मजुण्यःके ] मस्तक में सात 'गोळक 
खोरे, ՎԱՎ कान, दोनों नथने, दोनों,झांखें।और,एक मुख-झथ० १०। २ ।६॥ 


स्वर यदु वेद्‌ !सदूशोकसकेमहि ज्यातो |रुरुचर्यद्ध वस्तोः । 
अन्धा ««ԱՅ दुधिता विचक्षे [नुभ्यञ्चकार नृतमो अभिष्टौ ४ 
स्वः । «Աո येदि । स-दूशीकस । अर्कै; । सहि । ज्यातिः 
ङरुचुः।, यत्‌ । हु । वस्तोः ॥ अन्धा । तमांसि । दुधिता । 
वि-चक्ष । नृु-भ्यंः । चकार । ՀՀԿ ՐՔԱ ॥ ४ ॥ 


———— ապրման քննա նանե թվակա ւ Ն 2. 
विशेषेण रक्षन्‌ ( झर्चात्‌ ) सत्कुर्यात्‌ ( दिवः ) विदु व्यवद्दारे--क्विप । व्यवहार 


करालान्‌ ( इत्या) अनेन प्रहारेण (जीजनत्‌ )' लिडथँ।[लुङ, । անա । 


| हिट >>. हे जतयेत्‌ ( सप्त ) सप्तसंख्याकान ( कारून) छषाया० | उ० १।१। करोतेः 


डण | कार्यकत सपतक्रषीन्‌ । अ० ४ | ११।। ३ । सप्त होतन्‌। աօ 9104 14 


աաա 1 Տ (खित्‌) यथा ( ԱԾ: ) रृतवन्तः ( घयुनानि ) झ० २ | २८। 


२.। शातेष्यानि कर्माणि ( णणुन्त; ) उपद्शिश्त; | 
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: զօ 8७ լ ददप ] ւււ.) ԳԵՐ" ( ४,२५३ ) 


>---२२>:->२-५-२-५ “2-४ 


भाषां -( यम्‌) जो।( अर्केः ) पूजनीय विचारों से ( छुदशीकम्‌ ) 
उत्तम प्रकार से देखने Վո, ( महि ) बड़ा ( ज्योतिः) प्रकाशमय ( स्वः ) सुख 
' चेदि ) जाना गया है, और?े( यत्‌) जिस [ खुल ] से (ह) निश्चय करके 
` बस्तोः ) दित [ के समान ] ( उरुचिः ) घे [ बिद्वान्‌ जन 1 प्रकाशित इुये 
६। [उल सुख के लिये] (नृतमः) सब से बड़े मता पुरुष ने (अभिष्टौ) सय प्रकार ` 
Խոզ में ( मुभ्यः ) नेता खोगो,के निमित्त ( विचक्षे ) विशेष करके देखने के 
गर्व ( अण्या ) भारी ( तमांखि ) «ՎԱԱԼ ( दुधिता) नए ( खकार ) 
किया है ॥४॥ 


सावाय--छिस सुख को महात्मा लोगो ने बड़े विचारो से अनुमव 
करके हदय का थ्राषरण हराया है, उस सुख को सुनीतिश राजा सूर्य के प्रकाश , 
Հ समान विद्वानों में बढ़ाकर प्रजा पालन करे ॥ ४॥ 


ԱՎԱ इन्द्रो असितम॒जी ष्युर भे आ पंग्रौ रोद॑सी महित्वा । 
अतंश्चिदस्य महिमा वि रेच्युभि या विश्वा भुवना ՎԱՎ աա 
बदले । इन्द्रः । अभितस्‌। ԱԿՆ उभे इति। झा । पमौ । 
रोदंबी[इति । सहि-त्वा ս खत: । चित्‌ աա । मुहिसा। 


षि! Կո ախ «լ विश्वा । सुवंना । बच्न वै॥५॥ 


४--( खः) सुखम्‌ (यत्‌) (वेवि) अवेदि। शातम्‌ ( զանգ) | 


լտ कौकच्‌कङ्गणौ । ड० ४।२४। ह॒रोः--फोकल । छड दर्शनीयम्‌ ( अकैः) 


पूजनीयविचारै; ( सदि) महत्‌ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय ( रुरुचुः) Սեզ 
;बमूबुः, ते विद्ठांलः ( यत्‌ ) थेन सुखेन (६) निश्चयेन ( घस्तोः ) दिनम्‌। 
दिशप्रकाशो यथां ( अन्धा ) अन्धानि । निविडानि ( तमांसि) ԿԿԱԼ 


( दुधिता ) दुदिर्‌ थढ्ने--छ, दृश्य धः । दुहतानि | नाशितानि ( विचक्षे) 


Կրա ष्यकायां զԱՎ दशेने च-किप्‌। विशेषेण दुर्नय ( नुभ्यः ) नेतृभ्य 
( चकार ) छृतवान्‌ ( नुतमः ) अतिशयेन नेदा ( अमिरो ) पजे किन्‌ । सवतः 
संगतौ ॥ क ԱՏ յն 
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` ाषाथ-- ऋतीषी ) सरळ खभाव वाले ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वय 
छाणऐे जगदीरपर ] ने ( अमितम्‌) वेनाप खामथ्ये. को ( घवक्षे) पाया है, और 
(सरित्वा ) अपनी महिमा सै ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) सूर्व ओर भूमि को (आ) 
լագ प्रकार ( पप्रौ) भर दिया है। ( शअ्रतः) इस कारण से ( चित्‌) ही ( अस्य) 


` हल जादीश्वर | की ( महिमा ) मडिमा ( खि) विशेष करके ( रेचि) अधिक 


शुई हे, ( यः) जो ( घिश्वा ) सब ( भुवना ) लोका मे ( अभि षभूब ) व्यापक 
'छुआ है ॥ ५॥ 


भसाषाथ--जो परमात्मा अपने अतोल बल से अनन्त संसार को 
धारण कर रहा है, उसी के गुण जानकर मनुष्य अपना सामथ्ये बढ़ाबें ॥ ४ ॥ 


विश्वॉनि शक्तो नर्पाणि विद्वानपो ԵԱԿ सखिभिर्निकासे: । 


ասի चित ये भिदु चो भित्र जं गोमन्तमुशिजो խրորճ 
विशवानि । शुक्र: । नर्याणि। विद्वान्‌ । झप: । रिरेच । 
 सल्ि-मिः । नि-कामे; ս अश्मानम्‌ । चित्‌ । ये। बिभिदुः । 


बचः-भिः । ब्रजम्‌ । गो-सन्तम्‌। उशिज:। वि। «մն 
Հա: ॥ ६ ॥ हि छु ड 


` भाषाय -( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( शक्रः ) शक्ति घाले [ इन्द्र ագայ: 


| ५--( घवक्षे ) घद्दतेलिडर्थे, Հլ सिब्बहुल छोटि। पा० ३।१।३७ | 
इवि सिप्‌। बहुल छन्दलि । पा० २।४। ७६ | इति शपः श्लुः | ढत्वकत्वष- 


रवानि | लोपस्त आत्मने पदेणु | पा० ७। १ । ४९ । इति तल्लोपः | ՀԵՅ, गति- 
` कर्मा-निघ० २।१४ | उवाइ। आप ( इन्द्र» परमैशवेययुक्तो जगदीश्यरः (ոհ: 
लम्‌ ) अपरिमितं सामर्थ्यम्‌ ( ऋजीषी ) म० १ । सरलखभाव (उभे) (आ) 
'समन्तात्‌ ( पणौ ) पूरितवान ( रोदसी ) सूर्यभूमी ( महित्वा ) տազո ( अतः) 


` अस्मातू कारणातू ( चित्‌) पत्र ( महिमा ) ( अस्य ) ईश्वरस्य ( वि) विशेषेण 
: (रेचि). अरेखि । थघिक्रो$मवत्‌ ( अभि ) अभीत्य । व्याप्य (यः) इश्वरः 
Ն ह մ ՐԿ ) सर्वाणि ( भुवना ) भुवनानि ( षभूव ) ॥ 


«-( विश्वानि ) सर्वाणि ( एकः) शक्तिमान राज्ञा ( नर्याणि ) 2 
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सू० 39 [ ६६५९ ] շփզՊոզզորազ ազա" (४,२४४ ) 
( निर्कामै; ) निश्चित कामना वाले ( सखिभिः-) मित्रों के साथ ( विशवानि ) 
सज ( नयांणि ) नेताशों के हितकारी ( अपः) Թ को (रिरेच) फेलांया 
है। (ये) जिन [ बुद्धिमांनो ] ने ( घचोमिः ) अपने वचना से ( अश्मानम्‌) 
व्यापक विन्न | अथवा मेघ के समान अन्धकार फैलाने वाले शत्रु] का (चित्‌) _ 
निश्चय कर के ( बिभिदुः ) तोड़ा फोड़ा है, ( उशिजः) उन चुद्धिमानें ने 
( गोमन्तम्‌) वेदवाणी बाले (व्रजम्‌) मागं को ( वि वत!) खोल दिया 
है॥६॥ 

भावाथ--राजा को योग्य है कि सत्यवादी पराक्रमी मित्रों के साथ 
शह्लान का नाश कर के विद्या की वृद्धि से प्रज्ञा पालन करे ॥ ६॥ - | 
ԿԱՎ «րախ «Մազ मावंत्‌ ते बज पृथिवी सचेताः ˆ 
माणोंसि समुद्वियांण्येनोः पतिर्भवं. ՀՎԿ शूर धृष्णो ॥ 3 ॥ | 
अपः । वचसू । ` वत्नि-वांसंस्‌ । परां । अहृन्‌। अ । आंवत्‌। ՖՆ1ՒՆ 
ते.। बज स्‌ । पथिवी । स-चताः ॥ श्र । अणासि।  सस॒द्रि- म 
बाजि । रे ने: पतिः । भवन्‌ । शवसा । शर । անր. 

भावाय--( धष्णे ) दे साहसी (शर ) शर «(ագաթ 2 रे 
साथ ( पतिः ) स्वामी ( भवन्‌ ) होते हुये तू ने ( अपः) कमं के ( वत्रिवांसम्‌ ) सि 
रोकने पाले (ոլ) अन्धकार के ( परा अहन) मार फेका दे, ( सचेताः ) ` 


नेतुम्या हितानि ( विद्वान्‌) ( अपः ) बहुवचनस्यैकवचनम्‌|। अपांसि कर्माणि 
(-रिरेच ) रिचिर्‌ विरेचने । व्यक्तीकृतवान, (सलिसिः ) Բոն ( निकामै Ros, 


निश्‍चितकामनायुक्तैः' ( अश्मानम्‌ ) व्यापकं विप्नम्‌ | मेधमिवान्धकारकरं | 
श्रम्‌ ( चित्‌ ) निश्चयेन (ये) मेधाविनः ( बिभिदुः ) चित्नमिन्न कृतवन्तः 
(वचोभिः) वचनैः (ոու) मांगंम्‌ :( गोमन्तम्‌ ) . वेद्वाणीयक्तस्‌ (उशिज्ञः) . 

थुभगुणान. कामयमाना मेधाविनः ( चि घन्‌, ) विद्वत व्यक्त तवन्तः ॥ ` 


, अहः । नाशितवानसि ( प्र) प्रकषेण ( आवत्‌) 
गुद्दीतवती (ते) तव (Հգ) ՎԱՂ शाशत ` 


ह्ये (००. शूळ 999 [ ईद] 


स्ज्वेत ( पृथिवी ) भूमि ने (ते) तेरे (աա) च [ सञ्चित (զրոն) भूमि ने (ते) तेरे (ոու) बज [शासन] ԿԱՆ | के ( प्र) 
अच्छे प्रकार (आवत्‌) माना हे, और तू ने ( समुद्वियाणि ) समुद्र के योग्य 
( अणो सि.) बहते हुये जलं केः ( प्र) आगे केः ( ऐना; ) ` चलाया है ॥ ७॥ . 


`` ` आवार्ण--पुरुषार्थीः राजा कमे प्रधान होकर प्रजा को शासन मे । 
रुक्खे और खेती-आदि सींचने के लिये नदी «Թէ को «Հոմ से समुद्र तक 

'पहुंचाचे ॥७॥ . ՑԱ ՀԱՆ) ` | | 
आपो यद्रि զարմ दर्देराविशुवत्‌ शरभां पुष्य तें। सना 
जेता वाजमा ՀԹ. झूरि गोवा बुजन्नङ्गिरोभिर्गृणानःः॥: ट ॥.. 
सपः ॥ यत्‌ ३, द्विश ^ पुढ-हूत ՀԳ: । सदिः । ազմ 
Ցա १. पूव्यस्‌ । ते ॥-सः । नुः नेता । बाजस । տ 
ՀԵ: 3: गोचा । रुजनू । श्ङ्गिरःऽभिः । ग णनः ॥८॥ 
ष भाषार्थ-( पुरुद्दत ) हे बहुतों से चुछाये गये [ राजन! ]. (यत्‌) | 
जब तू ( अपः ) जले को ( अद्रिम्‌) «առ छे (दर्दः ) तोड्रे।[ तब ] (ते). 
चेरी ( सरमा ) चलने - योग्य Կա नीति ( पूर्व्यम्‌) खनातन - व्यवहार के 
(आविः सुवत्‌ ) प्रकट करें (ա) से तू ( नः ) हमारा (नेत! ) नेता छो- - 


rr 


कर, (गोत्र), पहाड़ों Հ. [मागे के लिये ] ( रुजन्‌) तोडता छुआ और 


चेतनाचतो, (ո) प्रकरण ( अलि.) गतिमन्ति जलानि (ազին), 


(Կու) बलम्‌.( आ दर्षि)? > 


EE 442. 
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छू० 9८ [६६६] विंशं कायडस ॥ २० ॥ (ՆՑ) 


( अङ्गिरोभि?.) विद्वानों के साथ ( गृणानः ) उपदेश करता हुआ ( भूरिम्‌ ) 
ՀԱՀ ( वाजम्‌ ) पराक्रम का ( झा द््षि ) आदर करे ॥ ८॥ र 
भाषाय--जब राजा उत्तम नीति से पहाड़ों से नदी नाले निकाल कर 
अरजा को खेती शिल्प आरि व्यवहारा से प्रसन्न रखता है, बह विद्वानों के साथ 
आने जाने के लिये मार्गो' को खोल कर आद्र के साथ արձ बढ़ाता हैं ॥२॥ 


पृत्त्हमू ७८ ն 
Հ--3 ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुन्द्‌; ॥ 
राजप्रज्ञावतेनाफ्देशः--राजा और: प्रज्ञा के वर्ताब का उपदेश ॥ 


लहु वो गाय सत सचा पुरहताय सत्वने। श यदू गये न 
शक्यं ॥ ९॥ ` 

तत्‌ ՆՅ । गाये । सुते । सचां । पुरु-हुताय | सत्वने ս शस) 
यल्‌! गव । न। शाकिन ॥ १ ४ 3 


भाषाय- [दै विद्वानौ !] (वः) अपने किये ( सुते ) उत्पन्न संसार | 
के बीच ( सचा ) नित्य मिलाप के साथ ( पुरुह्ठताय-) बहुतों से ՎԱՎ «Վ 
( शाकिने ) शक्तिमान्‌ ( सत्वने ) वीर राजा के लिये (तत्‌) उस कमे को 
(शाय ) तुमे गाझो, ( यत्‌.) जो (न) अब: (गवे ) भूमि के ԹՎ (ազ) 
सुखदायक [ दोवे ]॥ १॥ 

भावाय-विद्वान्‌ लोग पुरुषार्थी राजा का उत्सा सर्वाद्दितकारी काम 
करने के लिये बढ़ाते रहे ॥ १॥ pre कर 


SLT क BIE WITS MESS यय 
“झ० २०1 ५२1-३1 लोड्थे खद्‌ | «զա (զով) प्रभूतम्‌ (गोत्रा) ` 
गोत्रान्‌ । शौलान्‌ (ճու) मज्जन्‌ ( अङ्गिरोभिः ) հան: (զվո) 
ՀՎԱ ի 
१--( तत्‌ ) प्रसिद्ध कमे ( घः ) युष्मभ्यम्‌ ( गाय ) गायत यूयम्‌ (खते) 
जत्पन्ने जगति ( सचा ) नित्यसम्बन्धेन ( पुरुद्वताय ) बहुविधाह्तीय ( «ՎՅ) Բ. 
छ० Վ 1 २०।८। փԱՎ«Գ (ազ) छुलप्रदम्‌ ( य्‌ ) कमे («ՀՎԱ 
(न) सम्प्रति ( शाकिने )शक्तिमते।॥ छक्क 
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( ७,२५८ ) अथर्षचेदभाष्ये स०७८ [ दई ] 


यहद तृच ऋग्वेद में है---६ । ४५ । २२-२४ खामवेद्‌-उ० ८। २। तृच 
३। मन्त्र १ साम० पू २।३। १॥ 
'न चा वसुनि यंसते दानं वाज॑स्य गोसंतः । «ՎՀՎՎ 
ՊԱ गिरं; ॥२॥ 
म। घ। बसु: । नि। य॒ते । दानस्‌ । «ապ Թզուկ 
यत्‌ । खीस्‌ । उप । अवत्‌ । गिरः ॥ २४ | | 


भाषाथ--( 48: ) बसाने Վա राजा (गोमतः ) उसम विद्या खे युक्त 

.( वाजस्य) बल के ( दानम्‌ ) दान को (न घ.) कमी नदीं ( नि यमते) रोके 

(यत्‌) जब कि वह ( गिरः) हमारी घाणियो को ( सीम्‌ ) खच प्रकार ( उप 
ՀԱԼ) छुन लेवे ॥ २॥ 


भावाय--राज़ा प्रज्ञा के कलेशो को ध्यान में रखकर उत्तम विद्या 
देकर उन का बल बढ़ाचे ॥ २॥ 


ամա प्र हि प्रजं गोमन्त दंस्यहा गसत्‌। झुचीभिरप 
नो वरत्‌ ॥ ३॥ 
कवितू-संस्य । «Լ हि। ब्ुजस्‌-। गो-म॑न्तस्‌ । «ա-ն 
: गसत्‌ ॥ शचीभिः । पः । मः। वरत्‌ ॥ ३॥ | 
भादार्घ- ( दस्युद्दा) डाकुओं का मारने वाला राजा ( कुवित्सस्य) . | 
` बहुत दानी पुरुष के ( हि) दी ( गोमन्तम्‌) उत्तम विद्याओ से युक्त (ոու). 


Ս .२--( न) निषेधे (घ ) एवं ( वछः ) वासियिता (नि) नितराम्‌ (यमते) 
बसु उपरमे। उपरतं निरुद्धं कुयात्‌ ( दानम्‌) ( वाजस्य ) बलस्ये ( गोमतः) 
Ee त श (यत्‌) यदा ( रीम्‌) स्वतः (उप) समीपे '( वत्‌) | 


सू 34 [ ६६७ ] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२४८ ) 
मागे पर (प्र) अच्छे प्रकार ( गमत्‌) चले. ओर ( शचीभिः ) बुद्धियों वा «ոէ 
के लाथ ( नः) हम को ( अप ) आनन्द से ( चरत्‌) खीकार करे ॥ ३॥ | 
आवार्थ--राज्ञा दानी विद्वानों को नीति को मानकर भ्रेष्ठोा की सदा 
रक्षा करे ॥ ३ ॥ | 
सुक्तस्‌ ०८ ॥ 
5 १--२॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या श्रती; २ ՎԱՎ बृंहती ॥ 
राजकतं व्योपदेशः---राजञा के कतंव्य का उपदेश ॥. 
न्द्र क्रतुं न॒ आ भर पिता ՎոՎ ԿԻ शिक्षां णो 
आस्मिन्‌ पुंसहूत्‌ याम॑नि जीवा ज्योतिरशोमहि ॥ ३४ - 
इन्द्र । ऋतुस्‌ । नः । Հու सर । पिता। ՎԱՎ: । ययाँ ॥ 
शशि । नुः । պամ । पुरु-हूत । यासनि। खीवाः। 
ज्योतिः । अशीमहि սզս թ 
भाषार्थ-( इन्द्र) दे इन्द्र ! [ परम Հազ वाले राजन] वू.( नः), 
हमारे लिये (क्रठम्‌) बुद्धि ( आ भर) भर दे, ( यथा ) जैसे .( पिता) पिता 
(पुत्रेस्यः ) पुत्रों [ सन्तानो ] के लिये । ( पुरुद्ठत ) दे बहुत प्रकार बुलाये गये 
[ राजन्‌ ! ] ( अस्मिन्‌) इल (यामनि ) समय घा मार्ग में ( नः) इमे (शिक्त ) 
शिक्षा दे, [ जिस से ] (जीवाः) दम जीव लोग (ज्योतिः ) प्रकाश को 
(अशीमहि ) पावे ॥ १॥ २२ '5 १ ४००-३६ 37 0 


भावाथ--राज़ा उत्तम उत्तम विद्यालय, शिदपालय झादि खोलकर 

Թո का दित करे जैसे पिता सम्तानों का दित करता है,जिस से लोग զած 
अन्धकार से छुट कर शाने के प्रकाश को प्रास होवे ॥ Ս. 
मन्त्र १ आ चुका दै-अ०१८।३ 1.६७ अत्रसन LS 6. 
प्रशस्तविद्यामियु कम्‌ ( दस्युदा ) दस्यूनां զնՎԱՎ नाशकः (ազ) 
गच्छेत्‌ ( शचीमिः ) սանը कर्ममिर्वा ( अपः) आनन्दे. (नः) अश्मानः (खरवा) 
ओ_. १-भमं सस्तो व्यास्यातालटम० १५।३।६०॥ “7.0. 
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(:४,२६० ) . अजयवयदभाण्यै _ खू० ६० [ ६६० | 
च्न्त्त्न्न्न्य्न्न्त्त्त्ल्क्स्स्स्व्च्स्स्न्न्््््््ल्््णल SN क 
मा नो अज्ञाता «Թվ दुराध्यो३' साशिवासे! अवं क्रसु: । 
स्वयां वयं प्रवतः शश्वंतीरपोऽति शूर तरामंखि॥२॥ ` 


सा।न्‌ः। शज्ञौताः । वजनौः। दः-जाध्य: । सा । ऋशिः 
«Կ: । अव । कसः ॥ Աւ वयस्‌ । म-वतः । शश्वतीः | 
छाप; Ւ अति. शूर Հան ॥ २:॥ ` ` 


भाषाथ-(नः) ) हम को (मा) नतौ ( अज्ञाताः) अनजाने हुये 
(टृजनाः) पापी, ( दुराध्यः) दुष्ट घुद्धि वाले, झौर( मा) न (րատ ) 
` झकल्यायुकारी लोग (ՀՎազ:) उल्लंघव करे. (शूर ) हे गार ( स्वया.) 
तेरे सांथ ( एयम्‌ ) हम ( प्रवतः) नीचे देशों [ खाई, सुरङ्ग आदि ] और 
( शश्बलीः ) बढ़ते हुये ( अपः) जलौ को ( अति ) թա कर ( सरामसि ) पार 
“ हो. जावं ॥२॥ 


भावाथ--राजा पेश्वा प्रबन्धे करे कि गुप्त दुराचारी लोग प्रजा कोळ 
सता और नौका, यान, विमान आदि ले अपने लोग कठिन मागे! को सुख से. 


पार कर ॥ २॥ 

८ मं मन्त्र ऋग्वेर में हे--5 | ३२। २७; ल्वामवेद डड ६। ३ | ६॥ ` 

` Բո ») न 
(ह्री) दिउ इस) (ज) 


„ Ն १7२ ॥.इष्द्रो-देषता ॥-१,बिराट्‌-पथ्या बृहती; २ ब्राह्मी गायत्री छुत्दः ॥ 
राजकतंब्योपदेश:--राजा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


$७०३3 7 (ह) निषेधे, ( न; ) «ա. (տանան) अविदिताः । զն, 
( बृजनाः ) पापिनः ( दुराध्यः,) . दुर्‌ + ङ्‌ चिन्तायास्‌--क्किप॥.कुरा- 
0 । दुष्टाभिप्रांया; ( मा ) निषेधे ( अशिवाः ) शाक्ल्याणकरा: (अच्च क्रमु:) 
अवक्रस्यस्चु.!..उल्लडघयत्तु...(-र्वया )...( घयम्‌) .( प्रवतः )...निम्नान्‌ ढेशान- 
Անի) वर्तमाने 'पुषदुयहनमहतजगच्छतुवच्य । उ0 «Լայանա. 


$ 4 ४ ड़े OTs en gp 


३० ८ [ ६६८]. Քոիպարրոսթի»- (պա) 


इन्द्र ज्येष्ठ न शा ՀՀ ओजिष्ठं पपुंरि ग्रवः। | 
येनेसे चित्र वजहस्त रोद॑सी ओभे सुंशिम माः ॥ Պո 

इन्द्रं । ज्येष्ठस्‌ । नः। »ու ՅԵ. ओशिष्ठस्‌ । पर्पुटि? 
श्रवः ॥ येन. । इसे इति । चित्र । ՅՎ-5 । रोदसी इति । 
झा । उसे इति। स-शिम । प्रा; ॥ ९४ 


भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़ ऐश्व चाले राजन्‌ ] ( नः) हमारे 
लिये ( ज्येष्ठम्‌) अति श्रेष्ठ, ( झोजिछठम ) अत्यन्त बल देने बाला, (पपुरि ) 
पाल्न करने वाला ( श्रवः ) यश ( मा ) सब ओर से ( भर) ապ करे 
( येन) जिस [ यशां ] से, ( चित्र.) Տ अदुसुत स्वभाव वाले, ( वज्रहस्त ) 
दे वज्र हाथ में रखने घाले ! ( उुशिप्र ) दे रढ़ ज़ाबड़ो वाले ! (इमे) इन (उभे) 
दोनो ( रोदसी) अन्वरिक्ष और भूमि को ( आ प्राः ) तू ने भर दिया है ॥ १॥ 

भावायं-हढ़ स्घंभाव और «գ शरीर वाला राजा आकाश और भूमि 
पर चलने के लिये उपाय करके यशस्वी होवे ॥.१॥ : 


मन्त्र १, २ अग्वेद मे है-६। ४६ । ५,३, मन्त्र १ सामवेद-पू० ३। १०।१॥7 
त्यामुग्रमवसे चषणोसह. राजन्‌ देवेषु हमहे:।. विश्वा स, नो . 
विधरा पिड्दुनाः वंसोइसिचान्‌ सषहान्‌ कुति ॥.२॥ 

-ल्वास्‌ । उग्रस्‌ । «ԳՅ । चर्ष णि-सहस्‌ 1:राजनु | देवेषु 
हुमहे ॥ Խաս झु+ नः) विथुरा Մորու बसे इति. 


Հ--( इन्द्र ) परमैश्वयवन राजन्‌ ( उयेष्ठम्‌ ) अतिशयेन նազ ( न)” 
अस्मभ्यम्‌ः( झा) समन्तात्‌ ( भर) धर. ( ओजिष्ठम्‌) अतिशयेन զոն ՈԼ, 
(पपुरि) आदगमहने०'। पा० ३1 २। १७१1 पः पालनपूरणयोः किमः | बदाः 
४यपूर्वस्य। पा । ११: १०२। इस्यृत्वम्‌। पालकम्‌ । पोषक (ՀՎ) 
यशः (येन ) यशा ( इमे ) दृश्यमाने ( चित्र) अदुसुतस्यमाव («ոա) | 
ԿՏՈՐՈՎ ( रोदली ) պարան (आ) (83) ( सुशिप्र ) ա`. 
(प्रा; ) पूरितवानसि ॥ 8.8. क 44:02 


`... 
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«ոգել सु-सहाँन्‌ । कृचि ॥२॥ थ ան :.:7 - ८ 6 


भाषार्य-( राजन्‌) है राजन्‌! (839) विद्वानों मे ( अवसे ) रक्षा 

के लिये ( उग्रम्‌ ). तेजस्वी, ( चर्षणिसहम्‌) «գա के वश में रखने वाले ` 

(त्वाम्‌) तुर्त को (ազ) दम पुकारते हैं। ( वसो ) दे बसाने बाले! (नः) 

हमारे ( विश्वा) सब (ԾԱՎ) कलेशी को ( पिब्दना ) खण्डन योग्य और 

_ ९ अमित्रान्‌) वैरियो को ( खुसदान्‌ ) सहज में द्वारने योग्य (खु) खर्षथा 
(छृधि) कर॥२॥ : 


भावाय--राजा सदा ऐसा उपाय करे कि जिससे प्रज्ञा के सब बाहिरी 
आर भीतरी क्लेश दूर दोचे ॥ २॥ . 


| सूक्तस्‌ ९॥ ` 

` _ १_२॥ इन्द्रो देवता॥ १ विराडाषी दहती; २ निचृत्‌ सतः ՎԵՐԻ: ॥ 

-  प्रसात्मगुणोपदेशः- परमात्मा के गुणों का उपदेश կ 
ՀԱՎ इन्द्र ते श॒तं श॒तं झूमीरुत स्यः । 
न त्वा वज़्िन्त्सहसं. झ्या अनु न जातमंष्ट रोदंसी ॥ ९॥ 
यत्‌ । द्यावः । इन्द्र । ते । शतस्‌ । सझूमीः। उत । स्युरिति 
स्युः ॥ न। त्वा । वज्रिन्‌ १ Հազմ անա । न। 
जातस्‌ झष्ट । रोदसी इति ॥१॥ ` 


Ե»:  २-(त्बाम्‌) ( उग्रम्‌) तेजस्विनम्‌ ( अबसे ) रक्षणाय ( च्षणिसद्म ) 
हः मचुप्याणां.खोढारग्र। अभिमवितारं वशीकर्तारम्‌ ( राजन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ( देवेषु ) 
Ս. Տաա(առ) आह्वयामः ( विश्वां ) सर्वाणि (खु ) संथा ( नः) अस्माकम्‌ 
(विथुरा) अ०७। &५.। १। व्यय. तोडने-उरच्‌, कित्‌ । व्यथनानि । कलेशान 
Ս. (զու) कुपृवुजिमन्दिनिघाञः ԳՂ: | उ०२। ८१ । अपि + दाप्‌, लवने दो 
अवखण्डने. वा क्यु। आतो लोप. इरि च। पा० ६।४। ६४। आकारलोपः, 
बकारोपजनः जन; । अपिद्नानि । अबखण्डनीयानि (वसो) दे घासयितः ( अमित्रान्‌ ) 


८ जिन उमर 


Ա ~ բ 
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झू ८९ { ६६०८] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२६३ ) 


> — चना 


| साषार्थ- (इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य ՎԱ परमात्मन्‌ | (यत्‌) जो 
( शतम्‌ ) सौ ( द्यावः ) अन्तरिक्ष [ वायु लोक ], ( उत) और ( शतम) खो 
( भूमीः) भूमि ո (ते ) तेरे [ सामने ] ( स्युः ) दोचे,[ नतो वे सब ] और 
(न) न ( खहस््रम्‌) सहस्न ( सूर्या: ) सूर्य लोक और ( रोदली ) दोनो अन्तः 
रिक्त और भूमि लोक [ मिल कर] र (न) न (जातम्‌) उत्पन्न हुआ 
जगत्‌ , (Վ) हे दण्डघारी ! [ परमात्मन्‌] (त्वा) तुझको, (अनु ) 
निरन्तर ( अष्ट ) पा सके हैं ॥ १॥ 
भावार्य-सब असं छ्य लोक और पदार्थ अलग अलग दोकर अथवा 
सब मिलकर परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते ॥ १॥- 
यह दोनों मन्त्र ऋग्वेद में हैं-८। ७० | सायणसाष्य ५६] | ५, ६। 
सामघेद--ड० २। २। ११; और आगे है--अथ० २० 184126, २१। मन्त्र १ 
सा०--पू० २। &। ६॥ 
कठोपनिषदू का वचन हे--घर्ली ५ श्लोक १५ [ न तत्र सूयो भाति न 
. चन्द्रतारकं नेमा विद्यू तो भान्ति कुतोवयमग्नि; । तमेव भान्तमनुभाति ՀՎ. 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ] उस पर न सूर्य चमकता है, न चन्द्रमा ओर्‌ 
तारे, न ये विज्ञुलियां चमकती हैं, [ फिर ] यह अग्नि कहां, उसे ही चमकते 
हुये के पीछे सब चमकता है, उस को चमक से यह सब विविध प्रकार चमकता 
1 * ո 
झा Վո महिना ապ वृष॒न्‌ विश्वां शविष्ठ शवसा । 


असमाँ अव मघवन्‌ गोम॑ति गरजे वलि արարին ॥२॥ ` 


ड 


Յու प॒प्राथ॒ । सहिना वृष्ण्यां वृषन्‌ । ռաս शविष्ठ 


१--( यत्‌) यदि ( द्यावः ) अरन्तरिक्षलोकाः । वायुलोकाः (इन्द्र) दे 
पर मैश्वयंचन्‌ परमाव्मन्‌ ( ते ) तबाग्रे( शतम्‌) बहुसंख्याकाः (शतम्‌) (भूमीः) ` 
भूमयःः( उत ) अपि च ( स्युः ) अतेयुः (न) निषेधे ( त्वा ) व्वाम्‌ ( चञ्रिनऽ); 

दण्डध्रारिन्‌। शासन कते परमात्मन (सहत्त म्‌) अगणित! : (सूर्या:) : सूर्येलो रा 

_ (अनु) निरच्तर्म्‌ ( न) निषेधे (աող) उत्पन्न जगत्‌ (आए ) अशु. त्यातच नच 
_ लुङ्‌, अडभावः, बढुचचनस्यैकवचनम्‌।:आष्ट । արգո | व्याप्तवस्तः Ց. 
_ डान्तरिक्षपूमी ॥ | Աաաա րանա կի 
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( ४,२६४ ) _ आथर्ववेदभाष्ये ` ० ८२ [ ६७० ] : 


een — र”. 


ՎԱԿ अस्सान। «ամ रुच-पन्‌ गो-मति। ՅՅ 


«Հօ aN 


चज़िन्‌ Ման: । ऊ ति-मिः ॥२॥ 
भाषाय--( वृषन्‌) हे श्र | (शविष्ठ) हे अत्यन्त वरो ! | परमात्मन्‌ ] 
( महिना ) अपने बड़े ( शवसा ) बल से ( विश्वा) सत्र ( वृष्ण्या ) शूर के 
` Հաղ बलौ को ( आ ) सब घोर से ( पप्राथ) तू ने सर दिया है। ( मघवन) 
दे महाधनी | ( ՀԱՅ) हे दणडघारी | [ शालक परमेश्वर ] (गोसति) उत्तम 
विद्या वाले (ՀՀ ) मार्ग में (Խան) ճա( ऊतिभिः ) रक्षाओं से 
( अस्मान्‌) हमें ( अव ) बचा ॥ २॥ 
भावषाथ--मलुष्सों को चाहिये कि परमात्मा से प्रार्थना करके संसार 
| - के सब पदार्थो से उपकार लेकर यथावत्‌ पालन कर ॥ २॥ 
Հող ८२ ॥ 
१--२ 1 इन्द्रों देवता ॥ १ निचदुपरिष्ठाद्‌ ՀՀկ २ निच दार्षी पङ्क्तिः ॥ 
राजप्रजाजनकतेव्यो पदेशः--राज पुरुषो भोर प्रजा जनों के कतव्य का ' 


उपदेश ॥ 
यदिन्द्र यावेतस्त्वमेतावंदहंमीशोंय । स्तोतारमिद दिधिषेय 


3) 


रदावसा न पांप॒त्वाय रासोय ॥ ९॥ . / 
यत्‌ । इन्द्र । यावंतः त्वसू । सुताव॑त्‌ । अहस्‌ । ` Հո ս 

` स्तोतारस्‌ । इत्‌ । दिधिषेय । रदवस इति रद-वसा । न । 
चाप-त्वाय । रासीय ॥९॥ 


SS (2१ .- 3. աու # 0 आए 
+. 


[सा (रहला) ननो के लोदने वाले! (र्र) थर भाषाथ--( रद्वसो ) हे धना के खोदने वाले! (इन्द्र) दे इन्द्र ! 


____ 23031 Հ Խոր րնա աթար ERS UE NE ie ES 
` ४--( झा ) समन्तात्‌ ( पप्राथ) प्रा-लिङ्‌। पूरितवानखि (արա) 
महत ( ԳԱՎ) अ० 1४ 191914 बलवते हितानि बलानि ( वृषन्‌ ) दे 
शर ( विश्वा ) सर्वाणि ( शविष्ठ ) बलिष्ठ ( शवसा ) बलेन ( अस्मान्‌) ( अव ) 
` रक्त (मघवन्‌) धनवन्‌ ( गोमति ) प्रशस्तविद्यायुक्ते ( अजे ) मार्गे ( वज्िन ) 


( यत्‌) याता धनेन (इन्द्र) परमैश्वयंवन राजन्‌ ¡( यावतः ) տ 
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० ६२ [ ६५०] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ (ԽՀՎ) 


[ बड़े ऐश्वर्य वाले राजन ] ( त्वम्‌) तू ( वावतः ) जितने धन का [ स्वामी ծ... ` 
[ उस में से ] ( अहम्‌ ) में ( एतावत्‌ ) इतने का ( द्रेशीय ) स्वामी हो जाळे, 
( यत्‌ ) जितने से ( स्तोतारम्‌) गुण व्याख्याता [ विद्वान्‌ ] को ( इत्‌) अवश्य 
( दिथिषेय ) पोषण करू और ( पापत्वाय ) पाप होने के लिये [ उसको ] ( न) 
न (रासीय ) दू ॥ १॥ 
आवाश- राजा प्रजो परस्पर ऐसी प्रीति रक्खे कि सब लोग विद्वान 
होये और «ԱՒ के गुण जानकर धर्म से एक दूसरे का पालन करे और कसी 
पाप कर्म न कर ॥ १॥ Էա: 
दोनों मन्त्र ऋग्वेद में हे--9 | ३२। १८, १३। साम० उ० &,। २। ५, 
मन्त्र १ सा०-- पू०४।२।८॥ 


शिक्षेय सिन्संहयते दिवेदिवे राय झा कुंहचिदुविद । नहि 
त्वदुन्यन्संघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चुन ॥ २ ४ 

शिक्षेयस्‌ «Վ । महु-यते। दिवे-दिवे। रायः। झा । ` 
क्‌ हचित-विदे ॥ नहि । त्वत्‌ այյ सच-बन्‌ । नः। | 
आफ्य॑स्‌ । वस्यः । अस्ति । पिता । चुन ॥ २ ॥ | Ն: Է: 


भाषाय--( मघवन्‌) हे महाधनी ! [ राजन्‌] ( मदयते) सत्कार कै Է» 
करने घाले ( कुदचिदुविदे ) कदी भी विद्यमान पुरुष के लिये ա इय 


7 ե ya) 
ԱԱ ՐԱՆ 


- षष्ठया लुकू । एतावतो धनस्य (ոզ) ( ՀՈՎ) ईश्वरः स्वाम 
( स्तोतारम्‌) युणब्याख्यातारं तिद्वांसम ( इव्‌ ) अवश्यम्‌ ( दि 
धारणे-सन्‌ , विधिलिङ्‌ आत्मचेपद छान्दसम्‌ | धतु मिच्छेयः 
( रुद्बसो ) रद .विलेखने-अच्‌ । रदति उत्खनति वसूनि धना 

सस्बुद्धौ (न ) निषेधे ( पापत्वाय ) पापस्य भांवाय (रासीय 


( महयते ) पूजयते । सत्कुबेते ( दिवे 
समन्तात्‌ \ कुद्दचद्घिदै ) चिद्‌ 
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(४,२६६) खथवबदभाषध्ये झू० ८३ [ ६७९ | 


में दू', ( स्वत्‌) तुझसे ( श्रव्यत्‌ ) दूसरा (नः) हमारा ( आप्यम्‌ ) पाने 
ող ( ա) श्रेष्ठ वस्तु और (पिता ) पिता (चन) भी (नदि) नहीं 


( अस्ति ) है ॥ २॥ 


आवाण- चिद्वान्‌ लोग सब स्थानो क॑ जुपात्रों को धन देकर विधावृद्धि 


करे और पूरे राजभक्त होकर सर्चदितकारी कर्भ करते रहें ॥ २॥ 
सुप्त ८३ ॥ 
१--२॥ इन्द्रो देवता ॥ १ ԹԱՅ Հոկ २ आर्षी पङ्क्तिः ॥ | 
राजकतब्यो पदेशः--राजो कें कतव्य का ऊ पदेश ॥ | 
` Վ खि Ս ն } ७ Է डि Է 
न्द्र चिधातु शरणं चिवरूथ ԿԽԿՎԱՀՎԱՎՀԼ सच- 
वंदुभयशच अहाँ च यावया दिव्येभ्यः կս. | 
Ցի We Ի । 
इन्द्र । चि-घातु || शरणस्‌ । Խա । श्वस्ति-सत्‌ ॥ 
ՀԵ: | यच्छ । सघबत्‌-भ्यः। च । ՀԿ । च । यवय॑ । 
ԱՎ । एभ्यः ॥ ९५ 
ԶԸ हे ՐՋ. - են 
आषाय--( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े पेश्वये चाले राजन्‌] ( त्रिधातु) 
तीन [ सोना, चांदी, लोडे ) ազա वाला, ( त्रिवरुथम्‌ ) तीन | शीत, ताप 
अर वर्षा ऋतुआ ] मे उत्तम, (शरणम्‌) शरण [ आश्रय ] के योग्य और 
(स्वस्तिमत्‌) बहुत सुख वाला ( छ॒दिः ) घर ( म्घवदूभ्यः ) धन चालो. को 
(च) ओर ( मह्यम्‌) सुक को [ अर्थात्‌ एक. एक. को] (यच्छ) दे, (च) 


. ( नहि.) ( स्वत्‌) त्वत्तः (अन्यत्‌ ) भिन्न वस्तु ( मघवन्‌) घनवन्‌ (नः ) 
अस्माकम्‌ ( आप्यम्‌ ) प्रापणीयम्‌ (वस्यः) च सीयः । वसुतरम्‌ ॥श्रेष्ठठरम्‌ (अस्ति) 
(पिता) पाळयिता ( चन ) अपि ॥ 

Ս आ १५ (इन्द्र ) परसेश्‍व्येवन राजन्‌ः ( त्रिधातु ) त्रिभिः सुवर्णरजतलोह- 
धातुभियु क्तम्‌ ( शरणम्‌) आश्रययोग्यम्‌ ( त्रिवरूबम्‌ ) जन्नुञ्॒भ्यासूथन | उ० 


3 न ` २।६ | तूञ वरणे--ऊथन । त्रिषु शीततापचर्षाछु चरणीयपुत्तमम्‌ (स्वस्तिमत्‌ ) 
. बहुसुल्युक्तम्‌ (Ոլ) अर्चिशुचिडसपिछ दिछादिभ्य इसिः । २।१०८। छदं 


Է: 
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सू ८३ [ ६७१] विंश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२६०) 


नमन աւոր: 


और (पश्यः ) इन सब के लिये ( दिद्यम्‌ ) प्रकाश को (यवय ) संयुक्त कर ॥१॥ १ 

भावाथ--राजा का कर्तव्य है कि मनुष्यां के निवास स्थान ओर समा 
स्थान आदि ऐसे उत्तम ՀՎԱ कि जिन में सब को मिलकर और प्रत्येक 
पुरुष को आवश्यक पदार्थ खुरक्षित रहने से सब आतु में सुख मिले और 
स्वास्थ्य वढ्ने से धन की वृद्धि दोवे ॥ १॥ | 


यद्द सूक्त ऋग्वेद में हे--६। ४६ Ա १०। मन्त्र १ खामचेद्‌-पू०३।८।४॥ . ६ 
ये गैव्युता मनसा श्र सादभुरभिग्रच्नन्ति धृष्णुया । 
अधे रूपा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो | भव ॥ २॥ 
ये । गव्यता । सनैसा । शत्रं स्‌ । आ-दुभुः । सभि- मन्नन्ति । 
घष्ण-या ॥ अथ । सम । नः । सच-व॒न्त । इन्द्र । गिव णः । 
तन-पाः । अन्तमः । सव ॥ २॥ 0 


` भाषाथ-( ये ) जो (աԱ) निर्भय मबुष्य (गव्यता) भूमि | 
खाइने चाले (मनसा ) मन से ( शत्रम्‌ ) बैरी का (अमिप्रप्नन्ति ) घेर लहै 
और ( आदशः) աՀ डालते हैं, ( मघवन्‌) हे महाधनी ! ( गिवणः ) हे 
स्तुतियो। से सेवनीय ( इन्द्रः) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वये वाले राजन्‌ | ( अध स्म ) 
अवश्य दी ( नः ) हमारे ( तनूपाः ) शरीरो का रक्षक और ( अन्तमः ) अत्यन्त 
समीप चाला (भव) हो ॥ २॥ पनन RENN 
भावार्थ-ज्ञा शर वीर पुरुष राज्य की वृद्धि चाहने घाले शत्रु नाशक 

ՅՅ, राज! उनके विश्वास से प्रजा पालन करे॥ २॥ 


खित्तेन ( शत्रम्‌) ( आवसुः ) . खडथे लिए । ատր । समन्त 
( अभिप्रप्नन्ति)) दन हिंसागत्योः । ԱՅՅ प्रगच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति ( ՎԿԱՎ 
एवः। हसाः ( 
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( ४,२६९ ) गथववेदभाष्यै १० ६४ [ ६७२ ] 


सुक्त ८४ ४. 
१--३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ Թա: गायत्री; २, ३ गायत्री छुन्दः ॥ 
सभापतिकतेव्येपदेशः--सभापति के कतंव्य का उपदेश կ 


न्द्रा याहि चित्रभानो. सता इसे त्वायवः । ավիա 
पतास: ॥ ९॥ 


SD Ut «թ 


इन्द्र । आ । याहि । चिचभाना इति चित्रभानो । सता; ।_ 


इसे । त्वा-यवः ॥ «ՎԱԽ: । तना । पतासः ॥ ९ ७ 


भाषाय ( चित्रभानो) हे विचित्र प्रकाश वाले (इन्द्र) इन्द्र ! 


[ बड़े ऐश्वये चाले सभापति ] ( आ याहि ) तू झा, (इमे) यह ( त्वायवः ) तुझ 
के मिलने वाले [ वा तुझे चाहने वाले ], («Հ Արո) सूदम क्रियाओं से 
( पूतासः ) शोधे हुये, ( तना ) वितृत धन वाले ( सुताः) सिद्ध किये हुये 
तरव रख हैं ॥ १॥ 


भावाथ--मजुष्य सभापति की आज्ञा में रहकर । विज्ञान युक्त क्रियाओं 


से उत्तम. उत्तम पदार्थ सिद्ध करं॥ १॥ 


यद्द तूच पग्वेदू--१। ३। ४--३ । यजुवेद २० | ८७--०६। सामपेद- 
ड० ४। २ । तूच ५॥ 


न्द्र यौहि धियेषितो Կազ: सतावेतः । उप ब्रह्मणि 
वाचत: ॥ २॥ 6 


० घिया । इ{षतः । विग्रे-जतः । सत-वंतः ॥ उपे । ब्रह्माणि। 


वाचतः ԱՀԱ 


१--( इन्द्र ) पर्नैश्वयंवन्‌ सभापते ( आ याहि ) आगच्छ ( चित्रभानो) 


 अदुसुतदीप्ते ( सुताः) निष्पादिततत्त्वरलाः ( इमे) रश्यमानाः ( त्वायवः ) 
 अ०२०।१८।४। त्वां «աի | त्वां कामयमानाः ( अएवीभिः ) «առ | 
सूत्मवाचकः। वोता गुणवचनात्‌। पा० ४। १। ४४। अनेन डीषि ग्रासे छान्दस ` | 
ङीन्‌; ' नित्वादायुदात्तः । सूदमाभिः क्रियाभिः (Հո) धननाम-निंघ® | Տ 
ար. | १०। घिभक्तेराकारः। विस्तृतघनयुक्त; ( पूतासः ) शोधिताः ॥ ऊँ, पथ 
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सू० ८४ [ ६२] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ 


- 


भाषार्थ--( इन्द्र) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति ] ( धिया ) 
«8 से ( इषितः) बढ़ाया गया, और ( विप्रजूतः ) बुद्धिमानों से वेगवान र 
किया गया तू ( खुतबतः ) सिद्ध किये हुये तरर रस वाले (वाघतः) बुद्धिमान ` 


पुदयो क और ( ब्रह्माणि ) धों को ( उपन्उपेत्य ) प्राप्त होकर (ատ) कु 
अआ.॥ २॥ Fe «24 

भावा्थ-मशु॒ष्य को चाहिये कि अपने उत्तम कमे और विद्वानोीकी 
शिक्षा से विज्ञानो बुद्धिमांनो के साथ धन को वृद्धि करे ॥२॥ | न शु 


թ. है ८. ४00 चि है A 
इन्द्रा याहि तूतुंजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व | 


- 


नश्चनः ॥ ३ ॥ 
जान: । उपे । ब्रह्माँणि । हरि-घुः ॥ 
इन्द्रं । अआ । याहि । तूतुजानः । उप । ब्रह्म हुरि-घः կ 
सुते । दुधिष्व । नः । चनः ॥ ३ ॥ | ० 
भाषार्थ ( हरिवः) है उत्तम ՔԱՅԼ वाले (इन्द्र ) इन्द्र ![ बड़े डॉ | : 
ऐश्वर्य वाले राजन] ( तूतुजानः) शीघ्रता करता दुआ Գ (ग्रहाणि) धनौ ` 
का ( डप ) प्राप्त देकर (आ याहि) आं। और (सुते) सिद्ध किये हुये > 
तस्व रस में (नः) दमारे लिये ( चनः) अन्न को ( दधिष्व १ ` : 


कर | ३॥ | ती ։ 
भावाय> जो ագա उत्तम विद्वानों के साथ रहकर धर्म र 


२-( इन्द्र) ( आ याहि ) ( घिया ) कम णा-निघ० բ २ 1१( 
प्रेरित: ( विप्रजूतः ) जू इति सौत्रो घाठुः गतो क । मेघाचि 
वेगयुक्तः ऊतः ( खुतवतः ) निष्पादिततत्त्वर लयुक्तान (उप) उपेत 
चनानि ( वाघतः ) आ० २० | १३। २। मेधाविनः 9:46 
३--( इन्द्र) (आ यादि ) ( तूतुजानः ) न २७0 
माणः (उप) उपेत्य ( राणि) «ոն ( हरिवः 
( सुते ) निष्पादिति ՀՅ (զիա) 
ո) अस्मान्‌ ( चनः ) चायतेरघ्ने ह 
տազ चडांगमा «ԵՊ 


= 
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प्राप्त करते हे, वे ही दूसरों के शानी ओर धनी बनाकर यश पाते हैं॥३॥ 
| ՀՎ ८३ ॥ | 
१-४ ॥ इन्द्रो देवता १ डपरिष्ठाद्‌ ब्रहती; २ निचदार्पी पङ्क्तिः; ३ 
विराट, पथ्या बहती; ४ स्वराडाषी बृहती ॥ 
परमेश्वरगुणोपदेश;--परमेश्वर के गुणां का उदेछ ॥ 
सा चिद॒न्यदु वि शंसत सखांये। सा रिषण्यत । | 
इन्द्रमित स्तौत्‌ वृष॑णं सचा स॒ते मुहुरुक्या च॑ शंसत ॥ ९ ॥ 


सा । चित्‌ | अन्यत्‌ । वि । शं सुत। सखाय,। सा । रिषण्यत ॥ 


«3 աթ ळे 


इन्द्रस्‌ । इत्‌ । स्तोत्‌ । वृषणम्‌ । सचां । सत । झुहुः। 


उक्था ।च |) शस्त ॥ ९ /॥ 
- 


Վ ՞ |լ Ա Ա | Ը | 
अवक्रक्षिण वृष॒भं ՀՎԱՇ गां न चषणीसहस्‌ । 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनेस्‌ ॥ २ ॥ 


 अव॒-क्रा्षणस्‌। वषभस्‌ । यथा। अजरस्‌} ոպ 


चष णि-सहस्‌ ॥ वि-द्वेषणस्‌ । स॒म्‌-वनंना । उभयमू- _ 
` करस Վազ । उभयाविनंस्‌ ॥२॥. | 
ह साषाय-( सखायः ) हे मित्रो | ( अन्यत्‌ चित्‌ ) और कुछ भो (मा 


Digitized by SiddhantaeGangotri Gyaan ॥(९०७॥७8 . | 


զօ ՇՎ | ६७३ ] विश काण्डंस ॥ २० ॥ ( ४,२०१ ) 


पण oe ज 


( ԿՅԿԼ) सब के चलाने वाले, ( चषणिसद्दम्‌) मनुष्यों के वश में रखने वाले, | 
( विद्वेषणस्‌ ) -निप्रद्द | ताइना ] और ( संवनना ) अनुग्रह [ पोषणं ], ( उभः . 
यंकरम्‌ ) दोनों के करने वाले, ( उभयाविनम्‌ ) दोनो | स्थावर और जङ्गम ] 
के रक्षक, ( मंहिष्ठम्‌ ) झत्यन्त दानी ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्वपे वाले परमा: 
'त्मा ] की (इत्‌) दी ( खचा ).मिल्ला करके ( स्तोत ) स्तुति करो ॥ १, २॥ 

भावाय--मजुष्यों का चाहिये कि परमात्मा का छोड़कर किसी दूसरे 
की वड़ा जानकर अपनी अवनति न करे, सदा उसी ही विपत्ति नाशक, स्व पोषक 
के गुणा का ग्रहण करके आनन्द पावे ॥ १, २॥ 

भगवान्‌ यास्कः सुनि ने कहा है--गौ सूर्य है वह रलो को चलाता है 
अन्तरि में चलता है-निरुक्त २। १४। 

यह सुक्त क्राविद्‌ में है--८। १। १-४। मन्त्र १, २ सॉमवेद्‌-ड० ६ । 
१ 1५, मन्त्र १-पू० ३।५। १०॥ i $ 


' यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हवन्त ऊ तय । Ա: 
'अस्माक्‌ अंधे दसिन्द्र क्षत तेऽहा विश्यां च व॑धत्तस्‌॥ ३॥ -_.___ 


(वृषणम्‌) बलघन्तम्‌ ( सचो ) समवायेन संघीभूय ( सुते ) निषपादिते ՀՎ 
रसे (सुडुः) पुनःपुनः («գայ कथनीयानि वचनीयानि (च) ( शंसत ) कथयंत ॥ | 
` २--( झवक्रक्षिणम्‌ ) अव रक्षणहिं लादिषु-अच्‌ | वृतृुवदिवचि० ।.ड० 
४ । ६२ । कष |विलेखने--सप्रप्रत्ययः । अनुदात्तस्य चढुपघस्यान्यतरस्याम्‌। 
पा० ६। १। ५७ अमागमः | अत इनिठनौ । पा० ५। २। ११४ अवज . 
-इनि । अवस्य दुःखस्य विलेखक बदिष्कतारम्‌ (वृषभम्‌) वृषभो वर्षिताईपाम ` ` . 

: निरु० ४। ८। जलवर्षकं. मेघम्‌ ( यथा ) ( अजुरम.) मन्दिवाशिमथि०। ३०१ । 
` ३८॥ अंज गतितेपणयोः-#उरच्‌ | सर्वप्रेरकम्‌ ( गास्‌ ) गमेः--डो प्रत्ययः । 
-गौरांदित्यो सवति गमयति रसात, गंच्दत्यन्तरिक्षे--निर० २॥ १४ [आदिः 
`` त्यम्‌ ( ने) यथा ( चर्मणिंसददम्‌ ) मजुप्य'्णां'बशीकतारम्‌ः ( विदेषयम 
` आवध्‌ | निग्रहम्‌। दणडदानम्‌ ( संवनना ) संवननम्‌) - 
` ऋतुप्रहम्‌ । पाषणम्‌ ( उसयंकरम्‌ ) उभयोर्चिवे पणसेवन णस 

ՅԼ) दातृतमम्‌, (उमसयाविनम्‌ ) अ० ५। "प! ६ 
_ उभयोः स्थावरजङ्गमयो रक्तकम्‌ ॥ 52672 


es 
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त्‌ । चित्‌ । हि । աս जनाः । इसे । नाना । इवन्ते। 
ऊ तण ॥ պարով ब्रह्मः । उदस्‌ । इन्द्र । भत । ते। 
अहा ւ Մո । च । बचनस ॥ ३ ॥ ` ॥ 
। ' भाषार्श--{ यत्‌) क्योंकि ( चित्‌) निश्चय करके (हि) ही (त्वा) 
तुझ छे! ( इमे ) यह ( अनाः )पज्ुप्य ( नाना ) नोना प्रकार से ( ऊतये ) र्ता के 
लिये ( हवन्ते) पुकारते Յ--( Թո) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वयवाले जगदीश्वर | 
( इदस्‌) अब ( अस्माकम्‌ ) हमारे (ब्रह्म ) धन (भूत) दोव ( ते) तेरी. 
( विश्वा अहा.) सब दिनं ( चः) ही ( वर्धनम्‌ ) बढ़ती है॥ ३॥ >> 
साक्षाथं --लब प्राणी. परमात्मा की प्रार्थना करके शपनी#सा : करते है, 
हम भी निरन्तर भक्ति करके उसके अनन्त काश से पुरुषार्थं पूवक धन आदि... 
प्राप्त करके अड्ैगी वृद्धि करे ॥ ३॥ - . 
ս. चि तंतूयन्ते मघवन्‌ विषपश्चितोज्यो विषो जनानाख्‌ । 
, ¬ उप क्रमस्व पुरुरूपसा भर वाजं त्रेदिष्ठभतये ॥ ४ ॥ 
वि। तत, यन्त । मच-वंन्‌ । विप्‌ः-चितः । अथः । विष । 
Հոխոպ ս 54: क्रसर । प॒रु-रूपंश्‌। झा । भर । 
वाजस्‌ । नेदिष्ठस्‌। ऊ तये ॥ ४ ॥ ` 


- ` भाषाथ-=( मधवन्‌ ) Հ महाधनी Է [ परमेश्वर ] ( विपश्चितः ) | 
बड़े պեր ( विर्वः) प्रेरक बुद्धिसान लोग (जंनानाम्‌ ) मचुष्यौ के बीच (अ 


3--( यत्‌ ) यतः ( ञ्चित्‌) निश्चयेन ( हि ) ( स्वा) ( जनाः ) महुष्यां 

: ԼԹ) वर्तमानाः ( नाना ) विविधम्‌ ( हवन्ते ) անգի (տով) ապա: 
 _ _ (अस्माकम्‌) (ոո) घनम्‌ (इदम्‌ ) इदानीम्‌ ( इन्द्र) पस्सैश्वयश्न्‌ जगदी 
. ` _ श्‍वर (भूत) भवतु (ते) तव (अहा) दिनानि (विश्वा ) सर्वाणि, (च) 
| र र डर “ अवधारण ( वर्धनम्‌ )-चुद्धिः ॥ Ը 
Է: ՈՐՆ ४--( वि) विविधम्‌ ( ततूर्यस्ते) स अभिभवे यडलु कि գոզմ रूपम न 
ն 2 2 : दांतिरहि । भृशं तरन्ति! शमिसवस्ति ( सघयवन ) है «ոպ परसेश्थर ( विपः i 
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ति वि क SPSS 


अरीन्‌ ) चैरियौ फो ( घि) विविध प्रकार ( ततू'येन्ते ) बार बार हसते हे । 
( उप क्रमस्व ) तूः इसे ] पतक्कमी.कर, और ( ऊतये ) तृप्ति के लिये ( पुरुरू 
पू) बहुत प्रकार घाले ( वाजम्‌) बल का ( नेदिष्ठम्‌) अति संभोप (आर) 
'झब प्रकार से (रार) भर ॥ ४॥ 


-ծ- eS ४१-०2 णा या 


भावाये--लब मजुभ्य बुद्धिमानों के समान प्रमात्मा को हृदय में 
धारण करके पराक्रम के साथ बैरियो के जोत ॥ ४॥ 
ՈՎ "६॥ 
१॥ ह्रो देखता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
मनुष्यकतंव्योपदेशः--मजुण्य के कतव्य का उपदेश ॥ 


` 
 Ֆ 


ब्रह्म॑णा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी! सखाया सधमाद आश । 
स्थिर रथं सखमिन्द्राधितिष्ठंत्‌ «արզ . विदां उप याहि 
खेसस्‌ ॥ ९ ॥ | | 

ՏՅ । ते । աաա । य॒न॒ज्मि । हरी इति। सखाया। 
बध-सादे । आशू इति ॥ ապ । रथस्‌ । सु-खस्‌ । दुन्द्र । 
ऋअंधि-तिप्ठेत । प्र-जानन्‌ । विद्वान्‌ । उप । याहि । बेस स्‌३० 
՛ भाषार्थ--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐशवय वाले 'सनुध्य ] (ते) तेरे 
लिये ( ब्रह्मणा ) अन्न छे साथ ( ब्रह्ययुज्ञी ) धन के सुग्रह करने . घाले, ( आए, ) 

' शीघ्र चलने चाले, ( हरी ) दोनों जल और अग्नि को ( सखाया ) दो मित्रा 
MR նանո նն անն րնա ո ո աա աաա. 
श्चितः ) बहुशानिनः ( अर्थः ) द्वितीयायाः प्रथमा यणादेशश्च। अर्यः | अरीन्‌ 2 
(ԵԿ) विप क्षेपे--क्षिप्‌ ।“विपो मेघाबिनास--निध० २ । १४ । प्रका. ` | 2 
मेघांथिनः ( जनानाम्‌). «ՅԼ मध्ये ( उप क्रमस्व ) पराक्रमयुक्ता, कुरु 

` ( पुरुरूपस्‌.) बडुघिधम्‌ (आ ) समन्तात्‌ (भर) धर ( घाजम्‌ ) अलम ( नेदि 

| छम्‌.) अस्तिक इछन्‌ । झतिसमौपम्‌ ( ऊतये) तर्पणाय  ' - | 


१--(बह्मणा) अन्नेन ( ते ) तुभ्यम्‌ (ब्युज्ञा ) धवस्य संये।जको संग्रा 
ने ( युनज्मि ) संयोजयामि (हरी) जलाझी Թաց ԱՏԿՈՎ ( सधमादे) 
` कम्ानस्थाने (म्न) शीघगामिनौ (स्थिरम्‌) इद्म्‌ रथम्‌) यानविमातः. क 
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= के तुरुष (खधमादे) चौरख स्थान में .( զոն ) मैं संयुक्त करतो हूं, 
(स्थिरम्‌) दृढ़, ( सुखम्‌ ) सुख देने वाले [ इन्द्रियो के लिये अच्छे हितकारी ] 
( रथम्‌) रथ पर ( अधितिएन्‌ ) चढ्ता हुआ, ( प्रजानन्‌ ) बड़ा चतुर (विद्वान्‌) 
विद्यान्‌ तू ( सोमम्‌) ऐश्‍वर्य को ( उप याहि) प्राप्त हो ॥ १॥ 


यथो अर्थात्‌ यान विमानों को चलाकर देश देशान्तरों मै जाकर विद्या और धर्म 

_ - से ऐश्वये बढ़ावे ॥ १॥ 2: 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--३। ३५। ४ और इस का अथे महर्षि दयानिन्‍्द 

` केभाथ के आधार पर किया गया दै । निरुक ३। १३ में (सुख) शब्द का 
रथ [ अच्छा हितकारी इच्द्रियों के लिये | है ॥ 


चतक्तसू ७७ ॥ ` 


j » 

« Ի 
= 

. 


ՀՈՀՎՎ--ՀՅԿ को चादिये कि जल अग्नि आदि पदार्थो' के द्वारा 3 


SN १-७ ॥ १--६ इन्द्र; ; ऽ इन्द्राबृहस्पती ՁԱՅ ॥ १, २, ६, ७ निचत्‌ ՝ Ե: 


Խոզ ;३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ 
पुरुषाथितक्षणोपदेशः- पुरुषार्थी के लक्षण का उपदेश կ 


... खध्वयवोज्रुण- दुग्धम्‌ शु जहोत॑न वृषभार्य Խախու गौराद 


ռւ अवपानमसिन्द्रा विश्‍वाहेद्यांति सतखससिच्दन्‌ ॥ ९॥ . ॒ 


 अध्वयवः। अरुणस्‌ । द्ग्धस्‌ । अं शुस्‌। जहोतन ԿԱՅ 
` _ क्षितोनास्‌ ॥ गौरात्‌ । बेदीयान्‌। झवु-पानंस्‌.। इन्द्र; 
विश्वाहा । इत्‌ । याति । स॒त-सासस्‌ । इच्छ्‌ ॥ ९७ ` 


भावांथ-( अध्ययंवः ) हे हिला न चाइने-वाले पुरुषो | ( अणम्‌ ) 


- 


Digitize, 90१133 Հվ ०[॥ ७ dan Kosha 
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ը 
eee आआआ 


मजुष्यी मै ( वृषभाय ) बलवान्‌ के लिये ( जुद्दोतन ) दान करो। ( अवपानम्‌) 


रक्षा लाधन को ( गौरात्‌ ) गौर [ हरिण विशेष ] से ( वेदीयान ) अधिक 
जानने वाजला ( इन्द्रः ) इन्द्र ՀԱՎԱ पुरुष ] (Խա) «Հ. 
दिनो ( इस्‌ ) दी ( सुतसोमम्‌ ) तस्व रल सिद्ध करने वाले पुरुष को (Հաա) ` न 


चाहता हुआ ( याति) चलता है॥ १॥. | 
भाषाय--मंजुष्यें के चाहिये कि वलघान्‌ पुरुष को आद्र पूर्वक 
ग्रहण करें, यह चतुर मबुध्य रक्षा साधनां को औरों से अधिक-जानता 
है, जैसे हरिण व्याधाओं से बचने के उपाय का जानता है ॥१॥ . | 
यह सूक्त ऋण्येद मे है--७ । &४ । १-७ . 
बहू दधिषे «նխ चाषन्न दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि। उत 
हृदोत «ՀԱ «ՎԱ उंशन्निन्ट्र मस्थतान्‌ पाहि सामान्‌ ॥२ 


यत्‌ । «ԱՅ । म-दिवि । चारु । अन्न॑स्‌।. ढिवे-दिवे। पीतिस्‌। 


तू արզ वक्षि ॥ उत। हुदा । उत । मनसां । जषांण | 


उशन्‌ ր । म -स्थितान्‌ । पाहि. । सान्‌ ॥ २॥ ` 
 भाषाथ-( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े ԳԱՅ बाल्ेःपुरुष | ( यत्‌) जिस 


( चारु.) उत्तम ( अन्नम्‌) अन्न को ( प्रदिवि) पिछुठे समयमै (दधिषे) - 


( ४,२५५ ). 


ն 


अंश विभाजने-कु । विभागम्‌ ( छुद्दोतन ) दत्त (Հաա) տաս զգա. | ք 
( तितोगाम्‌) क्षितियो मजुष्यताम--निघ० 2131 मजुभ्याणां मध्ये (गौरात) | 


ऋेग्द्राप्र०७ ।उ० २ । २८) गुड अव्यक्तशब्दे--रन । यद्ग । दश्च । पा० ३। 
३1१५१ । युरी उद्यमने--घन्‌, वृद्धि पृषोद्रावित्वात्‌ | दरिणविशेषात्त्‌ - 


(वेत्रीयान ) तुश्छन्दसरि। ագ | ३। ५.1 वेव--शयखन । तुरिष्ठेमेयः छः । | 2 - 
` - पा० ६1४ । १४४ | तूलोपः । घेतृतर; Լ विद्वत्तरः (अवपानम्‌) ՀԱՎ ` द 2 
नम्‌ ( इः ) प्रमैश्वयंघानः पुरुषः ( विश्‍वांद्दा ) विश्वात्यहानि (Ա. 
- ____ ( याति ) गच्छतिं (छतलोमम्‌ ) सुतः -संस्कत सोमस्तस्वरलो येन तम्‌ > 
ԱՅՆ: ( 541) कामयमान; Է ՏՅ» ८ 
-. .. २--( यतू) (दधिषे) անագան (ո) प्रगते दिले दासैः 


( जाद ) मनोंदर सं (աող) «ՎԿ पदार्थम्‌ (दिवदिये ) प्रतिदिनम 


ने ) Rt CC-Q0.PaniniKanya Maha‘Vidyalaya ‘Collection 


( ४ ३७४६ ) | | "मप ՋԱՑ ६श? °" Kosha जू ՀՑ լ हुई | 


SSSI ल णा —————- 
नाणा NY 


तू मे यारण किया था, ( अस्य ) उस [ अश्न ] के ( पीतिम्‌) पान वा भोग को . 


( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( इत्‌) हो (चदि) तू उपदेश करता हे, (34) और 


(աա) द्वय से (उत ) और (աոա) मनन से ( प्रस्थितोन्‌ ) उपस्थित 


( सोमान) ऐश्‍वयंसुक्त पदार्थों के ( ज्जुषाणः ) सेवन करता हुआ और (डशन्‌) 


चाहता हुआ तू (पाहि ) աո कर ॥२॥ 


 अआवाण --मनुप्य उत्तम शान और पदाथा को प्राप्त होकर सब के | 


सुख के खिये प्रयत्न करे ॥ २॥ 


a 
Հար: सास. सहसे पपाथ म त साता सहिसानञुवाच | | 


«Կր प्ाथोषे१ ԿՈՎ: युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्य ॥ ३.॥ 


सञ्चांनः। Հազ ԿՅ: पपाथ्‌। अ । ते.। «ա. 


सहिसानस्‌ । उवाच ॥ आ Ս इन्द्र Վով | उथ। 
तरिक्षस्‌ । यधा । देवेभ्यः । वरिवः । चकथ ॥ ३ 0७ 


भाषाथे--( इन्द्र) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य घाले զայ (Հաա) | 
डरपन्न होते हुये तू ने सोमम्‌ ) सोम [ तर रस ] के ( सहसे) बल केलिये . 
(पपाथ ) पान किया हे और-( ते ) तेरी ( माता) ने [ तेरे] ( महिमानम्‌) ` 


- महर्प को ( प्र ) अच्छे प्रकार (उवाच) कहा है । तू ने ( उर्‌ ) ` विशाल 


.. ( अन्तरिक्षम्‌) अस्तरिक्ष को (आ ) सब ओर से ( पप्राथ) भर दिया. और - 
१ हि त छ 2 A Fa Te 20 तह क ia Ea Or विवि 


` (Փե) पानं भोगं वा ( इत्‌) एव ( अस्थ) अञ्ञस्य («ԵՎՀԿ परि- 


_ आषशे- टर्‌ । उपदिशसि (डत ) अपि च ( हृदा ) हृद्येन ` ( इत ) (मनसा). ह 
मननेन ( ज्ञषाणः ) सेचमानः ( उशन्‌ ) कामयमानः ( इन्द्र ) \परमैशवर्यबन्‌ 


रूष ( प्रश्थितान ) उपस्थितान्‌ (पाह) रक्ष ( सोमान्‌) पेश्वयंथुक्तान्‌ः पदाः . 


5: थांबा का: “>. AR 


_ . Ֆ-( Ֆու) ज्ञायमानः ( सोमम्‌) तश्वरक्षम ( ագո) ՀԿՄ जा լ 
_. ( पपाथ ) पा पाने रक्षणे च-लिंट्‌ । पीतघानलि ( प्र) प्रकषेण ( ते) तब (माता) : 
Տ आनभीया जननी ( महिमानम्‌ ) तघ भाषि महर्वमू ( उदाल ) कथयामास (भा); 
 समभ्वात्‌ (इन्द्र ) परमैश्वयंषन्‌ मजुष्य ( पप्राथ ) प्रो.पूरणे-लिट. । पूरितः « 

वानस ( जरु ) विरतुतम्‌ ( अभ्तरिक्षम ) अवकारम्‌ ( युधा ) युझधेन (देघेम्प) 2 


CC-0.Pahini 1(91%91090119-/0/9010/9 Collection." 
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oe TTS त oS 


(युधा ) यु से ( देवेश्यः ) विद्वानों के लिये ( वरिवः ) सेवनीव धन (चकथ) | 
उत्पन्न किया है ॥ ३॥ त द्‌ 


भावार्थ--पहिले ही पहिले माता उत्तम शिक्षा से मनुष्य में उत्तम . 
संस्कार उत्पन्न करे,तच ՎԿ मनुष्य विद्वान्‌ बलवान्‌ ओर धनवान होकर संहार 
में कीर्ति पाता है ॥ ३ ॥ 

«Հ याधया महुतो मन्यमानान्‌ «ախ तान्‌ बाहुभिः शाश- ` 
ՀՐՈՎ यह्व, नुभिवृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सोंग्र- 
22 जयेस ॥ ४॥ ~ 


शस्‌ । योच्या: । सुतः । सन्यंमानान्‌। साञ्षांम। तान्‌। बाहु- 
सिः शाशंदानाच््‌ ս यस्‌ । वा, । नु-मिः । वृत्तः । इन्द्र । 
सभि-युच्यांः। तस्‌ । त्वया । ाजिK्‌। सौश्रव सस्‌ । जयेस ४७ 


भाषाोंथ--( इन्द्र) हे इन्द्र! [ महाप्रतापी शर ] (यत्‌) जो त्‌ 
(महतः मन्यमानान्‌) अपने को बड़े मानने बाक्लो से [ हमको] ( याधयाः) « | 

लडाचे, ( तान्‌,) उन. ( शाशदानान्‌) तीदण स्वभाव वालको (बाहुमिः ) | 
_ झपनी պաստ से (Պատ) दम हराव। (यत्‌वा) अथा (नुभिः) ` 
नरो से (Հա) अङ्गीकार किया हुआ ( अभियुष्याः ) तू युद्ध करे, (स्वया) 
तेरेसाथः [धोकर । (ठ्‌) उस सा Տ ՆՅԱ साथ [ होकर ] (तम्‌) उस ( सौश्रवसम्‌) बड़े यश वा अन्न देने | 


Մատա: ( चरिवः ) अ० २० । ११ ।७। चरणीयं धनम्‌ ( चक्थ ) ऊतः क 
Վան ՈՑ कछ : ट न Է : 
०४ (येत्‌) यदि ( योधयाः) योघयेः1 युद्धं कारयेः-अस्मान्‌ (मदत) र र 
पूजनीयान्‌ ( मन्यमानान्‌) जानत' पुरुषान्‌ ( साङ्चाम) सहेम | अभिभवेम 


- 


( तान्‌) (बाहुमिः ) भुजैः ( शाशदानान्‌) अ० ४३ (१० 111994 शातन | ՀՄ 


यडलुकि ՋՈՎ | तीद्णंखभावात: ( यत्‌ वा ) यहा | अथवा ('चृभि व ) नेतृभिः ही का 
(զու) खीकृतः ( इन्द्र ) महापरंतापिच शर ( अमियुध्याः ) अभियुध्येथाः (तम्‌) 
' արաղ (काया) աա संह (րու) सङ्झामम्‌ ( लोधवसम ).. | 


«ւ , 
7» २.५ 


» ՅԵՐ ՇՇ-0.ՔՅոլու Kanya Maha Vidyalaya Collection i ८ 


है 
छन डट rR «ազին Տճժիգբլթ EAU व्या; र र Հ 
(ԽՏ) .  श्ययववदभाष्ये ह्रू० 5 [६७५] 
घाले ( आज्ञिम्‌ ) सडय़ाम का ( जयेम ) हम जीत॑॥४॥ : 112 ի 

( भावाथ-मलुष्य Վա सङ्कटप के सोथ आप कस कुशल हा कर और ' | 

` दुसरा का कम कुशल बनाकर संसार में विजय प्रोत करे ॥ ४॥ : 


թրա वोचं սվա कतानि ग्र नतंना सचवा था चकार। 


թ 


` यंदेददेवी रहि साया պիր त्‌ ՎԿ: Հոմ աա ॥५॥ - 
ՋՈՆ ա वाचस्‌ । प्रथमा । कुतानि। श्र । «Ն: * 
च-धवा ।-या । चकार ॥ यदा । इत्‌ । अदेवीः । झसंहिए | - 
` साया; | सय । गभव तू । केष सः-। सास: | ह्य. ॥ ४ ॥ ` 
र भाषाथ--( इन्द्रस्य ) इन्द्र | मद्दाप्रतापी वीर ] के ( प्रथमा ) पहिले 
- - आर ( नूतना ) नवीन ( कृतानि ) कर्मी को, (या ) ज्ञा ( मघां) उस मद्दाधनी 
ने ( चकार )/किये हैं, ( प्र प्र) बहुत अच्छे प्रकार ( चोचम्‌ ) मैं कहूं ।( यदा ) 
जव ( इत्‌ ) ही ( अदेवीः ) अदेवी-[ विद्वाना के विरुद्ध, आछुरी ] (ազի 
` տատի | छलल कपट क्रियाओ ] को ( अख दिष्ट ) उस ने जीत "लिया है, (अथ) 
तंव. (सोमः) साम [अस्त रस अर्थात्‌ मोच्च सुख] (अस्य ) उल [ पुरुः ` ` 
` षार्थी ] का ( केवलः ) सेवनीय ( घभवत्‌) हुआ हे ॥ ५ ॥ - 
| . भाबाद्य जब ցա प्राचीन और ախ विद्वानों ने सिद्धान्तों के 
- विचार कर दुष्कमे का नाश करता है, तच वह मोक्ष सुख पाता है॥ ५ ॥ 
.” तवेदं विश्‍व-स भितः पशव्य १ यत्‌ पश्यंसि चक्षसा सूयस्य। | 


` Վախն गोपतिरेक इन्द्र भक्षीर्माह ते पयेतस्य պաղ: ॥६॥ 


4 


नो 
` 
ի 
' 
է 


Յի यशसे।5न्नस्य वा हेतुम्‌ ( जयेम ) ॥ 


Վի) विदुषां विरुदाः'। आउुरीः 
याः ( 


शष ՇՑ լ ६9५ | ०एप्रा व्रण याव ङक [/वये9(का5 ( 8, १०७७ ) 


तव । इदस्‌ । विश्‍वस्‌ । भितः । पुशव्येय । यत्‌ । पश्यसि । 


Գ. 


ՀԱԼ । सूयरुण ս गवाँछ्‌ । աա । गो-पतिः ।, शकः । Յոն 

भुक्षीर्भाह्‌ ॥ त | Վ-ՎԱՏՀ վ चर्चः ॥ 6 զ ԱՅԻ 
` आवाजः-(इद्र ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी գա) ( इदभ्‌) यह 

(Բոզ) सब ( पशञ्यम्‌ ) «պո | Մազ गौर «իպ जीवा ] के लिये 

हित कसे ( तब ) तेरा हे, (ա) जिस को (զմա) सूये की ( चक्षसा ) 

दृष्टि से ( अभितः) सब शोर को ( पश्मप्ति ) तू देखता है । ( एक; ) अकेला 

तू ( गवाम्‌ ) विद्वानों की ( गोपतिः ) स्यादौ का रक्षक ( अखि ) है, (Հ) बु 

लेरे ( प्रयतस्प ) उत्तम निय चाले ( वस्यः) धन का ( सक्षोमद्दि ) हम सेवन 

कण ॥ ६ ॥ 

भावषए४--जो मनुष्य सूर्य के ՎՈՎ लब ओर को ԿԱՅՈ होकर सघ 

हितकारी होता है, वही विद्या के प्रचार से विद्वानों का सुख देता है ॥ ६॥ | 

लहंस्पते गवमिन्द्रेश ««1 दिव्यस्येशायें उत ապան | 

ध॒त्तं रायि स्तुंबते कोरये Բասս पात արարը सदा न; 5. 

ՀԱՅ । यवस्‌ । ա । च्‌ । कर्वः । ढ्ज्यट्य | Հապա 

इति । उत्‌ । पाथिवस्य ॥ धत्त स्‌ । रयिस्‌ । सतव॒ते । कौरुये। 

` चित्‌ । ययस्‌ । पात Ն रुव रित निः । सदा Յատն,.. | 

€ सापार्थ--( «աան ) हे बृहस्पति! [वडी ՅՅ के रक्तक ८ 


उक्सा २० स्केल अर 


Devs 2265 NTs Do 


६--( तब ) ( इदम्‌) दृश्यमानम्‌ ( 441) सर्षम्‌.( अभितः) ՕՀ. 
( पशव्यम्‌.) पशुभ्यो ԹՎ चतुष्यदूभ्यो जीवेभ्यो हितं कर्म ( यत्‌.) ( पश्यसि ) क. 
निरीक्षते ( चत्तसा ) उष्ट्या ( सूर्यस्य ) प्रेरकल्यादित्यस्प ( गवाम յե. | 
स्तोतुनाप---निघ० ३॥ १६ | बिडुपाम्‌ ( պա) ( गोपतिः ) गरवा विद्यानां 2 
«ՎՊ: (एक; ) अद्वितीयः (इन्द्र) महायतापिन मचुष्य ( भन्तीमहि) 35 २8 a 
८.। ५.। भजेमहि, लेचिषीमदि (ते ) तय (,अयतस्प ) यम-क्त զանա: 
_ युक्तस्य ( चस्वः ) चछुनः।' धनस्य ॥ .. -. ք 
७--अथं मन्त्रो Կո:--3Թ २० 591502. 1 


արարո «Հրո: 
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(Հռ) "Յի द्धे“ ալա. 


Fr «առա աւ 


बिद्वान्‌ ] (च ) और ( इन्द्रः ) हे इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌) ( युवम्‌ ) तुम 

~ दोनो ( दिव्यस्य ) आकाश के ( उत ) और ( पार्थित्रस्य )१पृथिवी के (Վար 
घन के ( इशाथे ) स्वामी हो.। ( स्तुवते ) स्तुति करते हुये (कीरये) विद्वान्‌ के | 

( रयिम्‌ ) धन (ԾՎ) अवश्य ( धत्तम्‌ ) तुम दोनों दो, [ दे वोरो! ] (यूयम्‌) | 
तुम सब ( स्वस्तिभिः ) सुखौ के साथ ( सदा) सदा ( नः ) हमें ( पात) रक्षित - 
१ 

ड 


` 


 रक्खो ॥ ७॥ 


भावांय-विद्वान्‌ मन्त्री और पराक्रमी राजा ओर सत्र शूर पुरुष 
_. आकाशस्थ वायु ՉԽ आदि, और पुथिवीस्थ अन्न सुवणं आदि का զ 
ա करके प्रजा को रक्षा कर ॥७॥ 


` 


यहद मन्त्र आ छुका है-अ० २० | १७। १२ और चौथे पाद के लिये ' 
देखो--अ० २० । ३७ । ११॥ | - 


ՀՈՎ ՇԵ ` ». ՀՅ 
; १-६ ॥ ՀՏՇՎԵՎՎՅԼ ॥ १-२, ६ निचृत्‌ त्रिष्ठुप ;४ ԽԱՎԻ | 
त्रिष्टुप्‌ ३.५. जिष्ठुप्‌ Ա | 


` बिष्ठस्कतञ्योपदेश;-विद्वानो के कतव्य का उपदेश ॥ 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो , अन्ताम्‌ बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो ह 
रक्षा । तं զորա ऋषये। दीध्यानाः प्रो. विपा दधिरे सन्द्र- | 


"-գ 


__चि-सधस्थः । रवण ॥ तस्‌ । यल्वासं; । ऋष॑यः । दोघ्यांना: । 
Վի । दधिरे । सन्द्र-जिह्दस्‌ ॥१॥ ~ बे 


,թ,2......-.----.. .."...Ո բ... `, 
ը Չ 
, ¢ ՛ 
՛ ~ << 
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खु० ८८ [ ६३६ ] विंश काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२८९ ) ` 


— oe Se 


( सहसा ) अपने बल से और ( रवेण ) उपदेश से ( उमः ) पृथिवी के (अन्तान) ' 


अन्तो | եռն ] को ( वि) विविध प्रकार ( तस्तम्भ ) दढ़ किया हैं । (तम्‌) 


उस ( मन्द्रजिह्म्‌ ) आनन्द देने वाली ज़िह्वा बाले चिद्वान को ( प्रलासः ) ` 


प्राचीन; ( दीध्यानाः ) प्रकाशमान | तेजस्वी ], ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ ( ऋषयः ) 


ऋषियों | वेदो के अथ जानने चालो ] ने ( पुरः ) आगे (दधिरे) घरा है॥१॥ | 


भावाय--जो मनुष्य कम, उपासना, ज्ञान մ तत्पर होकर पृथिवी भर 
को आनन्द देतां हैं, ऋषि लोग उस सत्यवादी को सुखिय। करते हैं ॥ १॥ . 
यह सूक्त ऋग्वेद में है-७।५०।२-६॥ | 


चनेतयः ԱՊԱ मदन्तो दृहस्पत अभि ये नस्ततस्रे । 
पृषन्तं ՀՎՎԱՏՎԱՎ बृहस्पते, रक्षेतादस्य योनिस्‌ ॥ २॥ 
धन-इतयः । स-प्रक तस्‌ । सदन्तः। बह रुपत। अभि । 


बुहेस्पत । रक्ष॑तात्‌ । झस्य । योनिस्‌ ॥ २॥ | 


'ये। नः। तृत््॒र॥ पृषन्तस्‌ । समस्‌ । संदब्धस्‌ ऊ वस्‌ । 


` भाषाथ--( बृहस्पते ) हे वृहस्पति ! ] बडी विद्याओं के रक्षक ] (ये) ` | 
,जिन ( धुनेतयः ) शीघ्र गति वाले, (Գոու) छुन्दर शान से (տրո) 


प्रसन्न होते हुये [ विद्वानों ने ] ( नः) हम को ( अभि) सब झोर (ՀՕ) 


स्याम्‌ । पा० ४॥ १। १३ | इति डाप। जमा पृथिवीनाम--निघ० १॥ १-निरु० ` 


१२। ४३। आतो धातोः । पा०६ । ४ । १४० । इत्यत्र आत इति योगविभागादा- 


कारलोपः । पृथिव्याः ( अन्तान्‌) सीमाः | दिग देशान्‌ ( दृइस्पतिः ) ամեն . ՀԻ : 
` -चिद्यानां पालकः पुरुषः ( त्रिषधस्थः ) त्रिभिः- कर्मोपासनाशानैः सह स्थितः ` 


Ա 


(ԱԿ) उपदेशैन/ ( तम्‌) ( प्रत्रासः ) «իա ( ऋषयः ) वेदार्थवेत्तार/ 


` ( दीध्यानाः) अ०.२ | ३४ । ३ | दीधीङ्‌ दीपिदेवनयोः- शानच्‌। दीप्यमानाः . 

` (पुरः) पुरस्तात्‌। ոք ( विमा; ) मेघाविनः ( दधिरे ) घारितवन्तः (ող. 
: जिहम ) सनम्ब्प्रव्‌जिह्वायुक्तम्‌॥ & ब: 

२--(घुनेतय; ) तृषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ | उ० ३। १२। ऽुजञ कम्पने 2 

` नप्रत्ययः, कित, + इण्‌ गतौ क्तिन्‌। शीघ्रगतयः (सुप्रकेतम ) यथा तथा। | 


शोभनेन जानेन ( मद्‌*त! ) हृष्यन्तः. ( ՏՅ ) मतीनां विद्यानां «ր 


१ ER 
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(ա) . առ տալայ 


(001 ae Ue Tan Ee ५०००५५ 000000४००० टसर. 


men SS ला 1 Հ 
फैलाया है [ प्रसिद्ध क्रिया है ]। ( ՀՅԿՅ ) .हे वृहस्पति! [ वड़े गुणा के क 
स्वामी || ( पृषन्तम्‌ ) सींचने वाल, ( लुप्रमू ) शान चाले, (օո) զ... 
क्थि हुये,.( ՅԿ) दोपनाशक (տոպ) उन [ विद्वानों ] ` योनिम्‌ ) ग 


कारण | घेदशास्त्र | को ( रक्तात ) तू रक्षित रख ॥ २॥ 


Հ 

: Ա 
' 
भाव।थ--जिस वेदक्षान में महोत्मा लोग मग्न होकर ՀՎԱ को- सुख : 
पहुंचात है, विद्वान लोग उस Հո की रंज्ञा झर के «ազ आज्ञा मै चलकर | 
- 4 Ե: 

: | ՅԱ 

22 


Թ. 
>. 


- आनन्द पाले ॥ २ ॥ i ; | 

बृहस्पते या परसा परावदत ւմ ऋतस्पश Բու. 

ՎԵՑ खाता ऋव॒ता अहि हुग्द्‌ सच्चर 
ա... था। परुझा। परा-वत्‌ । अतः छा ते । 
ऋत-स्थश; ।. नि ՅՅ ॥ զառ । खाता; । պո 
मरद्वि-द ण्याः । Հազ: होत ल्ति । अभितः) वि-द्‌प्शस्‌ ॥श ` 
` भाषार्थ-(श्स्पते) हे बृहस्पति ! [ बड़ी विद्याओं के रक्षक | 
(या) जो (ते) तेरो (परमा) उत्तम नीति .( परावत्‌) उत्तम विद्या वाले 
त. ` ազե | उस नीति में ] ( ऋतस्एृशः ),,सत्य कारेपर्श करने वाले. लोग 

(आ) संच ओर से.( नि षेदुः ) चेडे हे, ( अतः ) इस लिये (, अद्विटुग्था ) 


र Ի) सवत; (ये.) विद्वांसः ( नः ) अस्मात्‌ ( ततस्ने ) अ० ९०॥ ७२1 २ 
Ա-Ն «ԹՅԱ ամայ: ( զառամ ) सिञ्चष्तम्‌ (զալ) 
1 १३ । सप्ल गतौ-रक्‌ । ज्ञानचन्तंम्‌ ( अंदन्धर 


` ( इचोतन्ति ) (աօպնս ( असितः ) सर्वतः ( विरप्शम्‌) महान्त ` աԱ. 


_ ग्राहः ) ազա (महः ) मदा ( ज्योतिषः ) प्रकाशस्य (परमे) ՅՑ 


 बर्मा-निध० २। १४ अगमयत्‌ (मालि) षकारा. ` 


~ 
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զօ ८८ [ ६७६ | विंशं कार्डस ॥ २० ४ (ՊՀ)... 


Հա से भरे गये, ( खाताः ) खेोदै गये, ( मध्यः ) मीठे [ मीठे जळ वाले ] 
( आवताः) कुप (գոգ) तेरे लिये ( विरप्शम्‌ ) महान्‌ संसार को ( अभितः ) 
सय ओर से ( शचोतन्ति सींचते हैं॥ ३॥ | क 
भावाश-चदुर राजा की सुन्दर नीति से विद्वान्‌ लोग संसार को | 
इस अकार आनन्द ԿԱՅԱ हैं, जैसे मेघ कै जल कूप आदि द्वारा उपकार 


~ RS 
करते है.॥ ३॥ 


Ի Ս ० है \ - | EE) 
. शुड रुपतिः पथम जायमानो सहो ज्योतिषः परमे խզ: 


शुञ्षास्यस्तुविजातो ՀԿ वि.खुसरशिमरधम॒त्‌ तमांसि ॥ ४ ॥ 
बृह्‌ स्पतिः । ` ्॒थुभस्‌ Լ «պա: զո: ज्योतिष: | 
«ՅՆ -बि-योसनूता सुप्त -आस्यः। तुवि-जञातः। रवण। | 
वि । Հյ «Բար । अधमत्‌ । तसाँसि ոս : 


भाषार्थ( बृहस्पति; ) वृहस्पति լ क बड़ी .विद्याओं ՀՀՀ, पुरुष | 1` पु. 
(818: )-बड़े ( ज्योतिष) ) तेज के ( परमे ) उत्तम ( व्योमन ) विविध प्रकार > | 


«արիա स्थान में ( प्रथमम्‌ ) पहिले पद्पर ( जोयमानः ) प्रकट होते हुये - . 


( तुविजातः ) «գս प्रसिद्ध होकर ( रवेण ) झपने उपदेश से (सप्तास्य) सात 0202 
զա «Ա अग्नि और ( सप्तरश्मिः) सात किरणां वाले सय के समान . 
{ तमांसि ). अन्धक्रारौ को ( वि अधमत्‌ ) बाहिर हटाया है॥४॥ ` 


“ms i 
५ 


'भुसूदशियजि० उ० ३ । ११० 134 गतिरक्षणादिषु--अतच्‌ । कपा: Բա» Ան 


३। २३ ( अद्रिढुग्घा; ) मेघेन पूरिताः ( मध्वः) ՎԱՎ Լ मधुरजल्युक्ताः `` डळ 


ՀՀՀ 


: ४--( बृदस्पतिः ) बृदतीना विद्यानों रक्षक ( प्रथमम्‌) रधाने पदे (ज्ञाय: ` | 


( व्योमन.) अ०.५। १७1 ६ । विंविघरक्षणीये स्थाने (सप्तास्थः ) सस ज्वाला . . 
आह्यानि यस्य सः काली कराढयादि जिह्वायुक्तो 5ग्नियंथा- मुरंडकापनिषदि-- ԱՅ 
६1५1४ (անտա) պոն: (रवेण ) उपदेशेन (वि. առ | 


( सप्तरश्मिः ) ९ क्लंनीलपीता विकिरण्युक्त सूयो यथा ( अधमत्‌) धर्मतिगंति 
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( ४,२८४ ) मयववदभाष्ये Հօ ८८ [ ६७६ | 


SPOS = 


भावाय- जैसे अग्नि सात प्रकार की ज्वालाओं से और सूर्य սա... 

_ प्रकार को किरणों खे अन्धकार इटांकर पदार्थो को दिखाते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ . | 
Ն րո पांच ब्व'नन्द्रिय मन-ओर आत्मा से ԿՎԱ ग्रहण कस्के «աա हराकर | 
विद्या का प्रझाश करें ॥ ४ ॥ | 


अग्नि के सात सुख वा जिह्वायं अथांत्‌ज्वालायं ये है-सुण्डकोपनिषद्‌ु, . 
खुण्डक Լ ԿԱՅ « श्लोक ४ [ काछी कराली च मनोजचा च सुलोहिता या चा 
खुधूमूवणा । स्फुलिज्जिनी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति सत्त जिह्वाः॥] 

` कोले ՀՎ वाली, कराली, मन का सा वेग रखने याली, रक्त वर्ण बाली, जो | 
शहरे घुये के वर्ण वाली है, च्रिनगारिया बाली और चमकती हुई भिलमि- . 
. खाती हुई सव रूपों अर्थात्‌ रंगो चाली, यहद [ अग्नि की।] खात जिह्वाये हैं ॥ 
र सूये का खात किरणों इल प्रकार हे- शुङ्क, नील, पीत, रक्त, हरित, 
कपिश और चित्रयणं ॥ ®. 


स सष्टभा Հր गणन वलं रुरोज फलिग रवण । 
बृहस्पतिरुखिया हव्यसूदुः कनिक्रदद्‌. वावंशतीरुदांजत्‌ մաս ` 
տ सु-स्तुभाँ । सः । «Աու गणन «Կ: «Կ 
 फलि-गस्‌ं । Պաս «ապր: । उस्रियाः । हव्य-सद: । 
कनिक्रदत्‌ । वाबंशतीः । उत्‌ । आजत्‌ ॥ ५ ॥ 


.  साषाय-(सः सः) उसी हौ [ वीर पुरुष ]ने (सुभा) बड़ी . | 
- स्तुति घाले ( ऋक्तता ) पूजनीय वाणी घाले (ոա) समुदाय के साथ 
(Գոու) फूट . डालने वाले [ घा मेघ के समान अंधकार के 

फैलाने घाले] (Հող) हिंसक बैरी का.( रवेण ) शब्द | धर्म घोषणा ] 
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( रुरोज ) भङ्ग किया है । ( हव्यसूदः ) देने «կ लेने योग्य पदाथ। को प्रतिज्ञा 
करने वाले, ( कनिक्रदत्‌) बल्न से पुकारते हुये ( बृहस्पति: ) बृहस्पति [घडी 
विद्या प्रो के रक्षक धनुष्य] ने (बावशतीः) अत्यन्त कामना करतो हुयी ԹԽ): 
रहेने वाली प्रजाओं के ( उत्‌ आजत्‌ ) ऊंचा किया दै ॥ ५ ॥ १ 
भाषायथ-विद्वान्‌ सभापति राज्ञा. अज्ञान फैलाने वाले शत्र का नाश 
करके विद्या ओर घन की वृद्धि से प्रजा का पालन करे ॥ ५॥ | 
ԿՎ पित्रे विश्वदेवाय वृष्ण यज्ञेविधेस नम॑सा ह विसिः 
जुहस्पते सुमजा घोरषन्तो ՀՎ स्याँस पतया ए्योणाम ॥ ६ ॥ 
स्व । पिच । विश्व-दवाय । वृष्ण । य॒ज्ञः । विधेम । नस सां । 


हुविः-भि ॥ ग्रुहंस्पते । सु-म्ंजाः । वीर-बैन्तः । व॒यम्‌ । 


स्यांस । पतयः । रयोणास ॥ ६॥ . ` մ ८ 


ՀԱՅԱՎ--( विश्यदेधाय' ) सबा से स्तुति योग्य, (ՉՎ) बलवान्‌ 
. (पित्रे) पिता [ के समान पालन करने वाले पुरुष को ( एवं ) निश्‍चय करके 
( नमस! ) अन्न के साथ ( यज्ञेः ) मेल मिलापो और («խճի ) देने योग्य 
पदार्थों' से ( विधेम )-हम सेवा करें ।(बृहस्पते ) हे बृहस्पति | [ बड़ी 
विद्याओं के रक्षक पुरुष ] ( զգա: ) श्रेष्ठ प्रजाश्रो वाले और ( ՊԱՀ) 


फलिगो> मेघत्ताम--निघ० शे । १० । Պող प्रापकम्‌ | मेघमित्रान्धकारस्य 
प्रलारकम्‌ ( रवेण.) शब्देन | धर्मघोषणया ( बृदसपतिः ) बृहतीतां विद्यानां 
` रक्तकः ( उस्रियाः ) պօ २०। १६ | ६। निचालशोलाः प्रजा (496) षूद 
क्षरण, अङ्गीकारे, प्रतिश्चायां मारणे च--अच्‌ । हव्प़ानॉ दातव्यग्राह्मपदार्थातां 
प्रतिज्ञाकरः ( कतिक्ररत्‌) «5 २।३०।५। आशमाह्वयन्तम्‌ ( वावशती) ) 
वश कान्तौ यङलुकि-शत्‌; ՀԿ. भृशं - कामयमानाः ( उव्‌ ) डपरिभागे 
:.:1:1/./11ւ` ։,։թծ- फो |= 
६--( एव ) निश्चयेन (Բ) पिठ्वत्पालकाय ( विश्वदेवाय ) संवे- ՛ | 
बा सुत्याय ( «Վ ) बलवते:( यक्षैः | संगतिकरणेः ( विधेम) परिचरेम | 
नमसा ) अन्नेन सद्‌ ( दृधिभिः ) दातब्यतदार्थेः ( 44418 ) बृहतां विद्यानां 5 6 
रक्षक ( सुप्रजाः ) शरेष्ठपजावस्तः ( वीरवन्तः) वीरपुरुषयुक्ताः ( चयम्‌) ` 


Ա क्ट 2222 
` Հ (क २४ 
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चीर पुरुषी काले होकर (वयम्‌) हम (ապա) अनेक ՎԱՎ के ( पतयः ) "ս 
` खामी ( स्याम ) होव ॥६॥  , ` | ; हि. 
` सावाय--प्रज़ागण प्रजा पालक नीतिज्न लभापति राजाका 411 ; 
आदर करके घनी ओर बलवान्‌ होच ॥ ६॥ | बु 


। - श्या 

जुस्कसू ८४.॥ . 7१ 

` र Ւ 
“१---१६॥ इन्द्रो देखता ॥ १, ३, ७, ९) ११ त्रिष्टर्यू; २, «Եզգնա | 

७; दे विराट խազ & शुशिकि Խոս: १० निचद्‌षी. जिष्टुए ॥ «ԱՆՋ 
“मा 

मनुत्यकतव्योपदेशः--सतुध्य के ոով का उपदेश ॥ - . 1. 


, 'आस्तेष सु मंतर लायसह्यज् կոկ प भ॑रा स्तोम ससस. ।- . 
` զր विपूरस्तरत्‌ «Վա नि «խս जरितः सात इन्द्रस्‌. ` ` 
झस्त|-इव । झु | ग्र-तर्म्‌ ՅՈՑ: आस्यत्‌ । सु षमून्द्रव । 
प शर । Հրա ւա ॥ Յա विमा ՀԿ: 
: 


बाचस्‌ । मथ; । नि ւա । जरितरिति । साम । इन्द्रस र 


~ 


भावषाणश--( जरितः) हे स्तोता खिद्ठान्‌ ! ( प्रसरम्‌) अधिक उत्तर 

` (ագ) हृदयवेळी तीर को (खु) अच्छे տա (տագ) छोड़ते हुये... 

_ ` (अस्ता इव ) घञुर्थारी-के समान तू (68: इस [ शूर ] के बिये ( Հաւ). : 

Ս. स्तुति को ( भूषन्‌ दव ) सत्राता दुः जैसे- ( प्र भर ) आगे घर, और (इन्द्रम्‌) 

դ ւՆ "թո [ महाप्रतापी मनुष्य ] को (Ձա): रस में ( नि) निरन्तर (रम?) 
` ( विप्राः ) हे बुद्धि पानो ! (वाचा) Լ अपनी सत्य ] वाणी खे ԹԹ) ՛ 


4 


, բ 


(स्याम) (पतयः) स्वामिनः ( रयीणाम्‌) अनेकघनानास्‌ )॥ 


सिभव Pe Է» 


बैरी की ( बाचम्‌ ) [ असत्य ] वाणी को ( तरत ) तुम दबाश्रो॥ १॥ 


ազան ( शरम) ՀԱԱ 
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०८९ [ ६७१] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२८७ ): 


-.-ծ-....-ծ- -- 


सावाय-जेसे उत्तम धनुघारी प्रम से काय सिद्धि के लिये अपने अच्छे ` 
खाण को छोड़ता (दै, वैसे ही विद्वान, खोग पृथक्‌ पृथक्‌ होकर तथा सब 
मिल्लकर प्रीति के साथ प्रतापी वीर के उत्तम गुणी को जानकर तत्व को श्रोर 
प्रवृत कर और मिथ्यावादी वैरी को हराकर आनन्द भोग ॥ १॥ 
यह सूक्त ऋग्वेद्‌ में है-१० | ४२। १--११॥ 7 


` दोहेन गासुप शिक्षा «ԿՎ अ बोधय. जरितर्जारमिन्द्र॑स्‌ । 


कैश न पण वसुना न्य हुमा च्यावय मघदेयाय शूरस्‌ ॥२॥ 
ՀԹ: गाम्‌ । उप । शिक्ष । सखायम्‌ । प। बोधय । 
ज्ञरितः। जारम्‌ । इन्द्र॑म्‌ ॥ कोशस्‌ । न। पूर्णम्‌ । वसुना । 


'नि-ऋंष्टस्‌ । आ । ազգ । सच-देयाय । शरम्‌ ॥२॥ 
ՀՈՎԼՎ--( जरितः) दे स्तुति करने चाले विद्वान्‌! ( देहेन) दूध 


. दौहने के लिये (ու) गाय: को [ जैसे, वैसे] (जारम्‌) स्तुति योग्य ` 


(աաա) मित्र (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े प्रतापो पुरुष ] का ( उप शिक्ष ) तू 
ग्रहण कर और (प्र) अच्छे प्रकार (बोधय ) जगा (ՀՅու) धन खं. 
( प्रेम्‌ ) भरे इये ( कोशं न) कोश [ धनागारः ] के समान ( न्युएम्‌ ) निश्चय 
को प्राप्त हुये ( शूरम्‌) शर को (मघरेयाय ) पूजनीय զամ के दान के लिये 

( आ च्यचय ) सांगे बढ़ा ॥२॥ . 


भाषार्थ-जैसे अन्न आदि देकर प्रीति के साथ गाय.से दूध लेते हैं, वैसे... 


७१, 


(इन्द्रम्‌ ) महाप्रतापिनं मञुष्यम्‌॥ 
२--( दोहेन ) डुग्धदोहनार्थम्‌ ( Կոլ) घेचुम्‌ ( उप शिक्त ) शिक्षति- 


दुर्निकर्मा--निघ० ३ । २० । उप पूर्वक आदाने । ग्रहाण (खखायम्र) प्रियस्‌ | . | 
(«Յա ) प्रबुद्धं जाग्रतं कुरु ( जरितः) दे स्तोतः (ՀՎ ) 3 स्तुता-घ््‌ , | ब 
.. अशशाधच | स्तुतियोग्यस्‌ (աող) मद्दापतापिन पुरुषम्‌ ( कोशम) चनाः ` - 


गारम्‌ (न ) यथा ( पूणम्‌) पूरितम्‌ ( घछुना ) घनेन (Հազ ऋषी गतौ-- 
क्त | निश्चयगतम्‌ ( आ) असिसुखम्‌ ( च्यवय ) गमय ( मघदेयाय) पूजनीय 
१४. 
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य. 
मनुष्य आदर सत्कार के साथ कमवीर पुरुष से पूजनीय व्यवहार को शिक्षा 


हण ՇԱՀԱ 

Թոր त्वां मघवन्‌ भोजमाहुः शिशीहि मां Կապ 
शुणोमि । झम़रू्वती «զ ԿՊԱՎ शक्र वसुविद भगभिन्द्रा 
भरा नः॥ १ ॥ 


किस्‌ । अङ्ग । त्युः । सचन्धन्‌। भोजस्‌ भ हुः ।शिशोहि-। 


सा । शिशयस.। त्वा तसि ॥ ամա । सस । धीः । 


। ավ 
अस्त । शक्र । वस-विद 


भाषाय--( अङ्ग) हे (ազ) धन वाले [ पुरुष! ] (किम्‌) 
बिश लिये (ա) तुक का (भो Հոլ) पालन करने वाला ( राहुः) वे 


[ विदान ] कहते है? ( मा ) मुझ को ( शिशीहि) सेत कर (त्वा) तुभ 


का ( शिशयस्‌ ) उद्योगी (ոնի) में उनता हुँ । (शक्र) हे शक्तिमान! 
(सम ) सेरी ( धीः) शुद्धि ( अस्ती ) कर्म घाली (-अस्तु ) हवे, ( इन्द्र) 
दे इन्द्र | [ बड़े ऐइवयै घाले पुरुष ] (नः). हमारे लिये ( चछ्लुविदसू ) धन 
पहुँचाने वाला ( भगम्‌ ) एश्वय (Յո) सब और से (भर) भर॥ ३ ॥ 

आवाज --कीतिमान्‌ प्रधान पुरुष ऐसा «զա करे कि सब लोग बुद्धि 
मान्‌ होकर «ԱՀԿ ՎԱՅՆ 


त्वां जना भंससुत्येष्विन्द्र संतर्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके । अचा 


Ո ३ (किम) किमर्थम्‌ (अङ्ग) सम्बोधने ( त्वा) रबाम्‌ ( मघवन्‌ ) धन 
घन्‌ ( Մազ) पालकम्‌, (अहुः) कथयन्ति विद्वांसः (शिशीहि) अ०२०। ३७। 
~ -5। तीच्णीकुरु । सचेतसं कुरु (मा) माम्‌ ( शिशयम्‌.) बलिमलितनिभ्यः 
' {कयन्‌ | उ० ४1 ९६॥ शश सुतगतो--कथयन्‌ , अकारस्य इकारः | उद्योगिनम 


गसू । इन्द्र) आ । भर । न३ 


कि 


सास माका SONS a न नि ESL SS SRE EE RS 5 Լ) - 4 


त्वा ) ( श्टणोमि ) ( अप्नस्वती) .कमंवती (मम ).( घोः ) प्रज्ञा (अस्तु) - ` 


Կ: (शक्त) दे शक्तिमन्‌ ( वसुविदम्‌). धनस्य लस्सकम्‌ (Հալ) पेशवर्यम्‌ 
(इन्द्र ) दे «ազմ पुरुष ( आ ) समन्तात्‌ ( भर ) घर (नः) 
.... 10 


Վ aX Ն ` Ց 
~, क 7:52 


Վ 


` վ । सम्‌+इण गतौ-दैकच्‌ | धातुलोपः 
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खू ट्ट | 8939 | विशं काण्डख्‌ ॥ २० ॥ : ( ४, २८८ 9 


—————— ~ NSLS FO OM INES ....«.ծծ-...ծ-«ծ.....-.--.- 
. 


सुज कृणत. या ह विष्मा ज्ञासुन्वता सुर्यं वष्टि शूर: ॥ ४ ॥ 


त्वास्‌ । जनाः । सस-सत्येष । इन्द्र । सुम्‌-तस्थानाः । वि । 
हृयन्त्‌। सस-ई के ॥ सचे । युजम्‌ । कणते । यः। ह विषमान्‌ । 
न । अशुन्धत Գազ աե । श्र ॥ ४॥ 


भाषाथ--( इन्द्र ) हे इन्द्र । [ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ] ( समसत्येछु) ` ` 
अपने अपने उद्देश्य को सत्य मानने वाले सङग्रामा के चीच ( समीके) मिड 
के ( संतस्थानाः) सजकर खड़े इये ( जनाः) लोंग (Հայ तुझ फो 


(चि) विविधप्रकार (տ) पुकारते हँ । (अनन ) यद्वां. पर ( शरः ) शर 


पुरुष | उल मनुष्य के ] (ու) साथी ' ( कृणुते ) बनाता है, (यः) ज्ञ 

( हविष्मान ) भक्ति वाला है, ओर ( असुन्वता ) तत्त्वरखं क न निकाल्ने 

वाले फे खाथ ( सख्यम्‌ ) मित्रता (न ) नहीं ( बष्टि ) चाहता ծկկ | 
भावार्थ-जहां परं दो पक्ष वाळे आपस मै अपने अपने उद्देश्य के लिये... 

लड़ते हौं, बुद्धिमान्‌ पुरुष मध्यस्थ होकर श्रस्मात्मा का सहाय करे ॥४॥ । 
पद्पोठ के ( अखुन्वत ) पद्‌ में भूल,दीखती है, ऋग्वेद क ( अखुन्धता ) . ` 

फ्‌ पाठ. संहिता के अनुकर दै, उसी के अ्ुसाइ' हमने अर्थ किया है॥ _ 


"चनं աք बहलं या अस्मे तोत्रान्त्सासा आसुनोति 


अर्यस्वान्‌.। तस्मै शन न्त्खुतुकार्‌ «ԿԱ नि स्वष्टात्‌ युवति լ լ : Ն 


४--( գոլ) (जनाः) ( ममसत्येषु ) ममप्रयोजनं सत्यम्‌-इति 84 ) 
थोद्धार; खन्ति यत्न | ममसत्यं संग्राम नाम--निधघ०२। १७ | सङग्रामेघु ( इन्द्र) ` 


- हे. परमैश्‍वर्यवन. पुरुष: ( खंतस्थाना 3 तिष्ठतेः--कानच्‌ । ' खभ्यक्‌, तिष्ठन्तः `: ` - 


धप्त ( हयस्ते ) आहग्रन्ति (समीके) अलीकादयश्च। ջն | 
कट । सङ्गमे | संत्रामे-निघ०२॥१७ ˆ | 


(अन्न ) «րու विषये. ( युजम्‌) सखायम्‌ ( छृणुते ) कुरते (यः ) पुरुषः £ 2 
( इचिष्मान्‌) मक्तिमान (न ) निषेध .( असुन्वत) अलजुन्वता--ऋग्वेदपद- टन 
पाठो यथा। -तत्वरख निष्पादयता, ( सख्यम्‌ ) सलित्वम (वष्टि) कामयते - 


աա նե... 
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` हन्ति वचस्‌ ॥ ५ ॥ | 
ՊՈՎ । न। ԿՎ: बद्दलस्‌ | यः। सस्सै। तीब्रान्‌। | 


सामान । आ-सनोति ւ ավազ ॥ աւան 


सु-तुकाँनु। मातः առ नि । सु-अष्ोन्‌ । «ԿԽ । हन्ति ।. 
बचसू ॥४९.॥. दर “ 
, भावाय-(यः) जो ( प्रयस्चान्‌) «զ वाला पुरुष (अस्मै) इस | 
> [चौर ]को ( बहुलम्‌ ) बहुत से ( स्पन्द्रम्‌ ) शीघ्र प्राप्त होने वाले ( धनस्‌ न.) . 
` धने के समान (बीव्ांन) Հեւ ( सामान्‌) साम [ तस्व रखें ] को (տաթ) 
सिद्ध करता दै। (तस्मै) उस [ पुरुष] के लिये (सुतुकान ) बड़े हिंसक, | 
` ( 582) तीचण शस्त्रो वाले (աա) बैरियों का ( अहः ) दिन के (प्रांत) 
` प्रातः काल में [ अथात्‌ प्रकाश रूप से ] (नि युवति) चह [ घोर ] इंटा 
देता दै और ( दृत्रम्‌ ) घन को ( दन्ति ) प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
भावाय --जैसे प्रजागंण धन, मन और विद्याबल से प्रधान पुरुष की 
` सहायता कर, घ चीरूभी उली प्रकार दुष्टो से प्रजा की रक्तां करे॥ ४॥ | 


րավ «որս - शंसमिन्द्रे यः 'शिश्रायं सचवा का्ं- | 
` स॒स्से। आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शचन्य स्मे द्यासना जन्या 
नसन्तास्‌ ॥ ६ ॥ | 
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չր 4: - पू--( घनम्‌ ) (न) यथा ( स्पन्द्रम्‌ )स्फायितञ्चिवञ्चि० | उ०२।.१३। 
| सपदि किल्चिंच्यलने गतौ च-रक । स्पन्द्नशीलम्‌ । शीघ्रं प्रापणीयम्‌ ( बहुलम्‌) 
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३० षड (९६७५ վ विश काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,२८१ ) 


ss = —— वत सि क त ոտը 


यस्मिन्‌ । वयस्‌ । दुधिम । शांसस्‌ । इन्द्र । यः । शिग्राय, ) ` 
मच-वां । कामंस | अस्मे «ոս अरात्‌ । चित्‌ । सन्‌ । 
.भयतास्‌ ապ । शत्र; । नि। शस्मे । Ծան । जन्या । 


नसन्तास्‌ ॥६॥ 

ՀԱՎԱՎ--( यस्मिन्‌) जिस (इन्द्रे) इन्द्र [ बड़े प्रतापी वीर] मे ` 
( शंसम्‌ ) अपनी इच्छा को ( वयम्‌) हम ने ( दघिम ) Կազ और (यः) | 
जिस ( मधवा ) धनवान्‌ ने ( अस्मे) हम मे ( कामम्‌) अपनी कामना को 
( शिक्षाय ) आश्रय दिया था। ( आरात्‌) दूर ( चित्‌) भी .( सन्‌) रहता | 
हुआ ( शत्रु ) शत्रु ( अस्य ) उस:का ( भयुताम्‌ )भय माने, और ( अस्मै ) उस 
के लिये ( जन्या) लोगो के हितकारी ( द्यम्नानि) प्रकाशमान यश (नि) 
नित्य ( नमन्ताम्‌) नमते रहे ॥६॥ 


भावाय--जदां पर प्र जागण और प्रधान; चीर पुरुष परस्पर हित के | 
किये प्रयत्न करते हे, वहां पर शत्र लोग दुराचार नहीं करते, और सब लोग _ 
` उन्नति करके यशी होते हैं ॥ ६॥ 


खराच्कचसपं घांधस्व द्रसग्रो यः शम्बः զարգ तेन। | । 
अस्मे धेहि यव॑स दू गोम दिन्द्र कधी धिय जरिचे वाजः | 


աապնտն 
 आरात्‌ । शच'म्‌ । अप । बाघस्व । दूरम्‌ । उद़ः। यः 


- ६--( यस्मिन्‌.) (षयम ) प्रजागणा (दघिम ) Վա ( शंसम्‌)- . 
शसि इच्छायाम्‌- घज्‌ । आशंसाम्‌। आकाङसाम्‌ (ՇՏ) परमप्रतापिनि चीरे Է: 
(यः) (,शिक्षाय ) आशितवान्‌ | स्थापितवान ( मघवा ) . धनवान, (कामम ) Լ.» 
Ր अभिलापम.( अस्मे ) अस्मासु ( आरात्‌ ) दूरे ( चित्‌) अपि (सन) -भवन्‌ ա 
( भयताम्‌ ) बिभेतु । भयं प्राप्नोतु( रस्य ) वीरस्य (शत्र) .(नि) նող 2 
: (अस्मै) वीराय (ոէ) द्योतमानानि यशांसि (जन्या जनदितानि ४ हा 
( नमन्ताम्‌ ) मढीमबन्तु॥। . | 2151 हु 


जा पय) 2 70७४१0४०४६, 5०. --,- 
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Rms 
որ पुरु-हूत्‌। तेने ॥ अस्मे इति। Յի: «ար 
गो-म तू । इन्द्र । कुधि। धियम्‌ । जरिच । वाज-रल्लास्‌॥७ | 


( शम्बः ) तेरा चञ्ज (उग्रः) प्रचण्ड है, (तेन) उख से (ազ) शत्रुको 
` _(आरात्‌) दूरखे ( दूरम्‌ ).दूर ( अप बाधख ) हटा दे।-( इन्द्र ) हे इन्द्र! | 
- [बड़े प्रतापी घीर ] ( अंस्मे) हम का (ՎԱՎ) अन्न वाळा (गोमत्‌ ) նագ « 
और गौऔ बाला धन ( घेहि) दे और ( जरिचे ) स्तोता [गुण प्रसिद्ध करने 
साले ] के लिये (धियम्‌ ) चुद्धि को ( चाजरक्षाम्‌) बलौ शोर सुवण आदि | | 
रत्नों बाली (कधि) कर ॥ ७॥ -. 


भाषाय--( पुरुहृत ) हे बहुत प्रकार बुलाये गये! [ वीर ](य; )द्ो :. | 


भावाय -चीर प्रधान पुरुष अपने प्रचण्ड दरडंदान से शघ्ओों को 
हटाकर प्रजागणो को चिद्या हारा पराक्रमी और धनाय वनाचे ॥ ७॥ 


ज ՎԱՀԱԱՎՎՈՅԼ սով तीव्राः शासा बहुलान्तास | 
इन्द्रस्‌ । नाह दांसान स॒ चचा नि यसन नि सुन्वते वंहति . 
सरि वासस्‌ ॥.८॥ | | 
म । यस्‌ । अन्तः । घच-खवासः । खग्मन्‌ । तीव्राः Հախ. | 
४ “बह ल-झनन्‍्तास:ः । इन्द्रम्‌ ॥ न।अह.। दांसानम «ԿԻ ; 
9 “जनि! थ सत्‌ । नि। सन्वते । वह ति, भरि । वामम्‌ ॥ ८ ४ 
Տ ՝ Տ भाषाय- ( यम्‌) जिसे ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े प्रतापी . मनुष्य ] को Ր 


պօ ८० [ ६७० |“ विश कीरडेछ ՈՊ (६,२५३) 
(दुषसवासः ) बलवानी को ऐश्वर्य देने बाले, (Վաս) तोदण सभाव पाले | 
शोर ( बहुलान्तासः ) बहुत ज्ञात को अन्त | सिद्धान्त ] में रखने वाले-(सोमाः) ` 


Յա [ तत्त्वरस ] ( अन्तः) भीतर [ हृदय मै ] (ռար) प्राप्त हो गये हैं। ` 


( मद्यवा ) वह धनवान पुरुष ( अह ) निश्चय करके (दामानम्‌ ) दान को (न). 
नहीं. ( नि यंसत्‌ ) रोक सकता है. अदद ( जुन्व॒ते ) तत्त रस निचोडने वाले को 
छ( भूरि ) बहुत ( वामम्‌ ) उत्तम धन ( नि ) नित्य ( बद्दति ) पहुंचाता है ॥ ८॥ 
भावषाथ--जे मनुष्य निश्चित सिद्धान्तो पर «» होकर चले, उक्त 


`. -बीर से दूसरे विद्वान्‌ शिक्षा लेकर बहुत चन प्राप्त करें ॥ ८॥ 


उत प्रहामतिदीवा जयति անա श्वन्नी वि चिनोति «աւ. 
था देवकांसे। न घन रुणद्धि समित्‌ त रायः स जति स्वधाभिः ८ 


उत 1 अ-हास । पति-दोवा । जय ति । कतस -इंव । इव - 
ճախ । काले ॥ य: । देव-कामः। न । धनस्‌। 
रुशद्धि । सम्‌ । इत्‌ । तस्‌ । राय: ՅԿԱ । स्व॒धाभिः ॥८॥ 


भाषाय--( उत ) और ( झतिदीवा ) बड़ा व्यवहार ֆար पुरुष 
(Ջո) उपद्रवी पुरुष को ( जयति.) जीत लेता है, (ար) घन नाश 
` करने वाला ज्वारी. ( काले) [ दार-के ] समय पर ( इव.) दी( कतम्‌ ) अपने | 
काम का ( वि चिनोति ) विवेक करता है। (यः) जो ( देवकामः ) शुभ गुणों 

| का चाहने वाला ( धनम्‌ ) Վ: को [ शुभ काम में ] (न) नहा ( ՀԱՅԸ) > 
` शकता है,( रायः.) अनेक घन, ( तम्‌) उसको (इत्‌) ही ( खघासिः ) आत्म". | 


*वृषभ्यो.बलवद्भ्पः स 


ताः पेश्वयाणि येभ्यः सकाशात्‌ ते तथाभूताः (Հ). 


प्राप्तवन्तः ( तीत्राः ). तीदणाः ( सोमाः) तत्त्वरसाः ( बुलान्तासः) बडु | 


बहुज्ञानम्‌ अन्ते सिद्धान्ते येषां ते ( इन्द्रम्‌ ) महाप्रतायिनं पुदषम्‌ (न) निषेधे | 

अड) एवं ( दामातम्‌, ) ददातेः म Լր | 
। यंसत्‌ ) यसु डपरमे--लेट | उपरतं:निरद्धं कुर्यात्‌ ( नि) नित्यम्‌, ( खुन्चते ) Է 
«Վ निष्पादयते पुरुषाय (Հախ) प्रापयति (ՎԱ) प्रभूतम ( वामम्‌ ) अ 


.. ՀՎԱ धनम्‌ ի 28 իի: > ՀԱՆԴ» 2 Գարա Ա 
Հի Աաաա նաԱ 11 


Է. CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: प्न 


6 


निन दानम्‌. (मघना ) घनबान (नि) ` 12 


` 


2 


. करा देतां है, ԱՎ गुण चाहने वाला उदारचित्त मनुष्य अनेक घन और आत्म- 


.. वय राजसु प्रथसा धनान्यरिष्टासो वृजुनोसिर्जयेस ॥ ९० ॥ 


.- गोमिः तरेस (ապնո । दः-एवांस | यवन। वा। झघस। छ 
रु-ह त । विश्व ॥ वयस्‌ । राज॑-झु պու घर्नानि) 


MS 


धारण शक्तियों के साथ ( खम्‌ सजति ) मित्रते हैं ॥ ६ ॥ 


<+ ~ Digitiz i na जीर «` ՀԻ ८ व ॥ 2 
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सावाय प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष करा निश्चय | 


खल पाता है ॥ & ॥ 
 . मन्त्र & १० चा छुके दे--अ० ७।५०।६।७॥ 


गोभिष्टरेमामतिं «ՀՎ: यवेन वा ամ पुरुहूत बिश्व । ` | 


अरिष्टासः । वजनीभिः । जयैस ս १०, կ 


भाषाथ ( 9584) हे बहुत।बुलाये गये राजन | ( विश्वे ) हम Կ. 
Յա ( गासिः ) विद्याओं से ( दुरेवाम्‌ ) दुनंति वाली ( अमतिम्‌ ) कुमति टको - 


Pe ७ ७७ क 


` 


( तरेम ) दृटाबे, (वा ) जैसे ( यवेन ) जौ आदि अन्न से ( छुघम्‌ ) भूल को। 
(चयम्‌) हम लोंग ( Կոն) राजाओं के बीच ( प्रथमाः ) पहिले और (अरिः . 


घास: ) अजेय होकर ( कुज्ञनीमिः ) अनेके घज न शक्तियों से ( घनानि ) अनेक ՀՅ ; 


घना को ( जयेम ) जोतं ॥ १०॥ 


भावाय-मजुष्य विद्याथ द्वारा कुमति दृदाकर प्रशंसनीय गुण प्राप्त 5 


करके अनेक धन प्राप्त कर ॥ १० ॥ | { 


मन्त्र १० कुछ भेद से और मन्त्र ११ Յո चुके है--अ० Հօ | १७ । १०,११ | 
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Ջոշ աշա աոատ տա -առատտաաա.««-.պաաշաատա तिनी Հաաա. «անական 


 ՊՎաԱ-(44Խ) बृहस्पति [ बड़े शूरो का रक्षक Հն | 
(नः) दम ( पश्चात्‌) पीछे से, ( उत्तरस्माम्‌) ऊरर से ( उत ՅԻ ( अधः 
ԿՎ) नीचे से ( अघे: ) बुरा चोतने वालें शत्रु से ( परि पालु ) सत्र प्रकार 
दाचे । ( इन्द्रः ) इन्द्र [ वह बड़े पेश्वर्यं वाला राज्जा ] ( पुरस्तात्‌ ) आगे से 
( उत ) और ( मध्यतः) मध्य से (नः) इमारे लिये ( वरीयः ) विस्तीण स्थान 
(ՇԱ करे, (लखा) जैले मित्र (सखिभ्यः) मित्रों के लिये [ करता हे | ॥११॥ 
भावषाथ--म्रजुष्य ՊԱ म॑ महावीर ओर प्रतापियों मै महाप्रतापी होकर: 
दुष्टों से प्रज्ञा क्री रक्ता करे ॥ ह | 
यह सन्य आचुहा है--अ०? ७। ५१ । १ । मन्त्र १०, रह की डिप्पणो भी 
ऊपर देखो ॥ 
Հվ «օկ 
१--३ ॥ इहस्पतिदे्रता ॥ त्रिष्टुप छन्दः 1. 
राजञलक्षणोपदेशः--राजा के लक्षण का उपदेश॥ . ५ 
ये। अद्विमित्‌ थमजा तावा बृहस्पतिराङ्गिरसा ? ह चिः 


च्साँन्‌ । दृविवहज़्मा माघम सत्‌ पिता न आ रोदसी वृषभो 


रोरवीति ॥ १॥ | - | | 
य: । ան-իզ: ग्रयस -जा:। कुत-वा । बृहुस्पतिः ॥. 


अङ्गिरसः । हविष्सान्‌ ५ द्विबह-ज्मा। माघम्‌ -सत्‌ १ pe 


पिता । न; । जा.। रोद॑सी इति । वषभः । रोरवीति ॥९॥ 


ՀԱԳԼՎ--(3:) जा («Ա ԱՎ) पदाड़ा का ताइन वाला, (ग्रथः ` द 


मजा ) सुख्य पद पर प्रकट दान चाला ( ऋतचा ) सत्यवान्‌ , ( आङ्गिरसः) 


विद्वान्‌ पुरुष का पुत्र, (हविष्मान्‌) देने लेने योग्य पदार्थों वाला (बृहस्पति) « 5 र լ । 


- ११-अयं मन्त्रो व्याख्यातः--अ० ७। ५१। ९॥ ` | a 
१--( यः) ( अद्विभित्‌ ) Ձայ Յա ( प्रथमजाः) सुख्यपदे भाडु Ւ 
तवा ) ऋत--मत्वर्थे चनिप्‌। सल्यवान, (बृहस्पतिः) Համեմ हि 
विद्यानां «ԱՖ राजा (आङ्गिरसः) अक्लिरसा विदुप१ पुरुपस्य पुरः दविष्मौन) 


भतः ( 


हट a -: NN ASE 
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=o जज अप գարշ. Ց ապատ» —— 


. 
———— ति 


ՀԱՎԻ | बड़ी विद्याओं का रक्षक राजा | है, बह ( द्विवहज्ा ) दोनों [विद्या 
ओर पुरुषार्थ ] से प्रधानता पाने घाला, ( प्राधर्मघत्‌ ) अच्छे प्रकार सब ओर 
से प्रताप क्का सेवन करने वाला (नः) हमारा ( पिता ) पालने वाला है, - | 
[जैसे ] ( वृषंभः ) जल बरखाने वाला मेघ ( रोद्खी ) աաա और पृथिवी ' 
में आ ) व्यापक्रर (Հան ) बल से गरजता है॥ १ ॥ | 
भावाथ--राज्ञा के चाहिये कि पहाड़ आदि कठिन स्थानां में मार्ग 


, करके प्रज्ञा का पालन करे, जसे मेघ गसग के साथ թ 
उपकार करता है ॥ १॥ | Հե ՅՆ 

यह सूक्त ऋणग्वेद में है-६ । ७३.। १--३ | खोथा पाद. शालुका है-- 
պօ । ३ ६1 ॥ ` | 


զխ चिदु « ईवत उ लोक इहस्पातिदे बहुत चक्षार. । चरन 


वृचाशि वि पुरो ददरोति «Վ छत्त दसिचान्‌ զո साहस गर 
व Պ. Է : 2 
जनाय । चित्‌ । 'य; । दैवते । ऊ इति । लोकस्‌ । बहसूपति: 


देव-हती । चकार ॥ जन्‌ Յա वि । पुर । दो रीति - 
जयन्‌ । शक्तू न्‌ । सितान्‌ । पतु-छु । खहन्‌ ॥ ४ ४ 
आषाय- (यः) जिस (ब्रृदस्पतिः) «ան . बडी ճար के 


[दातव्यम्राह्यपदार्थयुक्तः ( द्विबहेज्मा ) बह प्राध्न्वे--घझअ । जमतिगति--: |= 
. कर्मा-निध० २. .। १४ । -श्वन्सुच्तनपूपनसीहन्‌० | उ० १। Կտ: ոլ गतो-¬' 
:कनिन्‌ , (अकारलोपः । द्वाभ्यां विद्यापुरुपः्थाभ्यां ՀՇ प्राधान्ये «ախ : 
ԱԱԾ यः सः ( प्राधभंसत्‌ ) प्र+ आ + घर्म + षण सम्मक्तोक्तिप । गभादीना- | 


TIN NPN wo er VN यका वजा Կա գաթա «կանգ Ne UE պապ दछ Tae ` 


मिति वक्तव्यम्‌ | चा०. पा० ६ । ४ | ४० Վ अनुतासिकलोपः । हस्व॒स्य पिति `. 


कति तुक्‌ । पा० ६। १.। ७१1. तुगागमः । प्रकर्षण समन्तात्‌ प्रतापस्य सेवनः ` 


न 2 कर्ता ( पिता ) पालकः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( आः ) व्याप्य ( रादसी ) द्यावा" $ ५ 


क ` पृथिव्यौ (ԳԱՐ) वर्षिता;पामू--निरु« ४ । ८ । मेघः ( रोरवीति ) ա 
2 रौति । अभिगर्जति կ 


= 
Է - Digitized.by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha: ४ 
जु ५०. ईष्ट | विश काण्डम्‌ ॥ २०॥ ( ४,२०७ ) 


'शज्ञा] ने ( सित्‌ उ ) अवश्य ही (देवते) गतिमान ( जनाय ) मनुष्य 
के लिये (Տպա Մաթ के-बुलाने में ( लोकम्‌) दर्शनीय պարան) 
किया हे बह (Հախ) भजा. को ( घम्‌) पाता हुआ ओर ( अमित्रान्‌) 
सताने बाले ( बैरियो को (առ) Կատու में ( जयन्‌) जीतता ՝ 
हुआ और ( सहन) हराता हुआ ( पुरः ) [ उनके ] ढुंगो का ( वि-ददेरीति ) 


` चाइ डालता है ॥ २॥ 


-.- 


आवा्--जे। घीर, राजा विद्वान, उद्योगी जनो का «ՎՀ करता है; 
बह चतन होकर और शन्न और को जीतकर प्रजा के पालतां है ॥ २॥ - 


हर्यतिः सम जयद वसूनि. स्‌ हो प्रजानू गोस तो देव एषः 


-.» “> 


Հաաա रमतीतो बह स्पतिह न्त्यसिचस्‌ कः ॥ ३॥ | 
- नुह स्पतिः । सस्‌ । अजथुत्‌ նւ सहः। व्र॒जान्‌ । . 
भोन्मतः।देवः। ՎԱՎ Ս सिसाशन्‌। स्वः ) अभति-इतः। | 
बह इपतिः । हस्ति անո । अकः ॥ ३॥. | 


आपयार्थ--( देवः) विजय चाहने वाले ( एषः ) “इस ( बृहस्पतिः) ` 
गृहदस्पति | बडी विद्याओं के रक्षक पुरुष ] ने (घंसूनि ) वना को अओरः( महः) ` 
बड़े, ( गोमतः ) विद्याओं से युक्त ( वज्ञान ) मागे! का ( सम्‌ अजयद्‌) जीत 
लिया है, ( अपे: ) करम और (स्वः) सुख Վ (Խաղ) पूरे करने की ' 


` «Հող ) दर्शनीय स्थानम्‌ ( ग्रहरुपतिः ) श्तीनां बिना पालकः ( ՀԱՅ) | 
.. देंबानामांहाने (चकार ) कृतवान ( धन ), पच्छुन्‌ । ՎԱՎ ( वृत्राणि ) घनानि ` 
.. (बि) विशेषेण ( पुरः) .शञूणां नंगराणि | ढुर्गाणि, ( ददेरीति ) सश विड- 
, णाति (Յու) (ազա) (अमित्रान्‌ ) अम पीडने-इनन्‌ । पीडकान्‌ ( पृत्ख - 

«աոա | संमामेधु (सहन) झमिभवन्‌॥ ` ` | न 
Ը . ३--( बृहस्पतिः) बुहतीतों विद्याना रक्षका राजी (सम्‌) सः , र्‌ 

` - (अंज्ञयत्‌) जयेन पापवान्‌ ( असूनि) धनानि ( महः ) महतः। | विशालान्‌ 

i (अज्ञान) मार्गान्‌ (गोमतः) विद्याथुकान, ( देवः ) बि եմ Է: जिगीषु; . 
Ը` գատ (अपः ) कर्म ( सिलासन.) षो -अन्तकर्मणि~-ञ्ननि, 


0 ९ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaah Kosha 
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इच्छा करता हुआ, ( अप्रतीतः ) Հ- रोक ( बृहरुपतिः ) बृहस्पति [ बडी 
तिद्याद्या का रक्षक राजञा ] ( रकैः) ՀՅ [शस्त्रा ] ले ( श्रसित्रम्‌) सताने 
बोले के। ( हन्ति) नाश करता है ॥.३॥ | ज्य 
भाषाथ--जञा विजय Հազ घाला पुरुष घन ओर विद्याओं को बढ़ा | 
` ` लेता है, बह अपने झुकर्स से दुष्टी का हराकर आनन्द पाता है॥ ३॥ 
३ «Լ सप्तमों ऽजुवाकः կ 


आअथाष्ठटसाऽनवाकः॥ - 

सुरस ५१ ॥ ` 

१--१२॥ वबदहस्पतिदेवता ॥ १ विंराद त्रिष्टुप्‌ ; २-७, ११. निचत्‌ | 
न्रिष्टुप्‌ ; ८-१०, १२ ՐԳ ॥ , 

परमात्मशुशापदेशः--परमात्मा के शुणां के «Կա 

՞ րը चिये शंप्तशोंड्णी पिता ने «աո वृह तीस विन्दत्‌। 
ՀԱՎ स्विज्जनयद' विश्वजन्याएयास्य उक्यसिन्द्राय शंसन्‌ ३- 

दसास्‌ Խտ । सुख -शौरष्छौस्‌ । ղու»: (աան: 

बह तोप । անոզզ ॥ तुरीयस्‌ । स्वित्‌ ւ «Ա: 

विश्व-जेन्यः է अयास्यः । उक्यख्‌ |: इन्द्राय । शंसन्‌ ॥ ९॥ 

| भाषार्य--( न; ) हमारे ( पिता ) पिता [ मलुष्य ] ने ( अतपर जाताम्‌) 


सत्य | अविनाशी परमात्मा ] से उत्पन्न हुई (सप्तशीर्ष्णीम्‌ ) [दो कान, दो नथने, 
दो आखें,और एक सुख-अ^० १०।२। ६ ] सात गोककों मे शिर [आभ्य | | 
րնա ԱՆ DC TDS ess hs SE हनन 


` . कतु मिच्छन्‌ ( खः ) सुखम्‌ (अप्रतीतः) अप्रतिगतः ( बृहस्पति) (ՀԵՀ) 


` नाशयति (անա) Վատ पुरुषम ( अकैः) अर्को वञ्चनाम- तिघ० २।.२०] 


. ` वज्ञेः। शखेः॥ 


१--( इमाम्‌) «ազա ( धियस्‌ ) प्रशाम्‌ ( सप्तशीष्णीम ) शीषश 


: ` र ախ । पा० 1६ १। ६०. । शीर्षक्षति शब्दान्तरं शिरःशब्देन «որոմ 


Տ Թա । कणौ नासिके «ՀՎ मुखम्‌- अ० १० । २1६ इति. Հաց Խո : 
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शू ८९ | ६५६ विश काण्डम्‌ ॥ २०॥ ` (9,२४८ ) 


eo = = ——S 


रखने बाली, ( इमाम्‌ ) इस ( बृहतीम्‌) वड़ो ( धियम्‌ ) बुद्धि का (अविन्दत्‌) 
पाया है। और ( विश्वजन्यः ) उस स्र मनुष्यों के हितकारी, ( अयास्यः ) 
शुभ कमे! में स्थिति रखने बाले मसुष्य Հ ( इस्द्राय ) इन्द्र | बड़े एरवय याले 
जगदीश्वर ] को ( स्थित्‌ ) दी ( शंसन्‌.) स्तुति करते इये ( तुरीयम्‌) बल 
युक्त ( उकथस्‌ ) बचन के ( अनयत्‌) प्रकट किया है ॥ १॥ 


भावषाय--परमात्मा की जिस सत्य वेदवाणी को पूवज लोग परस्परा 
से परीक्षा करके ग्रहण करते आये है, विद्वान्‌ लोग उसी वेदवाणी पर चलकर 
परमेश्वर की स्तुति करते हुये अपने आत्मा को बढ़ाचे॥ १॥ - र 
यह सूक्त ऋग्वेद में है--१० | ६७ | १--१२॥ 
ऋतं शंसन्त कज दीध्याना दिवस्पचासा असुरस्य वीराः 


विभ पद्सङ्गिरसा दधाना यज्ञस धाम प्रथम सनन्त ॥ २॥ 


ऋत॑स्‌ । ազան कज 1. दीध्यानाः । दिवः । प॒चासः 
ազա । वीराः ॥-घिग्रम्‌ । पद्स्‌ । अङ्गिरः । «պեր: | 
यज्ञस्य । चास । प्रथमस्‌ । सनन्त ॥२॥ | 

साषाय--( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान को ( शंसन्तः ) स्तुति: करते हुये. 


( ցա) ठीक ठीक ( दीध्यानाः ) भ्यान करते हुये,. ( दिवः ) विजय चाहने 
चाले (-अखुरस्य.) वुद्धिमान पुरुष के ( बीराः ) चीरे ( पुत्राखः ) पुत्र ( विप्रम्‌ ) 


शिर आध्रयो यस्यास्ताम्‌ (पिता)जनकः (नः)अस्माकम्‌ (ऋतप्रजात!म्‌ ) सत्यात्‌ 
परमेश्वरात्‌ գգ ताम्‌ ( बृद्दतीम्‌) महतीम्‌ ( चचिम्दत्‌) लब्धवान्‌ (तुरीयम्‌) | 
तुर वेगे- क । घच्छौ ब। पा० ४ । ४1 ११७ | तुर्रत्ययः तत्र «ՎԿԱ ` .. 
बलयुक्तम्‌ ( स्वित्‌) ՀԱՅԱՑ ( जनयत्‌) अजनयत्‌। प्रकटीकृतवान ( विश्वः ` 
जन्यः) सर्वजनितः पुदषः (अयास्यः ) Վ गतौ-अच्‌ 7 आसँ उपवेशने | 
` क्यप्‌, टापू। अयेषु शुभकमंख आर्या स्थितिर्यस्य स; ( उक्थम.) वचनम्‌, է 
Ը` «գտա ) घरमैश्वयंघते जगदीश्वराय ( शंसन्‌ ) Հաա . .. 
२--( ऋतम्‌ ) सत्यशानम्‌ ( शंसन्तः ) ՀՅՅ'Հ: ( ऋद्ध ) सरलम्‌! 

` थथार्थम्‌ ( Վարոս) ध्ये चिन्तायामू--कॉनच | तुजादीनां दीश्रऽभ्यासस्य ।. 
` पा० ६ 1१1७ | इति. ՎԱ । \यायष्तः( दिः) विजिगोधो; ( धुन्नाल्लः ) पुत्र 
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(աօ) - աապվզաավ झू० ६१ [ ६३६ ]. , ` 


विविध प्रकार पूर्ण ( पद्म्‌) पद्‌ [ पाने योग्य वस्तु | (ովա ) चारण 
करते हुये (ախ) ज्ञानी արուն ( यक्षस्य) पूजनीय व्यवहार क्षे 
( प्रथमम्‌ ) मुख्य ( घास ) स्थान [ परत्रह्म ) को ( मनन्त ) पूजा है॥ २॥ 


— 0010 


Մ 


. ՇԸ "` हु >. Ի 
सआद्वाध---लत्यग्रादी ऋषि महात्मा लोग माता पिता आदि ԽՀ से . 
-उत्तम शिक्षा पाकर परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में लबलीन होकर आत्मा कौ. 


उन्नति करते है ॥ २॥ 


हं सरिव शखिसिर्षावदद्धिरश्म॒ल्भवाति «ատա व्यस्थन्‌ । 
बह.स्पतिरसिकानिकदद गा उत घइ्तीदुच्चं विदा आंगयल्‌ ३ 


_ हंसः-दइव | «Ա-ին: बाबंद्त्‌-भिः। अश्सन्‌-सयानि 1 


` जह ना । वि-अर्यन्‌ ॥ बृह॒रुपतिः । अशि-कनिक्रदित्‌ । घाः। . 
ՅԱ Վ छश्तौत्‌ । उत्‌ । च । विद्वात्‌ । अगा यत्‌ ॥ ३॥ः ` 


Պոպ Կառ: «Վ. 


साषाथ-(.हंसेः-इव ) हंसो के समान | विवेकी | ( «անո ) हः 


` զօ बोलते इथे ( सखिभिः ) मित्र पुरुषों द्वारा ( अश्मन्मंयांनि ) ամա वाले 
. (नहना) बन्धनो [ कठिन विज्ञो ] को ( व्यस्यन्‌) हराते हुये,. (:झभिक- 

, निक्रद्त्‌) सब ओरं उपदेश करते हुये ( विद्वान ) Աոա (बहस्पतिः) ՀաՀՎԱ 
| बड़े चिद्वानो के स्वामी परमात्मा ] ने (-गाः) बेदवाखियों को (प्र अस्तौत्‌) 


` ( अछुरस्य ) प्रज्ञायुक्तस्य (खीर; ) विक्रान्ताः (.विप्रम्‌) विविधपूरकम्‌: (पदम) 
प्रापणीयं वस्तु ( अङ्गिरसः ) ज्ञानिनः | ऋषयः ( दधानाः) धारयन्तः ( यस्य ): 


पूजनीयचहबदारस्य( थाम ) धारक स्थानम्‌ ( प्रथमम्‌ ) զառ ( मनन्त) ` 


| : मच्यतेरचेतिकमा-निघ० .१। ४ | अमनन्तं। अस्तुवन्त կ 


Տ (ԱԱԿ) हंसिपक्षिष दूनिषेकिभिः.(-सखिसिः ) मिन्नेः ( बांचद-- | 
` ढुभिः) चद्‌ व्यक्तायां वाचि--यडूलुकि शत | स्पष्टं कथयदुभि: (պարզեր... 
«Յա व्याप्तौ-मनिन. Ւ व्याप्तिमन्ति ( नहना ) बन्धनानि । विज्ञकमांणि `| 
, ( व्यस्यन्‌) (ԿԱՎԵ Լ शिथिलयन्‌ ( बृहस्पति: ) զճռէ ब्रह्माण्डानां «ՀՆԽ 5 


स० 29 լ १३९ ԱԷ աՆ शकष 1001 किन ४,३०९ ) 


«Հա, Հապա... ~> ~ टर -= ~ 


- प्रस्तुत किया है | सामने रचंख। है | (उत च) और भी ( उत्‌ अगायत्‌ ) ऊंचा 
राया हे॥३॥ > 
सशवाय -जिस पक्षपात रहित परमात्मा ने प्रलय के भारी अस्ध कार 
को मिटाकर विवेकी प्यारे भक्तक पिया द्वारा संसार के सुख के लिये वेदों को 
. प्रकाशित किया है, उस जगदीश्वर को उपानना से अपने आत्मा में सब लोग 
प्रकाश «ՀԱՅԱ. : i 
शाको होत्या पुर एकया गा गुहा तिएन्तीरनृ तस्य -सेतो। | 


बह एपतिदतस खि स्वेतिरिच्छन्ृदुखाा आकषि हि ն». 


1 


ՏՈՑ: ॥ ४ ॥ | 
सव; । टूवास्यास्‌ । ՎԿ । एकया । गा; । गुहाँ। .तिष्ठन्तीः । 
नुतस्यं । सेतौ ॥ बृहस्पातः । तम'सि। ज्योतिः। इच्छन्‌ >. ` 


उतू । उस्राः आ । अकः । वि। हि । तिः आव॒रित्यावः 
| ` शाचाथ--( तमसि ) अन्धकार के वीच ( उयोेति।) प्रकाश ( इच्छन) 

Հրո हुआ ( वृहस्पतिः ) बुदस्य॒ति | बड़े ब्रह्माएडों का रुप्रामी परमेश्वर | 
Ի, (द्वाभ्याम्‌ ) दोनों | प्रलय और सृष्टि की अवस्थाशों Հ और. ( «ոզ ը) एक 
-[ स्थिति की अवस्थां | से ( अन्तर्य ) अत्य [ अज्ञान ] के (सेतो) बन्धन : 
` में (դ`) गुद्दा [ गुप्त वा श्रज्ञात दशा ] के बीच ( अव: ) नीचे अर (परः). 2 
पर ( तिष्ठन्तीः ) ठहरी हुयी ( गाः ) वेदवाणियो को ओर ( तिस्रः ) तीना 4 
(ոճ) [ सूर्य, अभि ओर बिश्लुली रूप | प्रकाशों को (हि) निश्चय करके 


՛ 


उच्चैः (च--( विद्वान.) ( अगांयत्‌ ) उपदिष्ट्वाच्‌॥ : न हु. ५ 


-' ` ( अनृतस्य ) असत्यस्य । अंश 
: एडाना स्वामी परमेश्वर: (օո ) अन्धकारे । प्रलये ( ज्यातिः ) प्रकाशस्‌ 
न ( इच्छन्‌ ) कामयमानः ( उत्‌) उत्तमत्तया ( उस्राः ) चस निवाले-रक्‌ । उस्रा 

 ՀԲորպ-ԹԳ6 १ । ४ | सूयाख्निविदयवुपमकाशय्‌ ( आ अकः ) आक 


NINA 
- _ 


जा ३ 
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` 


( ४,३०२ ) | ""प्ययववदभाष्ये Gyaan "ՅԾ 6९ վ ६५९ ] 


(उत्‌) उत्तम रीति से ( झा अकः) आंकार म लाया झोर ( वि आवः ) प्रकट 
किया ॥ ३ ॥ 


भावाय--जो पदार्थ प्रलय, सृष्टि ओर स्थित्रि के अनादि चक्र से पल्य ` 
की अवस्था में զոռ रूप से रहते हैं, वे परमात्मा की इच्छा से आकार पाकर 
ससार में प्रकट हात हैं ॥ ७॥ 


Տար पुरं शयथे सपाची निश्तीणि գազազած । ` | ः | 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य, Պատ विवेद स्तनर्यज्ञिव व्याः ॥ ५ ॥ | 
वि-भिढा । पुरस्‌ । शयया ՀՎ । अपाँचीस्‌ ।-निः। चोणि। 

` ` साकव । उदु-धेः । खकन्तत्‌ ս बह स्पतिः । ազ 

«ԳԱՎ । गामू । अकस्‌ । विवेद। दतनयन्‌-दव | Յո ॥४५॥ ` 


भाषाय--( बृहस्पतिः) बृहस्पति | बड़े աա ոՅ के Կող परमेश्वर ] 
ने ( शयथा ) सोती हुयी (अवाचीम्‌ ) आधे सुख वाली (ईम्‌ ) प्रत्त हुई (पुरम्‌) 
पूति [ वा नगरी ] का ( विभिद्य ) तोड़ डालकर (त्रीणि) तीन [घामो अर्थात्‌ 
स्थान, नाम, और. जाति जैसे मनुष्प पशु आंदि-निरु० 8। २८] को (साकम्‌) 
- एक साथ ( उद्धेः ) जल घाले समुद्र से (Խոտան) छाँट लिया, (Ժե) पी 
डस प्रकाशमान | परमात्मा ] ने ( स्तनयन्‌ इच ) गरजते हुये बादल के समान 


थि] 


तवान्‌ ( हि) निश्चयेन (Խա) त्रिसंख्याकाः (տու) «զեխ ` | 
' मन्ते घलेति च्लेले,क्‌ । बहुल छुन्द्सोत्यडागमः । विवृत्तवान्‌ | प्रकाशिनवान॥ | 
Ն ५--( विभिद्य ) विदां ( पुरम्‌) पूर्ति नगरी वा (ա«այմաացն | 
ठ ` ՈՅ» | उ० ३।' ११३ । शीङ शयने-- ञ्रथप्रत्ययः। विभक्तेराकारः | पव ՆՅԱ 
"ո गम्‌ ( ईम्‌) प्राप्ताम्‌ ( अपाचीम्‌ )' पराङ्मुजीम्‌ ( निः) աան. 

1). निजयाणि सवन्ति स्थानानि नामानि ज्यानी नि-निरु) क्ष २८: 


) उदधेः ) जलाधारोत्‌ । समुद्रात्‌ ( թաւ) հրատ: | 
( बृहरुपति: ) बृहतां { | परमेश्वर) (ագ 


~ 
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զօ ४१ [ ६७९ | {वञ्च काण्डम्‌ ७२०७. (४,३०३) 


_..____:>><<>:>><><<>>>>- बडे 24 230 क. 


Ր. होकर ( उषल्लम्‌ ) -. तपाने वाले ( सूर्यम्‌) सूर्य का, (ազ) भूमि को और- ` 


` (अर्कम्‌ ) उष्णता देने बाले अन्न को ( विवेद ) जताया है ॥ ५.॥ 


सावाथ-जो पदार्थ परमाणु रूप से प्रलय के बीच जोजरूप में गड़बड़ 
पड़े थे, उन को परमात्मा ने जल द्रारा आकार युक्त कर के सूय; पृथिवी, अन्न 
आदि उत्पन्न किये है ॥ ५॥ ՆԵ»: 


इन्द्रे! वलं रक्षितारं, दुघानां ՀԱՅ वि चकर्ता. रवण । 

स्वेदडिजभिराशिरसिच्ठानो$रोद्यत्‌ . प॒णिमा गा. असु- 

ष्णातू ॥ ई ॥ - | | 

इन्द्रं; । बलस । रक्षितारंस । दुघानाम्‌ । करेण-इव ն: 

चकर्त । रवेण ॥ स्वेदाँज्िजि-सिः । अ-शिरस्‌ । इुच्छसानः 

अरोद्यत्‌ «ազ । आ। गाः । समष्णातूष ६॥ | | 
भाषार्य+-( इद्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्यय वाले परमेश्वर ] ने (տառա). 


` पूर्तियौ Հ ( रक्षितारम्‌) रखलेने वाले | रोकने वाले | (वलम्‌ ) हिंसक [विंध| « ` 


को ( करेण इव ) «Հ जैसे (वैसे ] (Վ) अपन शब्द [चेद] स. : 
( वि चकर्त ) काट डाला है। ओर ( स्वेदाजिमिः ) Ձա प्रकट करने वाले 


` - , व्यवहारी से ( आशिरम्‌) परिपक्कत। को ( इच्छुमात |) चाहते इये उस न 


प्रकाशमानः परमश्चरः॥ ` ` 
६--( इन्द्रः ) परमैश्वयवान, परमेश्‍वर; { बलम्‌, ) हिसक विन्रम ( रक्षि 


५1४ ( विवेद.) विशापितबान्‌, ( स्तनयन्‌ ) गर्जयन्न मेघः (इव ) यथा ( दयोः) . ՀԵՅ : 


Ն तारम्‌ ) रक्षकंम्‌ । निरोधकमित्यथः (दुधानाम्‌ ) दुद प्रपूरणे-रुप_, टापू। पूरः . | ८ : 
. ՔԿ | .शक्तौनाम्‌ ( करेण ) ՀՀ: (इव) यथा (चि) विविधम्‌. (ՀՀ). 2 


ւ _ कृती छेद्ने--लिट.)। चिच्छेद («ՎՎ) शब्दत वेदेन ( स्येदाञ्जिमिः) 'जिष्विदा 


` स्नेइनमोचनमोदनेछु अव्यंक्तशव्दे गात्रप्रक्षरणे चम्‌+ अज a 2 ԱՏ»: 
कान्तिगतिषु-इन्‌। मोचनस्य मोक्षस्य व्यक्ती करणञ्यवदारैः: ( आशिरम्‌) աթ. व - 
Տօ ՀԱՏ Է आड ԹԸ पाके-किप्‌, शिर्‌ ԱՅՈ. परिपक्कत्वम्‌. | 


- ह (इच्छमानः ) कोमयमानः ( Հազ) राद कारितवान्‌ (पश्चिम ) कुव्यव- 
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। 


त — oo ~ 


( पणिम्‌) कुव्यवहारी,पुरुष को ( अरोद्थत्‌ ) रुखाया है और ( गाः ) प्रकाशां 
का [| उस से | ( आ) सत्र था ( अमुष्णातू ) छीन लियो है॥ ६ ॥ ५ 
जप आवाज --वहाँ (इन्द्र) शब्द ( बृहस्पति ) अर्थात्‌ परमात्मा झा 
वाचक है । परमात्मा चेदद्वारा मोक्षपा् बताकर झुखो के रोकने Վա Խա 

` को मिदाता है और अधर्मी पापियों के घो कार में डालता है ॥ ६॥ 


“सडे सत्येभिः «Կր: शचद्धि गोधायसं वि նամ Է 
_ ब्रह्मणल्पतिधृषसिष्‌ राह घंसस्वदेभिद्रविणं, व्यानट्‌ ॥ 9 ॥ 
सः ई स्‌ ¦ सत्वैसिः । सखि-जिः । शुचतू-निः । गो-चांयसस्‌ । 
वि । धन-सः । ՅԵՎ ՎԵՀ: զագ: पति: । वृषे-भिः। . | 
बराह; । घसन्ल्वदेभिः । द्राविणस्‌ । थि।आनट॥9॥ - - 
| ՀՈՎՈՒ-( खः ) उस ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्ड के ( पतिः $ արտ լ. । | 
मेश्वर | ने ( सत्येभिः ) सत्य ( सखिसिः ) फित्ररुए, ( शुचद्मिः ) प्रकाशमाल, 
(ԳՈՅ) धन देने चाले, (տխ ) «զո, ( वराहैः) «աղ आहार 
Սեն [ भोजनादि | देने चाले, ( घर्मस्वेदेसिः ) ताप और भाप रंखंन चाले गुणा से 
- (ՅԼ) प्राप्त हुये ( गोधायसम्‌ ) चज् रखने घाले [ शत्रु | का ( अददः) फाड ` 
աթ ओर (द्रबिणम्‌ ) भन्‌ को (चि झानद्‌) ար किया है ॥ ७॥ २.२ 


` अपहतचान्‌॥ ՊՈՎ ոու Լու उमा (गा। ազա աաա बसका ՆՈՐ ՀԱՎ (गाः) रश्यीन। प्रकाशान्‌ (ՀԱՎԱ) ւ ह 
(सः) (ईम्‌) पापम्‌ ( सत्येभिः ) | 
( शुचट्रुभिः ) -दोष्सभानें ( गाघायत्तम्‌ ) 


« ति पर 


परुतस्वरत्वक्ञ 1 उ० ४ । २२७ լ गा + 


सत्यशीलेः ( सखिभिः ) मित्र 
गतिकारकोपपदयेः ` पूर्वेपद्‌ 


पातः असि, հաաա | 
ՎԿ दानः ।धनद्प्टुसि; ( अद्द्‌ः ) द विदारणे-- ` ` | 
विदारितबान ( नह्मणः ) प्रइद्धस्य ब्रह्माशडरुय | 


` 
/ 
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हुए ८९ { ६०८] विंश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,३०५ ) 


ծ....ծ-..«- - -ծ..... 2, 2-2 Ք 


सावी थं--परमात्मा अपने सत्य ՅԾ गुणों से «ՅԱՅ इटा | 


र हमें պա आदि देकर आनन्द देताहै॥७॥ 


Ձ 


Հա अनं क्षा ՊԳԿ गा दयोनास इषणयन्त ՀԱՐ 


47. 
1 न 


एसिरथि योश वदोपे भिरुदस्रियां ससुजत स्व॒ युग्मिः ॥ ८॥ 


2 չ Ան 


संत्येन । सन सा । गो-प तिस्‌ । गए । ՀՎԱ: ԼՐ 
। धीभिः ॥ बह स्पतिः । सिथः-्रवदापेभिः । उतू । 


ի 
լ) 


(8 
3 
22 


(; । अशत । स्व युक्त भिः ԱՇԱ 

भाजाथ--( संत्येन ) सञ्चै ( मत्ता ) मन से ( धीभिः ) कमी दोरा 
गाः ) वेद बाण्यो के ( ईयानासः ) पा लेने वाले (ते) उन [ विद्वानों ने 
गोपतिम्‌ ) Հո वाणी के स्वामी [ परमात्मा | का(इषणयन्त ) खाजा है, [कि] 


(& {8 
| 4 


( शृहस्पतिः ) उस बृहस्पति | «Հ ոո ա के खामी परमात्मा ] ने (Ե) . 


निवार करने वाली प्रजाओं को (मिथोश्रवच्पेमिः ) आपस सं पाप से बचाने 
वाले ( स्वथुगूसिः ) आत्मा के साथी कर्मी से (:डत्‌ ) उत्तम रीति पर (अस. 
जत) खुज्ञा है ॥८॥ ` | 

भावाय--विठ्ठा| लोग वेदवाणी द्वारा उत्तम उत्तम कर्म करके परमां 
त्मा को खेजते हैं. कि उलने սզա आदि सृष्टि, के उनके पूजे जन्मों के कमे 
फलो के ԱՆՐ उत्पन्न किया है կ-ն 


संवर्धयन्तो सतिमिः शिवाभिः Սան नानदतं ՎՀ 


| इह स्पति वृष णं शूर पातो भरभरे अलु सदेस जिष्णस्‌ ॥५॥ 


८--( ते ). विद्वांसः ( सत्येन) यथार्थेन ( मनसा ) चित्तेन ( गोपतिम्‌ ) 


दृवाणीखांसिनम्‌ (ոն ) वेदवाणी' ( इयानासः ) इश्‌ गतो--कानंच्‌ ՀՅ. 


व्य । प्राप्तवन्तः ( इषणयन्त ) इषु इच्छायामू-कयु । तूत करोति तदाचष्ट । बा० 
पा० ३! १। २६ इषण -णिच्‌ ,लडङ., अडभोः | इपणमिच्डां कृतवेत्त+(घीमिः) 
` कर्मभिः (बहस्पतिः ) Հոծ बह्याण्डाना स्वामी ( मिर्थाअवद्यपेसिः ). पातेः 
कप्रत्यय । मिथ; परस्परम्‌ अवद्यादू निन्द्यात्‌ «ԿՎ रक्षकैः ( उत्‌.) उत्तमतया 


` (उस्मियाः ) अण २० । (६ । ६। निवासशीळाः प्रजा? (Յան) अजनयत ` 


( स्वयुगूमिः ) गुजि योगे--क्विप्‌ । स्वेन त्मना सह ԳԳ: տր ॥ 


ՐՀ Ն. CC-0:Panini Kanya Maha'Vidyalaya Collection... 


Ne 


«այ 
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( ४,३०६ ) ան बु० ८९ [ ६७८ ] 


तसू । व्‌ घंय न्‍्सः «Ա-ն: । ,शिवाभिः । Թոզ: 
नानदतस्‌ । सध-रुथ ॥ वह हुपतिस्‌ । वृष णश्‌ । शर-शातौ । 
भर-भरे । अनु । मदेस । जिष्णसू ॥ ८ 


भाषाथ--( शिवाभिः ) कल्याणी ( मतिभिः ) बुद्धि या के सोथ ( नान- 

दतम्‌) बल से दद्दाड़ते हुये ( सिंदम्‌ इव) सिंह के समान ( वृषणम्‌) बल- 

` ` बान्‌-( जिष्णुम्‌ ) विजयी ( तम्‌ ) उस ( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति [ बड़े अरह्मा- | 
शंडो के स्वामी परमेश्वर ] को .( सधस्थे ) सभा स्थान में (बधघयन्तः) ` 

`, बढ़ाते इथे हम ( गूरसातो ) शरो करके सेवने योग्य ( भरेभरे ) सङ्ग्राम | 53 
- - सङ्ग्राम-मै ( अनु. मदेम ) आनन्द पाते रह ॥ ६॥ աԱ 2. 


* 


. 0 जुग ७ 07 ՀՏՀ 
ԱՅՆՄ CERI १ $f: 28 
Re et SMCS Po ० TSC AEN PCR ORES ամակ են 


-՛. 


 सावाय-मजुष्य आपस में मिलकर परमात्मा के गुणों का निश्चय ծֆ. 

करके आत्मा की उन्नति करते हुये आनन्द पावं॥ 8॥ . | | 
यदा वाजसख नद विश्वरूपसा व्यामरु छ्दुत्त राणि ՎԱ बह - 

. सुपति वृषणं व धय॑न्तो नाना सन्तो विश्व तो ज्ये।तिरा सा ९० .` “क 
. उदा ՀԱՎ: झअसनत्‌ । विश्व-रूपस्‌ । ու արզ । 
 अर्क्ात्‌। उत्‌-तराशि। सद्य॥ बहू स्पतिस्‌ वृषणस्‌ । 
i ऽव यन्तः । नाना । सन्तः । बिभ्नैतः । ज्योतिः । रासा ॥१० 


८] रे So यदा) जब डस [ परमात्मा ] Յ( विश्वरूपम्‌ ) सब 
र्‌ः रूप करने वाले ( वाज्ञम्‌ ) बल को (असनत्‌ ) सेवन किया 


क ८ = ` र (चिसो, (द्याम्‌) 


( तम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( बर्धयन्त: ) स्तुवन्तः ( मतिसिः ) बुद्धिसि हु «վ 


स्पतिम्‌ ) बृहतां ब्रह्मागडानां स्वामिनम्‌ ( बूषणम्‌) | 
जे ये ( भरेभरे) रणे रणे आजु). निरन्ह- ¦ | 


: - ի 25: | Digitizedby Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_ ० ८९ [ ६७८ ]. - विशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( 8169.) 


चमकते «Վ ՎՀ को और ( उत्तराणि ) श्रधिक उत्तम (सद्म) लोको को 
( आ अरुक्षत्‌) ऊंचा किया । [.तब ] ( षणम्‌) उस बलवान्‌ ( ՅԱԿՈՎ) 
वृहस्पति | बड़े ब्रह्माण्डों के;स्वांमी परमात्मा | को ( आसा ) सुख से (नाना) 
नाना प्रकार ( वर्धयन्तः ) बढ़ाते हुये ( सन्ताः) सन्त लोग [सत्पुरुष ] 
_ (ज्योतिः) ज्योति को ( बिश्वतः ) घोणिर करने वाले [ इये है | ॥-१०॥ . 
शावाथ--जब परमात्मा सूर्य आदि लोको को उत्पन्न करके अपना 
सामर्थ्यं दिखाता है, तब योगो जन उस जेंगदीश्वर को स्तुति करते हुये अपने 
आत्मा को प्रकाश युक्त करते हैं ॥ १०॥ 


स्‌ त्यासाशिष कृणता वयो कोरं चिदूधधव थ॒स्वेभरेव :। ` 
पश्चा सुध अपभवन्तविश्वास्तदरोदसी ՎԱՅ विशव सन्वे १९ 
स॒त्याम्‌ ւ आा-शिवस्‌ । कृणत । ՀԵԳ कीरिस्‌ । 
चित्‌ । Ք: अ्व'य।-स्वेभिः। रवेः \ पश्चा । मृधः । | 
अप । भव न्त । विश्वाः । तत्‌ । रौद्सी इर्ति | शणंतम्‌ । 


विश्वसिन्वे इति विश्वम्‌ -इन्वे॥ ११ ॥ 


साषायं-[ हे विद्वानो ! ] ( वयोधे ) जीवन धारण करने के लिये | 
( आशिषम्‌ ) मेरी प्रार्थना को ( सत्याम्‌) सत्य (कृणुत ) करो, ( कौरिम्‌) . 
स्तुति करने वाले को (-स्वेमिः ) अपने ( पवैः.) उद्योगो से तुम (चित दि) ` 
- अवश्य दी ( अवथ) बचाते द्दो। ( विश्वा’) सब (որ) सताने वाली 
ee 
आरोदितवान्‌ । उत्पादितवानित्यथेः' (. उत्तराणि ): उत्तमतराणि (`ա) ՀՏ 
. खदूमानि | लोकान (.बृद्दस्पतिम््‌ ) परमात्मानम्‌ ` ( शषणम्‌ ) बलवन्तम्‌ (वर्षे Ere 
यन्तः ) स्तुचन्तः ( नाना ) विविधप्रकारेण ( सन्तः ) सत्पुरुषाः (बिश्वतः) 
| धारयन्तः (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ ( आसा ) आस्येन! सुखेन॥ ` | Fs թ 
> १--( सत्याम्‌ ) यथार्थाम्‌. ( आशिषम्‌ `) : प्रार्थानाम्‌ ( कुत ) कुदत . 7 
` ( वयोधै) प्रयै ՎԵ अव्यथिष्यै । पा० ३।४। १०। वयस्‌,+ दधातेः . ` 
कैप्रत्ययस्तमथे | जीवन धारयितुम्‌ ( कीरिम्‌) अ० २०। १७ । १२। स्तोतारम्‌. _ 
( चित्‌ ) अवश्यम्‌.( दि) एव ( զ) रक्षथ ( स्वेभिः ) आ।त्मीयेः (पै; ) 


1] = 


.- ‘CC:0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. ` 2 क ԱՅ: Հ. 
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(४३०८) ` आयर्दवेद्जाब्यै झु० ८१ [ ६७८ | 


सेनाय ( पश्चा ) पीछे ( अप भवन्तु ) हरजावें ( तत्‌ ) इस को, ( विश्वमिन्धे ) 
हे सब [मे व्यापक ( रोदसी ) आकाश औरं भूमि ! .( शखुतम्‌) दोनों . . 


THOU 22222222" | ՏԵՐ * 
: 2 Cte) ` Հ. ० ७७ ७: क्क ` ~ ई 
भावाथ- बिडान्‌ लोग संसार के सब पदाथो' से. उपकार लेकर प्रज्ञा | 

की रक्षा करे ॥११॥ 3» "812 | | | 


इन्द्र महणा संहतो अर्ण वस्य॒ वि सूर्धानैसभिनद््‌ दूर्यं 
अह नहि «րազ सस सिन्धन्‌ देवेद्यांवापूथिदी «Աո न:९२ 
इन्द्रः। महा । «ա: սվա Ծն भूर्धानस्‌ ॥ 
अभिनत्‌ । अर्ष्‌ दस्य ॥ अहन्‌ । अहिस्‌ ! अरिथात्‌। सप्त । . 
सिन्धुन्‌ । देवैः। व्यावापथिदी इति । मं खवततस्‌ । नः ॥९२॥ ` 
ն Ը च्य - २% ՀՎ Է 
be भाषाय ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वये वाले परमात्मा ] ने: ( महा ) `” 
` अपनी महिमा से ( महतः ) विशाल (: अणेवस्य ).गति वाले | बा जल चाले] 
|. (ոզ दस्य ) हिंसक [ अथघा मेघ के समान अन्धकार «ՕՐՎԱ बैरी ]के: | 
` मूर्धानम्‌) शिर को ( वि अभिनत्‌) तोड़ दिया है, वह [परमात्मा ] (अहिम्‌) | 
">>! ओर चलने वाले मेघ मै ( अहन्‌) व्यांपा है, और उस ने ( सप्त ) सात जि 
म ( सिन्धून्‌ ) बहते इये समुद्रौ [ के समान भूर आदि खात अवस्था चाले सब | 
Են कोको ] को ( अरिणात्‌ ) चल्लाया है, ( द्यावापृथिदी ) हे आकाश और भूमि ! 
न «ԱՏ च (प भवतम्‌) दोनों सासो նն. (वे 2 उत्तम गुणो के साथ ( नः ) इम को ( प्र अवतम्‌ ) दोनों बचालो ॥१२ 
र गमनै; | उद्योगैः ( पश्चा ) पश्चात्‌ ( खुधः ) दविसिकाः सेनः ( अप ) हर ं 
( भचन्तु )( विश्वाः ) सर्वाः (ՀՎ) वचनम्‌ :( रोदसी ) हे आकाशमूमी 
"सुतम्‌ ) ( विश्‍वमिन्वे ) अ २० | ३५ । ४ हे सवेव्यापिके ॥ | 
त इन्द्रः ) ԱՆՆ ( महा ) महिस्ता । महस्वेत (महतः ճա. 
पत यत्यच 


“कत्‌ ( अवुद्स्य ) ամ गती हिंसायां च--ड 
Հ अन्धकारविस्तारकस्य शात्रोः ( अहन ) 
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լ द | विश ԱՏՎ ॥ २० ॥ र (४ ३०९ ) 


ՀՂՃԱՅ--ՅՆ सुतर आदि सात अवस्थां के लिये अ० २० । ३४ । 
३ । देखो और मिलओ । परमात्मा अपने अनन्त सामथ्यं से बड़े बड़े विप्रौ को 
हटाकर समस्त ՎԱԿ को रक्षा करता है;उली जगरोश्वर को कृपा से घेपोत्मा | 
न खग «ԱՅՈ दाक्षर दुष्टो को मिटाकर आनन्द पाते हें " १२॥ 


ՀՐՎ ८२ ॥ 
१--२१ կ इन्द्रो देवता ॥ १, २ निचद्‌ गायत्री; ३ गायत्री; ४, ६, &, १०, ` 
१२ निच॒द नुष्टुप ; ५ झुर गाध्य षिएक्र ;9 विराडञुष्टुप्‌ ; ८पङक्तिः; ११ अनुष्डु 
१३ निचच्‌ पङ्‌ सि: ; १७ पथ्या वृदती; १५ विराडार्षी यूदती; १६भुरिगाय्येचुष्टुप 
5 निचदार्षी प १८ निचेत्यथ्पा चृदती; १६ खतः पडःक्तिः Հօ विराडावी 


बृहती; २१ निचत्‌ सत; पङ्क्तिः ॥ | 
१-३ रोजप न्नाधमों परदेश!ः--१--३ राजा ऑर प्रजा के घम का उपदेश ॥ 


भि ग्र गोणति गि रेन्द्रसच यया विद । सनु सत्यस्य 


` 


. स॒त्प'तिस्‌ ॥ | 
अभि 1 अ । गोन्पतिम्‌ । गिरा। Ա Վ ԿԻ 


ԽՏ ॥ ՀՎՎ । सत्यस्य । सत्‌-पतिस्‌ ॥९॥ | | 
ՀՈՎՈՎ--լ हे ոՅՎ । | (गोपतिम्‌ ) पृथिवी के पालक ( सत्यस्य) 
सत्य के ( सूनुम्‌ ) प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषो के रक्षक ( इन्द्रम्‌) इन्द 
` [ बड़े, ऐश्वर्य वाले राज्ञा ] को, ( यथा.) जैसा ( विदे ) बद दै, ( गिरा ) स्तुति 
के साथ (अभि ) सब-ओर, से (प्र) अच्छे प्रकार (अचे ) तू पूज ॥ १॥ | 
 'भावार्थ-जैसे राजा उत्तम गुण वाला दो, वैसे ही «ՅԱՅ उसकी - 
यथार्थः बंडाई करनी चाहिये॥ `` | की यी 
मन्त्र १--१५ | ऋग्वेद में. हे -7म ६६ [ सायणभाष्य ५८ | | 8-१८ | ; 
` मन्त्र १-३ आचुके हैं अथच” २०:। २२1 ४-६ | rp ն 
` खा हरयः ससजिरुरुषीरचि बर्हिषि । यंचाभि संनवामहे ॥२॥ 


सा । हरयः । ससज्रिरे । अरुषी: । अधि । बर्हिषि «Հլ 


त न TTT NRT si 


SN 


१-३-~व्गाख्य!तः--अश दश । ९२२! ४-३॥ 
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अभि Վախն ॥२॥ 


` > "ाषांथ--( हरयः) दुःख दरने वाले «զա (श्ररुषोः ) गति शील | 
`. [ प्रजाओं ] का ( बहिंषि ) बढ़ती के स्थान में ( अधिः) अधिकार पूर्वक ( आ- 

` ससख्रिर ) लाये हैं, (यत्र ) जहां पर [ तुक राजा का ( अभि ) लब ओर से 

` (संनवामहे) इम मिलकर सराहते हैं॥ 


Հ. भावाय-जिस राजा की छुनीति से विद्या द्वारा उन्नति होवे, प्रजा 
ի सहित विद्वान्‌ जन उस के गुणों का गान करें ॥ २॥ | 


इन्द्राय ոզ. ամա दुदुहे ՀԵԳ मधु । यत्‌ सोझुपह रे । : "| 
विदत्‌ ॥ ३॥ 


- 


इन्द्राय । गाव: | आ1-शिरम्‌ । दुदह । ԿՎ ॥ պ ॥ 
यत्‌ । सोसू । उप-हुरे । विदत्‌ ॥ ३ ॥ 3 2 


2 भाषाय--( वज्िणे ) वज्रधारी ( इन्द्राय ) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्य बाले 
ՀՏ पना) के लिये ( गावः )|वेद्‌ वाणीयां ने ( आशिरम्‌) सेवने वा पक्षाने. योग्य 
[ दूध, वही, घी आदि | को और (ոզ) मञ्चुविद्या [ यथाथ զա | 
ո ( 338 ) भर दिया है। ( यत्‌) जब कि उसने [ डन वेदवाणिया को | | 


अपने पास ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( विद्त्‌) पाया ॥ ३ ॥ 
ԷԷ «ՅԱՆԻ 
“ऐेश्वर्यवान्‌ पुरुष वेदवाणियों से सुशिक्षित दाकर ՀՎ आदि 
दाथ प्राप्त कर के यथार्थ ज्ञान बढावे॥३॥ 


पण्य Rt परमात्मसुणोपदेशः-मन्त्र ४-२१ परमात्मा के गुणों. . 4 


զօ ८३ լ ६८० | ६8 ०010२ 1५ Մկր ० : ( ४,३९९ ) 


ՀՈՎՈՈ--(ԿՎ) ՋՎ(ողա) नियम करते वाले [ चा महान 
परमेश्वर ] फे ( विएपम्‌) लदारे | अर्थात्‌ ] ( शम्‌) शरण के ( इन्द्रः ) 
इन्द्र [ पड़े ԿԱՎ घाला आचार्ये ] ( च ) पौर [मै ब्रह्मचारी ] (उत्‌) ऊंचे 
होकर ( गश्यष्दि) इम दोनो प्राप्त कर.। (त्रिः) तीन बार [ सरप, रज, तम ` 

. त्तीमौ गुणो सहित ] ( सप्त ) सात [ भूर्‌ भुवः, ան लात अवस्थाओं चाले 
सलार ] के ( मध्यः) निश्यिस սա का (पीरा) पानं करके ( सख्युः ) 
लखा [ मित्र) परमात्मा ] के (.पढे ) पद्‌ [ प्रापि वेएय मोक्ष सुख ] में ( «Հ 
. बदि) इम दामों सीखे जावं ॥ ४ ॥ 
भाषाय--आजाय॑ और Բազ प्रह्मवारी परमात्मा की शरण लेऋर 
: -- सरव, शञ्ज और तम तीनो गुणा द्वारा भूर्‌ , सुवः स्वः, मदद, जन* पत आर 
सत्य एन सात अवश्याश्रों ले զագ और स्थूत्त पदाथा को जानकर मोक्ष पद 
प्रांघ करके सदा զա «ՀԱՅԱ ` 


चचेत प्राय मियसेधासे अचत | | 
अचन्तु पुत्रका उत पुर्‌, न. घष्णवचत ॥ ५ ॥ 


- 


अचेत । प्र । सच त । मिय-मेधासः। अचत ॥ «Ն 
: आसन्तु । पुचकाः । उत । पुरख्‌ । च । घष्ण 49 ա. 


भाषायथ--( प्रियमेधालः ) दे प्यारी { हितकारिणी ] बुद्धि वाले पुरुषो! 
(Վ) निर्भयं (पुरन) गढ़ के समान [ उल प रमेश्वर ] को (զա) 
13 91 OS 


४--( उत्‌) उच्चैः ( यस्‌.) यदा ( प्रधस्य ) 86914114 । नियाम 
कस्य । महृतः परमेश्वरस्य (विष्टपम्‌) अ० १० | १०. ३११ झश्रवम्‌( शहम्‌) 
' शरणम ( इष्ठ्ठः ) पुरमैशवययामाचायः (Վ) अह ब्रह्मचारी च (गन्वहि ) आवां र 
. ~ ` ` धाप्चुयाय (मध्चः)मशुनः । यथार्थ ञानस्य (पीत्या) पानं छत्वा | असुभूय (सचेवहि, ` ० :: 
- बच समवाये खेके ख । सिषहौ प्रबुद्धौ भवेव-( तिः ) जिवार Կան ախն | 
ՀԱՎ (सप्त) भूर्‌, ՎՆ खः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌, इति सप्तावस्थाविरीष ु ग 
. सम्वन्धिनः संसारस्य (सखपुः)सयेसित्रस्प परमेररस्प(पदे)प्रात्तव्येमोदातुखे॥ . : 

५--( अत `) ` पूजबत--इस्प्रः परमात्मानम्‌ (4 ) प्रकषण ( असेत 353 
न ( प्रियमेघास; ) अ० Հօ | १०।२। प्रियमेष--अखुकू जसि । मिया दितकरी.. 
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पूजो, (प्र ) अच्छे प्रकार ( अर्चत ) पूजो, ( अचत ) पूजो, ( अर्चत) पूजो, .. | 
( डत) और ( पुत्रकाः ) गुणी सन्तान [ उस को ] ( अचेन्तु ) पूजं ॥ ५॥ 
| भावाय-मजुष्यें क्षा चाहिये कि वे अपने पुत्र पुत्रियों सहित प्रत्येक ` 
क्षण में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक फर्म में परमात्मा की शक्ति का निदार कर 
“आत्मा की उन्नति करे ॥ ५ ॥ > | 5 
| यष्ट मन्त्र कुछ भेद से सामवेद में भी है-पू०४।८।३॥ 
զ स्थराति गग रो गो धा परि सनिष्वणत्‌ | > 
पिङ्गा. परि चनिष्कद्‌ दिन्द्राय ब्रह्मेव्यैसस्‌ ॥ ६ ॥ बटा 
` अव । स्वाराति । गर्गरः । गोधा । परि । सनिस्वनत्‌ ॥ 
Խր । परि । चनिस्कढत्‌ । इन्द्राय । ब्रह्मं । उत्‌-यतस्‌ ॥६॥ . 
Ե भाषाय-( աոա) इन्द्र [ वड़े ऐश्वय बाले परमात्मा ] के लिये ` ` 
(उद्यतम्‌ ) ऊंचे किये हुये ( ब्रह्म ) Կառ का ( गर्गरः) गर्गर [ सारंगी आदि ' 
बाजा ] ( अव स्वराति ) स्वर տազ, ( गोधा ) गोधा [ चीणा आदि षाजञा ] | 
(परि समिष्यणत्‌ ) घोल बोले, और ( पिङ्गा ) पिङ्गा ( धनुष की इढ़ डोरी 
| 
վ 


(परि चनिप्फवृत्‌ ) यङ्कार क्रे ॥ ६॥ | टा 
.  भषाय-मबुप्यो को योग्य है.कि घर के बीच उत्तबो में भौर- युद्ध 
क्षेत्र के बीच संग्रामो में परमात्मा का स्मरण भली भांति करते रहेँ ॥ ६॥ | 


` मेथा प्रज्ञा येषां तत्सम्बुद्धौ ( अचत ) (अचेन्तु) पूजयन्तु ( पुत्रको; ) झज कम्पा 

.> ՊԱԳ» Կ । ३ 194 | पुत्र-कप्रत्ययः | गुणिनः सल्ताना; -( डत) ` 
अपिच (पुरम्‌) दुर्गम्‌ (न) यथा ( श्रृष्णु ) निर्भयम्‌ १( धर्चत ) ॥ 

- _ ६० अष स्वराति) निशचयेनं शब्द येत्‌ ( गर्गरः ) अ० ४ । १५। १२ ग 

शब्दे-गप्रत्ययः +रा दाने-कप्रत्ययः | गर्ग रस्प कलश€प भ्वभियुक्तो वाद्यविशेषः ' 

( गोधा.) अ० ४ | १! ६ ।“शुध परिवे९ ने -छघओआ्‌ «Վ । वोणादिवाद्यविशे षः լ 
` (परि) सर्घतः ( सनिष्जणत्‌ ) «ույն, यङलुकि लेट । भशं աթ कर्यात ` 
չբ. (Պո ) अ०८।१।६।पिजि बड़े ՎԻՑ «ՀՎ, कुस्वम्‌ (զարմ. 
Է ¬ (परि )(चनिष्कद्त्‌) स्फन्दिर गतिशोषणयोः--यङ लुकि लेट । गतिं छुर्यात्‌ 
 रेक्कास्येत्‌ (इन्द्राय ) «ԳՈՎ परमोत्मने ( ब्रह्म ) Հարոու (աա). 


ET ऊर्भ्वीकृतम्‌ ե 
ս. ՛ ՛ 
| Meri ८ ॥: : ՛ 
“७५ լ १ फेर ¢ ՛ 
: ७३ कर. "४ ee चू. ५ > Վո 
. . ր 


क्र 
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` कू ८२ [ ६६० ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ն ` (४,३६३ ) - 
दता, २ 
शा यत्‌ पतन्त्येन्यः सुदुचा अनपर्फुरः.। . 5 र 


आपस्फुर गृभायत खाससिन्द्राय पात॑वे Ա - 
खा । यस्‌ । पतन्ति । एन्यः । सु-दुघाँः । अन॑प-रुफरः ॥ 
ա Վ-ՀԳՀՎ । गायत । सासस्‌ । इन्द्राय । पातवे ॥०॥ 
भाषाथ--( यत ) जब ( पन्यः ) गति वाली, (ՅՅՎԱ ) अच्छे प्रकार 
कामनाय पूरी करने याली, ( अनपस्फुरः ). निश्चल बुद्धियां (आ पतस्ति) ՀԱՆԵՑ 
आ जाव, [ सब | ( अपस्फुरम्‌ ) अत्यन्त बढे हुये ( सोमम्‌) उत्पन्न करने 
` ՅԱ परमात्मा को ( इन्द्राय ) बड़े ऐश्वय की (पातवे) रक्षा के लिये (ग्रभायत) 


तुम ग्रहण करो ॥ ७ ॥ 
भावाय-मजुष्य सब में गति घाली उत्तम बुद्धि को प्राप्त होकर 
परमेश्वर का आशय लेकर अपना ऐश्वर्य बढ़ाचें ॥ ७॥ ॥ 


 अपादिन्द्री अपांदग्रिर्विश्व देवा अंसत्सत वरुण इदिह 
झय॒त्‌ ՀԱՎ աաա वत्सं सं शिश्वरीरिव ॥ट॥ ˆ 
अपात्‌ । इन्द्रः । डायाँत्‌ । अग्नि; । विश्‍व देवाः । ग्रस॒त्यत ॥ 
_घरुणः। «Վ । इह। कयत । तस्‌ । आपंः। झभि | सनषत । | 
ՎՅԱ । सं शिश्वरी:-इव ॥८॥ . 5 ० 


| भाषार्थ--( इन्द्रः) इन्द्र [प्रतापी सूर्य |ने [ पृथिवी նշա 
' को ] ( अपात्‌ ) पिया है, ( अग्निः) अग्नि ने [ काठ हव्य आदि के रस को ] 


~... '७--( आ पतन्ति ) आगच्छन्ति (यत्‌) यदा ( एन्यः ) वीज्यांज्वरिश्यों 
- निः। इ० छे । ४८ | इण्‌ ` गतौ-निप्रत्ययः, डीपू। पन्यो नदीनाम-निघ० १॥ 
१३। «մաս ( खुदुघाः) सुष्ठ कामानां प्रपूरयिञ्यः ( अनपस्फुरः ) अन्‌ 
-अप +स्कुर संचलने--क्किप्‌ । निश्चला घुद्यः(अपस्फुरम्‌) अप+ स्फुर संचलने 

` बद्धौ ख. किप्‌ । अत्यम्तं प्रचुद्धम्‌ ( ग्रभायत ) ग्रहणीत ( सामम्‌ ) उत्पादक 
ԳԳՈԿՈՅՎ ( इन्द्राय ) ऐश्वयंम्‌ ( पातवे ) पातुम्‌ । «Մոն | ; 

८ (अपात्‌ ) पा. पाने-लुङ्‌। पीतवान्‌ प्थिव्य।विजलम (इन्द्र) प्रतापी . 

` सयः ( अपात्‌ ) पीतवान्‌ काष्टदृब्यादिरंसम्‌ ( अग्निः ) प्रसिद्धः (Բոզ) 
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७ 
ener 


: ( अपात्‌.) पिया है, [ डल से] (विशवे ) सब ( देवाः ) व्यवहार करने चाळे 23 

प्राणी ( अमत्सत ): तृप्त हुये है। (इद) एस [खब कमे ] सें ( वरणः ) Հ 

` श्रेष्ठ परमात्मा (इत्‌ ) दी ( क्षयत्‌ समथ इ है, ( तम्‌) उल [ परमात्मा |. .. | 

के ( आपः ) प्राप्त प्रजाओ ने ( अभि) सच प्रकार (अनूषत) [प्रीति से |] | 

सराहा है (इच ) जैसे ( संशिश्यरीः ) मिलती हुयी «Հ (Կաղ) «8. ` हे 

ար [ प्रीति करती हैं ॥ ८॥ | 
_  भवार्थ-जिल परमात्मा के नियम से सूये जल को खींच-कर हृष्टिद्वारा 

Ր नन आदि उत्पन्न करने में, और .झाग लकड़ी, घी शादि पदार्थों को जलाकर . 
अशुद्धि हटाने और भोजन आदि बनाने में डपकार करता है, उत परमेश्वर से 
`` सब मनुष्य आपा छोड़कर इस प्रशार प्रीति करे, जैसे गौ आपा छोड़कर अपने 

छोटे बच्चे से प्रोति करती है ॥ ८॥ | 


Ս सद वो मि वरुण यस्य त खस सिन्धवः Է 
` आनुक्षरन्ति काकुद सूरुय सुंषिरामिव ॥ ८॥ 


ա 
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हैं 


 स॒-्देवः। हसि । वरुण । यश्य । ते | सया सिन्धवः ॥ ` 
` अनु-क्षरन्ति । काकुदस्‌ ԿԱՎ । सविरासू-इंव ॥४ ॥ ` ` 


. 
£ A Br 
2५ a 2“ ह?) (५1 


` भाषाय--( बरुण ) हे भ्रष्ट परमात्यमन | तू ( छुदेव; ) बड़ा देव [अति 
प्रकाशमान घा दानी ] (अलि ) दै, ( षश्य ते ) जिख तेरे (काकृंद्म_) तालू | 
(सप्त) सात (सिन्धवः बहते हये समुद्र [ जर्थात्‌ः भूर, भुवः, ա - 


FS 
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| ३० ९० [ ६८० |. विशं काण्ड्स ॥३०॥ - ` (ան). 


I SS SNIPE id 
Աաաա աաա - 


ग्रहः, जनः, तपः, सत्य, इन खांत अचस्थाओं वाले सय खोक | ( अबुच्चरन्ति) 
Փա सीचतै हैं, ( इव ) जैसे ( सूर्यम्‌ ) बड़े वेग बाळे ( सुषिराम्‌ ) भरने 
के [ अल सोंचते है ]॥ &॥ | 
भावाथय--इस मन्त्र फे लिये--झ० २०।:३४। ३ ओर - निरुक्त ५ । ९७ 
भी देखो । जिस परमात्मा को आज्ञा में यह लब घड़े छोटे लोक इस प्रकार 
«2 कुकते हैं, जैसे जल दूर दूर ले एकत्र दोकर सनते में. कुक कर गिरते हैं, दे 
मजुष्यो ! तुम अभिमान छोड़ कर उसी जगदीश्वर. के खामने कुकी ॥ & ॥ 


क्रा व्यती रफाँशयत्‌ बुयुक्ताँ उप ՎԱՎ । | 

तक्को नेता तदिद्‌ घपुदप॒मा या. अमुच्यत ॥ १० ॥ | 
चः । «ոխ । अफाणयत्‌ । सु-युक्तान्‌ । उप । दाशुष ॥ ववा 
Տու । तत्‌ । इत्‌ । वपुंः। उप-सा । यः । असुच्यत ॥ १०.॥ 


साषाथ--( यः) जिस [ परमात्मा ] ने (व्यतीन ) विविध प्रकार हा 
चलते रहने वाले, ( छुयुक्तान्‌.) बड़े योग्य पदाथा को ( दाशुषे) आत्मदानी 
[ भक्त ] के.लिये (डप ) सुन्दर रीति से ( भ्रफाणयत्‌ ) ԳԵՅ में उत्पन्न कियो 


है और ( यः ) जिस [ परमात्मा] ने (उपमा!) पाल रहने बाळे को (अपुच्यत) | 


( दुःखी से ] मुक्त-किया-दै, ( तत्‌ इत्‌.) «81 ( वपुः ) बीज बोते वाला! [ ब्रह्म] - 
SRR 


` ( अनुक्षरन्ति ) निरन्तरं सिञ्चन्ति (काकुदम्‌ ) तालु--निरु० ५ । २६ (सूस्यम्‌) . 


कक्याणोमिम्‌ । छुवेगवतीम्‌ ( छपिराम्‌) इषिमदिसुवि० ० १।३१। शुः ne द 
` शोषणे--किरच , «Վ, शंस्य सः | जलनिसरणच्छितम्‌ | Գայա . . 


. १०--( थः) परमात्मा ( व्यती.) थत सातत्वगमने-इन | विविधलवा . 


जा गसनशीलान ( अफाणयत्‌) फण गतौ झनायासेनोत्पलौ च- णिच्‌ | फणतिः ` ह 


. मतिकर्मा- निघ० २ । १७ । अना यासेनोत्पादितवान्‌ ( छुयुक्तान्‌ ) छुयाण्यान, ր: | 
पदार्थांच (.उप ) पूजायाम्‌ ( दाशुषे ) झास्मदानिने Լ उपासकाय (तककः) `. 


कुगुशुद्भ्या चः। ड०१। १४४ तक्रतिर्गतिकम-निघ०२। १४ वप्रत्ययः 


भु : तिप॒षपि० । ३०. २। ११७। 
` व्यापक; ( नेता) (तत्‌) ( इत्‌ ) एव (պ) अतिपुष 
: डुघंप बीज॑तस्तुसस्ताने--उच्लि Լ बीजे?्पादुक Քա (ՀԳԱ ) विभक्तेराकारः | 


- 
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( तककः ) व्यापक ( नेता ) नेता | ագտո परमातमा | है ॥ १० ॥ 
भावाथ-जिस परमात्मा ने अपने सहज. स्वभाव से अनोखे अनोखे 

पदार्थ रचकर अपने यित्रेकी भक्तों को परम आनन्द !दिया है, सब मनुष्य उस 

सर्वशक्तिमान्‌ की उपासना करके सुखी होवें ॥ १० ॥ » 


~ खतोढु शक्र տես इन्द्रो विश्वा अति द्विष॑ः 
| Խոզ कनोन रोदनं पच्यमानं परो गिरा ९९ ॥ 


सति । इत्‌ । ऊ ढुति । शुक्र: । झोह ते । इन्द्रः । Բազի - լ: 
լ सति । द्विषः ॥ भिनत्‌ । कनीन॑ः। ՅՈՀՀՎ । पच्यसानस्‌ । - : 
» प्रः। गिरा॥११॥. ˆ | 
| ह 222 78६ भाषार्ण-- शक्रः ) शक्तिमान ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परम पेशवर्य वाला 
է: परमात्मा ] ( इत्‌ ) ही (उ) अवश्य ( अति ) तिरस्कार करके ( विश्वा: ) 
सब ( द्विप; ) विरोध करने वाली प्रजाओं ՊԼ ( अति.) सर्वथा ( ओहते 5 2 
र रं है, [ जैसे ] ( कनीनः) चमकता हुआ सूये ( गिरा ) वाणी [ गर्जन ] 

पच्यमानम्‌ ) पचाये गये. [ ताड़े गये ] ( ओदनम्‌) मेघ के : 

( भिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है ॥ ११। ह )Ծ. 


 भावाय-सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर हमारे सबं चि 
प्रो का दर Ս 
है जैसे सूर्य मेघ को छि भिन्न करके प्रकाश करता है॥ १२ ॥ ह 


भ्‌_का,म कुमारकोऽधि Բոր रथस्‌ । 


वि ոո ԱԱ Աա. मा-निध०२॥१६ । उ 
( अम्नुच्यत ) मुक्तवान्‌ दुःखेभ्यः 


परमे निकरस्थम्‌। उपासकम्‌ ( यः ) ` 


स | इश्व ( इत्‌ ) एव (ड FS 
ԵՀ 2 
ջրա ). अवश्यम्‌ ( शक्रः.) .... | 


(Շո) परसैश्वयेवान्‌ परमे- 


զօ ८२ [ ६८० विश काण्डम्‌ ॥ २० 
4 ८४ ] _.101011260 by क की ( 8,३१३ ) 


>>>“: 
- पण्य so 


स पंक्षन्महि षं सग पित्रे साचे विभक्रतुस्‌ ॥ १२ ॥ 


- अर्स कः । न १ कुमारकः | अघि । तिष्ठत्‌ । नवम्‌ ապս 


सः। पक्षत्‌ । सहि बस्‌ । सगस्‌ । पित्रे । माजे विभ॒-कलुंस्‌१२ 
. भाषाय-( न) जैसे (कुमारकः) Բատ ( अर्भकः ) बालक 
( नसम्‌ ) नवे( रथम्‌) रथ पर ( अधिः तिष्ठत्‌ ) चढ़े। [वैसे दी ] (स; ) बह 
[ ज्िज्ञाछ्ु ] ( माज़े ) माता के लिये और ( पित्रे ) पिता क लिये ( महिषम ) 
महान्‌, (զող) खोजने योग्य ( विभुक्रतुम्‌ ) व्यापक कमं वाले, [ परता 
स्मा ] के! ( पक्षत्‌ ) ग्रहण करे ॥ १२॥ 
भाषाथ- जैले छोरा बालक रथ आदि क्रीड़ा घस्तुओं में प्रीति करता | 

है, वैसे ही जिश्चाछु पुरुष, माता पिता की प्रसन्नता के लिये महान्‌ परमात्मा - 
में प्रीति कर के अपना जीचेन सुधारे ԱՉՆ. 


օո तू զո द॑पत रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । अधे त्यक्षं संचे- ` 

घहि सहस्रपादसढषं रुवस्तिगामनेहसस्‌ ॥ ९३ ॥ - 
- घा | तु । स-शिप्रु दस्‌-पते। रथम्‌ । तिष्ठ। हि र॒ण्ययस्‌ ॥ - 

आधे । ազմ सर्च वहि । स॒सस्त-पादंस्‌। अररुषस्‌ ।. 


स्वस्ति-गास्‌ । झनेहसस्‌ ॥ ९३ ॥ 
भाषाय-( खुशिप्र ). हे बड़े ज्ञानी ! ( दम्पते ) हे दमतरक्षक | 
[ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ] (Ռազ) प्रशमय | ज्ञानरूपी | ( रथम्‌ ) 


१२-( अर्भक ) बाल: (न) यथा ( ՀՆԱ नाता नरर र ला ) कुमार क्रीडायाम- > 


Վ : _घुन्‌ । क्रीडकः ( अधि तिष्ठत्‌ ) आरोहेत्‌ ( नवम्‌ ) नवोनम्‌ (Հայա. ՀԱ 
;. . (सः) जिश्शाष्ठः («ՀՎ) परिग्रदणीयात्‌ ( महिषम्‌) महास्तम्‌ (Գ) 
` सुग्यम्‌ | अन्वेषणीयम्‌ (पित्रे) पितृप्रधाद्राय (मात्र ) मातमसादाय . 


( चिभुक्रतुम्‌ )- व्यापककर्माणं परमात्मानम्‌ ॥ 


-१३--( आ तिष्ठ ) आरोद (तु) चिप्रम्‌ ( सुशिप ) अ० २०। ७३१ | & | Տ» Հ | 5 ԵՐ Ի 
है बढुशानथुक्त बह्मचारित्त ( दम्पते) वसु उपशमे-किप्‌ । दे दमनरक्षक . 
जितेन्द्रिय (रथम्‌ ) ( दिरण्ययम्‌) तेज्ञोमयं शॉनरूपम्‌ ( अध) अनन्तरम्‌ `. 


Ն 
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चिक्कण अ - 5-3 
रथ पर (तु) शीघ्र (आ तिष्ठ.) चढ्॥( अध ) “फिर (զավ) व्यवहारे | 
समर्थ, ( सहस्नपादम्‌ ) सहस्रौ [ असीम ] गति :शक्ति घाले, ( अर्षम्‌ ) घ्या 
पक, ( स्वस्तिगाम्‌ ) आनन्द पहुँचाने घाले, ( अनेहसम्‌) եզն परमात्मा , 
` द्रा (ՅԿԱ हम शोनो [ आचाय और ब्रह्मचारी ] मिल जाव ] ॥ १३॥ 
Եջ» भाषार्य--प्रब प्रद्मघारी प्रह्म विद्या में पूरी निष्ठा डरता है, तब आचार्य - 
ओ। और ब्रह्मचारो परमात्मा के आय में पूरा आनन्द पाते हैं ॥ १३॥ 
ओ तं चेंसित्या.नेजुस्विन उप स्वराजमासते | մ 
अर्थे चिद्स्य झुधित «ՎԱՎ आवतर्यन्ति दावन १४॥ | 
तम्‌ । घ। ईस्‌ । इत्या । नुमुस्विनेः । उपे աա. 2] 
/झासते ॥ Կ । चित्‌ । अस्य । झु-घितस्‌ । यत्‌ մատի ՀԱՋ 
| .  छा-वर्तयन्ति । दावने ॥.९४॥ 09 
Ee साषाथ--( तम्‌.) उस ( घ.) ही .( ईम्‌ ) प्राप्ति ձո (ազապ). 
स्वराजा [ अपने आप राजा परमेश्वर] झा (इत्या ) इख प्रहार (անա). 
. नमस्कार करने ՎԱ जोग ( उप ՀԱ) पूजते हैं, ( यत्‌ ) जब कि वे (अस्य) .. . 
 . डस [परमात्मा ] का ( चित्‌ ) दी ( նու ) भले प्रकार ա हुझा 
| ԱԵ ` ( अथम्‌) ԿԳ योग्य घन («Յ)ՎՀ के लिये और ( दावने ) दान के. ९ 
. हिये [उस परमात्मा ] का ( आवतंयन्ति ) सामने वंतमान करते हैं॥ १४॥ . - | 


` (ԳԱՎ), ձա: दिष्य व्यवददारे--डिवि+ चि Հոգ. 
` व्यवहारेघु समर्थम्‌ (ԿՀ«Ո ) ˆ आधवामाचार्यब्रह्मचारिणौी संगच्छुवहि । 
2 संगतो տր ( सहखपाद्म्‌ ) अ> ७.। ४१ । २ | अश्लीमगतिशक्तियुक्तम्‌ 
«(Լ ) अतिपृषपि० । २। ११७ | क्र गतौ--इसि । श्यापकम्‌ (स्वस्तिगाप) ` 
नन्दस्य गमयितारं पापकम्‌ ( भ्रनेइसम्‌.) निदे परमात्मानम्‌ ॥ ` _ ` 
४--( तम्‌) ( प्व ) एव ( इम्‌ ) प्राप्यम्‌ -( इत्था 


(र 


) ազգ | अनेन 
) नमस्कारयुक्ता; (उप आसते ) सेवन्ते ( स्वराजम्‌ ). 
(अथम _)अरणीयं,प्रापणीयं घनम्‌ ( चिल्‌ ) एव (अस्य) .. 


"०५% ५ bysSiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
զօ ४२ [ ६८० | घश काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,३१८ ) 


Se लात 


` भावाथ--जो परमात्मा अपने आप संब का राजा है,सब लोग उस को 
आज्ञा मानकर विविध प्रकार धन प्राप्त करके सुपात्रों का सहाय कर ॥ १७॥ 


- 


अनु պով: मियमंधास -एषास्‌ । 
पूर्वा सन Ա वक्तब हिषो हितप्रैयस अशत ॥ ११ ॥ 
अजु որվ: ՏԱՊ: । प्रिय-मघासः । रषास्‌ ॥ पूर्वास्‌ । 
अनु । म-यतिश्‌ । वृक्त-ब॑ हिंषः । हित-प्रेयसः । झाशत ॥९५ ` 
भाषाथ--( एषाम) इन प्राणियों के बोच ( प्रियमेघासः ) प्यारी 
बुद्धि वाले, ( ՎՎԱՎ:) हिंसा त्यागने वाले (दितप्रयसः), हितकारी अन्न वाले 
पुरुषों ने (पत्नरुष) सनातन ( ओकसः ) आश्रय [ परमात्मा ] के ( अनु) पीछे 
होकर ( पूर्वाम_ ) पहिली (प्रयतिम_) ազ रीति को ( अनु ) निरन्तरः 
(आशत ) पाया है ॥ १५ ॥ 
सावार्थ--इन प्राणियौ के बीच सरघंहितेषी विद्वान्‌ लोग परमात्मा 
का आश्रय लेकर आनन्द पाव ॥ १५॥ . न * 
थो राजी चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । | 
दिशवाँसां तुता पृत॑नानां ज्येष्ठो यो वृह ग॒णे ॥ १६ ॥ 
'यः। राजौ । चष णीनास्‌ । यातां । Հին जः ॥.. 
_ विश्‍वांसास्‌ । तरुता ! पृत॑नानास्‌ । ज्येष्ठ: । यः । वृक्का | > | 
शण रहता ՆԽ. | Աա: 
भाषार्थ-( यः ) जो [ परमेश्‍वर ] ( चषणीनाम..) मनुष्यो- का 


~ 


१५-५ गजु ) ՋԱ ( परत्नस्य ) पुराणस्य. ( झोकलः) आशयस्य परः ` Ա 
मेश्वरस्य ( प्रियमेघासः ) हितकरमेधायुक्ता ( -फ्षाम. ) मजुध्याणा मध्य न न 
३ यती प्रय इन्‌ । प्रयत्न, 

( पूरयाम) थमाम. (अड). निरन्तरम../प्रयतिम..) Տ. 
Հեա ( वृक्तबर्हिषः ) अ०२०।१२। १ । त्यक्तद्दिंसाः ( हितप्रयसः ) दितः. ` 
, कराजयुक्ताः ( आशत ) प्राप्तवन्तः ॥ Հ-ն ՀՈՅ: 
१६--( यः ) परमेश्वरः (राजा) ऐश्वर्यवन्‌ ( चर्षणीनाम्‌ ) मञुष्याः | | 

Վ 
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| - Digitized by अणवर्वदभाष्ये yaan Kosha Ն | 
(१३२०) ` ` अयववदभाष्ये ` ४०८२ [६८०] 


"<< 


सा) राजा (रथेभिः ) रथौ [के समान रमणीय लोका] के साथ (अश्रिशुः) 
बेरोक ( योता ) चलने घाला, और ( यः ) जो. (հասայ (Գ. | 
नाम.) श्न सेनाओं का ( तरुता )-दराने वाले, (ज्येष्ठ: ) अति थेष्ठ (Հա) | 

' झन्घकार नाशक दै, [उस की ] ( ग्रणे ) मै स्तुति करता हें ॥ १६॥ "ज्या 
भावार्थ-ज्ञा परमात्मा सब मनुष्य आदि प्राणियों और खूय आदि 

ԳԼ स्वामी है, हम उलके शुणो. को ग्रहण कर के सब कष्टो से बचे ॥१९॥. 
सन्त्र १६-२१ ऋग्वेद में है--2 | ७० [ सायणभाष्य ५३] । १--६ | ՅՅ : 
सन्त्र १६, १७ सामवेद्‌--उ० ३। १ | १५, सन्त्र २६ .साम० | पू० 31813. ` १ 

` अस्त्र १६, १७ आगे है--श्र० Հօ | १०५. .७, ՎԱ 


इन्द्रं तं शुरुभ पुरुहन्सज्ञवेसे यश्य दूविता विधर्तरि । 
हस्ताय बज्जः प्रति घायि दश तो सही दिवे न तये; ॥९७ ॥ 


इन्द्रस्‌ । तस्‌ । պայմ पुरु-हन्सन्‌ । रवसे । यस्य । दुविता।. | 4 
լ वि-धतरि ս हस्तांय । «իւանր ախ दशतः । Տ | रं 
ար दिवे ।न। सैः ॥ ९७॥ ( 
र : साषाय-( पुरुदन्मन्‌') हे बहुत ज्ञानो ऋषि ! ( तम्‌.) उल ( Հաա). है 
| ` इन्द्र बड़े ऐश्‍वये वाले परमात्मा ] का ( शुम्म ) भाषण कर, ( यस्प ) जिसके . 


1 


(दिता ) दोनो धमं [ ացու थोर निम्नद गुण ] ( विधर्तरि ) बुद्धिमान्‌ जन ` क ; 


याता ) गन्त! ( रथेभिः ) «աան աման: सह ( अध्रिगुः) ` 
।३५। १। अध्ृतगमनः | अनित्रारितगतिः ( दिरवालाम्‌_) सर्वासाम्‌ | 3 
तरुता ) ग्रसितस्कभितस्त भितो० । पा० 81 २ |: ३४ | इकारस्य डंक्षारः। | न 
सरिता *अभिभविता (पएतवानाम्‌) शत्रुसेनानाम्‌ ( जयेष्ठः) «ռաւ մ 
ED, էնեմ ) अन्धकारनाशंकः ( ग्रणे) स्तौमि तम्‌ ॥ 


० रर | ६८० | օրա ԱՏՎ ॥ ३०7०० վ 9,६२१ ) 


- ծԴՂԴՂ-ԿՂ....--« 


पर ( अचसे ) रक्षा के लिये ओर [ जिस का ] ( दर्शेतः ) दर्शनीय ( महः ) 
տառ (858) वज्ज [ दणड लामथ्ये | ( हस्ताय ) हाथ [-अर्थात्‌ हमारे बाडु 


बरु ] के लिये ( प्रति ) प्रत्यक्ष (ախ) धारण किया गया है, (न ) जैसे | 

( सूर्य: ) सूर्य ( दिवे ) प्रकाश के लिये है ॥७॥ ; 
आवार्थ--परमात्मा _अति प्रत्यक्ष रूप से दुष्टी को दण्ड देता है और 

धर्मास्माओं पर अनुग्रह करता है; ऐसा.. निश्‍चय. करके विद्वान्‌ लोग सदा 


` ईश्वर की आज्ञा में: रहकर सुखी होव ॥ १७॥ 


र 


नकिष्ठं कमणा नश यञ्चुकार सदावुधस्‌ Ը 


इन्द्रं न यज्ञवि इवग, तसुभ्वसमधू हूं घष्णवोजशंस्‌ ॥ १८ ॥ 


22 नकिः । तस्‌ । कसणा । नशत्‌ । यः । चकार । सदा-वुधस्‌ ॥ - 


इन्द्रस्‌ । न । य॒ज्ञः । विश्व-ग तस्‌ । ऋभ्वसस्‌ । ऋधु एस्‌ । 
घष्ण-अोजसस्‌ ॥ ९८ ॥ RE 
भाषाय( यः) जिस [ परमात्मा!) ने. ( सदादधम्‌) सदा यढ़ाने वाले 


` यबहार को (चकार) बनाया है, (तम्‌) उस ( विश्वगूतेम्‌) «ՎՀ 


ՀՅ परमात्मा ] का (नकिः) (न कोई ( कमंणा ) कर्म से ओर (.न)न ` - | 


`` . उद्यम मै लगाने चाले, .( ऋभ्वसम्‌ ) बुद्धिमानों को अण करने वाले, (ՓՎ- - 


) अजेय, ( धृष्णवेजसम्‌ ) निर्भय बस वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द [ बड़े ऐश्बर्य 


( द्विता) Թաղ । निम्नहानुग्नदरूपं णुण्वयम्‌ ( विधर्तरि) मेघांचिनि जने 


Քոս ३ । १५ (Ժա) अस्माकं «պոս (ՀԳ:) दणडसामथ्यंम्‌ 


(प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( घायि ) अधारि ( մա ) द्शनीयः ( मदः ) मह-*अचू । 


' महान ( दिवे) प्रकाशाय (न) यथा ( सूक )॥ - 7 | 
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१८--( नकिः ) न कश्चित्‌ ( तम्‌). प्रसिद्धम्‌ (ՀԱՎ) (नशत्‌) 


` प्रामुयात्‌ ( यः) परमेश्वरः ( चकार ) रचितवान्‌ ( सदादघम्‌) सदोवर्घेकं 


व्ययद्दारम्‌ ( इन्द्रम्‌) (न) निषेधे (Պո) दांनैः.( विश्‍वयूर्तम्‌ ) अ० २० । 


ա विश्वं सर्च जगद ՎԱՎ उद्यतम्‌ डद्यमे कृत येन तम्‌ ( ऋभ्वसम्‌) 
. ` आभुमेधाधिनाम--निघ० ३ । १५+ अस ग्रहणेञअच। ऋभणा मेंधाचिनां | 
/ अदीतारम्‌ ( अधृष्टम्‌ ) «Հռ म्‌ ( भ्वृष्एघाजसम्‌ ) घर्षषबलम ॥ निर्भयंपरा न द र 


թմ 


< 


( ४,३३२ ) > पट 1111 1] ; yaan Kosha 3օ 42 լ ६९० | 


(ՅՅ) दानों से ( नशत्‌ ) पा सकता दै॥ १८॥ 
| भावार्य-जा परमात्मा सृष्टि आदि अद्भुत कर्मा का करता है, ओर 

सब को पालता है, कोई भी प्राणी उस अनन्तकमा और «ոզնի पर- 
मेश्वर के समान नहीं हा लकता (है ॥ “ 

' मन्त्र १८, १६ सामवेद में भी हैं--उ० ४। २। ८, मन्त्र १6--साम० 

पू०३। ६१॥ क 2 21805 7: | 
अषाङ्हमुग् पृतनासु सासहि यस्मिन्‌ सहीरुरुञ्जयंः । . 

सं धेनवो जायर्माने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनबुः ५.९ ॥ 


अषारहस्‌ Յով । पृतनासु ॥ ससहिस्‌ | यस्सिन्‌ । सही; । | 


कामः । अनोनवुः ॥ ९८ ॥ | 


) उरु-ज्चयः ս सस्‌ । धैनवंः । जायंसाने । अनोनवः । द्याव 
` - vt ՏԱՀ: 


` , भाषार्थ--( यस्मिन जायमाने ) जिस [ परमात्मा ] के प्रकट होने पर. | 


( महो: ) पृथिविषां ( उरुज़ यः ) बहुत «ոզ वाली दवोती हैं, ( अषादहम्‌) ` 
उस अजेय, ( उग्रम्‌) तेजस्वी, और (զագ) खङ्ग्रामी में ( ससहिम्‌ ) 
| जिताने पाले | परमेश्वर ] को (Յո) वाणियों ने ( सम्‌ ) मिलकर 
(.थनानवुः ) अत्यन्त सराद्दा है. ( द्यावः ) सूर्या और ( क्षामः ) भूमियों ने 


( अनोनवुः ) अत्यन्त सराद्दा है ॥ १६॥ 


MATA es ՑՆ: Ած 


՛ १६--( अषाल्हम्‌ ) षह मर्षणे अभिभवे-क्त, झोकारस्य दकारः DR: 


दु असेढम्‌ | | अनभिभूतम्‌ (Յու) तेजस्थिनम्‌ ( पृवनासु ) सङ्ग्रामेषु. ( सल- 
हिम) अ०३। १८। ५। अमिभघितारम्‌ | विजयकारकम ( यस्मिन्‌ ) पर- 


2 է _ Պար ( महीः ) पृथिव्यः ( डरुज़यः ) जयतिगंतिकर्मा--निघ० २। १४| | 
ՀԵՏ ज्रि गती-इस्‌, डित्‌ । बइुगतिशीलाः (सम्‌) | 
यञ्योषाच; ( ज्ञायमाने ) प्रकरीभूयमाने (անա. 


Ն" घाते डि । ३०४। १३४ । 
„ एकोमूय (Գո) प्रीय 


. शुस्तुतौ-यङ्‌ लुकि लङ ) सूय | 
Աա लुकि सङ्‌ । चशमस्तुवन्‌ ( चावः ) Գոր ( च्ामः ) զն: 


անե. ? - 
ՉՏ FR ४20 86% जड़ डिस 3 ՇՇ-0.ՔճոյոՒ Kanya Maha Vidyalaya CoNection: 


हन 


झ० ८२ լ ՀՇծ ) ०७०५ शु क्षास ՑՄ sis ( ४,३२३ ) 


oreo ह 
नन 


` आवाय--जघ परमात्मा अपने सामर्थ्य का. प्रकट करता हे, तब सब 
पृथिवी आदि लोक उत्पन्नं होते हे, और उस-की अदुभुत महिमा को सूये 
पृथिवी आदि लोकों में देख र.र लब प्राणी आनन्द पाते हैं ॥ १३॥ 


बू द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भमोरत स्युः । 
न त्वा वज़िन्त्सहस्नं सूर्या अन न जातमष्ट रोदसो ॥ २० ॥ 


«արշա աաա 


यव । व्यावः। इन्द्र । ते। श॒तस्‌। शुतस्‌ աաա 
` श्युरिति स्युः ॥ न। त्वा । वर्जिन । सहखस्‌ । सूर्या: । जनु । ‹ 
ա जातय । ष्ठ । रोदसी इति ॥ २० ॥ 
भाषार्थ--( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े ऐेश्वय वाले परमात्मन्‌ | ( यत्‌) : 


ज्ञो ( शतम्‌ ) सौ ( ( द्याचः ) अन्तरिक्ष [ वायु लोक ], (उत ) और ( शतम्‌) | ԷՆ 


सौ ( भूमीः ) भूमि लोक ( ते) तेरे [ सामने ] ( स्युः) दोष, [न वे सब] 
और ( न ) न ( सइञ्म्‌) Կա ( सूयाः) सूयं लोक और ( रोदसी ) Հա 
अन्तरिक्त और भूमि लोक [ मिलकर) और ( न) न ( जातम्‌) उत्पन्न हुआ 
जगत्‌ , ( घज़िन ) दे दण्डघारी | Լ परमात्मन्‌ | (त्वा ) तुम को (अनु) 


. निरन्तर ( भ्रष्ट ). पा सके हैं ॥ २० ॥ 
भावार्थ- सब असंख्य लोक और पदार्थ, अलग अलग होकर अथवा 


` सब मिलकर परमात्मा की महिमा का पार नहीं पा सकते ॥ २० ॥ 
मन्न २०; २१ आ चुके हे-अ० २० । ८१। १, ˆ ॥ 


Հո प्राय महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठं शवसा । 


~ 4 2:24 
' 


աա अव मंचवन गोमति व्रजे «Թ चित्राभिरूतिभिः ॥२१॥ ` 


Յո । पाथ । महिना । वृष्ण्या | वषन्‌ । विश्वां ।॥शविष्ठ | _ 
शवसा.॥ अस्मान्‌ । अव । मघ-वन्‌ । गो-मति । व्रज 


०० 
) 


«ԵՐՐ । चित्राभिः। ऊ ति-निः ԱՀԿ. 
भाषाथ-- ( वृषन्‌) हे शर ! (शविष्ठ) हे अत्यन्त बली | [परमात्मन्‌] ___ भाषार्य (तपन) दे कर ! ա Մ, 


२० २१ व्याख्यातौ भ० २० | ८१। १, २॥ य जे पि इ | 
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( ४,३२४ ) र्‌ | ps अयव दभो ष्य Gyaan Kosha 48 լ ६९ ] 
हट ( महिना ) अपने बड़े ! शवसा ) बळ से (Մա) सब (दृष्ण्या) श्र के 
- իզ बलौ को ( आ ) सब थोर से ( पप्राथ) तू ने भर दिया है। ( मघवन्‌) 
_ हे महाधनी | \ वज्रिन्‌) हे दएडधारी ! [ शासक परमेश्वर | ( गोमति ) 
ԲՆ. ` उत्तम विद्या वाले ( वजे ) मार्ग में ( चित्राभिः ) विचित्र (ऊतिभिः) «ան 
2 | ` से, ( अस्मान्‌) हमे ( अव) बचा ॥ २१॥ 

` ` सावाय-मलुष्यों को चाहिये कि परमात्मा से प्रार्थना करके सब 
अर աԱ 'पदाथो से उपकार ले कर यथावत्‌ पालन कर ॥ _ 

कड, सतक्तस्‌.८३॥ 

ՀՆ ४1 इन्द्रो देवता ॥ १, ४ निचद्‌ गायत्री, २ गायत्री; ३ स्वराडाची, 
` गायत्री, ५-< विराडाषीं गायत्री ॥ ग ; 

` "पयपरमेश्‍वरोपालनोपदेशः-पमेश्‍वर की उपासना का उपदेश॥ ` -- 


) Ս उतु त्या सन्दन्त - स्तोमाः कृणुष्व Վ अद्रिवः । अब 
` ब्रह्मद्विषो नहि॥ ९॥ ` | 


- 


जव । ब्ह्म-द्विष:। जहि ॥९॥ ` 


է: भाषाय--( अद्रिवः ) हे अन्न घाले | [वा वज्ञ «Թ परमेश्वर |) (त्वा) 
तुको ( स्तोमाः ) स्तुति करने बाले लोग ( उत्‌) अच्छे प्रकार ( मदन्तु ) 
प्रसन्न करे, तू [हमारे लिये ] ( राघः ) धन (-छरुंष्य ) कर, ( ब्रह्मद्विषः ) ` 
पेद्‌ हेषियो को ( अब जहि ) नए कर दे ॥ १॥ न टि 
न्य भावाय--मजुष्य परमात्मा के गुणी को.जानकर” विद्याधन अं «ագ. : 
बढ़ाषं और अंधमिंयों का ԳՅԱՆ | बक 


ऋग्वेद में दै- ८ । ६४ [सायणभाष्य ५३] ) १--३ और कुछ... 
“डे०६। १] तूच ३ 5 


Ս -उत्‌। त्या । म॒न्दुन्त॒ । स्तोसांः। कणष्व | राधे: अद्रिवः | 


० ¢ լ ६८९ ֆցաօս “बिश ՎԾԱ 18७7३ ( ४,३२२ ) 


ոբ oS ss ens 


चदा पणो रराधसा नि «Խպ «Վախ नहि त्वा 
कशुन प॒ति॥ दे ॥ 


-पदा । प॒णीन्‌ । ԱՎ: । नि । बाधस्द | सहान । सस" 


नहि । त्व । कः । चुन । पूति ॥ २.४ 

"` भाषार्य-[हे परमेश्वर ! ] तू (पदा ) अपनो व्यप्ति से ( अराधसः ) | 
, आराधना न करने चाले ( पणीन्‌) .कुव्यवहारी पुरुषो का (नि बाधस्व ) 
` शोक्रता रह, तू ( महान्‌) मद्दान्‌ ( असिं )'है । ( कः चन.) कोई भी (त्वा प्रति) ` 


. तेरे समान ( नहि) नहीं है॥२ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा लवव्यापक होकर Չա का नाश. और धर्मा Է 03: 
त्माओं की रक्षा करता है ॥ ९॥  -- । ; 

त्वमो शिषे ्॒तानामिन्द्र त्वमसुत!नाम्‌ । त्व राजा जनानाम्‌ ३ ` | 
स्वस्‌ । ई शिषे । स॒तानाँस्‌ । इन्द्र । त्वम्‌ । Պոն. 
ՅԱ । Աւ जनानाम्‌ ॥'३ ॥ , 

भाषार्थ-( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ परमेश्वर ] (त्वम्‌ ) तू (աող) | 

उत्पन्न हुये पदार्था' का, और ( स्वम्‌ ) तू ( अछुतानाम ) न. उत्पन्न इये [ परः ` 
.. माणु रूष ] पदाथाः का ( ईशिषे ) स्वामी है, (त्वम्‌) तू ( जनानाम्‌) उत्पन्न . 
- होने वालों का ( राजा) राजा है ॥ ३॥ ह ड 

| भावार्थ- परमेश्वर दी परमाणुओं के संयोग वियोग से भूत, भवि ՀԱՅ 


_- պո और वर्तमान ԿՈ." स्वामी हे१३॥ . _ ` | 


२--( पदा ) पद्‌ गतो स्थैयें च-किप्‌ । गत्या | व्याप्त्या ( पणीन्‌ ) ` न | 
कुव्यवहारिण पुरुषान्‌ ( अराधस ) अराधसमनाराधयन्तम्‌--निरु० ५। १७ | :: Ն» 
: अनाराधनाशीलान्‌ ( नि) तितराम्‌ («ՈՅ ) विज्ञोडय | अपवरय (գաղ). ॥ 

( असि ) (नहि ) (केश्चन ) कश्चिदपि ( ध्वा प्रति) त्वया सदशः॥ ` 3 
| ३--( त्वम्‌) ( ईशिषे) «Գ मत्सि ( खतानाम्‌) उत्पन्नाचा. पदा हँ 
` արող ( इन्द्र) हे परमेश्‍वर (खम्‌ ):( अघुता नाम, ) अनुत्पक्ञानां परमाणुरूप- 

` पदार्थानाम्‌ ( त्व्‌ (राजा )[ जनानाम्‌) जनिष्यप्राणॉनाम_॥ ह 


* «० "> 
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> >: 9>:>>>>८->:-->-----:-:>>-:.<. 


ई ङयन्तोरपस्युव॒ इन्द्र जातसुपांसते । भेजानासः सुवीयम्‌ ४ 
दै इस॑न्तोः । अप॒स्युव: | इन्द्र॑म्‌ ազ । उपे । झासते ॥ 


भेजांनास: । सु-वौयस्‌ ॥ ४ ॥ लट 


साषाय-( ईेङखयन्ती; ) चेष्टा करती हुई, ( अपस्यवः ) काम 
ˆ चाहने चाली, ( सुवीर्यम्‌) बड़े सामथ्य को ( भोजानासः ) सेवन करती हई 


प्रज्ञाय ( जातम्‌) प्रकट हुये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े पेश्वये वाले परमात्मा ] की 
(उप आसते) उपाधना करती हें ॥४॥ . 


. भावाय-यह सब पदार्थ पतमेश्वर के. नियम से चेष्टा करते हुये 
| और अपना कतंब्य करते हुये उस जगढीशतर को आज्ञा में रहते हैं ॥ ४ ॥ 
 . 'मन्त्र७-८अवेद में हैं १० । १५३ | १-प.पन्त्र ४ सामवेद पू०२। & | शा 
Ն त्वमिन्द्र बलादधि वहंसे जोत ओजंसः त्वे वुन्‌ वृषेदसि 
त्वस्‌ । इन्द्र । बलांतू । अघि । सह॑सः । जातः । ओज॑धः Կ 


ա. । वषन्‌ । वृष । इत्‌ । असि ԱՎ ॥ 


तू ( बलात्‌ ) बल से, ( ओजलः ) पराक्रम [ घं ] और ( Հա) जयशी लता 


“से (अधि ) अधिक करके ( जातः ) प्रसिद्ध हे । (घन्‌ ) हे बलवान्‌! (Գգ) 
तू ( उषा इत ) बलवान्‌ हो (अलि ) है ॥ ५ ॥ ` 


աթ 11171 


भाषाय- (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वय चाले परमात्मन्‌ | (त्वम्‌ ) 3 


 भावाय--परमात्मा अपने अनन्त सामर्थ्यं से सब को अपने चश में ' 


զօ <३ լ ६८९ ] "विश. छाणदय-॥.२०.॥., 00 ( ४,३२9 ) 


>>>: 


ESS SS ७ 
स्वसिन्द्रासिं घज्चह ध्य र न्तरिक्षसतिर լ उद्‌ व्यासस्तभना : ՏՅ: 


गज ॥ ६॥ | -. यु 
स्वस्‌ इन्द्र । ससि ՅԱ: वि । अन्तरिक्ष । अतिरः॥ 
तू । द्यास्‌। अस्तसना; । ओजसा ॥ ६ 0 Հն 

भाजषाय--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वये घाले परमात्मन्‌ ) (त्घम्‌) - 


तू (ԿՅ) अन्धकार, Հան (असि ) है, (अन्तरिन्नम्‌) आकाश को (बि . 


अतिरः) तू ने फैलाया है, ओर ( ओजसा ) पराक्रप के साथ ( द्याम्‌ ) चमकते 
हुये सूर्य को ( उत्‌) उत्तम रौति से ( अंस्तभ्वाः ) थांमा है ॥ ६ ॥ 

भावाय -परमेशर ही आकण नियम से सूयं आदि बोको के अपने | 
अपने स्थान पर आकाश में स्थिर रखता है ॥ ६ ॥ 
व्वमिन्द्र सजोष॑शमक बविभर्षि बहोः. । वज्र शिशान `` 


Հաա ॥ ७ ॥ 
զ । इन्द्र । स-जोष॑सस्‌ । անգ । बिभषि । «անս 


ՀԱԿ ազա । ओजा ॥ 9 ॥ 


शाषार्थ--( इन्द ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ] (ओजसा) _ | 


पराक्रम से.( वज्रम ) घज्‌ को (-शिशानः,) तीदण करता हुआ (त्वम्‌) तू 
. ( सजोषसमं ) प्रीति युक्त [ वा विचारवान्‌ ] ( अकम्‌) पूजनीय विद्वान्‌ को 
`. (बाहोः ) दोनों जुजाऔं पर [ जैसे ] ( बिमर्षि.) धारण करता है.॥७॥ . 


` Տավ) इन्द्र ) परमैश्वर्यवत्‌ परमात्मन ( असि ) ( वृद्धा ) अन्ध क 
कारनाशकः (अन्तरित्ञषप ) आकारम्‌ (खि प्रतिए) तृ तरण वड «Ե... 


विस्तारितवानसि ( उत्‌ ) उत्तपतया (पद्याम्‌) चोत्मान सूर्यम्‌ ( अस्तम्माः) | 


`` स्तस्मितव।नस्ि ( आजला) पराक्रमेण॥ ` 


) परमैशवयंवन्‌.- परमात्मनु (ՀՅԿՅՎ) मोत्या ` 


अप ԱՆ մոզ ( बिधर्षि ) .घरयसि ` 


विचारेण घा सह चर्तप्रानम्‌ ( अकम्‌.) पूजनीयं. प 


( बाहोः ) պոն (ռավ) ( शिशानः ) նոր तौदणीकुवन ( ओजसा ) छ. 0 | 


«- , ՅՐՆ Ա ՏՀՏ 
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ser = 
>>>“ 
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առակա = «պաաա»--. 


भावार्य-परमात्मा दुष्टों ՊԵՊԱ करता हुआ आशाकारी ՀԿ _ | 
_ विद्वानों को अपने प्रेम की गोद में बिठा कर वढ़ाता है ॥ ७॥ | 


, हवमिन्द्राभिञ्चरंसि विश्वां առու स Կատ 
' आभ॑वः ॥ ८॥ | | 
F 


*--:*-7श0ाट 


| स्वस्‌ । इन्द्र । अभि-प्तः। ससि | նաի जातानि।. 
աաա. 1111... 11 ԱԻ 11.111 

հատեն भाषाय-( इन्द्र हे इन्द्र! [ परमेश्‍वर ] (त्वम्‌) तू ( ओज्जला) 
३ पराक्रमसे (विश्वा) खघ (ज्ञातानि) उत्पन्न वस्तुओं का ( अभिभूः) वश में 
` रंखनेवाला(असि) है, (सः) सो तू ( विश्वाः ) सब (सुव: ) भूमियो को 
յ (था) सब ओर से (अभवः) प्राप्त हुआ կու - ` 


| _ भाषाय -परमात्मा सग संसार को वश मे रखकर सब स्थानां में 
ब्यापक है ॥ ८॥ 


.ծ 


....: ոզ ८४ ॥ | 

४: -. _ ,९-०११॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडाषी त्रिष्टुप ;२,१० निच न्‌ जिष्डुप; ३, 
 „ ९१ जिष्ठुप्‌; ४, ६, ७, 8, विरांड जगती; ५ भुरिक्‌ तिष्डुप्‌ ; ८ निचजज्ञगती ॥ 
 राजप्रजाकतंव्योपदेशः--राजा और प्रजा के कर्तव्य का उपतेशं॥ . 


आ यात्विन्द्रः स्वपतिसदाय या Կգա तूतजानस्तर्विष्माना | 


१-० 


यत्यक्षाणो अति Խոզ: सहांस्यपारेण महता वृष्ययन ॥९॥ 
1 । यात. 


| ) Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i Ե». 
4० ८४ [ ईदर | विंशं काण्डस्‌ ॥९॥ ( ४,३२८ ) 


कट 


भाषाथ--( स्वपतिः) धन का स्वामी वा स्वयं स्वामी ( इन्रः ) इस 
լ बड़े ऐश्वयै वाला राजा ] ( मदाय) առ झोनन्द के लिये (աՀա) 
झाचे, ( यः ) जो [ राजञा ] ( ՀՈՎԱ) धम के साथ ( तूतुज्ञातः ) फुरतोला, 
( तुदिष्मान्‌ ) बृद्धि वाला और ( अपारेण) अपने अपार (महता) बड़े - 
( वृष्ण्येन ) साहस से [बैरियों के] ( बिश्वा ) सब (स्वाति) जीतने वाले बली 
/ को (अति) सवथा ( प्रत्वक्षमाणः ) रेतने वाला [ छीलने वाला ] है ॥ १॥ 
भावाथ--राजा ओर प्रज्ञा परस्पर सद्दाय करके शत्रुओं का नाश | 
५ कर ॥ १॥ | 
यह सुक्त ऋग्वेद मे है-१०। ४४। १-११॥ - բ 
सुष्ठासा रथ: सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वज्चो नुपते गभस्ती । 
शोभ राजन्‌ सपथा यांद्यर्वाङ्‌ वर्धाम ते पपुषो वृष्ययांनि॥२॥ 
स-स्थासौ। रथः । ՅԱ. हरीः इति। ते । Մակ 
ՀՅ. न-पते। गस्ती ॥ शीभम्‌ । राजन | स-पंथा। 
 आ। याहि । अर्वाङ्‌ । वर्धास । ते । पपुषः.। वृष्ण्यानि ॥२ 
े साषायं-( नपते ) दे नरपति | [-मञुष्यो के स्वामी ] (ते) तेरा 2 सब ՆՆ 
( रथ; ) रथ ( खुष्ठामा ) इढ़ बैठकों वाला है, ( हरी ) Հո घोड़े (գա). 2 
अच्छे साथे इये हैं, (-गभस्तौ ) दांथ मे (ոտն) वज ( मिम्यक्ष ) प्रात हुआ ` 
| १--( आ यातु ) आगच्छतु ( इन्द्रः) «ԺԵՎՎՎԵԼ राजा ( स्वपतिः) 
' ` घनपतिः स्वयं पतिर्वा (मदाय ): अस्माकं इर्षाय (यः ) इख? ( մպլ). 
शास्त्रोक्तव्यधद्दारेण ( तूतुजानः ) त्वरमाणः ( तुषिष्मान ) वृद्धिमान ( प्र, - 
Ն ԿՀԱ) प्रकर्षण तनू कुर्वन्‌ ( अति ) सर्वेथा ( विश्वा ) सर्वाणि (सहाँखि) ` ` | 
* असिभवशीलानि बल्लानि ( अपरेण ) पाररहितेन ( महता) प्रबुद्धेन (वुष्ययेन) | 
बृषकमेणा । खाइसेन॥ ՛ FR 
` २--( सुष्ठामा ) रढावस्थानयुक्तः (रथः) (सुगरमा ) Կով ` | 
तितो (दरी) श्वौ ( ते ) तच ( मिम्यक्ष ) ्यक्षतिर्गतिकर्मा निघ २ । | Rs 
: ३१७, այ प्राप्तो बभूव (ԳՅ ) आयुधम्‌ ( जुपते ) -नुणा पालक साइत = 
... { गभस्तौ ) बाहौ. । हस्ते. (մուլ) ո ३।१३ 1२ शौप्रमू (राजन) . ` 
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(0४४४) |. शअयर्ववेदभाष्यै . րօլոմ 


ֆշԵ.9.9...` Է ---զ-գ-գ-- 
- है। ( राजन) दे राजन्‌! ( छुपथा ) ՅՊՀ मार्ग से ( शीभम्‌) शीघ्र (अवाङ्‌) 
| | सामने होकर (ո याहि ) आ, ( पपुषः ते ) तुभ रक्षक के ( दृष्ण्यानि ) बढो 
के (.घर्धाभ ) हम बढावे॥२॥ . ` 


भावार्थ-जो राजा रथ, अश्वं आदि सेना सज्ञाकर चैरियां पर चढ़ाई | 


` छरे. प्रजागण सद्दाय करके उसका बल यहावे ॥ २॥ 


सन्द्रवाहीँ ՎԻԼ वजबाहुमग्रस ग्रासस्तविषास एनस्‌ । 
` , पत्वक्षमं वृषभं सत्यशुष्म मेस'स्म चा संघमादो वहन्तु ॥ ६ ॥ 


տու डून्द्रु-वाहः .। न-पतिम्‌ । वज़-बाहुमू । उग्रम्‌ । 


डुग्याप:। तघिषासंः । एनस्‌ ս पू-त्वक्षसभ्‌ । զում | 


Mp 
 स॒त्यःशुंष्मम्‌ । झा। ՀՅ । झस्स-चा ।. शुध -साद्‌ः । 


.वहन्त॥ ३॥ 


-. 


भाषाय--( ज॒पतिम्‌.) ոզ के स्वामी, ( वज्ञबाहुम्‌ ) भुजा पर 


Որո रखने घाले, ( उग्रम्‌) प्रचण्ड ( प्रत्यचासम्‌) Լ शत्रुओं के ] रेत डालने Ն | 


րառ घाले, ( बूषमम्‌ ) सुख की बरखा करने घाले, ( ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य. ( पनम्‌) 
इस ( सस्यशुष्मम्‌ ) सच्चे बल रखने वाळे [ राजा ( «աա: ) प्रचण्ड, 


(ԿԱՊ: ) बलवान्‌ ( सधमाबः ) मिलर त्सव मनाने चाले, ( इन्द्रवादः ) टं 
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eee 


seen —— अरी 


ՀԵՎՎՎԱ राजा के बान [ घोड़ा हाथी आदि ] ( अस्मत्रा ) առ बीच में 
( झा आ चहन्त ) अवश्य ही लाच ॥ ३॥ - 

` भाषाय-राजा अपने बलवान. सैनिकों के साथ शत्रुओं के सार्ने का 
उंद्यत्त होवे॥३॥ 


बा पति द्रोणसाचं. सचतसमर्ज «րոմ धरुण आ वृषायसे । | 
अजः कृष्व सं गृभाय त्वे जप्यसे यया केनिपानासिनो वधे ॥ ४: 
«պ । पतिस्‌ । ՎԱՎ । सं-चेतसस्‌ ।,क्‌ जः स्कस्भस्‌ । 
अरुणे । सा । वष-यसे॥. ओजः । Վ सस्‌ । गाय । 
«ճան यथा के -निपानास्‌ । इनः वघे४ 


आवाय- [है राजन ! ] ( एवं ) इस प्रकार से ( पतिम्‌ ) पालन 

करने वाले (द्रोणसाचम्‌ ) ज्ञान से. खींचने चाले; ( सचेतसम्‌ ) बु : 

. (ऊर्जः ) बलं के ( स्कम्भम्‌) खम्मे रूप पुरुष से ( धरुणे ) धारण हे Ն: 
( झा ) सब प्रकार (ՎՎՎԳ.) तू बलवान के -खमान आचरण करता हु  . 
(6056) पराक्रम को (कृष्व) कर और (Գ) झपने मै [उस का] (सम्‌ ग्रभाय 
पक्र कर, ( अपि-) और ( केनिपानास्‌ ) आत्मा में झुष.ने वाले बे 5 

- (एना यथा स्वामी के समान (चे) यथा) स्वामी के समान (बघे) बढ़ती के छिये (डस) तू ՀԱԱ. 


पेतम (आ ) समन्तात्‌ ( इम्‌) տզա ( झरमना ) अस्मा (ՀԱ) ՀԱ 
सहमाद्यन्तः (घइन्तु ) ԿԿԿՎՈ _. 

- ՀԱ भरे ) न. Լ पतिम्‌ )पाल्रकम्‌ ( ՋԱՀԵԼ) ԵՐՏ ; 
ड०३। १०। दु गतौ--नप्त्ययः+षच समवाये सेचने चैव! शान्न संका 
र य्‌ ( सचेतसम्‌) चेतसा थुछम्‌ ( कजी )` बलस्य ( स्क'मम. ) 4" जट 
. ( ԿՅԱՆ) धारणे (था) समन्तात्‌ ( ՏՎՅ ) दन्‌ क्यङ्‌. | बुपे / 

` नियाचरलि (ज्ञः ) बलम्‌ ( छष्व ) कुरुष्व (सम्‌ भात ) सं.गृहाश (६ ८ 
` त्वाय ( झाप) विञ्च (इलः) भवेः (यथा ) सांहश्ये ( फेनिपानाम ) अः 
` ար हप्ते । पा०.३।२।१०१। के ‡ नि.” «ՀԳ पतने--डप्रत्ययः । के... 

आत्मनि पतन्ति केनिपाः। आफ निपा मेधाविनेमे-- निघि० 1141 ՀԱՑ) 


नाम ( इमः ) स्वामी (44) वर्धनाय կ : 2. 1 | 


५ ՛ a 
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र १ ( ४,३३० ) Ա. Ե पयवे दषवः" Kosha स्‌ थइ [ ६८३ 1 Կ 


Օ»ֆ»..9ֆ..ԿՁՋՁԿ Ն Ծ--. 
` है । (राजन) दे राजन्‌ | ( छुपथा ) खुन्ड्र मार्ग से ( शीमम्‌ ) शीघ्र (अवाङ्‌) 
सामने होकर ( आ याहि) आ, ( पपुषः ते ) तुक रक्षक के ( चुष्एयानि ) बढो 
(ազի ) हम बढ़ावें॥२॥ .  - 
८ ` शाधार्थ जो राजा रथ, अश्वं ओदि सेना सज्ञाकर बैरियों पर Հոմ 
` करे, प्रज्ञागण Կազ करके उसका बल ԿԱՎ ॥ २॥ । 


सन्द्रवाहीँ नपति वज्रबाहुसग्रस ग्राशख्तविषास ԿԳՆ. 1 
, զոզ ԿՎ सत्यशुष्म Վ Շո चा संघमादौँ वहन्तु ॥६॥ | 
ՆՐ Ջո दुन्द्र-वाहेः .। न-पतिस्‌ । वज़-बाहुम्‌ । उग्रम्‌ । 
Հաւ तघिषासंः । एनस्‌ ॥ पू-त्वेक्षसम्‌ । «Վ: 

त्य-शुष्समस्‌ । झा। ईम्‌ । सस्म-चा।. सघ -सादः 


८ 


च डा वहन्त॥ ३॥ 


զօ ժը լ ६८२ առ विशवास ԱԳԻ». ( ४,३३९ ) Հ 


ee <<<: 


_ -देशवर्यवोन्‌ राजा के बान [ घोडा हाथी ան | ( अस्मत्रा ) हमारे बीच में 


--4--:>>>-->:>>>:>->.-> 


(शा झा चइन्तु ) अवश्य ही काच ॥ ३॥ ` ` ` ट 
| भावाय-राज़ां अपने बलवानः सैनिकों के साथ शत्रुओं के मारने के 
ՅԱՎԾՅԱՅԱ 


ապ पति द्रोणसाच सचतसमर्ज स्कस्भ धरण आ वृषायसे । . 
जेः कृष्वु सं गृभाय त्वे अप्यस्यां केनिपानोसिनो वधे ॥ ४ 
रव । पतिस्‌ । द्रोण-साचय्‌ | स-चतसस्‌ । ՀԻԼ स्कम्भस्‌ | 
ՀՎ । करा 1 वष-यसे ॥. «ՈՅ: । Վ । सस्‌ । गभाय। 
त्वे इति । अपि ՅՅ । यथा के -निपानास्‌ । इनः वंचे ४ 
- सावार्थ--[ हे राजन |] (पव ) इस प्रकार से ( पतिम्‌ -)" पालन 
“करने चाले, (-द्रोणसाचम्‌ ) शान से सींचने वाले; (-खचेतसम्‌ ) सचेत, : 
( ऊर्जः ) बल्न के ( स्कम्भम्‌) खम्मे रूप पुरुष से ( घरुणे ) धारण . करने में । 
' : ` (खा) सब प्रकार ( ब्रुषयसे ) तू बलवान्‌ के समान आचरण करत है।तू ` 
`? . (ओजः). पराक्रम को (कृष्व) कर और (Թ) अपने. में [उख का] (सम्‌ यभाय ) 


कत्र कर, ( अपि-) और ( केनिपानासू ) अम! ազն चाले बुद्धिमाना के Ն» 
- (इनः यथा) स्वामी के समान (Գ) बढ़ती के ल्यि (इलः) तू «ամա | 


झस्माछ ( जग աա ԱՆԵՆ ՆԱ Զոլա जल աեր: 


«ՅՑ ժզ ոու աշա 


पेतम ( आ ) समन्तात्‌ ( ԿԼ) प्राप्तव्यम्‌ (ա) > 
स्ठमादयन्तः (घइन्तु ) प्रापयन्तु | या 

; ७4 दे ) जर Լ पतिम_)-पालकम्‌ ( ठ्रोणसाचम्‌ ) कृदुजुसिद्ठु० की ४ 
1 | उ०३। १० । दु गतौ=-नप्रत्ययःॐ षच खमघाये सेंघने 'चर्भण्व । ज्ञानेन सेक्ता Լ र 
`-:- यू ( सच्चेव्लम्‌) चेतसा थु्तम्‌ ( ऊर्जः ) बलस्थ ( स्कश्मम्‌ ) स्तरभ यथा. ण 
र... ( Կոն) धारणे (आ.) समन्तात्‌ (ԳՎԿՅ ) Ո कपड ! ՎԱՎ ՎԱՎ Ա 
|. ' ` - „ निचाचरंसि ( ओजः ) यलम्‌ ( छष्व ) कुरुष्व ( सम्‌ यभाय ) स.ग्रहाण (त्वे) `. 
2. ` ` त्वायि( अपि) विश्व (क) भवेः (यथा) साहश्ये ( केनिपानाम्‌) अः ԱՆ 
` स्वपि इश्यते | पा०.३।२। १०१।के ॐ नि Է पसल पतने-डप्रत्ययः। के ; 
धताति पतर्ति केनिपाः। आफेनिपो अधाविनाम- निघ्‌० २।१५। Պապ»: 

_ जाम्‌ ( इगः ) स्वामी ( बृधे ) զգոն ॥ = 
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| ( ४,३३२ ) की ००७०० बवे दै, Gyaan kos 68 լ ६८३ | र र . 


' 


ie ह भावार्य-राजा को योग्य है कि वीर बुद्धिमान्‌ पुरुषी के लाथ दया ն 
करके वल बढ़ावे और प्रजा की उन्नति करे ॥.४॥ ; 

टी * : : Հ. 
«ՎԱՀՅ वसुन्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा यांहि खासिन॥ ` . 


: բ ER ० ՀՅ 
` त्वमीशिषे सास्मिन्ञा .सत्सि बहिष्यनाधष्या «Վ «ոխ 


५. र 
चसणा ॥ ५॥ 


- Ն" os eT 
CRT (०५८ “४ 


र ु क स | 
| _ गमंत । सस्मे इत्ति । वञ्चेनि । आ । हि անմ सुन्न . `. 
शिंषम्‌ । भरम्‌ । आ। याहि । सोमिनः॥ त्वस्‌ । ई शिषे। 
सः । सस्मिन्‌ । झा । सुत्सि । ब्रहि षि । अनाधुष्या। तवं । | 
ԿԱԽ । घसणा ॥ ५॥.. ८ Հ: ՆՆ. 
| i ` भाषाय-( अस्मे ) इम को ( वसूनि ) अनेकधन ( आ गमन्‌) आवे, 


` (हि)क्यौकि (शंसिषम्‌ ) मैं कहता हं, ( सोमिनः ) शान्त स्वभाव घाले के 
` (նայ) सुन्दर आशीवाद चात्रे ( भरम्‌) पोषण व्यवहार ՀԼ (տո). 


लव भकार ( योहि) तू प्राप्त हो। ( त्वम्‌ ) तू ( इशिषे ) स्वामी है, ( खः ) सो. 
_ वू(अस्मिन्‌ ) इस ( बहिंषि ) उत्तम आसन पर (50) आकर ( सत्सि ) बैठ : 
(तव) तेरे ( पाणि ) रक्षा साधन ( धर्मणा ) धर्म के साथ (արա). 


*e > 


_ अजेय हैं ॥ ५ |; | bg | 
Աի ` 2 र 3 | - ( ' ՀԱ-Ն ल Xs ५७ 
| भावाव- राजा प्रजा की सम्मति से सिंहासन पर विराज्ञकर उत्तम ' 
वि अल Հա»... करके घन को बृद्धि करे ॥५॥. .. ` 


i 


पमन) आगच्न्तु ( अशय) अस्मभ्यम्‌ ( वसूनि ) թ. | 
स्‌) शंख कथने--लुझू । कथयामि («որա द 


7 


et mtn aiid 


| _ कुस्लितगतय; | दुरावारिणः | 


$० ८४ [ ՀԱ ԻԿԻՊՈԱՑՎ Ա` (४,३३३) 


पृथक्‌ मायन्‌ मयसा देवहतया$कुणवतं «ՎԿԱՆ दष्टरै । 


नये शेकुयज्ञियां नावसारुहसोसव ते न्य'विशन्त-केपयः ॥६॥- 


पृथक्‌ । म । झायुन्‌ । प्रय॒भाः। देव-हतयः । अकृ णवत । 

श्रवस्यानि । दुस्तरां ॥ न । ये । शेकुः । य॒ज्ञियांस्‌ । «ԹԱՆ. 

आइ-रुहस्‌ । ईर्सा । एव । ते । नि! विशन्त । केप॑यः॥६॥ 
भाषाथ प्रथमाः ) मुखिया, ( देवहुतयः ) विद्वानों के बुलाने वाले 


. पुरुष ( पृथक्‌ ) अलग अलग [ अर्थात्‌ कोई वीरता, कोई विद्याबुद्धि आदि गुण | 


खे] ( प्र) आगे (आयन्‌) गेये हे. और उन्दो ने (दुस्तर) दुस्तरां [ बड़े कठिन ] 


८ (अवस्यानि) यश के कमं ( अकृणघत ) किये हैं । (ये.) जो ( यज्ञियाम्‌) «զ. 


[ देवपूजा, संगतिकरण और दान ] की ( नावम्‌ ) नाव पर ( न आरुह शेकुः ) 
नहीं चढ़ सके हें, (ते ) वे ( केपयः) दुराचारी (इमा ) मागे में (एव) ही (नि 


` झविशन्त ) रिक रहे है ॥६॥. . . र 


ՀԱՎՎ--ոզա विद्वानों की शिक्षा से अनेक कठिन कामो को पूरा 
करके यश बढ़ावें, और दुष्क्रमियों के समान श्रेष्ठ «ՀԷ को छोड़कर सिन्द: 
नीय कर्मा मेनपड़े॥६॥ . 7 - | 

यह मन्त्र निरुक्त ५। २५ में भी व्याख्यात दै ॥ 


ट प चा 0 हहे ि082012 2 कक उटा वि विवि ताक चक s 
६--( पृथक्‌) नाना प्रकारेण, केचद्‌ वीरत्वेन क्रेचद्‌ विद्यावृद्ध ययादिना | 
(प्र) प्रकरेण (आयन्‌) इण्‌ गतो-लडङ्‌। अगच्छन्‌ ( प्रथगाः) सुख्या 


( देवहुतयः ): -बिडुषामाह्वातारः ( अछण्ख़त ) ազո (ազան) अबी 
यांनि यशांसि (दुस्तरा) दुःखेन तरणीयानि (न) निषेधे ( ये ) पुरुषा 
( शेकुः) -शक्ता बभूकुंः ( यज्ञियाम्‌ ) यज्ञ तस्वन्धिनोप्‌ ( नावप) नोक!म्‌( आदः ` ` 
हम्‌ ) शकि णमुलकमुलौ। पा० ३।४। १२। Հա: कमुल्‌ तुमर्थे आरोहम्‌. 


« (इमा) इषियुधीन्धि. उ० १! १४५। ՀԸ गतौ-मक्‌ , विमक्तेडा। ईमे गन्तंव्ये । 
- मागे (एव ) अवधारणे (ते ) पुषषाः (Մանա) निवेशं स्थितिस्थानं 


प्राधवंन्‌ (केपयः ) कु--पय गतो किप्‌»: कुशब्द्स्य के इत्यादेशः । केपय 
कपूया भवन्ति कपूयसिति पुनाति कमे कुत्सित दुष्पूय भवति-निरु० ५ । २४ | 
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Հաաա वा աաա Ցար 
- सवैवापागपरे सन्तु द्ब्योऽश्व येषां दंयुज आययज् । इत्थ 


_ येग्राुपरे सन्ति-दावने पुरूणि ՎՀ बयुनांनि भोजना ॥ ७ ॥ ` 
सव । एव.। अपाक्‌ | अपरे । सन्त । ՀԻՎ । - पशवः । 

- थेषाँस्‌ । दुःन्यजंः । स्रा-ययज्े ॥ इत्या । ये । पाक । उप॑रे । 
सन्ति । दावने । परूणि | यत्रं । वयनानि । भोजमा ॥ ३ ॥ 


साषाय--( एव ) ऐसे (एव) दीं (अपरे ) बे दूसरे [ चेद विरोधी क. 
( զր ) दुबु द्वि. लोग (ազգ) नोच गति में ( सन्तु ) होव, (Հա). : ¬ 
जिन के ( दुयु'जः ) कठिनाई से छुतने वाले [ अंति प्रबल ] (տրո) घे।ड्े 
( आयुयुज्ञ ) बांध दिये गये. [ इदस दिये गये ] हैं । ( इत्था ) इसी प्रकार" | 
(प्रक्‌) उत्तम गति में (सन्तु) वे होव, (ये) जो ल्रोग (उपरे) निवृत्ति . . 
[ विषयों के त्याग ] में (दावने ) दान के छिपे हैं, (यत्र ) जिस [दान] में `` | 
: (पुरूणि) वहुत से (वयुनानि) कमे और ( भोजनानि ) पालन खाधन . 
կ" घन आदि हैं॥ ७ ॥ । 


 - भावाथ-इुबु द्धि वेद विरोधी मनुष्य बहुत प्र्रल करने पर भी षड 
कमे नहीं कर सकते; और जे। पुरुष कुविषयो को छोड़कर वेदाशा में आत्म-. 


दान करते हैं, वे अनेक प्रकार धन ար प्राप्त करके संसार मे उत्तम गति 
` भांगते हे ५ ७॥ र 


७--( एव ) एघम्‌ (एव ) अवधारणे ( अपाक ) अर + अञ्‌ गतौ-- : | 2 
यया सवात. तया । ՀԱԿՊ ( अपरे) զ चेदविरोधिनः (- सर हु) 
) डु्ियः | ढुबु द्वयः ( अश्वाः ) ՅԿ ( येषाम्‌) ( दुयुःजञः ) युज म 
किन Տ Հեսու अतिप्रबला; ( आयुयुज्र ) Վո संयमन-- - छ 

यग बद्धाः स्थिति աա «զո ( զ.) अनेन գոռա. 
(डपरे) उप--रमतेड प्रत्ययः । उपरतौ Բա: 
)' दृदातेः-वनिप्‌ | दानाय ( पुरूणि ) बाहइनि 


कि 


մ ճ Digitigedby,Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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- टणापणापणाप टा 


गिरो रञ्जान्‌ ऐेजमाना ` अधारयद दो: क्रन्ददन्तरिक्षाणि 

कोपयत्‌ । खेखोचोने घिषण वि ष्कनार्यात զմ: Վի 
सद्‌ उक्थानि शंखति ॥ ८ ॥ 

गि रौन । ոկ Շոգ Վա । द्याः । ` 

क़न्दुत्‌ । अन्तर्रिक्षाणि । कोप॒य॒त्‌ ॥ समीचीने इति सस्‌- | 

ई चीले। घिषणे इति । वि.। स्कथायति । वृष्ण ॥ पोत्या) ` 


'झदे । उक्यानि । शं सति-॥६८.॥ 

भावाय--( क्रन्दत्‌.) पुकारता हुआ (द्योः) प्रकाशमान परमात्मा 
( अञ्जान्‌) चलते हुये - और ( रेजमानान ) कांपते हुये ( गिरीन्‌ ) मेघो के 
( अधार्थत्‌ ) चारण करता और ( अन्तरिक्षाणि ) आकाशस्थ लोका के 
( कापयस्‌ ) प्रकाशित करता, ( सम्रीचोने ) आपस में मिले हुये ( धिषण ) - 
दोनों सूर्य और भूमि का (खि) विविध प्रकार ( स्कभांयति ) थांमता ओर 
( Յա: ) ऐश्‍वर्या के ( पीत्व ) ग्रहण करके ( मदे ) आनन्द में (उक्थानि ) 
ॐ कहने योग्य यचनां का ( शंसति-) उपदेश करता है॥८॥ 

सावाच--जा परमात्मा भाफ रूप मेत्र का धारण करके वृष्टि करता ԱԱ 

| जगत्‌ को रचता, सूर्य, भूमिं आदि लोकां का आकषण हारा 2» रखता ओर 2 ग 
` च्रषिया द्वारा वेदा का उपदेश करता है, सत्र मनुष्य उसी को उपालना `: 
| Աա 2212Ն ती  ... ` 
रद Ն: ४--[ गिरीन ) सेघान्‌ ( अञ्जान्‌) अ° | ६१ । ५ 1 शीघ्रगमनांन्‌ 
| 


TT Sm ७७७७७७७४७७ >> कट աոա somes 


Աե". 


RES Sgr ~ ASST Pe Seg YOST Sp ~ 


( रेशमानान्‌ ) कम्पयमानान्‌ (-अधारयत्‌ ) थारयति ( մի) प्रकाशमान; पर- ` 
ազ 1 क्रदन । आहयन ( अत्तरि-.. 


तौ क्रोघे-च । दीपयति (प्रकाश: > 

यति ՀՈՅ ) संगच्छुमाने ( घिषणे ) आं० २० ।.३१। ५. । द्यावाएयिग्यो- Fe 

| निघ० ३1 ३०। सूर्यमूमिखोकी (वि .); विविधम्‌ (स्कभायति.) स्तम्नाति. ` 5 : 
` स्तस्मियति (զր) գ सेचने ऐश्ययै ख- किन | ऐश्वर्याण ( पोत्वा ) pe 
| ագա ( मदे ) आनन्दे ( उक्यानि ) कथवीपानि .वचनानि (առ) । सि 
` उपद्शिति॥ . : पा 3 


३ मारमा ( न्दत्‌) क्रदि պար ՀՎՀՀ 
5  स्ताणि ) झाकाशस्थलोकान्‌ ( हापयत्‌ ) कुण यु 
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oe 


इस विभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनांशुजासि मघवंरूफारुज; 
अस्मिन्त्सु ते सव॑ने अस्त्वोवयं सत दुष्टौ अघवन्‌ बोध्याभगः ८ 


~ 


` इसस्‌ । बिभसि । सुं-कृतम्‌ । त्‌ । अङ्कशस्‌ । येन। | 


आा-रुजाधसि । संघच-वन्‌ । शफ-जझांरजः ॥ ահում : 


~ 


. ते।सवने। अस्त । सोक्यस्‌। सते । इष्टौ । सच-वन्‌ । - 
| बोधि । आ-सगः ॥ ५ ॥ 


भाषाय--( मघबन, ) हे मदाधनी (ազ) इल .( सुक्तम्‌) दृढ़ वने यु 

- हुये ( अडकुशप्‌ ) अङ्कुश के ( ते ) तेरे लिये (बिभभि) में रखता हे, ( येनः) ` ԼՆ 
Խա [ कारण ] से (ագատ) शान्ति भंजकों को ( आरुजासि ) तू नष्ट र... 
ա -करे। ( अस्मिन्‌) इल ( सवने ) ऐश्वय के बोच. (ते ) तेरो (झोक्यम्‌ ) न 
1... निवास (छ ) भन्ने प्रकार ( अस्तु ) हावे, ( इष्टौ ) यज्ञ [ देवपूजा, ` संगति . 
ՀՆ करण और दान ] के बीच ( सुते ) सिद्ध किये हुये तरव रख में ( मध्रचन्‌) | 
38 है महाधनी | ( आभगः ) बड़ा ऐश्‍वर्य ( बोधि ) जाना जाता है ॥ &॥ ՀԱԱ 


सावाथ विद्वान्‌ लोग राजा की रक्षा के लिये Կատո आदि շխ. 1 
- यार घारण कर के शत्रु थो का हराकर ऐश्वर्य बढायें տան 1 या 


क | गोभिए्टरेमाम॑ति ՀՀՀ यवन क्ष पुरुहत विश्वास्‌ । _ 
i वयं राजभिः զա घना न्यस्माकेन वजनना जयेस ॥ ९०॥ `. 


&--( इमम्‌ ) उश्यमानम्‌ ( նոնք) «Կի 
तुभ्यम्‌ ( अङ्कुशम्‌ ) आयुधविशेष 
। आभिः पीडयसि (मघ 


( इतम्‌) աննա . 
म्‌ (येन) «ախ ( आरुजासि). ` 


वन्‌) हे अनवन्‌ ( शफारुज्ः ) आल 
शप्त शात्तौ--घच , भस्य फः शफ़+आ + Տ भङगे-क्विप। - 


Torani 


Ah 


० ծ լ दुंद३ | ००५ ऽस छ Kosha ( ४,३३७ ) 
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गोभिः ।. तरेस । տոն գմւ दुः-एवासू। यवन । क्ञधम्‌ । 
पुरु-हूत । विश्वास्‌ ս व॒यम्‌ । राज-भिः। प्रथुमा:। धनानि। 
अस्साकेन । ब जनेन । जयेस ॥ १० ॥ 

भाषार्थ-( पुरुहूत ) हे बहुतो. से बुलाये गये լ राजन्‌] ( गोभिः) 


विद्यांओं से ( दुरेवाम्‌ ). दुगेति वाली (अमतिम्‌ ) कुमति [चा कङ्गोली ] की . 
* . और (यवेन) अन्न से ( विश्वाम्‌) सब (-लुधम्‌) भूख को ( तरेम) हम 


हराचें। ( वयम्‌ ) इम (राजभिः) राजाओं के साथ ( प्रथमाः ) प्रथम श्रेणी 

बाले होकर ( धनानि) अनेक धना को -(.अस्माकेन ) अपने ( चृजनेन ) बल 

से ( जयेम ) जीते. ॥ १०॥ क - 
सावाय-मडुष्य्‌ प्रयत्न करके विद्याश्रो द्वारा कुमति और निधनता 


: - हटाकर भोजन पदार्थ प्राप्त करे और अपने भुज बल से मददाधनी होकर ՎՅԱ 


के साथ प्रथम श्रेणी वाले होव ॥ १० ॥ 


मन्त्र १०, ११ झा चुके है-अ० २०। १७। १०, ११। और कुछ भेर से-- | 
Հօ | 58 | १०, ११॥ 


बह रूपतिर्न: परि Պլ पशादुतोत्त॑रस्मादधंरादघायाः। ` - 


इन्द्रः परसूतांदत «զա नः सखा सखिभ्येग वरिवः कुणोतु १९ 


` -ब॒हुरुपात पारि । «աս प॒ञ्चात्‌। उत। उत्‌- 
_ तरस्सात्‌ । अध रात्‌ । अच-येः || इन्द्रः । प्रस्तांतू.। उत । | 
` सच्यत: नः । सखा । सखि-भ्यः । वरिवः । कणोत ॥ ११॥ 


- भाषाय--( ब्रृहस्पतिः) इदर्पति Լ बड़े शूरों का रक्षक सेनापति] 


(नः) हमें ( पश्चात्‌) पीछे से ( उत्तरस्मात्‌.) ऊपर से (उत) ओर ( अघः ո ՅԱՑ 
-"शात्‌ ) नीचे से ( अघायोः ) बुरा चौतने वाले शत्रु से ( परि पातु) सब प्रकार 


बचावे । ( इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्‍वर्य वाल्लाः . राजा ] ( पुरस्तात्‌) आगे से 


१०, ११--सन्त्रौ व्याख्यातो--अ० २०। १७1 १०, ११॥ 


न ५४ a 
क 2. ՇՇ-0.Իտոլու Kanya Mafra, Vidyalaya Collection... : .. : 
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` (डतः) और ( मध्यतः) मध्य से (नः) हमारे लिये: ( वरिवः ) सेबेनीय' थन र ह 


( ४,३३९ ) աՆ by आयवबेदरभाण्यै, Kosha डू ० «զ | दई | ¢ ड रै 
( कृणोतुः) करे, (ՅԷ) [ जैसे] मित्र ( सक्षिव्यः ) मित्रा के किये [ करता 
है ]॥ ११॥ 


` ՊՈՈՎ-ոգա Հ में महावीर और प्रतापियो मे «ատ | 
होकर दुर से. प्रज्ञा की सदा रक्षा कर ॥ ११॥ ४ | र 


ՀՈՎԱ... բ 1 
१--४ ॥ एन्द्रो देवता ॥ १ अष्टिः; २, ३ अतिञ्जगती; ४ भुरिगतिजगती ॥ 
` > राजकर्तव्यापदेशः--दाजा के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


चिकद्रकेष महि षो. «ԿԱՀ तुविशुष्मश्तपत्‌ शेसमपिबहू 
विष्ण ना सतं यथावशत्‌ । श द. समाद सहि कम ոն 
महाम॒रु बेन Հպ देवा देव सर्त्याजन्द्र सत्य इन्दुः ॥ ९॥ . ն 
नि-कट्रुकेषु । सहिषः । यव-आजिरिस्‌ । तुवि-शुष्सः । तपत्‌। | 
खासस्‌ । अपिवत्‌ । विष्ण ना । सतस्‌ । यथा। अवंशत्‌ ४ क 
. सः। इस्‌।ससाद । महि! कम ւ«Հւ महास्‌। 
“ Ս उस्सू । सः। एनसः'। ՎԵ देवः । देवस्‌ । संत्यस्‌ । 7 | 
इन्द्रस्‌ । सत्य: । इन्दुः ॥९॥ | 


4 


BN 


उ 
: | भाषाथ -(ԹԳԵԳԿ) तीन [शारीरिक,आरिमिक] और सामाजिक[डन्न ` լ 
] क चिनो 8 (ՎԱՅԵ होते हुये (महिषः) महान्‌ (तुविशुष्मः) बहुत. | 
बि Հ: 


ԷՏ 1 ने ( विष्णुना ) बुद्धिमान्‌ मञुष्य घा व्यापक परमेश्वर कारके 
Ղե ये, ( 


| ' Digitiz Siddhanta eGangotri § aan टिकली | ; | as) : 
| | खु० ८९ | ६८३ | ` "वश काणडंस्‌ ॥ २८ ७ (- ՎԵՅԱՇ ) 


eee ४000000000 ———— -.«-. ,-.-.- i 
>>>” 


ब्जरण [तस्त्र रस] के। ( अपिचत्‌ ) पिया है, (यथा) जैसा (զո) उस [शर] 
मे चाहा! ( खः) डल [ तत्वरल | ने ( ईम्‌ ) प्राप्ति ՀԿ (ոզ) Ա ` 
( ԳԵԱ) ՀՈՎ चौडे पुरुष को ( महि ) बड़े ( कमे ) कमे ( कतेवे ) करने के 
: किये ( ममांद ) इर्षित किया है, ( खः) वह (देव! ) दिव्य ( खत्यः ) «Վ 
गुण वाला, ( इन्दुः ).पेश्वर्यवान्‌ | ԿՎ ] ( एनम्‌) इस (Հալ) कामना 
Հրո, ( सत्यम्‌ ) सच्चे Լ सत्यकर्मा ] ( इन्द्रण ) इन्द्र | मद्दाप्रतापी «ՎՊ | 
के ( लङ्चत्‌ ) व्यापा है ॥ १॥ . . | 
भावाय--जो զպ शारोरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करके परमात्मा और विद्वानों के लिद्धान्तो पर चलता है, वढी शूर संसार में 
_ बड़े बड़े कम करके सब हितेपी. होता है ॥ १ ४ ' 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--२। २२ । १, सामवेद- पू० ४। ४। १। 
तथा छाम०--३०६। ३। २० ॥ ै - 


म च्योस्मै पुरोरयमिन्द्राय शृषम चत अभीके चिदु लोक- . 
कृत्‌ सं ग ազ वृचहास्साक बोधि «Աա नभन्तामन्यः . 
केषा ज्याका अधि धन्वसु ԱՀԱ Հ 

Ց इति । सु । ամ परः-रयस्‌ । इन्द्राय। शूषस । 
अर्च त ॥ अभीके । चित्‌। क _इति | लोक-कृतू । सम -गे । 
Հ«ՎՅ । वचु-हा । अस्माकम्‌ । बोधि ,। चोदिता । 
नसन्तास्‌ | अन्यकेषास्‌ । ज्याकाः | अघि । धन्व-हु ॥ २४ 


बा. ( खुतम्‌ ) निष्पादितम्‌ (यथां ) येन प्रकारेण ( अ्रवशत्‌ ) वश कान्तो `, .. 4 

छान्दसः शप्‌ । ՎՎԿ । अंकासयत (सः )  सोस' ( इमे ) प्राप्तव्यम्‌ ( ममाद्‌ ) 
दृषितिवान ( महि ) महत्‌ ( कमे ) «Հազ ( कलेचे ) तुमे तवेच । कलु म्‌ 
(ազո) महान्तम्‌.( उर्म ) विस्तृतम्‌ (खः) सोमः (Հող) ( सचत ) 
ख एच तिर्गतिकमा-निघ० «1141 असश्चत्‌ | ब्याप्तवांन' (देवः) दिव्यः | Ն 
(Վ ) कमनीयम्‌ ( सत्यम्‌ ) यथार्थकर्माणम्‌ (इन्द्रम्‌) मद्दोप्रतापिन «գ ह व 

"Կր ( त्यः ) सरयगुणायुक्तः (Ազ): पंग्मेश्‍्वय- कु | «ժող .. 
जाम; ի Te फू 32 
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(նօ)... स्रेथवंवदभाष्ये ` ३००५ |[ ६६३६) 
तह Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 
ՆԱՅ .भावार्य-[ हे म॒ष्यो | )( अस्मै ) इस (इन्द्राय ) इन्द्र [महा प्रतापी 
- , राजा ] के लियें ( पुरोरथम्‌ ] रथ के आगे रखने वाळे (զու) शत्रु क 
` सुखाने वाले बल का ( खु ) भले प्रकार से (प्रो) अवश्य ही ( अचत ) आदर 
` करो | (ՀԳ) समीप में ( चित्‌ उ ) दी (संगे) मिलने पर ( समत्छु ) 
परस्पर खाने के स्थान ՎՅոնԼ 8 ( बूत्रहां ) शंत्रनाशक (अस्माकस्‌ ) हमारा 
«(Աա ).प्रेरक [ उत्साह बढ़ाने वाला ] और ( लोककृत्‌ ) स्थान करने 
_ वाला ( बोधि) जाना गया है | (अन्यकेषाम्‌ ) दूसरे खोरे लोगो की (उषाका ) 
| निबल डोरियां (घन्वलु अधि) धनुषा पर चढी हुई (नभन्ताम्‌ ) टूट जायें ॥ २॥ 
ԱՐ भावाय-जिस शर राजा के प्रताप से उपद्रवी शत्र लोग हार मानें 
ի ` और प्रज्ञागण आगे बढ़े, विद्वान पुरुष उस वीर का सदा मान करं॥२॥ ३ 
| मन्त्र २-४ ऋग्वेद मे है--१० । १३३। १--३ | और लामदेव --उ० &। 
१॥ तूच १४॥ 


त्वे सिन्रवामुनोऽध्‌ राचो աժան । अशचरिन्द्र जनज्विषे - ` 
विश्व पुष्यसि वार्य तं त्वा परि प्वजामहे नभ०॥३॥ . ` ` 


७ ली 


ՇԱՆ सिन्धून्‌ । झब। ससज: अध राचः । ՏՎ. -. 


~ 


२-( भो ) प्र ड इति निपातसमुदायः | खोत) पा० १। १। ११। इति 
प्रगृह्यम्‌ । । प्रकषेणेव । झचश्यमेव ( सु) सुष्ठ॒ ( अस्मे) ( पुरोरथम्‌ ) अग्ने रथयु 
फम्‌ (इन्द्राय), मद्दाप्रतापिने ԿՅ (ԱՎ) अ०२०। ७१ । १६। शुशोषकं बलम्‌ 
(अचत) सत्कुरुत ( अभीके) अह्ीकाद्यश्च । ३० ४1 २५। असि + इण्‌ गतौ- `, ` ` 
: कीकन्‌। धातोलोपः।' आसक्षे--निरु० ३ । २० ( चित्‌) एव ( उ ) अवधारणे 
( लोककृत्‌) स्थानस्य कर्ता (संगे) संगमे. ( समत्छु ) परस्पराद्नस्थानेषु 
' सध्रामषु ( ՅՅ) शतनाशकः (ՅՅ) (बोधि ) अबोधि । ज्ञायते 
दिता.) प्रेरकः 1 उत्स।दचर्धकः ( नभन्ताम्‌ ) नभतेबेधकर्मा-निघ० २।-१६ । 
म्‌ । नश्यन्तु ( चन्यवेषाम्‌ ) अन्ययसघनाच्चामकच्‌ प्राक्‌ Հլ पा० 
| अस्य-अकच । कुत्सितानामन्येषां शश्णाम्‌ ( ज्याकाः ) कुत्सिते । 
यान व प्रत्यय: | कुरित निला ज्या; (-अधि). उपरि | 


TT #7 ५ ५५००७ La TONERS T AAT, 
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«5 ८१ [ ६८३ | विशं काण्डस्‌ ॥ २०॥ (աճ) 


ee लि ~ ८३ OT ४4 
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हिस्‌ ս աղ` । इन्द्र | जज्षिषे विश्वस्‌ զար । 
«ԱՎ । तस्‌ । त्वा । परि । स्वजामहै । ०॥ ३ ॥ 


भाषाथ-( त्वम्‌ ) तू ने ( अंधराचः ) नोचे को वहने वाले (सिन्धून्‌ ) | 


नदी ՊԱՀ ( शव भस्रुञ्ञः ) छोड़ दिया है, ( अडिम्‌ ) मारने वाले विघ्न को 
( अद्वन्‌ ) तू ने मारा है । ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ मद्दाप्रवापी राजन्‌ ] तू ( अरात्रुः ) 


निवेरी ( जश्षिषे ) हो गया हे, (Բազ) सब (वार्यम्‌) जन्त में होने Վա 


Լ अन्न आदि ] को ( पुष्यसि ) तू पुष्ट करता है, (तम्‌) उस ( त्वाम्‌.) तुझ से 
(परि ՅԱՏ) हम मिल्लते है ( अन्य छेष/म्‌ ) दूसरे खोरे लोपो को 
[मन्त्र २]॥ ३॥ «ԱՐՏ 


भावाथ--राजा पहाड आदि जल स्थानो से नरो नाले निकाल कर. 


खेती आदि उद्यम के बढावे, जिल से प्रजागण उल से प्रीति कर ॥३॥ 


वि षु विश्वा अराँतयोज्यौ नशन्त नो घियः। अस्तासि श्वे | 
वर्ध ये नै इन्द्र जिघासति या त रातिद दिवस नभन्तामन्यु- ` 


~ 


केषां ज्याका अधि «զգ ॥ ४.॥ 


ուց विश्वाः । अराँतयः । अयः । नशुन्त । न॒ः। घिय:॥ | 


अर्त। असि । «ՅՅ वृ धस्‌। यः। नः। दुन्द्र। जिघासति। 


“-या। तै: । «թ: «ա । वर्सु । ՀՈՎԱ अन्यः 7 


: केषाँस्‌ । ज्याकाः । अधि । धन्ब-सु॥७॥ - 


(աղ) (सिन्धून) स्पन्द्नशीलान, जलपूरान | नदीः रयाः (व | ` 
«Պտ: ) अवसए्वान्‌,-निगेमितवानसि ( «ՎՎՀ ) अधोमुख मञ्चेतो . गन्तन 3: : 


( अहन.) दृतवानसि ( अहिम्‌) आइन्तार विप्रम्‌ (505: ) शत्रुर दितः ( इन्द्र). | 
महाप्रतापिन्‌ राजन्‌. ( जशिषे ) जनेलिंट । प्रादुबेभूविथ ( विश्वम्‌) सवस्‌ . 


(գախ) वर्घयलि ( वायम्‌) वा 


` Պ 


` արու: । संगडडुपहे | श्रन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


ՏԱԼՆ Ծ` 00२0 Kanya Maha Vidyalaya Collection: . Է हे सक 


र-यत्‌ | वारि जले भवमुर्पच्चमन्चादिकम्‌ ` ր 
(-तम्‌).ताहशम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( परि) परितः (स्वज्ञामहे ) प्वञ्ज आलिङ्गने- ի ԱՆԻ 


७ - թ Ce Տ. ' 
) ` ապարրխկրկ - ० ८६-[ զոր 
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nie क क त क क क्क աաա աա աաա անարար कक.“ 
हि Աո րար աան ո աաա ա... 


भाषाथ-( नः) हमारे (ար) शत्रु को ( विश्वाः ) संब ( अरातयः ) 
- कंजूल प्रजाये और ( थियः) बुद्धियां { छु) सर्वथा (वि नशन्त) नष्ट हो 
जावे । (इन्द्र ) हे इन्द्र [महाप्रतापी राजन ] तू (श्च) डख बेरी पर ( वधस्‌ | 
शस्र ( अस्ता ) चलाने वाला ( असि ) है, ( यः) जो ( नः) हमे (जिघांसति ) 
` मारना चाहते है, (या). जो (ते ) तेरी ( रातिः ) दान शक्ति है, [बह] (बसु 
` घन को( ददिः) देने घाली है। ( अन्यकेषाम्‌ ) दूसरे खोटे ԱՎ को (ज्याका:) | Վ 
SES निर्बल डोरियां (श्रन्व छु अशि) धचुर्षा पर चढ़ों हुई (नमन्ताम्‌ ) टूर ज्ञाब ॥७॥ | 
| ԲԱՆ भावार्थ-राजा ऐसा प्रबन्ध करे कि दुष्ट लोग उपद्रव न मचाये और 
सदाचारी राजमक सन्तुष्ट होकर छुखो रहं॥७॥. 


सुत्तखू ५६ ॥ १-२४ ॥ ա पी : 


१-५॥ इम्ह्रो देखता ॥ १, ३ श्रिष्ठप्‌ ; २ विरार त्रिष्टप , ४, ५ बिराडा ब 
ոզ: -: վ 


Թր: राजकतेव्योपदृशः--राजा के कर्तव्य क! उपदेश ॥ - ` क. 
մանալ अस्य पाहि «ոպ बि «Գ दुह सुंझू। ' ` 


इन्द्र मा त्वा यजसानाखा अन्ये नि रोरमन्‌ तुभ्येसिसे ՎՎԿ: 


) विविधम्‌ ( छु.) सर्वथा. (ճո) सर्वा ( अरातथ्रः ) र 3 - 


: (नशन्त) नश्यन्तु ( नः ) अस्माकम. 
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աե ճլայ विश काणडस्‌ ॥ २०७ . (४६७३) 


४४४७0 00000 կառա ons աաա >. nm mms 


भाषाथ--( इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वय वाले Վա | (պա) 2 
इस ( तीव्रस्य) तीदण (փա बलदायक ] ( अभिवयसः) प्राप्त अन्न को ह 
(पाहि) तू रक्षा कर ՀԻ ( ՀՎԿ) सत्र स्था Պ योग्य (हरी) आते | 
दोनों घोड़ों के ( इइ) यहां पर (वि मुञ्च ) छोड़ रे (त्वा) तुझ को (यज 
मानासः ) यजमानों के गिराने ՊՅԼ अथवा यजमांनो :से भिन्न ] ( अन्ये ) 
दूसरे [ बिरोधी ] लोग ( मा नि रीरमन्‌) न रोक लेवें, (ազ) तेरे लिये 


Զ 


_ (इमे) यद्द (ռա) सिद्ध किये हये [तत्वरक्त] हैं॥१॥ . || 
0 सावाथ-राजा अन्न आदि «զառ» एदाथो को रेचो करके «ա यु हर स्‌ 
` . की,बात सुने और बेरिया के फन्दों में त पड़कर ठो केखिदान्तो को मानेर | 


मन्च १-५ ऋग्वेद मे हैं--१० | १६० | १--४ ॥ | 

तुभ्य सताइतभ्यैस Վախ गिरः शवाच्रया आ ह्वयन्ति | . 

. इन्द्रे द्दा सव॑नं जषोणो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सामस्र .. 
` րզա 1 बुताः ՎԱՅ इति । ծախ ապ... 
गिरेः । «զարի । क्ला । यन्ति ५ इन्द्र । दुद्स्‌ । चद्य । 
सर्वनस्‌ । जषाणः մամ विद्वान्‌ । इह । पाहि. । 


सासस्‌ ॥. २ ॥ | 6 
भाषार्य--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ मदाप्रतांपी राजन्‌ `. सायाय एत) न क नक ; 


क १--( तीत्रस्य ) तीदशस्य । च्तिप्रबलकरस्य (अमि 


निघ०२।७। अभिगतस्य प्रापतस्यान्नास्य ( अस्य) ` 


(४१४४)  «ոզգարտ सू० ९६ [ ६८४ | 
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> लिये ( खुताः ) सिद्ध किये इये, ( उ ) और ( तुभ्यम्‌.) तेरे लिये ( खोत्वासः) ` 
2 सिद्ध हाने वाले [ तस्र रल ] हैं, ( त्वाम्‌ ) तुझसे ( श्वाज्या: ) गति वाली 
212 [प्रज्ञा ] की ( गिरः) वाणियां ( आह्वयन्त ) चुन्राती हैँ । ( अद्य) अब 
(इदम्‌) इस.( सत्रनम्‌ ) ऐश्वये कर्म का ( जुबाणः ) सेवन करता हुआ और 
` (विश्वस्य) सब्र का ( विद्वान्‌) जानने घाला तू ( इह ) यहां प८( खोमम्‌ ) 
_ उत्पन्न संसार की ( पाहि ) रक्षा कर ॥ २॥ 
` भावाथ-राजा का चाहिये कि भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान को 
विचार कर प्रजा की सदा रक्षा करे॥ २ ॥ 


` य ԳԱԿ सनै सामसस्स ՀՀ देवकासः Հոու 

- गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति अशस्तसिच्चारुेसरूमे कुणीति ॥३॥ 
प. । उशता । मनसा । सासस्‌। Ա सब -हदा । देव- 
कॉसः। सुनोति ॥ न । शाः । इन्द्रः! तरय । परा । «ԵԿ । 
ՀԱՎ । इत्‌ । चार्स्‌ । अस्मै । कणोति ॥ ३ ॥ 


भाषाय्‌-(यः),जो ( देवकामः ) दिव्यगुण चाहने वाला मनुष्य 
(उशता ) कामना वाले (मनसा ) मन से और (सर्चहदा ) पूरे हृदय से (अस्मै) 
स [ संसार ] के लिये ( सोमम्‌) सोम [ तरव रस ] को (सुनोति) निखोड़ता. `. 
क डु है 1 (इन्द्रः ) इन्द्र [ महा प्रतापी राजा ] (तस्य') उस [ मनुष्य ] की ( गाः 
च ( सोत्वासः ) कृत्यार्थे तचै केन्‌ केन्यत्वन;: ट 


जा । पा० ३ | ४। १४ । खुनातेः--त्व॑न 
है पी क | सस्कतड्या; ( त्वाम्‌ ) ( गिरः ) -व!रयः ( श्वाज्या: ) श्वांत्रतिगंति-. 
ՏՈՄ "१०२॥१४॥अच ԳԱՎ: ङोप्‌ । गतिशोलाया प्रजायाः (झा हृयन्ति) 


Cad 


हि) त्य (लो) अन संसारम्‌॥ . i 
մ ( उशता ) कामयमानेन (मनसा ) चित्तेन (सोमम्‌) է: Ն | 
Հ सचाराय ( सव ङा ) पूण हद ये त (देवक्रामः 


» ३ 
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० ՀԵ). विंशं कारडय्‌ ॥ २३५ (ա) 


-. 


eee ~ 


चाणियौ को (न नहीं ( परा ददाति ) नष्ट करता. है, ( अस्मे ) उसके लिये 
चह ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसनीय, ( चारुम्‌ ) मनोहर व्यवहार (इत्‌ ) ही ատո). 
करता है ॥,३॥ हि 2 
भावाय--राजां भोर विद्वान लोग संसार के हित के लिये परस्पर श्रेष्ठ 
व्यवहार कर ॥ ३॥ ः 


- अनुस्पष्टो अवत्येषो अस्य या अस्मै रेवान्‌ न सनोति सासस्‌। 
ԲՀՀ Ո मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानु दिष्टः'॥ ४ ս 
` झनु-स्पष्टः । भवति । एषः । ञस्य । यः । अ॒स्मे। रेवान्‌ । ` 
न । सुनोति। । सेमस्‌ ॥ ճու աաա: मघ-वा। तस्‌। . 
 दुर्धाठिं ब्रह्मद्विषः । हुन्ति । अन॑नु-दिष्टः ॥ ४ ॥ 
ՀՈՎԼԱՎ--( एबः ) बह [ मजुष्य ] ( अस्य) इस [ शूर पुरुष ] का 
( अञचुस्पष्टः ) सघैथा स्पष्ट | इष्टि गोचर ] ( भवति ) होता है, (यः) जो ` 
[ मलुष्य ] ( रेवान्‌ न) धनवान्‌ के समान ( अस्मै ) उस [शर ] के लिये 
( सोमम्‌) सोम [ तत्त्व रस ].( खुनोति ) निचोड़ता है । ( मघवा) धनवान 
[ शूर ]( तम्‌ ) डल ազա ] का ( अरल्लौ ) अपनी गोद में ( निः ) निश्चय 
करके (ՀԱԽ) वैठालता है; और ( अनजुदिषएः ) बिना कदा हुआ [ बद | 
- शर ] ( अ्रह्माड्विषः) वेद्‌ विरोधियों को ( हन्ति ) मारता है ॥ ४ ॥ 
| भावाथ- राजा बुद्धिमान्‌ राजभक्तो पर सदा दृया.इष्ट रक्खे ॥ ४॥ 


. बिनाशयति ( प्रशस्तम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (-इत्‌ ) एवं ( यारुम्‌ ) मनोहर : 
व्यवह्ारम्‌ ( अस्मे ) पुरुषाय ( छशोति ):करोति॥ __ 5 
४--( अस्पष्टः ) निरन्तरस्पष्टः | हष्टिगोचरः ( भवति ) (पषः ) स॒ Ք 
` मञुष्यः (अस्य ) प्रसिद्धस्य शूरस्य (यः ) मलुष्यः € अस्मै) शुराय .( रेचांन्‌) | 
धनवान (न) इच (सुनोति) निष्पादयति ( सोमस्‌) तर्वरसम्‌ ( निः) निश्चयेन . 
( अरल्लौ ) ऋतन्यञ्चि०।. ड०४।२। ऋ गतौ-कल्लिच्‌., रल्तिबद्धसुष्टिकर 
स नास्ति यत्र। विस्तृतकनिष्ठाङ्गलिसुटिकदस्ते.। हस्ते | क्रोड़े ( सधवा) 
धनवान्‌ ( तमू ) पुरुषम्‌, व्याति ) स्थापयति (अ्रह्मदिषः) घेदड षन्‌ (նիմ) 
नाशयति ( अननुद्प्ठ:) अजुदेशामग्राप्तः। अज्ुक्तः | प्रार्थितः) |. 
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(४३६६) अयवर्वेदभाष्यै Յօ ९६ | ६८४ | 


अश्वायन्तों ग व्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ | 
` झाद्घषन्तस्ते सुम॒तौ नवाँयां वर्यामन्द्र त्वा शनं हुंवेस ॥ ५ ॥ 
. झश्व-यन्तः | ग॒ व्यन्तः । वाजयन्तः । हवांभहे । त्वा । उप॑- 
गन्तबै। ऊ इति ॥ झा-भूषन्तः ते | सु-स्‌ तौ। ախպւ 
` वृयस्‌। इन्द्रु । त्वा। शुनंस्‌ । हवेस ॥५॥ 
भाषाय- दे राजन्‌ | ]( अश्वायन्तः ) घोड़े चाहते हुये, ( गव्यस्त& ) 
. _ भूमि चाहते इये, '( वाजयन्तः ) बल वा अन्न चाहते हुये दम (स्वा) तुझे " 
ԱԱ उपगन्तबै ) आने के लिये ( ड) अवश्य कर के (इचामहे) चुलते हैं । (इन्द्र) 
'है, इन्द्र | महाप्रतापी राजन ] (ते ) तेरी ( नवायाम ) श्रेष्ठ ( աի) 
` सुमति मै ( आभूषन्तः ) शोभा पाते हुये .( बयम्‌ ) इस (त्वा) ՋԼ. 
ԱՋ Տ र तुभ का մ 
म्‌ ) सुख से ( हुवेम ) चुलावे ॥ ५ ॥ 3 


भावाथ 


> 


: - 9 रि | ` मन्न Տ--ջօ | ता न 
क. ६ आर्षी; ७ Թագ 
की बिष्डुप्‌.; & चिराद्‌ न्रिप्टुप्‌ ; १० निचुदजुप्डुप्‌ Լ: डुप्‌ ; ८ निचत्‌ | 


न ।गनाशनोपदेशः--रोग नाश करने का डपदेश॥ 
- भड्चामि 


त्वा- हव्या जोवनाय कस ज्ञातयहमादत राजयः 
ՀՈՎ याहिज्‌ बाह, «ԳՈՀ तर्हा द ՀԸ पदमत արդի म զզո- म सुंसुक्त- 


४--( अंश्वायन्तः Ն»: | 
ՀԱՅ Հան Տ ) परत कः रत्‌ । अश्वाघस्यात्‌ । पा० ऽ] ४ ।. 
सि य्य श्चन च्छुग्त ( गर व्यन्त ) ՊԷ- क्य्च शत | वान्तो ८: 

हु “"*॥प०६॥१॥७६॥ अवादेशः, गां भूमिमिच्छन्त; Cre ՀԵՅ 
a ( ԱՅՆ: ) थआह्ृयामः (त्वा ) Վա. ( उपेगन्तवै ) तुमथे अळू 

3 ब्ठ।1&। गमेः तचैप्रत्यय: լ आगन्तुम्‌ (5 ) के णे So 
_इलंक्रिर मोणा: | शोभय्माना: ६ ते ) तब ( घुमतौ ) ԵՆ 

य 


ॐ र न ) | 
१ Հ ՀՅ गयाम्‌ (वय म) (इन्ट) मद्दाप्रतापिन्‌ : մ : 


क լ | Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; र 
զօ «գ | ६८४ ३ विंशं काण्डस्‌ ॥ २० पं  ( ४,६४७ ) 


roo Foe ०७०0 


सेनस्‌ ॥ ६॥ ART : 2 
सञ्चासि । त्वा। «ՅԱ. जीदनाय। «ու अज्ञात- - 
ՏՈՎ । उत । राज-यक्ष्मातू ॥ ग्राहिः। ज॒ग्राह । यदि । 
एतत्‌ । एनस्‌ । तस्याः । इन्द्राग्री इति। « मसक्तस्‌। ` 
एनस्‌ ॥ ६ ॥ | 


भाषाय-- है प्राणी !] (त्वा ) तुक का ( इविषा) भक्ति के साथ. 
(ՀՎ) सुख से ( जीवनाय ) जीवन के लिये ( अज्ञातयक्ष्मात्‌ ) अप्रकट रोग 
से ( उत ) और ( राजयदमात्‌ ) राजरोग से (Փախ) में छुड़ाता इं । | 
(यदि) जो ( ग्राहिः) जकडने वाली पीड्डा | गठिया रोग ] ने ( एतत्‌) इस 
समय ( एनम्‌ ) इस प्राणी को ( जग्राह) पकड़ लिया है, ( तस्याः) उस 
[ पीड़ा ] से, (Թո) हे सूये और अझि ( एनम्‌) इस [प्राणी] को ( प्र 

सुक्तम्‌.) तुम छोड़ाओ॥ ६॥ ` . 

भावाय--स दूवैध զո और प्रकट रोगों से विचार पूवक रोगी को 
अच्छा करता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य (इन्द्राम्ी ) सूये और अग्नि अर्थात्‌ सूर्य 
खे लेकर अगिन पर्यन्त अर्थात्‌ दिव्य और पार्थिव सब पदार्थों से उपकार लेकर, . 
अथवा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों से मिलकर, अपने दोषो को 
. मिटाकर यशस्वी होवे ॥ ६॥ - SR 

365: ३-8 आ चुके हे-अ्० ३। ११ | १_७४॥ _ ७. 


यदि क्षितायर्यदि वा परंतो यदि मत्यारन्तिक नोंत रव । ` 
तसा हरस निऋतेरुपस्थादस्पांश मेन शतशारदाय ॥ ७ ॥ 
«ու छित-झआँयु: । यदि। वा । «ԱՀՀ: | यदि सत्याः 
` अन्तिकस्‌ । नि-इंतः । एव .॥ तस्‌ । खा । हरासि । निः- 


ऋतेः । उपन्स्यात्‌ । शस्पांशस । एनस्‌। शत-श|रदाय एक 5 


६-§ "व्याख्याता र्हा ३:] ११। १०-४७ Ա क के 


CC-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection... ... =: 


( ४,३४८ ) Digitized by आयर वेदराहापये.. Kosha : Յօ 44 լ ६८४ | Ն 


>> 


` भाषार्थ- (यदि) चाहे [ Հ.) ( ज्षितायुः ) द्वूटी आयु वाल्ला, 

` ( यदि वा ) अथवा ( परेतः ) अंग भंग है, ( यदि) चाहे ( सत्यो: ) «ՎՀ 
( अन्तिकम्‌ ) समोप ( पव ) दी ( नीतः= नि-इतंः ) आ चुका है। ( तम्‌) 
उस को ( निऋते! ) मद्दामारी की-( उपस्थात्‌ ) गोद से ( श्रा हराम ) लिये 
आता हूं, ( एनम्‌) इस को ( शातशोरदाय +जीवनाय ), सो शरद ऋतुओं 
वाले [ जीवन ] के लिये ( अस्पाशम्‌ में ने छुआ है ॥ ७॥, 

| भावार्थ-जैसे चतुर घेद्य ՎԿ करके भारी भारी Հնա को चंगा 

առթ है, ऐसे!ही मनुष्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कठिन संकट 


> 


पड़ने, पर अपने आत्मो को սաա ԿԳ ॥ ७॥ | 


सहखाईण शतवीयण. शतायुंषा. हेविषाहार्षमेनस.। 


) 
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छू० ८६ [ ६८४] विंशं काएडस ॥ २० ॥ (-४,३४८ ) 
օխ ॥९॥ - १ . [क 


. | 

शतस ।, जीव । शरद: । वधेसानः । शतपू । हेमन्तात्‌ । 
शुतस्‌ ԼՅ इति । वसन्तान्‌ ॥ श॒तम्‌ । ते । इन्द्र: । अञ्चि: 
सविता । बृहस्पति: ւ Կախա «ԻՎ. ञ्ा। - 
जहा बस्‌ । शनस्‌ ॥ ८॥ | 

भाषाय--( यघमानः+ त्वम्‌ ) बढती करता इश्रा तू ( शत्रं शरदः ) 
सौ शरद्‌ ऋतुओं तक, (शतं हेमन्तान्‌) जो शीत ऋतुओ तक (उ) और (शतं 
खसन्तान्‌ ) सौ बसन्त ऋतुओं तक ( जोव ) जीता रह । ( इन्द्रः ) ऐश्वयवानः 
( अग्निः) तेजस्वी विद्वान, ( सविता ) सब के चलाने वाले, (ब्वुदस्पतिः क अह 
जीवः ) बड़े बड़ों के रक्षक मैं ने ( शतम्‌) अनेक प्रकार से (ते) तेरे लिये 
( शतायुषा ) सैकड़ों जीवन शक्ति ՀԱ ( हविषा, ) आत्मदान वा भक्ति से 
( पनम्‌) इस [ आत्मां ] को ( आ अरह्मा्ष प्‌ उभारा है ॥ 8 ॥ १८३४ 

भावार्थ-मचुष्य उचित रीति से वर्षा, शीत थोर उष्ण «պէ को 
सहकर वहुप्रकार զորա विधि पर विद्या आहि बल Վ शक्तिमान होकर | 
जोचिका उपार्जन करता हुआ आत्मा की उन्नति करे ॥ & ॥ : 


आहाष सविद त्या पुनरागा : पुनणवः | 
सर्वाङ्ग : सब ते चक्षः सव_मायुञ्च तेऽविदस्‌ ॥ १० ॥ 


ՏՈՒ आहा षस्‌ । արավ । त्वा । पुन; ՅԱ अगा । 
पुनः-नवः ॥ सव -अङ्ग । सवस्‌ । त. । चक्ष,:। सव ՓՈ 


च। ते 1 सविद स्‌ ॥ ९० ॥ 

भाषार्य-[ हे मड॒ष्य ! ] (त्वा) तुक का (झा अहाषम्‌..) में ने ग्रइण 
किया है और ( अविदम्‌) मैं ने पाया है, तू (ՎՅԱՆ) नवीन होकर ( पुनः ) . 
फिर ( झा अगाः ) आया हे! (.सर्वोङ्ग ) हे सम्पूणं [ विधा ] के. अङ्ग चाले! 
(तेरे ) लिये (सबैभ ) सम्पूर्ण ( चक्षुः ) दशेत साम्यं (च) और (ते). 


ज्यानी 


१०-- अयं उयार्यातः-अ० ८1१ ३० ॥ 
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तेरे लिये ( सर्वम्‌ ) छुम्प्णे (աղ: ) आयु ( अतिर र) में ते पायो Հւ १०॥ 
Ո" भावाथ-जित् पुरग को. आचार्य स्वोहार करके विद्यादान देकर 
Սո वनांता है, ՎՀ सर प्रहार जिद से प्रदाशित हो 6९ उत्तप जोत युक्त «1 
होता है ॥ १०॥ | र նն 
,02շ... 1 चु है--अ० ८।.१। २०। ॥ 5 
55 मन्त्र ११-१६॥ गमन्नारे 21433 ՀՈՎԱ. १२, १४ निचुद- 


Ս नुष्दुप्‌। १३, १५ १६ अनुष्टुपू ॥ | 
ळक गमे एक्षोप दैशः -Հայ ՀՎ का उपदेप ॥ - ६ 


տման: संविदानों Կրա बांधतामितः | 22 
` मोवा यस्तै ու दुर्णास। येनिमाशय ॥१२॥ - :3 


ՀԱ 
"> 


हज 


տաթ 1.1 ससू*विदान:। र्‌क्ष;-हा । ազապ: 


Ն दुतः॥ ութ ते। ոխ दुः-नासा । योनिस्‌ । 
 आ-शये॥ ९१॥ न 


न 


भाषाथ-[ हे गर्भिणो | ] ( ब्रझ्मणा ) विद्वान्‌ वैद्य से (संविदानः .) 
मेल रखता हुआ, ( रक्षोह्दा) Կա [रोगो] का नाश करने बोला ( अग्निः 
अग्नि [ अस्ति के समान रोग भस्म करने चाला औषध ] (इतः 
[उस रोग को ]'( बाधताम्‌ ) इराबे, (यः) ज्ञो कोई ( 
[ इष्ट नाम वाले बवालीर आदि रोग का कोड़ा | (अमीबा ) पीड़ा होक 
` (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भाशय [ कोख ] झौर ( योनिम्‌) योनि [ गुप्त 
उत्पत्ति मांग ] को ( आशे ) घेर लेता है ॥.११॥ - 


a ՀՆ 0 


) यहाँ ख ` + 
տվես) दुर्नामा 


~ (नरह) विदुषा वैद्येन सद ( अग्तिः) अर्निसमानं. रोगस्य भस्मी 
म्‌( ՀԱՎ զի: 


(रक्षोहा) աա रोगाणां नाशकः: (बा 


on ae 
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भावार्थ -खी की कोख और योनि के रोग जन्तुथ्रो को विद्वान्‌ ՀԱՒ. 
की सस्मति से दूर करना चाहिये ॥ ११ . Հ, 

मन्त्र ११-१६ ऋ'/वेद मे हैं - १० १६२। १--६॥ 

एन मन्त्रो से मिलाओ--ग्र० क० ८ | सू०६ ॥ 
यस्तै गर्भममीवा दर्णासा थानिसाण्य । 


աճլք ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादसनीनशत्‌ ॥ १२ ॥ 


य: । ते । गभेस्‌ । असीवा । दुः-नास। 1 योनिस्‌ । स्रा-शय ॥ 
նլ: तम्‌ । ब्रह्मणा । सह । निः। Թոզ । 
अनीनशत्‌ ॥ ९२॥ | 


भाषार्थ-[ हे गमिणी!] (यः) जो कोई ( दुणांमा ) दुर्तामा [ दुष्ट 

नाम वाला बवासीर आदि रोग का कोड़ा ] ( अमीवा ) पोड़ा दोकर (ते) 
तेरे ( गर्भम्‌) गर्भाशय [ कोख] और (योनिस्‌) योनि [ गुप्त उत्पत्ति मागे ] को | 

( आशये ) घेर लेता दै, ( ब्रह्मणा खद्‌ ) विद्वान वैध के साथ ( अग्नि: ) अग्नि 

[ अग्नि समान्‌ रोग भस्म करने चाला औषध ] (तम्‌) 38 (क्रपादुम ) माल 

` छाने वाले [ रोग ] की (निः) सर्वथा ( տոնա) नाशं करे ॥ १२ ॥ - 


भावाय- मन्त्र ११ के लमान है॥ १२॥ | 
यर्ते हन्ति प॒तयन्तं निषत्स्नु यः सरीसपस्‌ । 8-8 
_ जातं यस्ते जिर्धांसतिं तसितो «խախ ॥ ९३७. . `. 
` चः। ते हान्त । प॒तयन्तस्‌ । नि-सत्हनुस्‌ । यः सुरोसपस्‌ ० 2 | : 
ज्ञातस्‌ । यः ।. ते । जिंघाँशति । तस्‌ । इतः नाशयामसि९३ - 2 : | 
भाषार्थ-[ दे गर्भिणी ! ] (यः) जो कोई [ रोग ] ( ते) करे [गर्मा- `` 


२--( यः ते गभम्‌" ) इत्यादयो गताः छुगमांश्च ( Ce me (հ) शिशेषेय ) निःशेषेण 25 | > 
` (क्रम्यादम्‌) मांसभक्षक ՀԱՂ ( अनीनशत्‌) ताणत ա 
| ३--( यः) रोगः ( ते) करव गर्माशये ( हस्ति.) नाशयति (पतयन्तम्‌) | Հ A 
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शय में] ( पतयन्तम्‌ ) गिरते इये [ वीर्य रूप गर्भ ] Կ और ( निष ्स्चुम्‌ ) 

जमते 54 | अंकुये अर्थात्‌ बालक ] को ओर ( यः ) जो कोई [ रोग ] ( सरी- . 

ह खुपम्‌ ) डोलते हुये गर्भ को ( न्ति ) नाश करे, और ( यः) जो कोई [रोग] | 
բ» (ते ) तेरे (जातम्‌ ) उत्पन्न हुये बच्चे को ( जिघांसति ) मारना «գ, ( तम्‌) 
 . उस [राग ] का ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) हम नाश करे ॥ १३॥ 


` . ` „ भावाय-उत्तम वैद्यों द्वास-रोगों का नाश करके गर्भ और उत्पन्न 
अ हुये बच्चे की रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ 


यरुत ऊरू 1वहंत्यन्तरा दस्पती शय । - : जल 
| योनि ये अन्तरारेल्हि तसितो नांशयाससि ॥ १४ ॥ 
ւջ न ՀԱՆ । ऊरू इति | वि-हरति । अन्तरा । दर्पती इति : 


ծ» : थू-पंतो ॥ शय ॥ Խոզ । यः । सन्तः | աՆ լ तस्‌ լ :: 
र Ի इतः । नाशयाससि ॥ १४॥ | बु Հրեան Ա 


भाषार्थ--( थः ) जो काई [ रोग] (ते) तेरी 
को ( विहरति ) फैला दे 1 (ते) तेरी ( अरू ) दोनों जंघा 


पड जावे भौर ( यः 
से ( झारेहि 


शौर ( दस्पती अनन्तरा ) पति पल्ली के बीच में (शये) 
) जा कोई [ रोग ] ( योनिम्‌ ) योनि को ( अन्तः ) भीतर 
हः) चार लेवे, ( तम्‌.) उल [रोग को. (इतः) «իզ ( नाश- 


पतन्तं चीरयरूपगर्भम्‌ ( निषत्स्नुम्‌ ) 
नि+षडुल्‌ विशरणगत्यवसादनेघु 
रोग; (सरोसपम्‌ ) झ० ३ । १० | 


Հ 


ग्लाजिस्थश्च क्स्नु | पा० ३। २।। १३९। 
ՀՀՀ «ԱՅ वा। निषीदन्तं गभम्‌ (यः ) 


६ । सूपेयंङ्लुगन्तात्‌ «ՀԱՎ | सप॑ण-ः 
गम्‌ (ՀԵ) Հազ मासेंपूस्पत्न गर्भम्‌ (यः) रोगः (ते) तब 


Ո) इन्तुमिच्छति (तम्‌ ) रोगम्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( नोश- ` 


Yc ոՀ 
լ Իր ք 
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ՅՈՎ: ( भूत्वा ) ( जारः 


०७ ~ 
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यामास ) दस नाश कर ॥ १७ ॥ 
भावाय--जिस रोग से स्त्री की जांघे फेल जावे, और जिल रोग से 
Է सन्तान उत्पन्न करने में स्त्री पुरुषो का विप्न ՀՅ और योनि आदि में सुखा को 
रोग ԿՎ जावे, उस सब का औषध करना चाहिये॥ १४॥ 


ամ भाता पतिर्भ त्वा जारो भत्वा निपद्य॑ते । 


प्रजां यस्ते जिचाँसति तसितो नाँशयाससि॥ १४ ॥ 
' यः । त्था'। भ्राता । पति: । भूत्वा । जार; । भूत्वा । नि- 
पद्यते ս म-जास्‌। यः। ते । जिचांसति। तस्‌ ॥ इतः । 
नाशयामसि ॥ १४ ॥ अलि री 
भाषाय-[ हे त्री !1]( यः) जो कोई ( जारः) व्यभिचारी ( भ्राता.) 
भाई ( भूत्वा ) होकर [ अथवा ] ( पत्तिः) पति (भूत्वा) दोकर ( स्वा ) 
तेरे पाख ( निपद्यते ) आ जावे, ['अथबा-] (यः) जो कोई [दुष्ट ] (ते) 
तेरे ( प्रजाम्‌) सन्तान के (.जिघांसति ) मारना चाहे, (41) उस को. (इतः) 
यहां से ( नाशयामसि ) दम नाश कर॥ १५ ॥ 


भावायं-जो शई. दुराचारी जन भाई बा पति के समान प्रन कर 
धर में आकर उपद्रव करे, उसका नाश करना चाहिये॥ १५॥ _ - 


Ca 


यस्त्व «աղ तम॑सा मोर्हायत्वा निपद्यत [| 
अर्जा यस्ते जचासति,तमितो «ասար ॥ ९६ ॥ हु 
यः। त्या । स्वम़ेन । तम'सा । साहयित्वा । लि-पदात ॥ मं 


आळ առ աթ 


| ` जासू | य: । ते। जिधाँसति । तसर । इतः । नाशयाससि ॥९६ 


र... ७० पूर 


४ निषक्त रेतः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


५--( यः), दुराचारी (Հ) त्वाम्‌ (զա) त्राठरूए ( पतिः ) 
) ब्यमिचारी (भूत्वा) ( निपद्यते) अभिगच्छति 


` (प्रजाम्‌) सन्तानम्‌ ( यः) दुराचारी (ते) तव (जिघांसति) इन्तुमिच्छति। 
मव्पत्त पूलचत ॥... նա Ն | 
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भाषाय-[ हे स्री! ] (यः) जो कोई [ दुष्ट ] ( स्वपनेन ) नोंद से 
լ अथवा ] ( तमसो ) अंधेरे से ( मे।हयित्वा ), घबड़ा देकर (त्वा ) तेरे पास 
( निपद्यते ) आजावे, और ( यः ) जो कोई ( ते ) तेरे ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तान को : 
` (जिघांसति) मारना चाहे, ( तम्‌) उस [ दुष्ट ] का (इतः ) यहां से (नाशया-_ 
` मसि) हम नाश करे ॥ १६॥ Հ Ե. 
 भावाय-जो कोई दुष्ट जन नींद की ओषधि Հ अथवा अंधेरा करके 
(| कुछ हानि करे, उसका नाश करना चाहिये ॥ १६॥ र 3 


~ 


मन्त्राः १७--२२॥ आत्मा देवता ॥ १७, २० अडुएटुप्‌ , १८ निचुदचुष्टुप्‌ ; _ 
१8 विराडडुए्टप्‌; २१ निचुदुपरिष्टाद्‌ बृह॒ती ; २२ भुरिगञुष्टप्‌ ; २३ पङ्क्तिः ॥ ` 


शारीरिकविषये शरीररक्तोपदेश Հազի विषय में शरीर रक्षा का 
उपदेश ॥ 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कण्या छब कादधि । զվ 
शीष एय मस्तिष्काज्जिद्वाया वि वृहामि ते ॥ ९७ ॥ 


अक्षौभ्यांस्‌ ¦ ते. । नासिकाल्याञ्‌ । «Գոթ «աաա: 


E _ अधि ॥ यक्ष्संस्‌ । शोष ण्यंस्‌ । պնակ: जिह्वायाः । 
ԵՐ षि । वहासि । ते ॥.९७ ॥ दै 
| भाषाय--[ हे प्राणी ! | ( ते) तेरी ( अक्षोभ्याम्‌) दोनों आँखो से, ` | ड 

( नासिकाभ्याम्‌ ) दोनों नथना से, ( कर्णांथ्याम्‌ ) दोनो कानो से, ( Վ 
अधि =चुबुकात्‌ अधि) ठोड़ी मै से, ( ते ) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) भेजे से, और | 
( जिह्वायाः ) जिह्वा से ( शीषेण्यम्‌) शिर में के ( यच्मम्‌ ) क्षयी [ «տ Հոյ क 
a को (वि बृदामि ) मे उखाड़े देता हुं॥ १७॥  . | i 
__ भावार्य-इल मन्त्र में शिर-के अवयवो का वणेन है। जैसे ա 
हा करता है, ऐसे द्धा पसे हो सजुध्य अपने आत्मिक ՀԱԿ अपने आत्मिक 


प्‌ त्वा ) त्वाम्‌ (արզ ) निद्रोषधेन (तमसा) 
कृत्वो ( निपद्यते ) अभिगच्छति त्‌ 


00७20 ०६ 
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शुर ८६ | ६८४ | “विशं काण्डेस्‌ ॥ २७ 


( ४,३३ ) 


“और शारीरिक दोषौ को विचार पूर्वक नाशं «ԵԼ 
सन्त्र १७--२३ आ चुके Յ--9օ २। ३३। १-७॥ 
ˆ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः «ազան अनक्यांत्‌ । 
यह दोषण्यं१ स साभ्यां बाहुभ्यां वि वृहासि ते ॥ ९८ ४ 
ԹՎ: । ते । उण्णिहाभ्य: । «ատամ սակս. 
यद्म'स्‌ । ՕԿԱԿ । संसान्यास । बाहु-भ्यास्‌। वि। ՀԱԽ 


ते॥ ՇԱ 
भावार्थ--( ते ) तेरे ( ग्रीवाभ्यः ) गले की नाड़ियो से, (उष्णिद्दाभ्यः) . ` 
गुद्दी की नाड़ियों खे, ( कीकसाभ्यः ) हंसली की हडियो से, ( अनूक्यात्‌ ) 
रीढ़ ले और (ते ) तेरे ( अंसाभ्याम्‌ ) .दोनो कंधों से ओर ( बाहुभ्याम्‌) 
दो मो भुजाओ से, ( दोषण्यम्‌ ) सुड्ढे बा बक्से से ( यदमम्‌ ) क्षयी रोग को . 
(वि वुहामि ) में उखाड़े देता हूं ॥ १८॥ . साक 
भावार्य-एस मन्त्र मे ग्रीवा के अवयवो का.वणेन है । ԱՎ मन्त्र 
१७ के समान है ॥ १८॥ > 
इदंयात ते. परि क्रो मो हलीक्णात्‌ पाशवभ्यास्‌। . 
यदम' सतंस्नाभ्यां झीहों यक्रस्त वि वृहामसि ॥ ९९८॥ . 
हृदयात । ते. । परि । ցոր | हलीकषणात्‌ । पाशवाभ्यास्‌ ॥ ¬ 
यहसस्‌। -सतस्नाभ्यास्‌ । प्रीहः 1 यक्रः । ते. | वि a 
' वहार्मास ॥ ९८ ॥ - ; ० pe 
भाषार्थ-(ते) तेरे ( हृदयात्‌) हृदय से, ( ) आ 1. 
` ( इलीदणात्‌ ) पित्ते से, ( पार्श्वाभ्यां परि ) दोनो. कांखों [ कक्षाओं ] से और 
( ते.) तेरे ( मतस्नाभ्याम्‌) दोनो मतस्तो [ गरदी ] से, ( सीहः ) տատ आरव 
"Քուլ तिल्ली ] से; ( यक्तः) यकृत्‌ [ काळ खरड वो कलेजा ] से (यदमम्‌) न्हे 
“ ज्ञयो रोग को (वि शृदामखि) इम उलाढेवेते हैं | `. ७ ` 
: _इस मन्त्र में कन्धों के नीचे के अवयवो का वणेन -दै। भावार्थ SE բ 
मरन १७ के ոո दै ॥ १७॥ Fe | हे टू ' : I ԱՆՑԱՆ सु टक 


` 2 ի >. ԱՅԻ कड 
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आन्तेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
ՎԱՐ कुलिभ्था ազին वृंहामि ते ४.२० ॥ »- 
` րով ते। ` गदाभ्यः। «ատ: उद्रात्‌। ախս. 
` ոզ कुक्षि-भ्यास्‌ । արգի वि । वहा सि.। ते २० | 
Er भाषार्य-( ते ) तेरी ( आन्तरेभ्यः ) आंतों से, (गुदाभ्पः ) शुदा की 
` नांड्यो से, ( बनिष्ठोः ) «նա [ भोतरी मल स्थान ] से, ( उद्रात्‌ अधि) : ` 
_उद्र में से, और (ते ) तेरी ( कुक्तिभ्याम्‌) दोनों ԽՈՅ, ( प्लाशेः ) पल्लाशि ; 
ա में की थेला ] से, और ( नास्याः ) नाभि में से ( यचमम्‌ ) क्षयी रोग को. 
/ वि बुद्दामि ) मैं डखाड़े देता हूं ॥ Հօ | 2 


र on हः 
भावाय--इस मन्त्र में उद्र के अवयवो का वर्णन है աա. 


१७ के समान है॥ २०॥ . . . ` 1 के म | ւշ 

ԳՊԿ ते अष्ठीवभव्यां पाष्णिभ्यां ` प्रपदाभ्यास्‌। यक्षः | 

«Հր. जरु-भ्यास्‌ । ते । ոգի 1 हाष्णि-थ्यास्‌ । प~ . 
... पंदाभ्यास्‌ ս यद्ष्म'स्‌ । भुसद्य॑स्‌। शो शि-भ्यास्‌ Կ भास॑दस्‌ । 

€ > : भंसंशः । वि । बहा सि त और ...- ु 


६ 
bp 
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अ ल्थि-भयः । ते. । सज्ज-थ्य : । रुनाव-भ्यः। धसन्ति--भ्यः ॥ 
պող सू । पाशिन्श्योस्‌ Է ոխ ա । नखेभ्ग्रः । घि। 
वहामि । ते. ॥२२॥ ԻՑ ր», 
भाषाथ--( ते) तेरे (अस्थिभ्यः) हंडिया से, (मज्जभ्यः) मज्जा धातु 

[ «ՀՀ भीतर के रस ] से, ( स्नावभ्यः ) सूदम नाडियो | «95113 
और ( धमनिभ्यः) स्थूल नाडियां से, और (ते) तेरे ( पाणिभ्याम्‌) दोनों 


दाथो से, ( अजुलिभ्यः ) अळुल्यां से और ( नखेभ्यः) नलो से ( यदमम्‌) . 
` क्षयी रोगको ( वि वृद्दामि) में जड़ से उलाड़ता हूं ॥ २२॥ 1 


भावांथ--मलुष्य अपने शरीर के भीतरी धांतुओं, नाड़ियां ओर हाथ ” : 
आदि बाहिरी अङ्गा को यथा योग्य आहार विहार से पुष्ट और स्वस्थ रक्ख, 
जिल से आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥ २२ | 


खडगेसडगे लोझिलोस्नि यस्ते पव णिपवणि। यदम त्वचस्य 
ते व॒यं कश्यप॑स्य ՎԱՇԿ विष्वञ्च वि वृहामसि ॥ २३ ॥ 
«ԱՀա । लोञ्ि -लोञ्चि । ते. । पवेणि-पनणि ॥ ՀՎ 
त्वचस्यैस्‌ । ते. । व॒यस्‌.। कुश्यपस्य। वि-बहेण। विष्वञ्चस्‌ । `` 


~ 


«ՎԿԱ ॥ २३ ॥ 


भाषाथ--( यः ) जो [ क्षयी रोग ] (ते ) तेरे («աայ 

में, ( लोम्निलोम्नि ) रोम Հոմ और ( पर्वणिपर्वणि ) गाड गा में है। 

( बयम्‌) दम ( ते ) तेरे ( त्वचस्यम्‌ ) ` त्वचा के और ( विष्वञ्चम्‌) सब : . | 

` अवयवो में व्यापक (ալ) दायी रोग का ( कश्यपस्य ) ञ्ञानदष्टि वाले 

- विद्वान के ( विबहँण ) विविध उद्यम से ( वि वृद्यमसति ) जड़ से उखोडते 
`. ՅՅ: PE कक 
` -भाचाय-इस मन्त्र में उपसंदार वा समाप्ति है. अर्थात्‌ प्रसिद्ध अव- ` 
यवौ का वणुन करके अन्य सव अघयवो का कथन हैं। जिस प्रकार, ԿՈ _ 2 
निदान पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग को नाश करता है, वैसे ही जानी बु. 


Sy 
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पुरुष निद्ध्यासन पूवक आत्मिक दोषो Խառ प्रलजचित्त होता 
है॥ २३॥ ४ ः 


Հ ३ 
ԱՎՈ: सनसर्प॒तेऽपं काम ՎԱԽ: परो निकत्या झा च षव ` 
बहुधां जीव॑तो मनः ॥ २४ ॥ 
अप । इहि । सन॒सः। पते । सप । क्लास । प्रः । चर्‌ ॥ 


पर: । निः-कत्ये । आ । च्च । बहुधा । जीव॑तः । सर्न; ४२४ | 


/ „ ˆ ˆ मन्त्र २४ ॥ ढुःस्वमञ्न देवता ॥ निचदजुष्डुप्‌ छन्दः ॥ 
स्वास्थ्यरच्योपदेशः-स्वास्थ्य की रक्षा का उपदेश լ 
भाषार्थ-( मनसः पते) दे मन के गिराने वाले | [ दुष्ट स्वप्न श्रादि- 
_- रोग .] (अप इदि) निकल जा, ( अप क्राम ) पैर उठा, (~ पर; ) परे ( चर ) : 
-चला ज्ञा! ( निऋ त्ये ) अल्दी [ मदामारो, दरिद्रता आदि ] हो (परः). ~ 
दूर [ज्ञाने के लिये ] ( आ चदव ). Հռ, ( जोवतः ) जीवित मनुष्य का - 


¬ (संनंः) मन (बहुधा) बहुत प्रकार से [ बहुत दिषो मैं Յպճ ] होता. 


है॥२४॥ ` _ 
Վ क को चाहिये कि उत्तम विचारों के साथ «րազ. 

। रक्षा कर ओर निरालसो होकर शुभ कमो को से/चते 2 
होवें ॥ ॥ ՑՆ र Do सता 
यह मन्त्र ऋग्वेर में है--१० । १६७५ १॥ Հ 


աւ) 


इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ : 


2. २७-[ अप इदि ) अप गच्छ । निगंच्छ ( ոտ ) चिततस्व पते) 
` ` अब ३001 स्तात दरे (ՊԱՏ ( परः) परस्वात्‌ (հած). 
ԱՈ Աա (घा) անայ ոխ (बहुधा) 
MRP कड़े -विषयेधुरजुकम्‌ ( जीवतः ) जी वितस्य (मनः) चिसम्‌। | 


- 


rie ոռ : Շ6:0.թռոլոլ KanyaMaha '४0/919/9-0010000. ..- -" 
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अथ नवमोज्नुवाक 
सूक्तसू ५७ կ 
१-०३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ Բազա दृद्दतो,२ निचद .विष्टारपडिक्त 


| ३ झार्थ्यचुष्टुप_॥ 
चीरलक्षणोप्देश:-ऱपीर के लक्षणा का उपदेश | 


` वयसनसिदा ह्योऽपीपेमेह वजिणंस्‌ । तस्मां उ ապ Վա 
सतं जरा नन सषतग्रत ॥ १॥ Բ. 
` वयस्‌ । एनस्‌ । इदा । हा: । «Վճ ւու वज्िणस्‌॥ | 
तसमें । ऊ इति । सद्य । ससना । सतम्‌ । भर । ակ 


-ननस । भष॒त । अते ॥ १॥ | 
साषाय--( वयम्‌) दम ने ( इदां ) परम ऐश्वये के साथ | वतमान ] _ 
( पनम्‌ ) इस ( बञ्िणम्‌ ) वज्चघारी [ खोर ] का (हा) कल्य ( इहृ ) यहां पर. | 
[ तशव रस ] ( अपीपेम ) पान कराया है । [दे विद्वान ] ( तस्मै. )डस | 
( समना ) पूर्ण बल घाले [ शूर ] के लिये (उ) हो ( अद्य) आज (Տպ). 
सिद्ध किये हुये [ तस्व रस ] को ( भर ) भरदे, और ( नूनम्‌) निश्चय करके | 
(धुते) खुनने योग्य शास्त्र के बीच (अआ) सब थोर से ( भूषत ) तुम 
` शोमा बढ़ाओ॥ १४ . वक 
भावांर्थ--जिस पराक्रमी वीरको सवा तस्व शान का उपदेश होता | 
है, यहां प्रत्येक मनुष्य अलग-अलग और सब սգա मिलकर विशान की . 
अंति करते हैं ॥ १॥ ` ենա ատա Ն. $ 
ՅԵ» 5. नम्‌.) ( इदा ) इदि पंरमैश्वर्ये-क्किपः «ՈՎ: 1 परत ७ 
श्वर्येश र ssn बा i झपीपेम ) पीङ्‌ पाने զո. 
` परस्मैपदे छान्दसम्‌ । पानं कारितवन्तः ( इह्‌.) अत्र ( वज्रिणम्‌ ) (तस्मै) ` 


՛ ( ढ ) निश्चयेन (अद्य) अस्मिन्‌ दिने ( समन!) अनं प्राणने-अच्‌, विमकेडा । . 


` ससंनाय । पूर्णबलघते (तम्‌) सस्कृत 
` समन्तात्‌ ( नूनम्‌.) भवश्यमं ( भूषत ) अलं रत 


यै ` զ १ ' =” . | « फर ॥ 
ՏՐ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
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तस्वरसम्‌. ( भरे ) घर (भा) . 
(धुते) भवणीये शाख्र . 


Տ. ` «ազոտ: 0०09. ६०५ 
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लामबेद--उ० ८। २ | १३; मन्त्र १--लाॉम०--पू ०३।८। १०॥ 

-बुकश्िदस्य ՎԵԿ उर!संथिरा वयुनेघु शुषति। खेम न; 


स्तोमं जजषाण աւ զ हीन्द्र प Կավ धिया ॥ २४ 


ո । चित्‌ ապ । वारणः । उरा-र्साथः । अ । बयुनबु । ` 
क्षति ॥ सः इमम्‌ । नः। «ՀԱՎ Ն जजबाणः Յու 
ग हि_। इन्द्रे। प्र चित्य । धिया ॥ २ 


Հ भाषाय--( चारणः ) रोकने चाला ( उरामधिः ) भेडा का य यने वाला -. 
ՀՐԱ ` (Սո) भेडिया ( चित्‌.) भी ( अस्य ) इस [ चीर | के (वयुनेघु-) कर्मा में. .. 
Տ (झा) ग्रनुकूल ( भूषति.)हो जाता है। (इन्द्र ) हे इन्द्रः | [ बड़े Գառ ՀՅ 
हन > पूर ]( सः ) सो तू. ( नः) हमारे ( इमम्‌) इंस ( स्तोत्रम्‌ `) स्तोत्र को 
_ ( जुजुषाणः ) स्वीकार करता हुआ ( चिजया ) विचित्र (थिया) बुद्धि वा : 
` कम के साथ (प्र) भले प्रकार (झा गहि) आ ॥ २ ॥ | 


नार 
शश 


__ सवाथ शर प्रतापी राजा भेड़िये की प्रकृति चाले दुष्टों को विचित्र | 
नीति से चश में करके प्रजा का सुसरी कर ॥ २९ ՀՅ ՐՈՐ: բ: - ३ 
म के अर्थे के लिये देखो --निय० ५ । २१ ॥ 
क केद नवर स्याकुतसिन्द्रस्यास्ति Վն । केले नुकं ग्राम- 


_ तनन शुभुवे ज॒नुषः-परि बरचहा ॥३॥ 


CO 
` 


fs 


८५ 
ASE AS DSP a 


ՀՔ 
०१५ We 


इक उच्यते चिकतेनात्‌ू--निरू० ` 
वारयिता (-उरामथि ) डरा- - ; 
उरण ऊर्णाबान, भवत्यूणो पुनढणतेरूणोतेर्वा--निरु० ` 
थित नाशयिता (आ) समन्तात्‌। आवक्ूल्येन (պակ ) 
(सः ) सँ त्वम्‌ ( इमस्‌ ) ( नः) अस्माक 


0 २ (बुक क्ला क 7 աաա ` २--( बुकः ) वृक आदाने--क । इवारि 


a ¢ ի 
ՀԱՏ: ५०४२४: 


Hu 


ह 
ER on 
s RTS Հա १९: 
՞- SAI 


0 


. _ त्वास । इत्‌ 1 -हि। हवामहे । साता । वाजल्य। कारवः ॥, 
` त्वास,। वर्चेषु । इन्द्र । तू-पंतिम्‌ । नर; । त्वांमू । 


. अनाचारितम्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्‍वर्यवतो चीर 
- षम्‌ ( केनो ) केनापि (चु) इदानीम्‌ (-कम्‌ ) खुलेन 


--अ.यते रुप ( जनुषः ) जन्मतः सकाशात्‌ ( परि )( वृत्रहा ) शंजुनाशकः | 
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० ८८. [ ६८६ ] विंशं काण्डस्‌ ॥ २०॥ , (४३६९) 


कत्‌ । ऊ त । नु । अस्य । ,अकृतस्‌ । इन्द्रस्य । अस्ति । 
(पौंख्यैस्‌ ॥ केने! इति । नु; कम्‌ । श्रोमतेन । न մատս 


जनुषः । परि । वच-हा ॥ ३ ॥ 


साषाय--( अस्य) इस ( इन्द्रस्य) इन्द्र [ बड़े ऐस्वयं वाले वीर ] 


- का (डु) अब ( कत्‌ उ) कोन सां ( पोस्यम्‌ ) पौरुष ( अङतम्‌) बिना किया 


տօ ( अस्ति) है ? ( केनो ) क्रिस ( भ्रोमतेन) श्रुति [ वेद्‌ ] - मानने बाले ` 
. करके ( चु) अव ( अजुषः परि ) जन्म से लेकर ( वृत्रहा ) शत्रनाशक | वौर- 
पुरुष ] ( कम्‌ ) छुख से (न ) नहीं (शुभ सेः) सुतां गया हे ।| ३ ॥* 
शावार्थ-जव զգա विश्वकर्मा होकर अपना सब պիչ ՀԱՎ 
कर लेता है, तब चह चीरं समस्त संसार मे बड़ाई पाता है॥ ३॥ . `: 
3 ` ՏՏ 6 ८॥ : ` .' 
--२ ॥ इन्द्रौ देवता ॥.१ ԹՅՎՎԵՎ: २ स्वरादाषी.वृहती ॥ 
राजधर्मापदेशः--राजा के զտ का उपदेश ॥ : 


ախ ը हवांसहे साता वाजस्स्य कारवः | 
1 वचेव्विन्द्र सत्पति «Հատ काष्ट्रास्ववतः ॥ १ ॥ 


काष्ठामु । सवेत? १४ `. 


` आषार्- (इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ घड़े ऐशवय वाले राजन] (कारवः) . 


աճա) (उ) զոլ (ոա) ("ո 
३--( कत्‌ ) (अस्ति ( पौस्वम्‌) पौरः ` . | 
न ( मतेन.) ազե उ | 


२। ६७.। अ. भनणे--डोप्रत्ययः + मने-ज्ञाने पूजायां च क्त । भो भवणीबो : हि Հ न 
बेदो मत;-संमानितो येन .तेन (न) निषेधे. (झुभुबे):भ अवणऐ-कमेणि ՈՀ ::: 


Է վա) (इत) एव ( हि ) (թեն) आहयामः (साता) साती |... 
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५ ( १ 8,३६२ ) Digitized by ऽअत वेदसा. 212 ԷՎ) 15 լ ६६६ ] , 


րրա -՞ 

.काम करने घाले, ( नरः) नेता लोग ա (त्वाम्‌) तुझ को (इत्‌ हि ) ही . ` 
( घाजस्य ) विज्ञान के ( साता) लाभ में, ( सत्पतिम्‌) सत्पुरुषौ के पालने _ 
घाले (ոլ) तुझ को ( वृत्रेषु ) घनो मे, और ( त्घाम्‌ ) तुक (ագ) 
बड़ाइयो फे बोच ( अर्वतः ) घोड़ो का जैसे (աան) पुकारते हैं ॥ १॥ 


भाषाय--कार्यकर्ता लोग राजा के सद्(य से विद्या, धन और विजय 
- की प्राति.करं॥ १॥ 
. मन्त्र १,२ ऋग्वेद मे हे-६ । ४६ । ՆՀ यजुर्वद--२७। ३७, देर} साम- ` 
वेद उ०२। १ । १२ शौर मन्त्र १ साम०--पू० ३।५।२॥ 


- सत्व नश्चित्र वजहस्त चृष्णुया «արկ अद्रिवः 
_ गासशव र॒ण्यसिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषे ॥२॥ . ` 


सः। त्वम्‌ । नः। चिच | ՀԱՅԱ धष्ण-था | सह 
` स्तुषानः। अद्रि-बः ॥ गास । օա । रण्यंस | ատ ॥ : 
सस्‌ । कर्‌ । सचा । वाजस्‌ । न । जिग्युष ॥२॥ 


> भाषाय--(चित्र) हे «զամ Կաս घाले ! ( बज्नदस्त ) दे दाथ में : : 
: ... वाले ! (अद्विवः) हे अन्न बाले | (इन्द्र) इन्द्र | [ महाप्रतापी राजन्‌] | 
हद क. (सः) सो ( धृष्णुया ) निमय ( मइ; ) बड़े लोगो की (स्तवान ) स्तुति करता 

. इधा (त्यम्‌) तू (नः) हमारे लिये ( रथ्यम्‌) रथ के योग्य (այս. 


Rr विभागे। लाभे ( घाज्ञस्य ) विशानंस्य ( कारवः ) कर्तारः ( त्वाम्‌ ) (զգ) 
ւ. > धनेषु ( इन्द्र ) परमेश्‍वयेवन राजन्‌ ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषाणां पालकम्‌ ( नरः.) 
' नेतारः ( त्वाम्‌ ).( काष्ठासु :) हनिकुषिनीर मिका शिभ्यः कथन्‌। उ० २।.२। ` 
“कथन काष्ठोत्कर्षे स्थितौ द्शि--अमरः 

अश्वानिष॥ . .- 
( զ )( त्वम्‌) .( न्नः ) अस्मभ्यम्‌ ( चित्रे ) अह्सुतस्वभाव - 
णे ( ՊՐԱԿ) विभक्तेया--पा० ७। १। ३६। պր 


ՅԱՆ 2 NR / (री 


२३। ४१ Կա ` 
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_इू० ८० [ ६८३] विंशं काणडस्‌ ॥२०॥ (ազ) 


उज 


आर ( अश्वम्‌) घोड़ा को (खं किर ) संग्रह कर, ( न ) जैसे ( सत्रा ) सत्य 
के लाथ (जिग्युषे) जीतने वाले वोर को (वाजम्‌) अन्नआंदि पदार्थ [दिते हैं] ॥२॥ 
ՎՈՈՎ--ՏՅ Բատ योद्धा लोग «իլ पान आदि पदांथों से प्रतिष्ठा 


पाते हे ՅՅ दी अन्य विद्वान्‌ लोग अपनी चतुरोई के कारण योग्य प्रतिष्ठा झोर 
न प्रात. कर ॥ २॥ : 


ՀԵՅ ८८ ॥ 


१--२॥ इन्द्रो देवता ॥ १ Բազ पथ्या बृद्दती; २ स्वराडार्षी Ակ. 
परमेश्वरणुणोपदेशः--परमेश्घर के गुणों का उपदेश ॥ : 


झुभि त्वां «ԱՎԱԿ इन्द्र स्तोसंभिरायघः । समीचीनास 
ՀՐՎՎ: ससेस्वरन्‌ रुद्रा गृ'णन्त վե ॥१॥ 

झभि। त्या । पूर्व-पींतये । इन्द्र ^ स्तोमे भिः । अ यव: ॥ 
स॒स्‌ नई चीनासंः । ԿՋ । सम्‌ ազմ «ու 
-ग णन्त्‌ । एष्यम्‌ ԱՎԱ | : : | 


ՀՈԱՎ. (ռո) दे इन्द्र! [ परम ऐश्वयै वाले परमात्मन्‌ ]. ( पूवः 
पीठ्ये ) पहिले [ मुख्य ] भोग के लिये; ( समीचीनासः ) साधु, ( ऋभवः 
बुद्धिमान्‌, ( «ռն ) स्तुति करने Վա ( आयव ) मञुष्यो ने ( स्तोमेभिः ) 
स्तोर्त्रो से ( पूर्व्यम्‌.) प्राचीन ( त्वाम्‌) तुझ को (सम्‌) मिलकर ( स ) संब 
- प्रकार ( अस्वरन ) आलापा है और ( ग्रणन्त.) गाया है.॥१॥ 


भावार्य-सब बुद्धिमान्‌ लोग परमेश्वर के गुणों को जानकर अपनी - | | - - : द्‌ 


इतिक ना तिकर॥ १॥ 


न 


महाप्रतापिन. 


कम्‌ ( न.) यथा ( जिग्युषे) ज्ञयतेः- कछ । जयशी लस्य կ 


न्‌ राजन, ( सं किर ) संगुद्दाण( खत्रा) सत्येन ( बाजम ) «ոՔ-... . 


ՀՎ) न | सुख्य- Ցո ԿԵ : 
_-( अभि) अभितः ( त्वा) (वाम (पूर्व॑पी गा 
क छ ) हे परमैश्वर्यचन्‌ परमात्मन (स्तोमेभिः) स्तोत्रैः (աո)... 


मंजुष्याः-निघ० २।.३ (समीचीनालः ) संगताः । साधवः (ԳՈՎ) मेंधोचिनः 


(सम्‌) संगत्य {अस्वरन )स्ह रा sh 
निघ० ३.। १६ ( यन्त ) स्तुतवन्तः | पूव्येम.) աուն . 2 ԱԲ 
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ब्वोपता पर्यो: । अस्तुवन्‌ ( सद्गाः ) स्तोतारः= | ՑՆ 


( 8,३६४ ) Digitized by अवववेद्षणयै, ..... Վօ १०० | ՇՇԵ | ' 
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दोनो मन्त्र ऋग्वेद में है-८1 ३। ७, ८; सामवेद--ड० ७। ३.१; օպ 
` ` श१साम०पू०१।७।४॥ | 
` . , अस्येदिन्द्रो -वावृधे वृष्ण्यं शवो मद सुतस्य किख्णावि ।' 


ञअ ար तमस्य महिमान मा यवोऽनु एवन्ति पणा ४ २ ॥ 
աա इतू । इन्द्रः। ववधे। वृष्ययम्‌ । शब: । सदे ¡ | 


हि. 


`` सतस्य । विष्णावि॥ सव्य । -तयू। अस्य । स हइसानथू) 


नट 


-.- 


खा यघ : । अनु । स्तव न्ति। पृष-या॥२॥ . 


भाषाय--( एष्द्रः ) इन्द्र [ परम ऐश्वय याले परमात्मा | नने (इत्‌) ही | 
( सुतस्य ) .उत्पक्ष हुये ( अस्य ) इस [ जीव ] के ( वृष्ण्यम्‌ ) पराक्रम और . 
(शाबः ) बल को ( विष्णवि ) व्यापक ( मदे ) आनन्द में ( बघे) बढ़ाया दै, 
(स्य ) इंस [ परामात्मा ] की (तम्‌ ) डस. (महिमानम्‌ ) बड़ाई को (झायबः) | 
. մա .( अद्य) अब (पूर्वथा) पहिले के समान (ազ स्तुवन्ति) खरःइते . 
हः? रहते में ॥ २॥ : | 
6: ' ` भावाय-अनादिनिविक्कार परमात्मा इस प्राणी के सानन्द के लिये 
Տ: , सदा सहाय करता है, डसी की उपासना सब मनुष्य सदा करते हैं ॥ २॥ 
`. यह मन्त्र यज्ञुवेद मे भी है--३३। ३७॥ ` 


सूक्तू्स्‌ १०० ॥ र ह... 

१ १--३ | इन्द्रो देवता ॥ १.१ विराडाष्युप्णिक, २ विराडष्णिक , ३ _ | 
` राक्षप्रजाकर्ब्योपदेश:--राजा और प्रजा के क्ष्यं का उपदेश ॥ | 

` धा हीन्द्र गिषण उप त्या कामान्‌ महः «ա. 


js 


- 


, Summa en ւ 


os 
खू०-१०० [ ६६८. | ազանց Գար» ( ४,३६५ ) 


5 5) աԼ अन्न ա«.....---ծ---..-ծ--- 


ամ । हि! इन्द्र । गिव णः । उप। त्वा । कार्मान्‌ । सहः 
ԿՊՏ ս उदा-इंव । यन्तः। उद-भिः ॥ ९ ॥ ` 
ՀԱՅՎ--( गिवणः ) हे स्तुतियो से सेवनाय ( इन्द्र ) इन्द्र ! [.मद्दा' क 
प्रतापी राजन (524854 दवी( रबा) तुझे (मदः) अपनी बढी ( कामान्‌). । 
काप्तवाओं को, ( उदा ) जल [ जल को बाढ़ ] के ՎՅ ( հհ) दुसरो 
जलो की बाढी के साथ ( यन्तः इच ) चलते हुये पुरुषों के समान हमने (उप) 
आदर खे ( सखुज्महे ) समर्पण किया है ॥ १॥ 
भव थ--जैसे नदी को बाढ़-अति वेग से लगातार «Ո आती -हो 
और गामों ओर प्राणी आदि को बहाये ले जातो दो, उले देश लोग घबड़ाकर 
भाग हैं, बेले ही प्रजागण दुष्टो से बचने केलिये राज्ञा कौ. शरण शीघ्र 
ह 4 ՀՀկ ԱԻՆ - 
यह तृ ऋग्वेद में है-+८। 8८ [ सायणमीष्य ८७ | 19-48: सामषेद्‌- 
३०० | १ | त= २३ और मन्त्र १ साम० पू० ५५ २। ८॥ | हे 


वाणे त्वा अव्याभिर्वर्धेन्ति झूर ब्रह्माणि «ԱՎ चिद- 


` द्रिको दिवेदिवे॥ २ ॥ | 
वाः । न त्वा । արը । वरधेन्ति । शूर । ब्रह्माणि ॥. ¬ 


. ववुध्जाँसंस्‌ । चित्‌) साद्वि-व॒ः ७ दिवे-दिवे ॥२॥ 
भाषाथं-( द्रवः) द वज्रधारी ( शर ) शर ! [ राजन ] ( विवे 
दिवे ) दिनः दिम ( चवृध्चांसम ) बढ़ते इये (` चित्‌.) सो ( त्वा) ՅՅ. 


ST नका 


` ७०११ ( զա) सम्प्रति (हि) ( इन्द्र ) महाप्रतापिन राजन (गिवणः ) 


स्तुतिभिः ՀՀԿ ( उप ) 'पूजायाम्‌ -( त्वा ) स्वम्‌ (कामान्‌). ՎԱՎ. 


ՀԱՐԿԱ { महः ) मृतः । विशालान्‌ ( ससज्महे ) वयं सप्रपितन्वन्त 
( Յու) ` डद्केन । जलप्रवाहेण (54) यथा ( यन्तः ) गच्छन्तः पुरुषाः 


(անո) उदकैः । अन्यजसप्रवाहैः॥ ` _ 
`` ३--( च्चः) जलम्‌. (च ) यथा (-त्वा') स्वाम, (ատար) खलयव- 


` माष लिलव षन्रहां एच | पा० ԿՂ १ 1७1 यव --यत्‌.|। «ՅԱ दिता նազ 
नाली थिः । तदौमिः। 3546 नदीनाम -निघ० १। १२ (वर्धन्ति) ՀՎ । ` ` 


ՀԱԼ, 
७३3 


, 5. Cc-Q,Painj Kanya Maha Vidyalayg Colection.. 


( ४,३६६ ) ` आयववदभाण्य ०९ १ १३० ԱԱ 


__ ८. ७ ऐट 0..9100॥19719.9५9०8०1४-७,८७०६-६०७७४७--------३ 
( ब्रह्माणि ) वेदशाम ( वधेन्ति ) बढ़ाते है, ( न ) जैसे ( घाः) जल के (ազ 
भिः) जौ आदि अन्न की दित करने बाला नालियों से [ बढ़ाते है ]४॥ २॥ 

. आघाण-राजा वेदानुकूल चल रुर अपनी और प्रजा- की बृद्धि करे 
जसे जगा की नल से ऊ चो लेज्ञाकर भन्न आदि बढ़ाते हें / २॥ 


`. यञ्जन्ति हरी «խազ गार्थयोरौ रथं उर्युंगे । दुन्द्रवाहो 
| ` वंचोबुजो ॥३॥ Ap 5 5 
' यञ्जन्ति। हरी इति। इषिरस्थ। गाथंया। उरो । रथ। | 


रु-य रा ॥ इन्द्र -वाहाँ । वचः-यञ्ञां ॥ ३ ॥ 


Mee भाषाय-( गाथया ) प्रशंसा के साथ (इषिरस्य) शीघ्र गामी [ राजा] 
Ն के (उद्युगे) बड़े जुये घाले, (उरो) बड़े (रथे) रथ में (ասա 
: [बड़े ऐश्वय वाले राआ ] को ले चलने वाले, ( वचोयुत्रा ) वचन से जञुतने - 
` थाले (हरी ) दो घोडो को ( युभज्ञन्ति) वे सारथी आदि] जोतते है.॥ ३॥ ` 
| भाषाय -राजा धमं की रक्षा के लिये सुशिक्षित शोघगामी घोड़ों के . | 
रथ खे चलकर प्रशंसा पांघे॥ ३॥ 2 
2 լ ՀՐՎ ९०९ 0 
 , - १¬२॥ अझिर्देवता॥ १, २ गायत्री; ३ निचुद्‌ गायत्री ॥ 
. -  मौतिकाम्रिणणापरेशः--भौतिक अग्नि के गुणो का डपदेश॥ ` | Ր` 
Ս श्चि दूत वृणीमहे होतार विश्ववेद्सस्‌ ।. ապա 


|  सुक्कतुस्‌ Moss es र 
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զօ १०९ [ ६८८ ] विशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,३६७ ) 


ՂՒՂ. Հա աոատ Ձագ» जागा >>>>->->:->> --------.. ա. क 


2 है है 
अस्य | यज्ञस्य । सक्रतुस्‌ ॥ १७ 


-भाषाय-( दूतम्‌) पदार्थाः के पहुंचाने वाले वो तपाने बाले, ( होता- 
रम्‌ ) वेग आदि देने वाले, ( विश्ववेदसम्‌) सब ՎԱ के प्राप्त कराने वाले, 
( अस्य) इस [ प्रसिद्ध ] ( यज्ञस्य ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार ] के 
( सुक्ततुम ) खुघारने घाले ( अझिम्‌) अझि [ आग, बिछुली, सूये ] को ( छुणी- - 
महे ) हम स्वीकार करते हें॥ १॥ ड 

भावाय --Հզ के चाहिये कि कला यन्तू यान विमान आदिं में वेग 
से चलाने के लिये और शरोरों में भोजन!आ(दि द्वारा बल बढ़ाने लिये बिजुली 
आंदि अञि के! काम. में लाचे.। १॥ | 5: 

यह तुच ऋग्वेद में दै--१ । १२ | १--३ सामवेद उ० २ । १। तुच ६ 

. . तथा म० १ खाम० पू० १। १।३॥ 


अञ्चिसंझि, हवीमभिः सर्दा हवन्त 'विश्पतिस्‌ षः हव्यवाहं 
पुरु ग्रियसू ॥ २॥ լ 12 2 
` शप्निम-अंग्रिषु.। हवींम-भिः । सदा । हुवुन्त । ճար: ॥ 

हुव्य-वाहस्‌ । पुरु-सियस्‌ ॥ बे कल. ՀՆ: 


भाषार्थ--[ हे मजुष्यो ! ] («արը ) ग्रहण करने योग्य व्यवहारो | 


से ( विश्पतिम्‌) प्रजा के पालने घाले, ( हव्यवादम्‌ 'देने लेने योग्य पदार्थों . 


के पहुंचाने चाले, ( पुरुप्रियम्‌) बहुत ազ करन बाले ( अम्निप्निप्‌ ) ९ 
अग्नि अग्नि [ अर्थातू एथिघी को आग, बिज्रुलो ओर सण] का ( सदा ) सदा | 


Հեչ १--(आभ्िम्‌ )विदयत्सूर्यपार्थिवाझिरूपम्‌ (दुतम्‌ ) पदार्थानां प्रापकं तापकं वा 


न र होतारम्‌) Հ ; (विश्ववेद्सम्‌) सवंधन- ` լ Հ Է 
( दृणीमहेः) «իրի ( होतारम्‌) बेंगादिदातारम (| ակա 
bs ग्रोपकम्‌ ( अस्य ) प्रसिद्ध स्य .( यक्षस्य ) सेयोगवियोगव्यवहारस्य (खुकतुम)  . 


= 


` शोभनकर्तारम्‌। ` . ԹԱՆ 
२--( धन्निसग्निम्‌) प्रत्येक प्रकार विद्युतसू्यपाथिवाग्तिरूपम्‌ (इघी- 


SCE, 


मभिः) अथ० २०। ७२। ३ । आद्यब्यवदारे* ( सदा ) (हवन्त ) एद्द्णीत . ԱՐՑ 


( बिशपतिम्‌ )- प्रजानां पालकम्‌. ( दव्पचाहम्‌) दातव्यप्राह्मपदृर्थभ्रापकम्‌ _ 
र Ի ։ र Fe Ե» ४ ४ 29. > : १ ७ डे La աին 


ग CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; ո: Հ Տ 


Է ( 8,१६८ ) 3 FE डु ज आयने भाइ... ० १०२ | ६५० ] > 


(इचन्त) तुम ग्रहण करो ॥२॥ ` ` 
भावाय--मनुष्यों को योग्य है.कि प्रसिद्ध अग्नि, ԼԲ और सूय. 
को कला यन्तू आदि में प्रयुक्त करे, सदा खुल की बृद्धि करें ॥ २॥ 
अग देवा इहो वह जज्ञानो. वक्तबहिंषे। अशि होता 
ՅԵՎ ॥ ३॥ ; 
अझ । देवात्‌ । इइ । जा । वह । Հար । वत्त-बंहिये ॥ 
असि । होता । नः । ईड्य; ॥ ३ ॥ र व 
| भाषाय--( झग्ते ) हे अगिन վ आग Թա: और सूर्य | ( अज्ञान ) 
प्रंकर होता हुआ तू ( देवान.) दिव्य ՅՅ ( इइ ) यां ( वृक्तवहिंषे ) 
हिंसा छोड्न वाले विद्वान्‌ के लिये (आ वह) ला । तू( नः) «Կ लिये | 
( होता ) चन देने वाला और ( ईड्यः ) छो अने योग्य ( अखि.) है ॥ ३.॥ `; 
, ` ` भावाय--मलुप्य अग्नि, बिछुल्ली और सूर्य की विद्या को खोज करके ` | 
अनेक प्रमार उपयोग करें और उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त करके सुखी दोष ॥ ३॥ ` 
क ՀԵԱ ° 
. १-३ ॥ अग्निदेवता ॥ १. विराड्‌ गायत्री; २, ३ निद गायत्री կ 
` परमेश्वरस्य णुणोपदेशः--परमेश्दर के गुणो का उपदेश ॥ 


ई लेन्यो नअस्यस्तिरस्तसा सि दर्श त; । Կոպի ազն चृषा॥९ ` F 
ई लेन्यः। नमस्यः । तिर: । «որու दुशतः ॥ संस्‌। ` 
अर्चिः । इच्यते । वृषाः ॥ एज ` i ԱՆ ` 


भाषाय-( इलेन्य: ) खोजने योग्य, ( नमस्यः). सत्कार करने योग्य, 


PT य ----- | 
, 


- 


ն Me : ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुहितकरम्‌ ॥ : हु वत 
gE a) विद्युत्सूयं पार्थिवारितिरूप ( देवाच्‌ ) दिव्यपदार्थान्‌ ळे 
इह्‌) (ազգ) प्रापयं ( जज्ञातः ) प्रादुमूतः सन्‌ ( बुकतवर्हिचे ) अथ० २०। | 
2 Թազ ՇԵՇ) ( असि ) («ա ) चनस्य दाता (नः) अस्म 
8 बज ध्येप्रब्यः ॥ 


| զօ ९०२ | ६०० 12 «ՎԱՊԻԱՈԱԳՎ ԱՐՎՈՂ»  ( ४,३६८“) 


` - > Սարա րա աաա աաա... ա..... का 


( तमांसि ) अन्धकार को ( तिरः ) हटाने वाळा, ( զԱ ) देखने योग्य, 
(दबा) ՀԱՎԱ. (अग्नि)) अग्नि | प्रकाशमान परमेश्वर ] ( सम्‌ ) भले प्रकार 
Ն (इध्यते) प्रकाश करता है॥ १॥ | Արա" 
| 9 सावाय--मचुष्य अन्धकार नाशक परमात्मा. को प्रत्येक पदार्थ में : 
- साच्ञातं कर के अपने दद्य को प्रकाशमान कर ॥ १॥ : 

तृच ऋः्वेद्‌ मं ह-२। २७ । १३-१४५ सामवेद--उ०७ ।२। 


तूच <॥ | ՏՐԱ न 

वृषो अगि ःचसिध्यतेञश्वौ न देव॒वाइनः तं हविष्मन्त ईलतेर 

वृषो इति । աա: : सस्‌ । इच्यत. । अश्वः न । दुव- ւ 

एहोनः ॥ तस्‌ । हृविष्म॑न्तः । इलुते 0२१ ` 

भाषार्थ--( अश्वः न) शीघ्र गामी घोड़े के समान ( देववाहनः ) उत्तम 

पदाथा का पहुंचाने वाला ( ՀՎ) बलवान्‌ ही ( अग्नि: ) अग्नि [ प्रकाशाः . छर 
मान परमेश्वर | ( सम्‌ ) भले प्रकार ( इध्यते ) प्रकाश करता Տ... (दृविष्म- | 

` न्तः) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं चाले पुरुष ( दम ) डस,को ( ईलते ) खोजते . हु 
2 A 5 कह SF ՋԱՆԻ: 

Է` भावाथ--जैसे घोड़े आदि वाइन द्वार पदार्थ प्राप्त किये Հ 

चेले ही परमात्मा सब संसार को वायु.जल आदि उत्तम पदार्थं सदा 


है ॥ ३॥ 


~ (सम्‌) सम्यक्‌ ( अग्निः ) प्रकाशमानः पर मेश 
बलवान ॥ अ Է Se: Հ - 
/ दनक रर ( घूषी-) ՎԱՎ । बलिष्ठ «Վ ( 


>> कक ) 


( ४,३०० ) Ն վ स्पयथववदंभाष्ये सु०१०३[ ६८९ 1 
9... 


— __________Digitizedby sSiddhanta nia_gGangotri Gyaan Kosha 
वृषेणं त्वा वयं वृंषुत्त वृषणः समिधीमहि । «Լ दौद्यंतं 
बहत्‌ ॥ ३ ॥ 


वृषणस्‌ । त्वा । वयस्‌ । वृषन्‌ । वृषणः । सस्‌ । इधीमहि ॥ 
- झय्रे । दोद्यंतस्‌ । बहंत्‌ ॥ ३॥ լ 


भाषाय--( दृषन्‌) हे बलवान्‌ ( अग्ने ) अग्नि | [ प्रकाशस्थरूप 
. परमैश्वर | ( वृषणः ) बलवान्‌ होते हुये ( वयम्‌ ) हम ( वृषणम्‌.) बलवान्‌ 
(यृदत्‌ ) बहुत ( दीद्यतम्‌ ) प्रकाशमानं (त्वा) तुझे को ( सम्‌) भले प्रकार 
( इधीमहि ) प्रकाशित करे.॥ ३॥ 


भावाय-मडुय सवंशक्तिमान परमात्मा के अनेक उपकारो खे 
बलवान्‌ होकर उस के उत्तम गुणो को खोजते रहें ॥ ६॥ २ 


.. `. सूक्तस्‌ १०३ ն 
աաա अग्निर्देवता ॥ १ विराडाची बृहती; २ निचृद्‌ बृदती; ३ विरा- 

. डार्षी पङ्क्ति: ॥ 

» परमेश्वरशुणो पदेशः-परम्ेत्रर के गुणों का उपदेश ॥ 

सशिमोलिष्वादसे गायांति: शीरशोंचिषस्‌ । हु 
` अग्नि राये पुरुमोल्ह श्रतं ԵՈ सुदीतय छर्दिः ॥ १॥. . - 
անզ ւ ձնա «ԱԱ ւ गाथा शीर-शोंचिषस ॥ 
हक : աեր. राये । पुरु-मोल्हु । պոր । नरर: । अग्रिम 1 
सु-दीतय। छर्दिः ॥ ९ ॥ - Fe : 
Հ: Ը. ԻՊ उस) हे इत दान ते सोर भाषा 


) 


थ--( पुरुमीष्द ) हे बहुत ज्ञान ते सौंचे इये मजुष्य | (ոօ) Ն 
աոատ 


दै (डषणम्‌ ) बसवन्तम्‌ (स्वा ) (ու) (२. 
बलवन्तः सन्ते; ( समू ) सम्यक्‌ ( इ येम 
दीद्यतम्‌ः) 


मात्मा ] को ( इलिष्व ) खोज ॥ १॥ 


Յու त्वास्‌ । श्॒नक्त । गन्येता । हविष्मती । यजिष्ठस्‌ 
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६० १०३ | ६८९ विंशं काणडस्‌॥ २०॥ `` ( ४,३०९ Ե»: : 


नर [ नेता ] होकर तू ( गाथामिः गाने योग्य क्रियाओं के साथ ( अवसे) _ Ը 


अपनी रक्षा के लिये ( शीरशोचिषम्‌ ) बड़े प्रकाश ՎԹ ( अस्निम्‌ ) अस्ति 

[ प्रकाश स्वरूप परमात्मा ] को, ( राये) घन के लिये ( श्रुतम्‌ ) विख्यात . 

( अग्निम्‌ ) अरिन [ प्रकाश स्वरूप परमात्मा ] को और ( सुदीतये ) खुन्दर | աի 

प्रकाश के लिये ( छंदिः ) घर सदश ( अग्निम्‌) अग्नि [ प्रकाशस्वरूप पर- 
ՀՈՎԱՎ--ՀՅԿ परमात्मा की भक्ति से अपनी रक्षा के तियेधन | 

ओर विद्या को बढ़ाव ॥ १॥ . र * > ट कद प्र 
यह मन्त्र पग्वेद में है--८ | ७१ [-सायणभाष्य ६०] । १४; सामवेद-- . र 

पू०१॥ण1६॥ | > ՀԱՏ - ककी... 


अय आ योह्यय्रिभि्होतार त्वावृणोमहे | Օ0. | 2 2 | न > हर १ 
झा त्वामनक्तु अय॑ता हविष्मंती यजिष्ठं बहिंरासदे ॥२॥ | | 
अशे । शा । याहि | अ्चि-भिः। होतारस्‌ । त्या । «Վանն. 


ՀԱ । अ-्सदे॥२॥ _ . न 


भाषाय--( अग्ने ) हे अग्नि Լլ प्रकाशंस्वरूप पर परमेश्वर յ | 
ज्ञान प्रकाशौ के सांथ ( आयाहि) զառ दो, ( दोतारम्‌) दां 


खिल सा े ीऔ ता तन  ् छः ք Ա 
ԱԱ ------- 
՞ 


(शीरशोचिषम्‌ ) स्फायितश्चिवञ्चि० । उ० २। १३ 
शुलि० उ०२। १०८। աա ՊԳ-զխ | 


(४६७२) - ००९८०० र्ति है, हैं" १०३ | ६९१] 


तुझ को ( द्रणीमहे ) दम स्वीकार करते हैं । ( प्रयता ) नियम युक्त (इबि- 22 

दप्रती ) भक्ति Վո प्रजा ( चहिः ) वृद्धि ( आसद ) पाने के लिये ( यजिष्ठम ) | 

अत्यन्त संयोग वियोग करते वाले ( त्वा) तुक को (आ) सब प्रकार. से 

. ( अनक्त ) प्राप्त होवे ॥ २॥ | 

ro भावाय-मडुप्य परमात्मा की आज्ञा में रहकर सद्‌ बृद्धि कर ॥ २॥ प... 
- मन्त्र २, ३ ऋग्वेद मे हैं--८। ६० (ԿԱՎ भाष्य ४8] | १, २; सामवेद्‌- ` | 
-उ०७।1२।9॥.. के ५ Հրվ 
अच्छा हि त्वा सहसः मूनो अङ्गिरः खचञ्चरन्त्यध्वृरे । | 


' ज्‌ जो नपौतं चतकशसीसहेउथि यज्ञेषु पव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


Se टर i 


' ` अच्छे । हि। त्वा । सहस सूना इति। अङ्गि रः। लुच: । - 
चरन्ति । अध्वरे ॥ ऊ जः । नपातस्‌ । च॒त-कशस्‌ । इ स॒हे। 
 अञ्चिस्‌ | यज्ञेषु। पृव्यस्‌ ॥३॥ . . - _ "र| 


; भाषायं--( सहसः सूनो) हे बल के पहुंचाने वाले! ( अङ्गिरः ) दै... Է 
ՀԵՑ ՋՈՒԿԳԵՎՎ ( ԱՀԱ) चलने वाली प्रज्ञाये ( अध्वरे ) बिना हिंसाबाले मका 
` व्यवहार मे (त्वा) तुझ को (हि) ही (अच्छु) अच्छे प्रकार ( चरन्ति). ` 
प्राप्त होतौऱ्हे (Յո ) बल के ( नपातम्‌ ) न गिराने वाले [रक्षक], ( यझेछु) 
` . यक्षो [ संयोग वियोग ամ ] में( पूब्यम्‌ ) पुराने (अग्निम ) अग्नि. - : 
( आ ) Հաաա ( त्वाम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (अनक्त-) अन्जू गंतौ । प्राप्नोतु व 
( प्रयत! ) यम-क्त | नियमयुक्त ( दृविष्मती ) भक्तिमती प्रज्ञा ( यजिष्ठम्‌ ) - 
यषड--इप्ठन | अतिशयेन यष्टारंसंयोगदियोगकर्तारम्‌ ( बहिः ) - बुद्धिम्‌ 
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. ० ९०४ [ ६८२] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (४,३३३) ` 


Se առաւ “>>> «ա जाग रि पण պաա ण ए0ण णी արաւ ապաւշա աաա न - 


[प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ] से ( घृतक्षेशम्‌) जळ द զա के! (Հո) 
हम मांगते है ॥ हैँ। . 33 

भावाय .-मनुष्यो का चाहिये शि परमेश्वर के बनाये पदाथ से उपकार 
छेकर उन्नति कर ॥ ३ ॥ , 

ՅՀՎ १०४ ॥ 

१--४ ॥ इन्द्रो देवता॥ १ निचद्‌ बृहतो; २ निचृत्‌ पङ्क्तिः; ३ निच दार्षी 
बृहती; ४ भुरिगाषी बृहती ॥ ३ 

परमेश्वरगुणोपदेशः--परमेश्व ९ के-युणो का उपदेश կ 


दुमा उ त्वा पुरूवसा गिरों वर्धन्तु या «Վ: पावुकवंणाः ` 
ԱՀԱ विपश्चितोऽभि रतोमरनुषत ॥ १.॥ 


इसा: । ऊ' इति। त्या । पुएव॒सेः इति पुरु-वंसा । गिरः। 
वर्ध न्त । यो; । मसं ॥ पावक-वर्णाः। झुचयः । बिपु:-चितः। | 


De) 


նխ «ԱՑ | अनषत ॥ १ 


भाषार्थ-( पुरुषसे। ) हे बहुत धन वाले !.[. परमात्मन्‌] (मम ) मेरी - 

(याः) जो (गिरः) चांणियां हैं, (इमाः) वे (त्वा ) तुभ को ( उ) निश्चय | 
' करके ( वर्धन्तु) बढ़ावें [ विख्यात करे ]। (զոնի) अग्नि के समान्‌ . 
तेजस्वी, ( शुचयः ) पवित्र ( विपश्चितः, विद्वान लोग ने ( տահ), ` | 
खे [तेरी ] ( अभि) सब ओर से ( अनूबत ) प्रशं प्रा की है॥१॥ Ա ։ 
` भावाय--विद्वांन लोग पूर्वज विद्वानों के समान परमेश्वर के उप कारा Է 5. 
की स्तुति करके अपनी उन्नति कर ॥ १॥ - ` | हक कीर - : Fe 


ग्रक्ाशस्बरूपं परमेश्वरम्‌ (यश्चेषु) संयोगडियोगव्यवहारेघु (पूब्येस्‌ ) पुरातनम्‌ ॥ 


२० ( इमाः ) -व्यमाणाः (ड) निश्च्रयेन (त्वा) (ՅՅ ` 

| बहुधनवन, ( गिरः ) वाण्यः (वघन्तु) व्घयन्तु ԽՀ कुर्वन्तु ( याः.) ( | 1. प 
Լ पान्नकचोर्णाः )  अग्तिवत्तेजवस्विन: | ब्रह्मवर्चस्चिनः ( शुचयः ). पवि सु 
( चिपश्चितः )विद्वाल! (अभि) सबंतः ( स्तोमैः ) स्तोत्रे: ( अनुत्त ) ` 
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मन्त्र १, २ ऋग्वेद में है-८। ३ । ३, ४३ यजुवद--३३ | ८१, ८३; खाम: 
घेदू--3० ७। ३ | १८; म० १ खाम०--पू० ३ | ६। ८ ॥ 


अयं सहखसृषिभिः सह॑स्कृतः समुद्र दंव पप्रथे । सत्य; सा | 
` ` वस्य सहिसा गुणे शवों य॒ज्ञेषु विमराज्य ॥२॥ | 
क տավ स॒हस्तरस्‌। ऋषि-भिः सह:-कृतः । सुम॒द्रः-इंव | 
) ` च्चये ս स॒त्यः सः। `ա स॒हिंसा । 
यज्ञेषु । विप्र-राज्य ॥ २॥ ` ु 


गणे. । शबः । 


भाषाय--( समुद्रः इव) आकाश के समान वतेमान ( अयम्‌) इस 
`. [परमेश्वर] ने (ऋषिभिः ) ऋषियों [ वेदार्थ जानने वालो ] द्वारा (सहस्कृतः)  . 
पराक्रम करने बालों का (ՀՅՅՎ) सद्दख प्रकार से ( पंप्रथे ) फैलाया है | Բ: 
i (अस्य ) इस [ परमात्मा ] की ( सः ) वह ( महिमा ) महिमा ( सत्यः ).खत्य - 
दै,( विप्रराज्ये ) विद्वानों के राज्य के बीच ( यज्ञेषु ) «Ա [श्रेष्ठ व्ववहारों ] में 

( शवः ) उस बल की ( गृणे ) में बड़ाई करता है॥२॥ 


Ն` सावाय--मचष्यो को चाहिये कि परमात्मा की सदा स्तुति करते रहं 
क्योंकि बह विद्वानों को प्राप्त होकर राज्य करने वाले पुरुष का बल बढ़ाता है॥२॥ | 


տո ना Բախ हि. 


ह्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । उप ब्रह्माणि . 
` सवनानि ՎԱԼ परमज्या ऋचीवसः ॥३॥ २ र. 
Ը աւ հախ हव्य: । इन्द्र: । ससत्‌-सु । भष॒त ॥ 


उप । ब्रह्माणि । सवनानि । वच्च-हे 


ՀՈՏԻ SB Ye, 


1 । पुर॒स॒-ज्या। ऋची वसः३ 


ռս -- ( सहम्‌ ) बहुप्रकारेण (պերը) Հոմ: 
त ւ समुदः ) अन्तरिक्षम्‌ (ոզ) «ա ( पप्रथे ) 
: ԱՏ: 


आ 
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զօ ९०४ [ ६८२ | विंशं काण्डस्‌ ॥२०॥ -( ४,३७४ ) 


भाषाथ--( विश्याछु) सब (समत्छु ) संग्रामा में ( व्यः ) पुकारने ` 
धाग्य, ( दत्र ) अन्धकार मिटाने वाला (.परमज्य८ ) बड़े शत्रुओं का मारने 
दाला, ( ऋचीषमः ) स्तुति के समान गुण वाला (इन्द्रः) इन्द्र [परम ऐश्यवाला 
परमात्मा ] ( नः) हमारे ( ब्रह्माणि) वेर ज्ञानौ श्रौर ( सवनानि ) ऐश्वय की 
वस्तुओं के (आ) सब थोर से (उप) भले प्रकार (भूषतु) शोभायमान कर ԱՀ 
भावार्थ मनुष्य परमपिता परमेश्वर का आश्रय लेकर शत्रुओं का 
नाश कर के ऐश्वर्य बढ़ायें ॥ ३॥ . bo 
; सन्त्र ३,४ ऋग्वे३ में दे-८। 8० [लायणभाष्य ७8]। १, २ ES 
उ०.७। १। २; मन्त्र १ साम० पू० ३।८।७॥ Ա» 
Հ: दाता ար राधेसासस्यति सत्य इशानकृत्‌ । 


तविद्यम्चस्य युज्या वृणीमहे प॒चस्य शवसा सुहः॥ ४ ` ` 
«աւ दाता | զու राघसास्‌ । सि । असि 1. सत्य: । 
ई शान-कृत्‌ ॥ - तवि-दयुम्भह्य । युज्यौ । आं । वणोमहे । | 


- 


զատող | शवखः । सहः ॥ ४ ն 


भाषायथ-( दे परमेश्‍वर ! ] (स्वम्‌) वू (राधसाम्‌ ) धनो अ 
सच से पढिला ( दाता ) दाता ( असि ) है, और ( सत्यः) सच्चा क. Թ 
देवयान ते बाल न 0 5 5----- बनाने वाला ( असि) है । ( तुविद्युस्तस्प ) बई «ԱՅԳ 


7 ३--(झा.) समन्तात्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( ՏՎՅ ) «ԳՅ ( ह्हो "हा 
2 घाह्वातव्यः ( इन्द्र: ) परमेश्वरः (Հոգ) संग्रामेषु ( भूषतु ) եի Ն. 

(उप्र) पूजायाम्‌ ( ब्रह्माणि ) वेद्शाननि ( सवनानि ) - पेशवंयवस्तूनि ध्‌ ա: 

_ अन्धकारनाशका ( परमज्याः ) झातो मनिन्‌ किक न ज րր 

59 | परम्+ज्या वयोदाती- विच । महाशत्णां नाशयिता ( ՎՈ | 

तित॒ल्यगुणयुक्तः Հ բե 

: हि | द ա ա ( प्रथम्नः ) आदमिःः( ՎՎՅԵԼ प चनाचाम्‌ 2 : ։ 

(असि) ( असि ) ( सत्यः ) «Կին (ձառ) Ms Հա (उलि Re 

_ जनस्य ) बहुयंशस्विनः पुरुषस्य ( यन्या ) գո--ԳԿՎ । योग्या णि... 


NVR 


मै 23 ATCT 2.32 ककी: 
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~ 
- 


पुरस्य ) पुत्र के ( महः ) बड़े (शवलः ) बच्च के ( युज्या ) ,योग्ये कामो को | 
( आले सब प्रकार ( वृणीमहे ) हम अङ्गोकार करते हैं॥ ४ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य उत्तम धेरानौ में उत्पन्न होकर माता पिता आदि 
से लुशिक्षा पाकर पराक्रप करते हे, जगढीइरर उन का ऐश्वर्य बढ़ता है ॥ ४॥ - 


डे ई 
- 
կ Հ. 


ծ `... शक्तस्‌ १०१॥ ն 
| १--५॥ इन्द्रो देवता ॥ Ն ४ भुरिगाष्यंचुष्ठप; Հ Գարու ३ निचत्‌ 
पथ्या बहती; Կ निच्चदार्षी पङ्क्ति; | 


परमेश्वरगुणे। पदेश:--परमेश्वर के गुणी का उपदेश ॥ ` 
हवमिन्द्र मतूतिष्वभि विश्वा असि ԿԻ. ւ. 
१ մանո विश्‍्वत्रसि त्वं तूर्य तरुष्य॒तः ॥ ९ ॥ - धर 
अ | त्वस्‌ । इन्द्र । अ्र-तृतिघु । अभिः। विश्व: । असि । ՀՎՎ:կ 
 . खशस्ति-हा / जनिता । विश्व-त; 
_  तरुष्यतः ॥९॥ ` 


ससि । स्वस्‌ । तर्य 


՛ 
-- 


_ `` भाषाय-( इन्दर) दे इन्द्र! [ बड़े Գավ वाले” 
ԷՅ Է वू ( प्रतूतिषु ) मार घाड वाले संग्राम मे.( सर्वा ) सब 
हुई शत्रु सेनायो का (अभि असि) दरा देता है। (Կա) तू ( अशस्तिहा ) 
अपकीति मिटाने वाला, ( जनिता 2 सुख उत्पन्न करने वाला. ( विश्‍वतूः ) 
मारनेःवाला ( अखि ) हे, ( तरुष्यतः ) मारने. घाल चैरियां का 


परमेश्वर ] ( त्वम्‌). | 
(स्पृधः ) ललकारती 


कर ՍՊ.) स्वीकुमं; ( पस्य ) ( शवलः (च) द (के) खक पा जा उ ज बल 
RP RS cee 3 


.- 
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30 ԳՇՎ լ ६6३ ] विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( 8,३३३ ) > 


-ծ-- 


ao 


ծ----. 


आघाय - युङपंडित-राज्ञा विश्ननाशक परमात्मा का आशय लेकर 
सब शज्रधो का नाश करके प्रजांपालन करे॥ श्या | | 
मन्त्र १--३ श्वुग्वेद ԱՅ--« । 88 [ सायण भाष्य ८८] | ४--७; मन्त्र 
१, २ यजुवेद--२३३ | ६६, ६७; ԿԱԱՎ-Յօ ८। १। ४; म० १ साम० पू० 
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अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणो शिश न मातरौ । 
(विश्वास्ते स्पृध॑ः शनथयन्त सुन्व वरचं यदिन्द्र तूवेसि ॥ २॥, ` 
ոմ । ते 1 Վազ: तुरयंन्तस्‌ । ईयतुः । सोणी «Ծէ 
शिंशुस्‌ । न। सातरां ॥ विश्वाः । ते । रुपृषः । शनययन्त ॥ 
सन्यवे । ՎԱՎ । यत्‌ । इन्द्र । तृवेसि ॥२॥ ` | 


भाषार्थ-( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ बड़े पेशवर्य. वाले परमेश्वर ) (क्षेण) ` 
दोनो आकाश और भूमि. लोक (ते ) तेरे ..( तुरयन्तम्‌. ) वेग करते इये 
( शुष्मम्‌ अदु.) शत्रुओं को खुखाने बल के पीछे ( ईयतुः ). चलते हँ, न ) जैसे. 
( मातरा) माता पिती दोनों ( शिशुम्‌) बालक क [ पीछे प्रीति से चते : 
है ]।( ते) तेरे ( मन्यवे ) क्रोध Հ (विश्वाः) सब (ՎՈ) ललकारती Ie 
हुई शत्र सेनायें ( शनथयन्त) मारी गयी ह, (यत). Գգ ` 


`. शत्र को (तूबंसि ) मारताहै॥२॥ . ` . 


भावार्थ ՅՅ माता पिता आपा छोड़ कर बच्चें से पीति करते ե 


ՀՅ: सर्वशक्तिमान; सवेनियन्ता परमात्मा. में परम भक्ति करके զա ա - 
शत्रुओं का मारे॥२॥ ` `< , | 


दा क ला ला եա. 


(शिशुम्‌) (न) शव ( मातरा, ) मातापितरो ( विश्वाः) (ते) तच ՀՎ Մ : լ 
स्पृधेमानाः शत्रसेनाः ( क्षथयन्त ) इनथतिबंधकर्मा--विघ० ३। १३॥ हता 5 क र: 
Տիզ («Վ ) कोधाय (Լ) शन्नुम्‌।(यत्‌) यदो (इन्द्र) परसैश्वमः य 


बन्‌ परमात्मन; (ԳՅ) इसि ॥ 
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/ ० ) _ ०२७८्‌०/ अक्यर्चकेद्भाच्ये' (००० թ १०३ [ ९३ | 


इतं ऊती वो अजर महेतारमअहितस्‌ खाशु जेतार हेतारं 
र्‌यौतसमतृत  तुग्र्यावुधस्‌ ॥ ३ ॥ 


eo अअ अश्‌ 


इतः।ऊती। वः। աան प-हेतारसू । որո ՈԱ 


` झाशुस्‌ । .जेतारभ्‌ ւ हेतारस्‌। रथि-तंमस्‌। արզ: 
` तुग्रय-वुधस्‌.॥ ३॥. | 
թ. भाषाय-[ हे: मंनुष्यां |] ( वः ) .तुह्मारी ( ऊती ) रक्षा के लिये 
( अज्ञपम्‌ ) जरा रहित [ खदा बलवान्‌ | ('प्रदेतारम्‌) सब के चलाने घाले 
( अप्रहितम्‌) किसी से न Վազ ԿՎ, ( आशुम्‌) फुरतीले, ( जेतारम्‌) जय 
करने वाले, ( हेतारम्‌ ) चढ़ाने चाले, ( रथितमम्‌) रमणीय पदाथ के लब 
_ से बड़े स्वामी, ( अतूतेम्‌ ) न सताये गये, ( तुग्रघबृध्चम्‌ ) बस्ती फे हितकारी 


«Հ. र के चढ़ाने वालं [ परमेश्वर ] ՖԼ ( दतः ) Յ दोनों [ आफाश «իշ भूमि-- | 


ս | डू |  म०२ ]प्रां हाते है॥३॥ 


भावाथ-जिस परमात्मा ने पृथिवी और आकाश के पदार्थ «ՀԱ प 


के हित के लिये रचे हैं, उस जगदीश्वर की सदा भक्ति करके बलवान्‌ होकर 


Իա 1:11 ԱԱ «ՆԵՐ: 


i ट Գր सामवेद में भी है-- पू० ३। १० | १॥ 


था राजा चषणीनां याता रथसिरप्रिग: । 


AUT sie 225. 
FNP MIN SE I) 


- ՊՏ 


ա > क : ३ ( इतः ) राच्छुतः ՎԱՅ: | 8 क्षोणी- պօ २ ( ऊती ) ञ्त्यं रक्षाये रे : Է 3५ 
बि) युष्माकम्‌ ( अजरम्‌) . जरारदितम्‌ ( աալ) हि गतौ-तृन्‌ | प्रक- ` 


(-.अप्रहितम्‌ ) 


भू ९०५ լ हड 1" տ ԱՏՎ Otri [३४ ՊԻ" 3 ( ४,३०४ ) 


RS atin 
ति त «պատարա. 
eee 


= 


[विश्वासास । तरुता । पूतनानास््‌ । स्थेष्ठ: । यः । ՅՆ 


गणं स. ४ ४ Ազ 

ज्र आाषार्थ--( यः) जो [ परमेश्वर] ( चर्षणीनाम्‌.) «Ա का - 

( राजा ) राजा ( रध्रेसिः ) रथों [ के समान रमणीय लोके ] के साथ > 

( արամ: ) बेरोक ( योता ) चलने वाला, और (यः) ज्ञो ( विय 

सब ( पूतनानाम्‌) शत्रु सेना. का (Հաա) हराने वाला, ( ज्येष्ठः) अ 

श्रेष्ठ, (աաա) अन्धकार नाशकं है, [ उस की ] (गण) मैं स्तुति करता 

ह ॥७॥ - 

टु आद्ाथ--जो परमात्मा सब «ՀՎ आदि प्राण्या और सूय आदि 

लोको को स्वामी है, हंम उसके गुणी का ग्रहण कर के सब कषी से बचे ॥४॥ 
मन्त्र ४ ՎՊԻՎԳՅ-ԱՎօ २०। 8२ | १६ १७॥ 

इन्द्र तं վող पुरुह॑न्म॒न्नवसे यस्य द्विता विधु्तार । 

_इर्ताय «գ: प्रति धायि दर्श तो महो ԽՀՎ । सूर्य: ॥५॥ 


इन्द्रस्‌ । तसू । शुम्भ | पुरु-ुन्सन्‌ । अवसे ԽԵ 
-घर्वरि ս «օխ: «ԱՈ असि ॥ घायि । दर्श तः 


सहः । दिवे । न। सूयः ४ ४ ॥ > 
` भाषाथ--( पुरुह्मन ) दै बहुत ज्ञानी ऋषि ! ( तम्‌ ) उस (इन्द्र्म) 


(यस्य) जिस के - 
देशवय वाले परमात्मा.] का ( शुस्स ) भाषया कर, ՀԱ 
խմ सि धर्म Լ अनुग्रद और निग्रह णुण.] (पिधेतरि ) Եռ | 


जन पर ( अवसे) रक्षा के लिये और [ जिसका ] (दर्शतः ) दर्शीनीय (महः) . 


` मद्दान.(.चसः ) वज्ञ[ दण्ड सामर्थ] ( दस्ताय ) हाथ [ थात्‌ हमारे बाहु बल]... 


के लिये ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( भायि ) घारंण किया गया हे, (न) जैसे (सूर्य: ) ह 
सूये (दिवे ) प्रकाश के लिये है| ४ ॥. `. . 


भावाथ-परमात्मा अति प्रत्यक्ष रूप से बुझौ का. दंड देता दै ओर य 


24 - արդարա पर अनुग्रह करता दै,देखा निश्‍चय करके चिदवान्‌ लाग.लवा ईश्वर : 2 
की आशो मैं रहकर सुकी हाने १५ |. नाडा आल्या में रहकर खुली देवें ॥ ५॥ ... .-. :.. oR 
४. ५-ब्याख्यातौ--अथ० २०) տ । १६, 151 


पनछ մ .. ՇՇ-0.ԲՅոլու Kanya Maha Vidyataya Collection... .-. EE 
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տ... बढ़ावे ॥ १ ॥ 


( ४,३८५ ) Digitized by ज बववेदेभाठयै, Kosha स्‌ १०६ [ नन | 8 


ոզ ९०६॥ ` 
१-३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ निचदुष्णिक; २, ३ विराडाष्यु ԲԱՀ ॥ 
पर मेश्वरणुणोपदेशः--परमेश्वर के गुणो का उपदेश | 


डे 


तव त्यदिन्द्रिय बहत्‌ तव. शुष्संसत ङ्न तुस्‌ ՀՎ शिशाति 


धिषणा वरण्यस्‌ ॥ ९॥ 


तव । त्यत्‌ । दुन्ट्रियस्‌ । बहतू । ՀՎ: शुष्मस्‌। उत। ոս. 
वज़स्‌ । शिशाति । धिषणा । ԿՎ"... 


- 


. ` भाषाय--[हे परमेश्वर ! ] ( तब ) तेरे ( त्यत्‌ ) उस [ प्रसिद्ध | 


( इह्‌) बड़े ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रपन [ ऐश्‍वर्य ], ( तव ) तेरे (Ջազ) बल `. 
( उत ) और ( क्रतुम्‌) बुद्धि और ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम (զգ म्‌) वज्र Լա» 
ԿԱՎ ]को ( धिषणा [ तेरे լատ (शिशाति: ) पैना करती हे॥ १॥ 


भावाथ-मञुध्य परमेश्‍वर के गुणा का वेद दारा निश्चय करके अपना 


पह तच ऋग्वेद में है--८। १५ ॥ ७-६; कुछ भेदे से सामवेद-ड० ` 


८। १। तूच ११. व यी ՆԵՔ हक 
तब द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी व॑ ति श्रवः ।' त्वासापः प्ताः 
Pi Ա 


Վ: | प्ेतासः । च । हिन्विरे ԱՀս 
( एक) है एद! [ बड़े Համ वाले परमात्मन्‌ ]- ( तब 2 


RE 


) , 
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զօ ९०७ [६५४५ ] विंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ७,३८९.) 


| Հ ( पाँस्यस्‌ ) पुरुषोर्थ और ( भव ) यश.को ( द्यौः ) आकाश और. (पृथिवी) 
पृथियी (वर्चति ) बढ़ाती है । (Կու) तुझ को ( रापः) ज्ञ ने (च) , 
` और ( पर्वतालः ) पहाड़ी ने ( दिन्विरे ) प्रसन्न किया है॥२॥ - | 


भावार्थ-मंजुष्य परमेश्वर को उसके बड़े बडे कमे से. जानकर पुरु 
दार्थ करे ॥ २॥ ` हम] 
त्वां दिष्णे बहन ԿՎ सित्रो ग्णाति वरुण: । त्या शचा 
मदत्यन सारुतस्‌ ॥ ३ ॥ | Ի | 
त्बास्‌ । विष्ण: । बहन्‌ । क्षय: । सिव: | गणाति । वरुण:॥ 


स्वास्‌ । शब्: | सदेति। अनु । साठंतस्‌ ॥ ३  - 


भाषार्य--| हे परमेश्वर! | (खुद 
(विष्णु:) व्यापक सूये, ( मित्रः.) प्ररक वा 


ति) զո होता है॥३॥ ` 
भावार्य-जिसं परमात्मा के बल से सब सूर आदि में बल 


न्‌) बड़ा (छ्षयः; ) ऐश्वयंवान्‌ Fe 
भ्रौर (वरुण; ) स्वीकार करने Բ: 
योग्य जल (ապ) तेरी (զան) बड़ाई करमा है ।(त्वामअजु ) तेरे _ 


* 8 ( मारुतम्‌) शर पुरुषों का ( शत ) बल ( मर | 
है, उस 


सर्वशक्तिमान्‌ की उपासना! करके सब मनु“ श्रटमइल «ՀՎ ԱՀ" Տ: `: 


.-: 


सुक्तेस्‌ ९०७ ॥ 


१--१५ ॥ १--१२ इन्द्रः; १२-१५ सूर्या देवता.॥ १-रे गायत्री; 


दार्षी त्रिष्टुप्‌; ५ विराट जिष्ठुप्‌ ; ६५१२ चिराडार्षी त्रिष्दुप | $ 


१५ निच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌, १२ ՏՈՎ त्रिष्टुप; १३ पङ्क्ति॥ . - 


रमेश्वरे के गुणों ածեն . 2. 


Հռ परमेश्‍वरगुणोपदेशः१--१२ प 
Samrat सकला 


(आड आ वया 


(पथिवो ) ( वर्घति ) चघेयति ( श्रवः ) यश 


* 
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४निच- हि 
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(स्वाम्‌) ( आपः ) जलानि छ | १: 
` (पर्वतासः ) ज्ञाः ( च ) ( हिन्विरे) प्री गयन्ति रुप ॥ A सी 

हे (क्षवः) ` `. 
մ ३--( त्वाम्‌ ) (Խար) ազո. զն (रदद) महान Աո» 

चि ऐश्वर्य -मच्‌: । Գազզու (նո) प्रेरको वायु: պան) «Ա. ՅԱ 
` (वरुण) स्वीकरणीयं जलम्‌ (Հոլ) ( शर्धः) «ազ ( मदति ) यति ` ա 
(अनु) ՅԱՅ ( मारुतव:) महता Ազա बाएामिद भ; ॥ ५० 


(४९८२), ०००१००छचईवेद्याहधि” =" թարգել 


०००" =r 
meee eee 
Somme कलालाल 


समय «Վ विशो विश्वां नमन्त कष्टय ससद्रायेव 
सिन्धवः ॥ ९॥ 

सम्‌ | गह्य । सन्यव । विशः । विश्वाः «աա । कृष्टुय 
समद्राय-दव । सिन्धवः ॥ १॥ ` | न 
भाषाय--( विश्वाः ) सव ( विशः) प्रजाये आर ( कृष्टयः ) աա. 
(अस्य ) इस [ परमेश्वर ] के ( मच्त्यवे ) Յո वा क्रोधं के आगे (खम) 1 
_-- ठीक ठोक (नमन्त ) नमे हैं, ( समुदाय इव.) जैले समुर के लिये ( सिम्धवः ) 1 
` नदियां [ नमती हैं ]॥ १॥ 
सावाय -जैसे नदियां समुद्र को.रोर झुरती (हैं, वेले दी सश ख ष्टि के 2 


. पदाथ और सब मनुष्य परमात्मा की आज्ञा को अवश्य मानते हैं. ॥ १॥ 


` जमड़े के समान ( समचतयत्‌ ) यथोचिधि वतमान किया ॥ २॥ 


- मन्त्र १-३ ऋग्वेर में हैं “८ | ६। ४--६; सामचेद--उ० ८1१] तुच | 
१३; मन्त्र १ साम० पू० २। ५।३॥ 


ओजुस्तद्ह्य तित्ति उभे यत्‌ समवतयत्‌ । इन्द्रश्च मैव रोदसौर 
ओजः । तत्‌ । अस्य । तिस्विषे। उभे इति । यत्‌ । स॒स्‌- 
. अवतयत्‌ ս इन्द्रः । चसे-इव । रोदसी इति ॥ २ ॥ 

भाषाय?-( अस्य) इस [ परमेश्र ] का (արո) बल्न ( तत्‌ )` तव 


( तित्विषे ) प्रकाशित हुआ, ( यत्‌.) जब ( इन्द ) इन्द्र [ वड़े ऐश्‍वर्य वाले परः 
' मात्मा ] ने ( उभे) दोनो. ( रोइसी ) «ապ और भूमि को (चर्म एव) | 


..._. १ सम.) सम्यक्‌ ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( मन्यवे) զման. 

` >सिक्षमंणः क्रोधकर्मणो वध कणों व।-निरु० १० । २६। तेजसे | क्रोधाय (Ճա). 
अज्ञाः ( विश्वाः ) ( नंमम्त ) नप्रतेखेङ्‌ । नमन्ति स्म ( कृष्टयः) मंचुष्या 
. (ԿՏ) (इव) यथा ( सिन्धवः ) स्यन्दनशीला न्यः ॥ x 
Ա Տ : २--( झोजः ) बलम्‌ ( तत्‌ ) तदा ( अस्य ) परमेश्वरस्य (तित्विषे ) 
` तिर दोतो--लिर पलक ) (यत्‌) यदा (ազգ) यथावित्रि 
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զօ ९०७ [ ६८१ ] ` विशं काणडस्‌ ॥ २० ॥. ( ५,३८३ ) 
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भावोष-जैसे कोई चमड़े को कमाकर ठोक करता है , वैसे दी पर- 
मात्मो परमाणुयओं के संयोग वियोज से सष्टि बनाता है तइ उसकी महिमा 


जि Դ Դ"՝ՒԴՆ,.. 


प्रकट होती है॥२॥ . 
वि विद वचश्य ԱՎՈԿՎԿ शृतपषण। शिरो बिभेद वष्णिना३ 


चि । चित्‌ । बचसय । दोधतः। वञ्जण ' शत-पंत्रणा ॥ शिरः 


बिभेद । वृष्णिनों ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ-( दोधतः ) क्रोध करते डुये ( वृत्रस्य ) रोकने वलि शत्रु क्षे 
(Կ ) शिर को (शतपवणा) लकड़ी जोड़े वाले, ( चुष्णिना ) दृढ़ ( वञ्जेण ) 
ոա से ( चित्‌) निश्चयः करके ( वि ) अनेक प्रकार ( նո) उस [ परमे 


श्वर] ने तोड़ा है ॥ ३॥ | , 
भावाय-जैले शूर զոռ भारी भारी शल्लास शत्रुओं को मार गिराता 
है, चे से ही परमात्मा पापियों को अनेक प्रहार ԱՅ देता ՏՅԱ 


तदिदांघ भुवनेष ज्येष्ठ बनो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृ स्णः । सद्या 
जैज्चानी नि रिणाति զու यदेनं. मदन्ति विश्व գի ॥४ | 
तत्‌ । इत्‌ । आस । जुवनेषु । ज्यैष्ठम्‌ । यतः । जज्ञ । उग्र: । 
त्वेष-नु रण: ॥ सव्यः । जज्ञानः । नि। रिणाति। «ՎՀ... 


अनु । यत्‌ । सुन॒स्‌ । मदन्ति । विश्‍वे । ऊमाः ասն 


आवार्थ--( तत्‌ ) विस्तीणे ब्रह्म (इत्‌) हो ( भुवनेघु ) लॉको के 
भीतर ( ज्येष्ठम्‌ ) सब में उत्तम आर सब में बड़ा (आस ) प्रकाशमान हुआ | 


- (यतः ) जिस [ ब्रह्म ] से ( उग्रः ) तेजस्यी (Հավ: ) तेजोमय बल चा घन. 


चाळा पुरुष ( जशे.) प्रकट डुआ। ( ՀՀ.) शीघ्र ( जज्ञानं: ) प्रकट होकर ` 


(शत्रन) गिराने वाले ԽՈՅ (Բ रिशाति) नाश कर .देता है, (यत) .. 


३-- (चि) विविधम्‌ ( चित्‌ ) एव (ՀՅ ) आवरकख्प दाढ ल क छल ) आरध्य պոն टु 2 Ն լ 
(दोधतः) अ०१२॥१॥१८॥ कुष्यत (वञ्जेण) शस्त्रेण (शतपवंणा) `` 
` वडुलन्थियुक्तेन ( शिरः ) ( बिभेद ) चिछेद («րզա ) वीर्यवता । इडेन We 


३-१२ | एते मन्त्रा व्याख्याताः ४। २। १ 
ՀՏ ԲԵ 
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. जिससे. (पनम्‌ अनु) इस [ परमात्मा | के पीछे पोछे (विश्वे ) सब (अप; ) 
परस्परःरक्तक्त लोग ( मइन्ति ) हित होते हैं ॥ ७ Ա 

| भावाय--आदि कारण परमात्मा की उपासना,सै मनुष्य वीर होकर 

८ शत्रुआंकोमारता है, जिस के कारण सव लोग. प्रसन्न दोते हैं, उल जगदीश्वर 

की उपासना सघ.लोग किया कर ॥ ४ ॥ 


RSI CE 


| मन्त्र ४-१२ आं चुके ए--अथ . । २ ।.१-~8 ॥ 
वावृधानः शवसा शपे/जा: शत्र գայն सिय द्धात | 
अव्यनच्च व्य स्नि संत नवन्त परभृता «ՀՎ ॥ ६ ॥ 
बुवृधानः ա झरि-ओज्ञाः | Կ4: («ա | भिय- 
եր सस । दधात्‌ ॥ अवि-अनत्‌ । स्‌ । वि-अनत्‌ । च। सरिन। | 
सम्‌ । ते | नवन्त॒ । जभूता । सदोष ॥ ५ ॥ 


भाषाय-- ( शवसा ) զո से ( चवधान: զող हुआ, ( भूयोज्जा: ) 

महाबली, ( शत्र: ) हमारा शत्र ( दालाय ) दान पात्र दास को ( भियस ) 

भय ( दक्षाति ) देता है । ( अपवत्‌ ) गति शूत्य स्थावर( च ) और ( सा 

| गति याला अङ्गम जपत ( ` च ) निश्चय करके [ Կարոլ म ] (सस्नि ) 

लपेट हुआ है; ( प्रभृता ) अच्छ प्रकार पुष्ट किये हुए प्राणी ( मदेषु ) अनन्दा 

म॑ (ते) तेरी (सम्‌. नवन्त ) यथावत्‌ ՅԱ कग्ते हैँ.॥ ५ ॥ Ե 

ք आच >सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त जगत्‌ मः व्यापक हक सब 

ता है. उसी को महिमा के जानकर सब सलजुधष्य पुरुषार्थ पूवक 
5 अपने विज्ञो को नाश करके प्रलक्ष होच ॥ ५ ॥ he 
ոա > ` त्ये क्रतुभपि पृञ्चन्ति भरि ह्यदे 


त चिभवन्त्यमा: । स्वादो 
स्वादोः स्थादुना सुज्ञा-सम 


տա सु सधे सघुनामि योधीः ॥६॥ ` ` 
ԱՏ Վ इति Ս ՀԱՎ "सपि Ս पञ्चान्ति भरि । द्र्विः । यत्‌ .। 
2 रा 2 Իլ: | ՀԱԹՅՎ Ս ऊस; մ स्वादो լ स्वादयः । स्वाः 
: բ | Էլ न ।सज्ञ । ՅՎ । ԼԳ: | सु.। मु ՏՎՅ 7 अभि տր Լ 
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| 


ի 


՝ էջ हे बलवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ओजीयः ) अधिक बलवान. ( स्थिरम्‌ ):स्थिर माक . 


Ն ( कशोकाः ) «Ա« मै शोक करने याले जन त्वा) तुंझ को. (मा दसन्‌) 


` :सिद्ध कर के स्थिर सुख पाते हुँ॥७॥ 
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նօ ९०७ [ ६८६] | 'बिर्श कारडय्‌ ॥ २०४. (պա) 


साजाण-[ हे परमात्मन्‌! ] (त्वे: अपि) तुझ में दी '( क्रतुम्‌ ) 


` - अपनी' बुद्धि के ( भूरि ) बहुत प्रकार ले [ सब प्राणी ] । पृञ्चन्ति) जोइते ¬ 


हैं, ( एते ) यहं सब ( ऊमाः ) रक्षक ԶԱ(Թ) दो बार [ जी पुरुष रूप 
से ]( त्रिः ) तीन बार [ स्थान नाम और जन्म रूप से ] ( भवन्ति ) रहते 
(ոզ): (առն) առ से (स्वादीयः) अधिक स्वादु. मोक्ष 


` मुख ळा ( स्वादुना ) स्थादु [ सांसारिक सुख ] सांथ ( सम्‌ रज ) संयुक्त 


कर, ( अदः) उस ( सु ) मधुर [ मोजा. सुख ] को.( मधुना ) मधुर | सांसा 

रिक ] ज्ञान के साथ ( सु ) भले प्रकार ( अभि ) सब' ओर से ( योधीः ) तूने « 

पहुँचाया हैं ॥ ६॥ .” - हा 
भावाथ--लिक्ञष रहित आत्मा कभी ՅՈ «ՅԱ पुरुष दोकर अपने 

कर्माचुसार मनुष्य आदि शरीर, नाम और जाति भोगता हे । सब प्राणी पर- 


'  मेश्वर की महिमा जानकर सांसारिक व्यवहार द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त करे 


जैसे कि पूर्वज ऋषियों ने येद द्वारा प्राप्त किया हैं ॥ ६॥ 
यदि चिन्न त्या चना जय॑न्तं रणरण अनमदन्ति ահմ 


खोजी यः शष्मिन्त्स्थिरमा तंनुष्व सा त्वां दभन्‌ «Հախ: 


कशोकाः ॥ 


यदि । चित्‌। नु । त्या । चना । जय॑न्तम्‌ ԿՀՎ: अनु- 


| सदैन्ति । նպի ս ओजीय;ः । शुष्सिन्‌ ।. स्थिरस्‌। आ | 
_ तनष्व । सा । त्वा । աԱ द:-शवासः ազան ॥ ७ ॥ 


भाषार्य-( यंदि) जो (ազ) निश्चयं कर के (विप्राः), पंडित 
ज्ञन ( रणेरणे ) प्रत्येक रण में (चु) शीघ्र (घना) धनो का ( जयन्तम्‌) 
जीतने बाले (रघा) तेरे («զո ) पीछे पीछे आनन्द पात है |: (शुष्मिन्‌) 


सुख (था) सब ओर से ( तमुष्व ) फैला. ( दुरेवासः ) զս गति वाले 


न संताचे ॥ ७॥ े त 
` भावार्थ-बुद्धिमान्‌ «զա ԿԱ ԳԼ մած कठिन कठित कार्थ 


दि CC-0:PaninitKanya Maha: 


Յօ १०७ [ ६८५ ) ։ 
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es = 


न त्वया वयं शाशद्महे «Ավ प्रपश्यन्तो यघेन्यानि भरि । 
. चौदयाँसि त ազա «Վոլ सं त शिशासि ब्रह्मणा 


१ 


वर्यासि॥ ८॥ : 
 त्वयां। वयस्‌ । शाशझहे । रणपु । म्र-पश्यन्तः। यधेन्यानि । 
պոս चोद्याँसि । ते। आयुँघा । वचः-मिः । समृ । ते । 
शिशासि । ब्रह्मणा ՀԱՅ ॥ ८ ॥ է: 
भाषाय--( भूरि ) बहुत-से ( युधेन्यानि) युद्धा को ( प्रपश्यन्तः) ` ` 
' देखते इये ( घयम्‌ ) हम लोग (պու) तेरे साथ ( रणेषु ) रण क्षेत्रा में 
शत्रुको] (शाशद्महे) मार गिराते है) (ते) तरे ( बचोभिः ) वचनो 
> से ( युधा .) अपने ՏԱ को ( चोदयामि ) मैं आगे बढ़ाता हुँ और ( ते ) 
` तेरे (ब्रह्मणा) ब्रह्म शात से ( बयांसि ) अपने जीवनों को ( सम्‌) यथावत्‌ 

( शिशामि ) तीक्षण करता हूं ॥ ८ ॥ 


भावाय--शूर वीर मनुष्य परमेश्वर में विश्‍वास करके पुरुषाथ पूर्वक 
बड़े बड़े कार्य सिद्ध करतेहे॥॥ .., 


| 
+ 


3 | र | नि तदू दधि षेऽवरे पर च॒ येस्मिन्नावियाद॑सा दुरोण । शा 


स्थापयत मातर जिगल्लमत इन्बत कर राणि सरि॥८॥ 


नि।तत्‌। दुधिषे। झवरे परे । च । यस्मिन्‌ | आविय । 


+ - 22 । है - कर 


त: । इन्व 
रै परमात्मन्‌ |] ( अवरे) छोटे (च) और (परे) 
उस [भर] के! (नि) निश्चय कर के 


tas Sie աան >* 55. = Co le Cana) 
' 


~ के 
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զօ १०७ [ ६८५) विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( 8,३८५ ) 


mr aS eo 


राणि )- कमे को.( इन्वत) सिद्ध करो॥ 8॥ 


भावाथ--मनुष्य परमेश्वर की उपासना पूर्वक अन्न आदि पदाथ | 
` प्रास करके अपने सब काम सिद्ध कर ॥ & ॥ 


ՀԱՎ वेष्मन्‌ पुरुवत्मानं, ससुस्वाणसिनतमसाससाप्त्यानास्‌ । 


खा दंशति शबंसा प्याज! प्र संभति प्रतिमान पृथिव्याः ९० 


स्तुष्व । ब॒ष्स न्‌ । पुरु-वत्सानस्‌ । सस्‌ । अभ्वांणास्‌ । इन” 
त॑सस्‌ । आहम्‌ । आप्त्यानाँस्‌ ॥ आ । दुश ति | शवसा । 
भरि-्रोजाः। अ । सक्षति । प्रति-मानस्‌ 4 पथिव्याः १० ॥ 


भषार्थ--( चष्मेन्‌ ) हे पेश्वर्यवान्‌ पुरुष | ( पुरुषत्मांनम्‌ ) बहुत 

रग वाळे ( ऋभ्च्ाणम्‌ ) दूर दूर ՀԱՎ चाले, ( हनतमम्‌ ) महा प्रश अर 

( आप्त्यान/म-) आप्त [ यथार्थं «ՅԼ ] पुरुषों में रने वाले गुणो के ( भाप्तम्‌) 

यथार्थ वक्ता परमेश्वर की ( सम्‌) यथावत्‌ ( स्तुष्व ) स्तुति कर । ( भूयो) 

चह महाबली ( शवसा) अपने बळ Հ (आ) सब ओर ( दशेति ) देखता 

है, और वह ( पृथिव्याः ) ՎԵՐԱ का ( प्रतिमानम्‌.) प्रतिमान होकर (प्र) 
भली भांति.( सक्तति ) व्यापता है ॥ १० ॥ 


सावायथ-मलुष्य जगदीश्वर परमात्मा के गुण कम «զպ विचार 
कर अपनी उन्नति करे॥१०॥ | 5 : 


इमा ब्रह्मं बहद्धिवः कृणबदिन्द्राय शषर्माद्रयः स्व॒र्षाः । महो 
गोच्स्यं दर्यात स्वराळा टरशि हू विश्‍वमणडत तपस्वान्‌ ।११ 
इसा । ब्रह्म | बहत-दिवः। कशवत्‌.। इन्द्राय । शवस्‌ ।- 


तुरँः-। चित्‌ । विश्वस्‌ । रण व॒त्‌ । तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥ 


- 


 झग्रिय: । ՀԱՅՆ ॥ महः । गोचस्य ) क्ष॑यति । स्व-राजाँ | - Հմ | 


` भाषाय--(दहद्दिवः ) बड़े व्यवहार वा गति वाळा, ( अप्रियः) ` 


अगुआ और ( स्वर्षाः ) स्वगं का सेवन करचे वाला पुरुष ( इन्द्राय ) परमेश्वर . 


के लिये (इमा ) ईन (ब्रह्मम ब्रह्माणि ) बड़ तोत्र को { शूषम्‌) अपना बल्न 
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/ हं ३८६ ) ॥ Digitized by थव्यर्धवेदशाष्ये* Kosha զօ १०३ լ ६८५ | 


( कृणवत्‌) वनाचे । ( स्वराजा ) वद्द स्वराजा [स्वतन्त्र राजा परमेश्वर] (ո) 
. बड़े ( गोत्रस्य ) भूपति राज्ञा का ( क्षयति ) राजा है, ओर वह (ՉԿ) शीघ्र 
` स्वभाव, (ՀՀՅԱ) सामथ्य वाला परमात्मा ( चित्‌) ही ( विश्वम्‌) सब 
: ज्ञगत्‌ में ( त्रणेवत्‌ ) व्यापता है ॥ ११ ॥ 
भावाय - मनुष्य जगदीश्वर परम पिता के गुण जानकर अपना बल 
बढ़ाचे॥ ११॥ .` .: 


एवा महान्‌ «ԿԱՀ. . अयुर्वावोचत्‌ स्वाँ तन्वं९_सिन्द्रसेव । 
| स्वसारौ सातरिभ्वंरी अरिमे हिन्वन्ति ՀՀ शवंसा «ՎՎԻԿ 


१ 


oe a առատ պաոքապաապառանեաալուկաան न मातमा का माणाडाा गि सितालागनिम्त््कि» 


ն च॥.९२॥ . ԱՀ MS 


, «Վ । सहान । बहत्‌-दिव ւ थेवा լ अवोचत्‌ ३ ; स्वास्‌ | 
ह ՐԱՎ इन्द्रस्‌। एव॥ स्वसारौ । मार्तरभ्वरी इति ! 
 आंरिमेइति। हिन्वन्ति। Հ शने इति । शवसः । वर्धः 
 यैन्ति'चः॥१३॥ | 


~ 


լ: 


- 


 भाषाय-(मदान) महान्‌, (ԱՏԿ) बड़े व्यबहार वाले, (अथवा) - 
"निश्चल स्वभाव पुरुष ने ( स्वाम्‌ ) अपनी ( तन्वम्‌ ) विस्तृत स्तुति ( इन्द्रम्‌) - 
परमेश्वर के लिये (एव) ही ( एव.) इस प्रकार से ( अवोचत्‌) कही है। |, 
( मातरिभ्वरो,) आकाश मे वतेमान (स्वसारो) अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले | 
चा गति वाले [ वा दा बहिनों के समान सहाय कारी ] दिन और रात (च) 
गौर ( अरिप्रे ) निर्दोष ( एने ) यह दोनों [ सूर्य और ՎԱՎ ] (Ազա) अपने 
लामथ्ये से [उसी के ] ( दिन्वन्ति ) प्रसन्न करती (च) आर ( वर्धयन्ति) 
[हृता ॥ १ Է) x ԳՏՆԵՆ, द 


ԱՆՑ 


ऋषिय योने भी उली- परमात्मा की स्तुति की दै, .' 


कल" Ca ट्क « Պ 


* “<<. 
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शू ९०9 [ ६८९ ] विंशं क'णडस्‌ ॥२०॥  ( ४,३८४ ) 


चित्रं देवानां के तुरनोंक ज्यातिष्मान्‌ .प्रदिशः शयं उद्यन्‌ । ` 
_ ढिवाकरोउति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शक्रः १३ 


चिचस्‌ । देवानाँस्‌ । केतु: «ոխով: ज्योतिष्मान्‌ । 


घ-दिश: । सूयेः । उत्‌-यन्‌॥ दिवा-करः | अति । द्युस्नै ही 


ԱԽ । विश्वां । अतारीत्‌) दुः-इतानि । शुक्र; ॥ ९३॥ 


भाषाय-( Խոլ) अदभुत ( अनीकम्‌) जीचन - दाता [ब्रह्म], _ 


( देवानाम्‌ ) गतिमान लोका क ( फेलुः ) ज राते वाले, (जय्रोतिष्मान्‌ ) तेज्नोपय 


(सूर्य: ) सर्वग्रेरक [ परमात्नां ] ( प्रदिशः) सघ Մա में ( उयन्‌) ऊचे ` ` 
होते हुये ( दिवाकरः) दिन को रचने वाले [ सूय रूप ], (զու) वीयबान 


[ परमेश्वर ] ने ( द्युम्नैः ) अपने प्रकाशां से (तपांसि ) अन्धकारो के (अति) 


Աա (ԽԱՎ) सत्र ( दुरितानि) ,कंठिताइयाँ को-( अनारीत्‌ )) पार 


किया हैं ॥ १३॥ «ՅՅ 


भावाथ-जैसे यह सूय अन्धकार नाश करक दिन बनाकर प्रकाशमान 


है, येले ही वइ परमेश्वर सूर्य ախ लोकों को ՀՀ ՎԱՎ आकर्षण द्वारा 


' सब की रक्षा करता है, वेले ही मनुष्य विद्या से प्रकाशमान होकर विघ्ची का 


हटाव մ १३ ॥ 
मन्त्र १३, १४ अचुक हं--अथ० १३।२। ३४, ՀՎԱ 


-चित्र. देवानासदगादनौक चक्ष सिचस्य- वरुणस्याग्र; 
տոս ախն: अन्तरिक्ष सूय आत्मा जग तस्तुस्थ- 
` चश्च ॥ २४-॥ | 


... चिंचस्‌ । देवानांस । उत्‌) ` सगा त्‌ | խա: 
:मिचस्य । वरुणस्य Սար: ॥ अ ।` अभात्‌ । द्यार्वापृथिवी | 
इति । अन्तरिक्षस्‌ । ՀՎ: । आत्मा । जग तः । तस्यष:।च१४ 2. 2 


ՅԻՐ: 


भाषार्थ--( देवानाम्‌ )-गतिमान लोका का (चरित्रम्‌) अदुभुतः( अती- ` 


क न 


१३, १७ म्नो नपाणयातो ग्रथ १३ | २ । ३५. ३५ ५ 
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> ८“: es 


+ 
Rd 


कम्‌ ) जीवन दाता, (նուա) सूयं [चा प्राण ] काँ, ( वरुणस्य ) चन्द्रमा 
[ अथवा जल वा अपान ] का ओर ( अग्नेः) विज्ुल्ञो का ( चक्षुः) दिखाने 
वाला [ ब्रह्म ] ( उत्‌) छर्वोपरि (պոզ) व्यापा है । ( सूर्यः) ՀՎԱ 
(जगतः) जङ्गम (चं) आर (तस्थुषः ) स्थावर के (आत्मा ) आत्मा | निरन्तर 
ब्यापक परमात्मा ] ने ( द्यावापृथिवी ) सूर्य भूमि [प्रकाशमान պաա 
लोको ] और ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को ( अप) सब प्रकार से ( प्रात्‌ ) 
“पूणे किया है ॥ १४॥ 

. ` भावाथ--जा अदुभु' ՀԵՆ परमात्मा सूय. चन्द्र, वायु ախ द्वारा 
"सवः प्राणियों फो सुख देता है, मनुष्य उल के! उपासना द्वारा जानकेर आत्मा 
न्ति कर ॥ १४॥ 


¬ Յա ՅՎԽՎ रोचमानं सर्यो न ձխան पञ्चात्‌ । 
` Ա नरो देव॒यन्तो «աՆ वितन्वते प्रति भद्राय भद्रस्‌ ११४ 

202 ՒՏՀՎ । उषसस्‌ रोचसानास्‌ । सुय; । न। यैँचाँस्‌ । - 
Ս झभि। सुति । पश्मात्‌ ॥ «Վ । नर; । देव-यन्त: । Կոր ւ. 
वि-तन्वत । प्रति । भद्राय । ՀՎ ॥ ९४ ॥ पि 


भाषाथ-( सूर्य: ) सूर्य मण्डख (देवीम्‌ ) देवी [ दिव्यणुण वाली ] 
(रोचमानाम्‌ ) उचि कराने बाली (डपसम्‌ ) उषा [प्रभात वेला-] के (पश्चात्‌) 
पीछे पीछे ( अभि) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है, (न) जैसे (मयः) 
| ` मनुष्य (ये(षाम्‌) अपनी स्त्रीको [ प्रीति से प्राप्त होता है], (यत्र) जदाँ 
, [संसार के बीच] (देवयन्तः) व्यवहार चाहने बाले ( नर; ) नर [नेता लोंग, 
ह भद्रम्‌ प्रति ) आनन्द स्वरूप परमात्मा के सामने ( भद्राय ) श्रानन्द के लिये 
(यु शनि ) जुगों [ वर्षौ ] का ( वितन्वते ) फैलाते हैं ॥ १५ ॥ 


~ 


~ 


सविता ( देवीम्‌ ) दिव्यणुणयुक्ताम्‌ ( उषसम्‌ ) प्रभात 
(रोचमानाम्‌ रुचिकारिकाम्‌ (प्रयः, 


զօ ९०८ [ ६८६ | Օժա Ա ՑԻԳՈ Վ ԹՅԱ २३७०. ( ४,३८१ ) 


भावाय--जैसे Հա: नियमों के असार सूय-ओर उपा के सम्बन्ध լ 
| ` जे प्रकारा, और पुरुष और स्त्री के सम्बन्ध Հ सन्तान होता है, वैसे ही बुद्धि- 
मान लोग खुखस्वरूप परमात्य़ा की आज्ञा में रहकर नियम զոն सुख भोगते 

| हुये अपना जीवन काल बढ़ाँव ॥ १५॥ : 

| यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। ११५1 २॥ ՉՈՐՔ ԱԱ 
| 1.11 Է 

| १--३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ विराडष्णिक ; २,३ विशाडाष्यष्णिक्‌॥ 

पक . परमेश्वरपार्थनोएदेशः-परमेश्वर की प्राथेता का उपदेश ॥ 


` त्य नै उन्द्रा Հ ओजो ավ श॑तक्रतो विचषणे । आ वीरं 
- पृतन्ताषहंस्‌ ॥९॥ ‹ ` Հան 
त्वस्‌ । नः । इन्द्र ! खा ।. भर । ओज; । नस्णस्‌ । शतक्रतो 
इति शत-क्कतो | वि-चर्ष णे. ॥ आ । वीरस्‌ पत॒ना-सहस्‌ ९ 


भाषार्थ-( शतक्रतो ) हे Հոմ क्रम करने बाले ! ( विचषणे) हे * 
बिविध प्रकार देखने वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र | [ बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर | 
(स्वम्‌) तू (नः ) हमारे लिये ( आजः ) वल, ( क्षम्णम्‌ ) धन ( था) और 
( पृतनासहम्‌ ) संग्राम जीतने वाले ( कोरम्‌ ) चीर को (झा) भले प्रहार (भर) 


पुष्ट कर ॥ १ ॥ 2: Հ . , 28 
भावाथ-मलुष्य परमेश्वर से प्राथना करक प्रयत्न पूवंक बलवान, - :: 
“ चनवान आर चीर पुरुषो चाले होव ॥ ₹॥ ` | 157 


यह तूच आग्वेद मे है--८। &८ [ सायण भाष्य ८9 ]1 १०-१३; स्रामः 
वेद-उ० ४1 २। तूच १३; मन्त्र १ सामण्पू०२।२।७.॥ 


त्वं हि नैः पितो वंश त्वं տա शतक्रतो बञ्चुविय । अर्धा ते 


१--( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर्यवन्‌ जगदीश्वर (ոէ) 
समन्ततात्‌ ( भर ) पोषय ( ओजः ) चलम्‌ (ՀԱՂ) धनम्‌ (शतक्रतो) च हुः. 

. कर्मन्‌ ( Բան ) विविधद्रष्टः ( आ ) ससुष्वये ( चीरम्‌ ) चीयेपितम्‌ -(पृतना- 
सहम्‌) ոռնա. Ս. 
CoS, ՀԱՅԵ 


तर 
कै 9१ 
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| | भाष्ये ` छू ० १०८ | ६९ 
( ४,३०२ ) Digitized by ՆԱԵՎ Ա-Ի Gyaan Kosha էլ ե լ 4 पै | 


Աաաա," ռայո मेरि एमा է 
=+ 


mes ee 20 पा 


 ससनसोमहे॥२॥ . oF | 
Ն 2 Հերի त्वस्‌। हि। न; ।.पिता । वसे! Հո «զ । साता । शुत- 
` :क्रतों इति սատ: बुल्लुविथ ॥ աւ खुख्म्‌ख्‌। 
 इसहे॥२॥ - ` ԱՆ 


: भाषाय--( बसा ) हे बसने बाले ! (शतक्रवी ) है सेझडो कर्मी बाले | 
को [ परमेश्वर ] ( त्वम्‌) तू ( हि) ही ( नः.) աա (पिता ) पिता और (त्वम्‌) 
 , तूही ) माता.) माता ( बभूविथ) हुआ हे, (अझ) इस लिये (ते) तेरे (झुस्नमू) 

 , सुखको ( इमहे ) हम मांगते हैं ॥ २॥ न 


.... भावाथ-प्रस्मेश्वर सदा से सवे खुष्टि का पालन पोषण करता है, 


, " 


. हम उसी से प्राथना करके पुंछझषाथ के साथ सुखी होबें॥२॥ ME 


ՅՅ ո. शुष्मिन्‌ पुरुहूत Վատը सुप Լ ազո | स नो 
ह: क _ रास्व «ՎԱՎԱՅԿ.- `! 


եբ: ՅՈԼՆ शष्सित्‌ । परु-हत । वाज-यन्तेसू्‌ । उप 1381 : 
. शतक्रतो इति शत-क्रतो ॥ सः । न: «աայ स-व ն. 


Ն ա 2 साषाथ-( इष्मिन्‌) हे महाबळी ! ( पुसहत ) हे वहत प्रकार बुलाये | ु 
गये! (शतक्रो ) हे सैकड़ों कमी वाले | [ परमेश्वर ] ( चाजयन्तम्‌) बलवान | 
5 बनाने चाले (ազ) զտ Հ (उप) आदर Յ(ո) Գ बुखाता हुँ, | 
 (खः)'सो तू (नः) हमें ( खुंचीयंप् ) बड़ा «իգ (रास्व.) दे ॥ ३ ॥ | 
भावायं-मनुष्य महाबली परमेश्वर से प्रार्थना करके अनेक उप 


ԱԵԱ कमं करते हुये अपना. वीरत्वे बराच ॥ ३-॥ 
mn iene op 


Լ ).(हि) (नः) अस्माकम्‌ ( पिता) पालक ( बसों )' चा 
(मावा ) աղեն धारक: ( शतकतो ) बहुकर्मन्‌ ( बभूविथ ss 
(ते ) तव (զոն) सुखम्‌ (ֆոտ ) याजामहे ॥ २ ॥ 
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Վճ ९०८ [ ६८७ ] विश काण्डर्‌ ॥ ३१ ॥ ` ( ४,३८३ ) 


i; ~ ST > Լ2 
Լ 


Հեզ ९०८ ॥ 
१--३-+ इन्द्रो देवता ॥ पश्या पङ्क्तिः ॥ 
ससापतिसस्वञनळच्णोपदेशः- सभापति ओर सभाखदों के लक्षणा 

का उपदेश ॥ 3 ՔՆ 
श्वादोरित्या विषवतो Կար पिबन्ति शौय: । या इन्द्रण ԱՆ: 
सथाचंरीवृष्णा सद॑म्ति शोभसे वश्वोरनु स्वराज्यस्‌ ॥ १॥ 
सुवादो: । इत्या । विंषु-वत:-।. ՀԵՅ । ԽՎԻՎ । Վան 
պր । աաա । स-यावेरीः । वृष्णा । सदन्ति । शोभस । 


वस्वीः । अनु Լ स्ध-राज्ययू կՎԱ | | 
साषाये-(इत्था) इस प्रकार ( स्वादाः ) स्वाढु ( विषुवतः ) बहुत 
Հաղ वाले (ճու) छान का (गायः 3 चे उद्योग करने चाली प्रजाये 
_ ( पिबल्ति ) पान करती हे, (याः ) ज्ञो [ प्रज्ञाय ] ( ष्णा ) बलवान्‌ ( «ՅԿ ) : 
| इन्द्र | बड़े ऐश्वय ` बाजे सभापति ] के साथ ( सयावरीः ) मिलकर श्वलने.. 
वाली, ( वस्वीः) बसने वाली [ प्रज्ञाये | (स्वराज्यम्‌ «գ) स्वराज्य. 
[ अपने राज्य | के पीछे ( शोभले ) शोभा पानें. के लिये ( मदन्ति ) प्रसन्न . 


ती है॥ १॥ 


SSS Pin 


१--( स्तादेएः ) स्वादयुक्तस्य ( इंत्था ) अनेन प्रकारेण ( विधुवतः). ` 


व्याप्तियुक्तस्थ ( सध्व; 
տող उद्यमे-घज बिदुगौरादिभ्यश्‍च । प० ४। १1 ३१| इतिं डीष्‌। गौरी - 
रोचतेज्वैलतिकर्मणो5यमपीतरो 
2 1281 उद्य॒मयुक्ताः 256 (याः) (इ 
( सयावरीः ) झांतो मनिन० | पा०३।२।७ 


ण) परंमैश्वर्यंवता सभापतिना.. 


) "मधुन: । ज्ञानस्य ( पिबरिल ) पानं कुर्वन्ति ( गौये; ) : = 
गौरो वर्ण पतस्मादेच प्रशस्यो भवति- निरु? RR 


४। या «ՎԱ-ՀԻՎ. चने! दु ԵՆ»: » 


- बलबता ( मदन्ति) - `. 
. रुच-। प० ४1 १। ७ | ङोव्रेफौ । ԿԱՅ ( ՀԱ ) 2 ८. “2 
हृष्यन्ति (Ջազ) ˆ शोभार्थम्‌ (वस्वीः ) शुस्बुस्निदित्रप्यसिवसि० լօ. | 


१॥१० चस निवाले--उप्रत्यथ : । वाते गुणबंचनात्‌ । पा० ४। .१॥ ४४ | 
इति 
Ա Ազա «աաա ՆՆ, RR 
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पः चासकारिण्यः प्रजा; ( अचु ) अडले (ङवराज्यस्‌) ՎԿ. 
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ल्य մ: — ——— nan պապա, 


भावाथ--जशिस राज्य मं सभापति ओर सभासद लोग आपस में 
' मिलकर उत्तम जोन के साथ प्रजा के उपकार का प्रयत्न करते है, वहां आनन्द 
बढ़ता है ॥ १॥ 


यह तूच ऋग्वेद ԱՅ--Լ| ८४1 १०-१२; सामवेद्‌-ड० ३। २ | तृच 
१५ ; म० १ साम-पू० ५।३।१ ॥ 


ता अस्य. पृशनायुवः खास श्रीणन्ति पृश्नयः । थिया इन्द्रस्य 
2. घेनवो वज़ हिन्वन्ति ԿԱՀ वस्वीरनु श्वराज्यंस्‌ ॥ २.॥ . 


ն Էր ԼԸ 5 ग 
ता, । अस्य । पशनु-युवः ' Հազ: ग्रीजन्ति । ՎԱԿ ॥ 
, Ծան । इन्द्रस्य । घेनव:। ՎԱՎ । हिन्वन्ति । सायंकस ॥०२ 


: भाषाय--( अस्य ) इस ( इन्द्रस्य ). इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य बाले सभाः 
“पति ] की ( पृशनयुवः ) स्पर्श चाहती दुई और (पृश्नयः ) प्रश्न करती इई | 
(ताः) वे [ प्रज्ञाये | ( सोमम्‌ ) साम [ तस्व रस ] केः (श्रीणन्ति ) परिपक्क 
ԳԱՅ | ( प्रिया: ) प्रीति करती हुई, ( धेनवः ) Ֆա के समान तृप्त करने 

घाली ( बस्घीः )-बसने वाली | प्रज्ञायै | (स्वाराज्यम्‌ अनु ) ազ. 


: [ अपने राज्य ] के पीछे (चञ्रम्‌) चजू और ( सायकम्‌ ) वाण को (हिन्वन्ति) ` 
बढ़ाती दे [ छाडती हें] ॥ २॥ ` 


भावाय--जैसे गोय-अपने रक्षक पुरुष से अन्न घाल आदि पाकर उस 
का दूध से तृप्त करती हैं; वैसे ही प्रजागण दीर सभापति 


| राज्ञा से सुरक्षित 
- रहकर स्वराज्यं पाकर सद्दाय कर॥ ७ 


‘CT 0 ना Յե) ( अस्य ) (` पुशनयुवः ) सलोपः | दपशनका ։ 
ՀԱՏ 3 1 स्पर्शनकामाः 
ԱՆ. ( सेमम्‌ ) तस्वरसम्‌ ( श्रीणन्ति ) पचन्ति ( पृश्नय; ) घरिपृश्निपाष्णि० । 
० ४ । ५२ | ոց जिशासायाम-नि | जिज्ञासमाना (Ծառ) प्रीति 
աԱ» ԼՑ» (इन्द्रस्य) परमैश्वयंबतः- सभाध्यक्षरुप ( Հոպ. ) गावो यथा तप: ` 
անէ वजम्‌) պն , हिन्वरि : 
NR ।यघुम्‌ ( हिन्वन्ति ) प्रेरयन्ति `( सायकम्‌ ) शरम्‌ । अन्यत्‌ ` 


« 2 Հ : 7 յ. CN 
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զօ ९९० [ ६८८] विंश काण्डस्‌ ॥ २० ( ४,१९४. ) 
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ता աաա नसा सहः सपयन्ति प्रचतसः । व्रतान्यस्य 
सश्चिरे पूणि पर्वचित्तये वस्वीरनु स्व॒राज्यंभ्‌ ॥ ३ ॥ 


ताः । अस्य॒ । नसंसा। सह॑ः। सपर्यन्ति! म-चतसः ॥ब्रतानि। 
आस्यु । «ԱՏ: «Խմ पूव-चित्तये|। աան । अनु । 
हव्-राञ्यस्‌ ॥ ३॥ 


भाषार्थ--( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञान चाली (ताः) वे [ प्रजाये ] 
( नमसा ) आद्र के लाथ ( अस्य ) उस [ सभापति ] के ( हः) बल के 
(सपर्यन्ति) सेवन' «ՀԱ हैं । (वस्वीः) बसते वोखी [ प्रज्ञाय 1 ( स्व 
राज्यम्‌ अजु ) स्वराज्य '[ अपने राज्य | के . पीछे ( पूर्वेचित्तयै ) पूर्वजों का। ' 
ज्ञान पाने के लिये ( अस्य ) इस [ सभापति ] के ( पुरूणि ) बहुत से (व्रतानि) 
नियमो के ( सश्चिरे ) प्राप्त हीती हैं ॥ ३॥ 


भावार्य-विद्वान. लोग स्वराज्य के साथ साथ राजधर्म के मानकर 
' प्रजा का शान्त रक्‍ख ॥३॥ २. । 
| , भक्तस्‌ ९९० ॥ | 
१--३॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुम्दः ॥ ` 
विद्वत्क्तंब्येपदेशः-- विद्वानों के कर्तव्य का उपदेश ॥ य. 
ոխ मदुथने संत॑ परि ष्टोभन्तु नो गिरः! «Եա 
कारधः ॥ १ ॥ ` & ह 


इन्द्राय । मदूव॑ने । सतस्‌ । परि । स्तोश्ञन्तु। नुः । गिरः | 


- अंकस्‌ । ՎՊՀ कारवः ॥ १॥ 


' ३-( वाः) प्रजाः (अस्य) सभापतेः (ոո) सत्कारेण ( सहः ) : ն Հյ 


बलम्‌ ( सपर्यन्ति) सेवन्ते ( प्रचेतसः ) Զնան ԿՎ ՅՅ (त्रतानि) नियमान: Հ 


` {अस्य ) (सश्चिरे) सश्च गतौ । गछन्ति। प्राभुघस्ति ( पुरूणि ) बहूनि : 
` ( पूर्वोेचच््ये ) चित्ती सेशाने--क्तिन 1 पूर्वेषा क्लानप्राह्र्‍ये | अन्यत्‌ पूचेचत्‌ ॥ ` 
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oS SNES SSS 
भाषाथ--( मदने ) आनन्द कारी ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले 
जुष्य ] के लिये ( नः) इमारी ( गिर; ) वाणियां ( छुतम्‌ ) निचोड़े हुये तत्व 
14 मकी रस का (परि) सब प्रकार .( स्तोभन्तु ) आदर करे और ( कारवः ) काम 
` करने वाले लोग ( अकम्‌) उस पूजनीय का ( अचन्तु) आदर करे॥ २ || 
Ա: भावाय--जो मनुष्य विद्वानों के उत्तम सिद्धान्तो को माने, लोग खदा 
ՍՏ उसका आदर करे ॥ १.॥ 


यह तूच ऋग्वेद मे है--८ | &२.[ खायण भाष्य ८१ ]। १8--२१, साम | 
- पेद--उ० १ । २। तूच ४; म० १ साम०-पू० २।७। ४॥ .: . EF 


यस्मित्‌ विश्वा अधि शियो रण॑न्ति सप्त सं सदः । इन्द्र 
सत हवासहे॥२॥ . 3 | 
-यस्मिन्‌ । विश्वाः । अधि । प्रिय: । रणन्ति । सप । सुसू= 
` सद: इन्द्रस्‌ । सते । हवासहे ԱՀԱ 


भाषाय- ( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष ] ` मै ( सप्त ) खात ( संसदः ) 
. मिलकर बैठने वाले [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, वाक, मन और बुद्धि ] 
. (विश्वाः ) सव ( शियः ) सम्पत्तियाँ को ( अघि ) अधिकार पूर्वक (रणन्ति) 
` ` पते हैं, ( इन्द्रम्‌) उस इन्द्र [ मद्दाप्रतापी मजुष्य ] को ( सुते) सिद्ध किये 
_ तत्व रस में (हवामहे) हम घुल्ाते हैं ॥ ए॥. - ` > 
ՏՏ “भावाय--जो मनुष्य इन्द्रियो को वश करके सब सम्पत्तियां प्राप्त करे 
2 է: चह सब का माननीय होने ॥ २ ե: 


ԱՆ (աղա) पसले «ապարան: «ԱՏ ՀԾ ) परमैश्‍वयेवते मञुष्याय («ան ) साद्यतेः--कनिप्‌ | 
( खुतम्‌ ) संस्कृतं तस्वरसम्‌ ( परि ) सर्वतः ( स्तोभन्तु ) स्तोः: 
० ३ । १४ । सत्कुवेन्तुः( नः) अस्माकम्‌ ( गिर; ) चाणयः- 


զօ ९१९ [ ६८८ |“ कारङस्‌””३०० (६,३८०) 
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«ՅՅ ३४ । ५५ में झाया है-( सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ) «ա 
ऋषि | अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह, वाक, मन और बुद्धि] शरीर में ԹԳ 
«ՅՅ. ` र < 
(աաա մվ चेत॑नं देवासो «պման । तमिदु वर्धन्तु ना गिरः३ .. 
चि-कंद्रकेघु । चेतेनस्‌ । देवास: । Հազ: պոզ ॥ तस्‌ । 
इत्‌ । वर्घन्त । नः । शिरः ॥ ३ ४ 22 

भावाथ-( देवासः ) विद्वानों ने (त्रिकद्रकेषु) तीन | शारीरिक, > - 
आत्मिक, और सामाजिक उन्नतिपो के ] विधानों में (चेतनम्‌ ) चेताने चाले. 

( यज्ञम्‌) यज्ञ [ देवपूजा, संगति करण और दान | को ( अल्लत ) फैलाया है। 
( तम्‌ इत्‌) उस ही [यश ] को (तः) हमारी'( गिरः ) विद्याये (Հոգ) 
बढ़ाचें ॥ ३ ॥ र 

 भाषार्थ--मजुष्य विद्वान पूर्वज मद्दात्मार्थो के. समान विद्या प्राप्त. 
- करके शारीरिक, आत्मिक और समाजिक उन्नति «ՀԱՅԱ | 

सक्तस्‌ ९९९७ | 

१--३ ॥ इन्द्रो देवता ।। १ निचृदुष्णिक्‌, Հ. ३ उष्णिक्‌ | 
मञुष्यकर्तव्योंपदेशः- मछुथ के कतव्य कॉ डपदेश॥ ` ` 


त्‌ खामंमिन्द्र विष्णंवि यदुर्वा घ चित आप्त्ये । यद्वां 
Պրո मन्देसे ससिन्दुभिः ॥ ९॥ ` | 

यत्‌ । զամ Համ विष्णवि। «ԳՈՅ Տ. चित । द 
ան ॥ «գ: वा । म॒रुत्‌-सुं । मन्दसे। सस्‌ । इन्दु-भिः ९॥ ड 


३--( चरिकद्रकेषु ) अथ० २०.। ४५ । १ तिसुणां शारीरिकात्मिकसामा- 
जिकबृद्धीनाँ कद्रकेछु आहानेषु विधानेषु ( चेतनम्‌ ) ज्ञानसाधनम्‌ ( देवास ) 
Հաա: ( यज्ञम्‌ )- देवपूजा संगतिकरणदानव्यवदार्म्‌ ( अक्षत ) ՀԱՅ | 
चिर्तारितवन्त ( तम्‌ इत) तमेव यज्ञम्‌ (34: ) ՀԱՅ (नः ) अस्माकसू 

` (निरः) विविधविद्या॥ Te | 


उ ՆՅ ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... + 


__ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan (08183 _ _ 
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पण लाल” 


Կաթն 


यहूवा शक्र परावति ससद्रे अघि सन्दे । अस्माक मित्‌ स 


FR 
) Տ 


रणा ससिन्दुसिः ԱՀԱ. 


यत्‌ । वा | शक्र । प्रान्वति। समद्रे। अधि । անվ 
झस्माकम्‌ । इत्‌ । सत । रण । ससून इन्दु-मिः ॥ २ ४ 


«Ախ ցար րտ «ազա सत्पते । उक्थे घा यस्य 
ˆ «պր समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ 
/ ग्तू।वा। अघि । सुन्वतः । वध: । यजंसानस्य «ԿՅ ॥ 
| ) ˆ अक । वा । यस्य । रण्यखि । सस्‌ । इन्दु-सिः ॥ ३ ॥ 


-  नषाय-(इन्द्र) हे इन्द्र !.[ बढ़ ऐश्‍वर्य वाले मनुष्य ] ( यत्‌ ) जब 
3 हे ) निश्चय करके ( यत्‌ वा ) अथवा ( आव्य ) आप्तौ | यथार्थं զաթր | 
ՀԱԱ. हितकारी ( रिते) तीनो लोका Յ हुये ( चिष्णचि ) विष्णु [व्यापक " 

परमात्मा] मे, (यत्‌ वा) अथवा (ազ Mae si աի | 
ऐश्वण व्यवहारों Հ साथ ( सोमम्‌) सोम [ तत्त्वरल ] को ԵՆ ) 


ठीक ठीक ( मन्दसे) तू प्राप्त हो 
| Գոա होता है ॥ १ ॥ ( शक्र ) हे शक्ति 
Ն Հ 22 : ( ՀՅ ՎԼ) अथवा ( परावति ) बहुत दूर चाल्ने ԱՏ, र अरी 


) पेश्‍वर्य ազա մ 
से कका ९ से) त्‌ तू हर्षा युक्त करता - 


Յի Հոն ( सोमम्‌) तस्त्ररलम्‌ ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यंचन्‌ मञ्जप्य 
पणी | व्यापके परतात्मन्ति ( यत्‌ वा) अथवा ( घ ) निश्चयेन 
/ अथ० ५ । १।१ । चिम-तचु विस्तारे ոա: | तरिषु खोकेषु चिस्तृते ` | | 
साना यथार्थेवकतणां ԹՀ (यत्‌ चा) अथवा (ՀՅ) शुर- 
ՀՎԱ): म է. _ स्तुतिसोद मद्स्वप्तकान्तिग ततिषु । गख्छसि | 


Digitiz व Siddhanta eGangotri ३0" Kosha 
| 


զօ ९९२ [ 9०० | Կավ ॥ ३० “(४,३८८ ) 


( ԱՅ) हे सत्पुरुषा के स्वामी! ( यत्‌ चा) जब कि तू ( सुन्वतः) उख 
तब रस निचोड़ने वाले ( यजमानस्य ) यज॑मान का (बधः) बढ़ाने वालों ` 
( असि ) है, ( यस्य ) जिस [ यजमान ] के ( उक्थे ) वचन में ( बा ) निश्चय 
करके ( इन्दुभिः ) ऐश्घय व्यवहारो के साथ ( सम्‌) ठीक ठीक (रण्यसि ) तू. 
उपदेश करता है, [ तव ] ( अस्माकम्‌ इत्‌) इमारे भी ( सुते ) सिद्ध किये इये 
तशव .रख में ( रंग ) उपदेश कर ॥ २, ३ ॥ 


भाषाय -मञ्ष्य तत्त्व रस की प्राप्ति से परमातमा की आशा पालता | 
हुआ, तथा समए रूप से सब मनुष्य छा और व्यष्टि रूप से प्रत्येक «Վ 
का ऐश्वय बढ़ाता हुआ उन्नति करके सदा धर्म का उपदेश करे॥ २-३॥ : 

-. պազա աԱ में है-- ८। (२1 १६- १८; म १ सामवेद-पू०७॥ - ` 
१०।४॥. Է ՏՏ 
सूक्तस्‌ ११२ ॥ 

१--३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ तिचुद्‌-गायत्री; २, ३ गायायत्री ॥ 

मजुष्यकर्तव्योपदेशः--मचुष्य के कतेव्य का उपदेश կ 
यदद्या कच्चे वृत्रहन्नुदगा अनिस्रुय। सव तदिन्द्र ते वश ॥ ९७. 
यत्‌ | «ա । कत्‌ | चं। वैत्र-हुन्‌। उत्‌-अगाः । अभि । 
सर्य ॥ सवस । तत्‌ । इन्द्र । ते। वश ॥१॥ 


` आाषार्थ--( वृष्रहन) हे. शत्रु नाशक ! (सूर्य) दे सूर्य | [ सूये के 
समान सर्वप्रेरक ] (इन्द्र) दे इन्द्र! [ बड़े ऐश्वयं वाले पुरुष ] ( अदय ) 


-4 


(रण) शब्दय । उपदिश ( सम्‌ ) सम्यक ( इन्दुमिः ) पेश्चयंव्यचहारेः 1 2. 
३--(यत्‌ वा ) अथवा ( अलि) ( सुन्वतः ) «Վ निष्पादयतः नट 

पुरुषस्य ( ՎՃ: ) वर्घयिता ( यज्ञमानस्य ) ( सत्पते ) सता पालक ( उकूधे )- ` पा 

बचने ( ԳԼ) अवधारणे ( यस्य ) यज॑मानस्य ( रण्यसि ) उपदिशसि (खम): 

सम्यक ( इन्दुभिः) ऐश्वर्यव्यवदारै; ॥ ՏԵՆՑ रळ जज 

१--( थत्‌.) वस्तु ( अः) ( कत्‌च ) किमपि. (զու) ԱԱԾ “यु 

* ( उदगा; ) इय्‌ गतो -लुङ्‌। उद्तिवानलि ( अभि) मति (खये ) सूयेवत्मेरक | 


< CC-0:Panini Kaya Maha Vidyalaya Collection... 
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यान ( यत्‌ कत्‌ च अभि ) जिस किसी वस्तु पर ( उद्गा ) त्‌ उदय हु 
है, ( तत्‌) बह (स्व प्र) सब (ते) तेरे ( चशे ) चश में है॥ १॥ 

` भावाथं--मडुष्य विद्या ओर पराक्रम से संसार में ՀՀ के समान. 
2 प्रकाशमान होकर सब पदार्था का तत्व जानकर उनको उपयोगी बनावे կ १॥ 


११८८ 01 


: ,:1.-1 है--८। 8३ [ सायण भाष्य ८२ ]। ४--६; म० १ 
यज्ञुब॑द्‌-३३। ३५; सामचेद-पू० २। ७।२॥ ` | 
ՎԱՎ «զր सत्पते न सरा इति ԹԱՅ । उतो तत स॒त्यसित्‌ ` 
तवष ॥ २॥ ग 


यतू। वा य-दद्धु । सत्‌-पते। न॑। सरै ।। इति । मन्यसे ॥ 
इतो इति । तत्‌ स्त्य्‌ । इत्‌ | तरे ॥ ३॥ - 


ՊՐՈՎ--( प्रबुद्ध ) हे बढ़े इये ( सत्पते ) -खत्पुरुषां के रक्षक 
ԱՆ ) और (यत्‌) जो (इति ) ऐसा (मत्यसे ) तू मानता = 
नम न मरू, (इतो) सो (तत्‌) बह (त ते | 
(सत्यम्‌ ) सत्य ( इत्‌) ही [ होवे ] ॥ २॥ 0 


: भावाय--मञ्जप्य प्रयत्न कर के सत्पुरुषो की रक्षा करते इये घमं मरें ` 
„5 ՏՎՅ रहकर अपना नास बनाये रखे ॥ २ ॥ 


2 ये शास; परावति ये ազն ना Հլ 
ախս ` | म त 


RR क 


` ախ: । परा-वति Հ । शुर्वान्वत्ति। सन्विरे ॥. ९ 


सर्वा र्ता इन्द्र ը 
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զն ९९३ [ ९] वंश काण्डंय्‌ ॥२० ॥ . աԱ ४ ४०९ ) 


भावषाणय--( ये) जो { सोमारा; ) साम रस [ तत्व रस ] ( परावति ) . ` 
दूर देश में और ( ये ) जो ( अर्घाचति ) समीप देश में (զա) निचोड़े & | 
गये हैं । ( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़े Գազ चाले पुरुष] (तान्‌ ԱՅՆ ` 
सव को ( गच्छसि ) तू प्राप्त होता है ॥ ३॥ र 
"` भावाय-मजुष्य का चाहिये कि पुरुषाथ करके दूर और समीप ' 
: अर्थात्‌ सब स्थान में उत्तम बिद्या प्राप्त कर के पेशवर्य बढावे ॥ 


यह मन्त्र Կան मे कुछ भेद से हे-ड० ७। २। ११॥ 


ԱՎ ११३७. - 
१--२ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ Մար गृदती २ सद; ՀԱԱ 
राजञधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ ः 
' ° լ 3 ही 
उभये शुणवच्च न इन्द्रे शर्वाशिद वचः । संचाच्या मघवा 
-՞ Լ | «ծ -ծ-Գ «ո | र 
«Տ 25 22 ) 
खोासंपीतयै थिया. शविष्ठ आ गसत्‌ ॥ १४७ 
- ` Վի ԵՐ. 
उभयंस्‌ । शणवंत्‌ | च। न्‌; աա խու: 
बचे; ॥ संचाच्या । स चं-वो । खासे-पीतयै । धिया । शविष्ठः 


-ծ..՞ 


' झा | गसत्‌ ॥ १॥ 
भाषाथ--( इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े, ऐश्वय बोळा राजा ](उभयम्‌): 
दो प्रकार से [ शत्रुओं पर दरड और भक्तों पर զգոն करने से ] (नः) 
_ हमारे ( इदम्‌) इस (ոխ) चक्तेमान, (वचः) चचन के (च ) निश्चय . 
: «Հ (պաա) जुने, (ՀԱՀ) .मदाधनी आर. ( शविष्ठ३ ) महाबली. 21: 


` २--( ये ) ( सौमास;ः ) ՀՆ ( परावतिः) दूरदेशे ( ये) (Գ Հ 
बति ) समीपदेशे( ԳԻԿ) सुनोते! कर्मणि लियू । अभिषुता बभूड (सर्वांन.) ` 
' ( तान) सोमान्‌ ( इन्द्र.) परमेशवयवन. पुरुष ( यच्छसि ) प्राभोषु॥ . न > 
१--(३सथम्‌ )' डिप्रहार शनरनिग्नदं Վոլգա Հ (ԱՎԱԳ ` 
( च) अवधारण (नः) अस्माकम्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा (588) 
` अभिघुखम्‌ (इदम्‌) ( वचः ) वचरुम्‌ ( सत्राच्या ) सत्यगतिवत्या (मघवा) ` द्‌ 
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( ४,४०२ ) ‘Digiized by ३०१४ նային... £ सप १२३ լ ३०९ ] रॅ 
ԱԱՀ»: Ար 1( सोमपीतये) साम [ तत्त्व रख ] पीने के ख रस | पीने के लिये ( सत्राच्या] ( सन्राच्यो ) | 
- सत्य गति वाली (ճու) बुद्धि के साथ ( आ गमात्‌) आवे ॥ १॥ | 
ह भावार्थ-राजा घन की. पूणता और पराक्रम की उपयोगिता से 
02002: ५९ शत्रुओं का मिटाकर और राज्ञ भक्ती को बढ़ाकर श्रेष्ठ कर्म करता रहे॥ १॥ 
०: यह सूक्त ऋग्वेद में है--८ । ६१ [ सायण भाष्य ५०]। १२ 
_ सामचेद--ड० ५ | १। १४; म० १ साम० पू० ३। १०।८॥ 2 


` तं हि स्वराजे वृष॒भं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः । 
` उुतोप॒साना प्रथमा, नि षीदसि सासंकाम हि ते मनः ॥ २॥ | 


| -.1 ԷՋ स्वु-राजंस्‌ । दष॒भस्‌ । Ա सो जसे । . धिषणे. र 
डक इति । निः-तंतक्षतुं: ॥ उत । उप-मारनांस । मथसः। नि।. 
ՅԵ सौदुखि । सोम-कासस्‌ । हि। ते । सनत कष 2. 


साषाय--(तम्‌ हि) उस Վլզոյ (ալ) स्वराजा को, . 


तू) आगच्चतु ॥ _ 


( स्थराजम्‌) स्वयमेव ` राजान 


զօ ९१४ լ 8०२ ) विश का 1541 Շ ८ गी” ( १ ४,४०३ ) 


भावाथ--राजा सूर्य के समान तेजस्वी भोरे पृथिवी के समान सहन ; 


ջրա द्वोंकर अपने पराक्रम से ऐश्वये वढावे ॥ २॥ 


ԱՎ | ._ 
१--२ | इन्द्रो देवता ॥ १ निचुदुष्णिक्‌; २ विराडाषी पङ्क्तिः | 
परमेश्वगुणोपदेशः--परमेश्वर के गुणो का उपदेश॥ 


अधभातव्ये अना त्वसनांपिरिन्द्र सनादसि । यभेदौपि त्वसि 
՛ चछसे ॥ ९॥ | ՏԱՆՆ 
ञ्चातच्यः। अना । աւ अनापिः-। इन्द्रं । ՅԿԱ 
शनात्‌ । ससि ॥ ॥ «Ա । इत्‌ । आपि-त्वस्‌ । इच्छसे ॥९॥ 


भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ] (त्वम्‌). | 


( ԱՅԳ.) जन्म से ( सनात्‌ ):सदा ( अन्नातृव्यः ) बिना बैरी चाला, (अंता) : 
बिना नेता चाला और (अनापिः) बिना बन्छु वाला (असि) है, (युथा) युद में. | 
( हि.) ही [ हमारे साथ संग्राम होने पर दी ] ( आपित्थम्‌) बन्धुपन | हमारे ` 


लिये सहायता ] ( ६च्छसे ) दू-चाइता है ॥ १॥ 


भावांय--भ्रंनादि, ԵՀԱ परमात्मा झपने धर्मात्मा भक्ता को सदा | 


संकट से छड़ाता है ॥ १॥ 


-- 


यह सूक्त ऋग्वेद में हे-- (4 1२१ | १३, १४, सामवेदू, उ० ६।२।४; | र 


म० १ सा०:पू० ५।२। १॥ छ 
` नकी रेवन्सं सख्यायं, विन्दसे पोयन्ति ते झुराश्यः 


` यदा कणोषि «Կգ सञ्चदस्यादित्‌ पितेव हूयसे ॥ २॥ | ४ 2 2 Ն: 
`. नकिः । रेघन्तेस्‌ । सुख्याय । विन्दुसे । पीयन्ति ।ते। शराः - ` 


mero र ԱՄԱՆ, क » - 


| 2--( ԱՅԳ: ) अ० २। रैम. । १ । शत्नरद्दितः- ( अना.) अनेतकः 
(ագ ( अनापिः ) षन्घुव्जितः ( इन्द्र.) परमैश्‍यर्यबन: पंरमात्मन ( जनुषा ) 

տող`: ( सनात्‌) चिरादेव ( आस) (ՅԿ) विभक्तेराकारः । अस्माभिः 
सह युद्धे (इत ).एवं ( आपित्दम ) ԳՈՎ (इच्छसे ) कामयसे | 


- .-CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ” . ” : 


( 9,80४ ) , Digitized by जीवव वभय, Kosha स्‌ ՎԿ լ ७०३ ] - 


————— 


ԱՏ | शवः ॥ .यदा । क णोषि । नद्नुस्‌। सस । ज्‌ हुखि । मातू । 
.. दत्‌ | पिता-इव ।.हयसे ॥२॥ | 


र ` भ्षाषाथ-[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( रेवन्तम्‌) [ उस ] बड़े धनवान्‌ को 
पकी ( सख्याय) अपनी मित्रता के लिये (नकिः) कभी नहीं ( հազ )ैतू 
मिलता है, (սաա) [ जो ] मदिरा से बढ़ा हुआ [ उन्मत्त पागल ՎՅԱ | 
| (ते ) तेरी ( पीयन्ति ) हिंसा करता है । ( यदा ) जब तू ( नदम्‌) «ոզ 
( छृणोषि ) करता है और ( सम्‌) यथाघत्‌ ( ऊहसे) तू बिचार करता है, * 
( आत्‌ इत्‌) तभी ( पिता इव ) पिता के समान ( हयसे ) तू बुल्लाया जाता. 
है॥२॥ कप 2 
भावाय-परमात्मा दुराचारी नास्तिक बड़े धनी को भी जब तच्छ 
कर देता है, तब वह अभिमानी ՅԿ परमात्मा की महिमा को साक्षात्‌ करता 
है॥२॥ 


7 Ֆա զԱ - 

է । . १-३॥३ब्द्ो देवता ॥ गायत्री छुन्दः ॥ ; 
Բոզ : परमेश्वरगुणो पदेश।--पर मेश्चर के गुणों का उपदेश ॥ र 

. शमिद्धि पितुष्परि सेघामतल्ये Հո । Հա सूर्य «գագ, 

:  अहस्‌। ոզ: हि। पितुः। परि। सेघास्‌ । Հպ: $ 
.... जूगभ ॥ अहस्‌ । सूयः-इव । अजनि॥१॥ ` र 
i ` भाषाय-( अद्दम्‌ ) में ने ( पितुः ) पिता [परमेश्‍वर ] से ( इत्‌ हि) ` 


` ९-६ नकिः) न कदापि (Հո) बहुधनवन्तम्‌ ( सख्याय ) सखि- 
बाय ( चिन्द्से ) त्यं लभसे ( पीयन्ति) एकघचनस्य बहुवचनम्‌ । पीधति। | 
चे) तच (छुराशचः ) सरा +: टुओ शिव गतिश्वद्ष्योः-डप्रत्ययः। . 
मत्त; । नास्तिक; ( यदा ) «փա करोषि ( नव्‌- 
1 ५२ णद अव्यक्त शब्दे-अंचुड | गजेनम्‌। 
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= զոբ աոատ» ջա ոՀ. պռատ առ սատանա तिज Պաշան շաաատ >> 


अवश्य करके ( ऋतस्य ) सत्य वेद फी (मेधाम्‌ ) घारणावती बुद्धि (परि) 
सव प्रकार ( ज्रम ) पाई है, ( अदस्‌ ) में (सूर्य; इव) सूर्यं के समान (अजनि) 
प्रसिद्ध हुआ हु ॥ १॥ 

भावषाय--मलुष्य परमात्मा के दिये चेद ज्ञान को ग्रहण कर के संसार 
में सूय के समान विद्या का प्रकाश कर ॥ १॥ ՀԱՐ 


यह तृच ऋग्वेद में है--८। ६। १०-१९ सामवेद उ० ७। १. तृच ५; म 
१ सा० पू. २1६ | ८5॥ द | 
अहं «ՁԱ सन्सना गिर; պուխ कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्सू- - 
मिह दधे ॥ २ ॥ Հշ 
अहस्‌ । «ԱՎ । सन्मना । հու शुस्भामि । कण्व-वत्‌ ॥ 
येन । इन्द्र: । शुष्मंस्‌ । इत्‌ । दुधे ॥ २॥ | 
भाषाय--( अहम्‌) में (कण्ववत्‌ ) बुद्धिमान्‌ के समान (प्रल न) उस 
«րո ( मन्मनो ) «ա से ( गिरः) अपनी ԱԱՀ: को ( տախ ) 
शोभित करतां ह, ( येन ) जिस [ प्राचीन शान ] से ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्वर्य वाले परमात्मा ] ने ( शुष्मम्‌) चल ( इत्‌) अवश्य ( द्धे) दिया 
है॥२॥ ; | 
` भावार्थ -मबुष्य परमेश्वरीय शान वेद से छुशोमित होकर बलवान 
होवे ॥ २॥ 


त्वामिन्द्र न॒तुष्टबुऋंषये। ये च तुष्टुवुः । «Ազ वघस्व 


TT 
परमेश्वरात्‌ ( परि ) सर्षथा ( मेधाम्‌) घारणावती बुद्धिम्‌ ( ऋतस्य) सत्य 
शानस्य ( ज्रम) हस्य भः | अहं जग्रह । गृहीतवानस्मि ( अहम्‌) ( सूर्य: ) 
(इब) ( अजनि ) अज्ञनिष प्राडुरभूवम्‌ ॥ 

२--( ԵԼ) मञ॒ष्यः .( प्रक्षेन ) प्राचीनेन.( मन्मना ) मननसाधनेन | 
` ज्ञानेन ( गिरः ) वाणीः ( शुम्भामि ) अलं करोमि ( कणववत्‌ ) सेथावी यथा 
(Յո) मन्मना ( इन्द्रः ) परमेएवरः ( शुष्म॑म्‌ ) बलाम्‌ ( इत्‌ ) अवश्यम्‌ (ՀՎ) 


दान ॥ 
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ասմ | 
` ये.। त्वास्‌ । इन्द्रं । न । तस्तुवु:। ऋषयः । ये। च । तुस्त॒वु:। 
अस । इत्‌ । वर्ध हव । सु-स्तुतः ॥ ३ ॥ 

भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्रः | [ बड़े ऐश्‍वय वाले परमात्मन्‌ ] (ये) 
` जिन [ नास्तिका ] ने (त्वाम्‌ ) तुझ को ( न.) नहीं ( तुष्टुुः ) सराहा है 
(च) और (ये) जिन ( ऋषयः ) ऋषियों [ज्ञानी «աա ] ने (तुष्टवुः) 
' , सराहा है, [इन दोनो में ] ( सुषडुतः ) अच्छे प्रकार स्तुति किया हुआं तू 
Հ (मम) मेरी (इत्‌) भी ( वर्ध्र ) बुद्धि कर ॥ ३ ॥ = 
भांवाय-मडुष्य. पएमात्म। की भक्ति करके ऐले प्रिय आचरण करे 
कि नास्तिक भो आस्तिक ՕԳ और वेदशानी आस्तिक रह कर उपकर करें ॥३॥ 


शक्तस्‌ ९९६ ॥ | 
1 “'१-- २ ॥ աը देवता॥ १ निच रार्षो बृहती; २ विराडाषी «աղկ 
` शाज्ञकर्मोपदेश!--राज्ा के कमे का उपदेश ॥ ˆ . 


ն मा भूस निष्त्यां इवेन्द्र त्वद्र॑णा «Կ: वनोति न पैज हिः E 
` तान्यद्रिवो दुरोषांसा अमन्महि ॥.९ ॥ । 


«ՅՈՒ भस । Բազի । इन्द्र । त्वत्‌ । मरणा;-इव ॥ 
- षर्नानि।.न। प्र-जहितानि। ար । दरोषांस; । झम- ` 


5 


` भाषांय-(इस्द्र) दे इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य चाले राजन ] ( त्वत्‌ ) 1 

खे. [ अलग մու.) -( निष्ट्या; इव ) զգ वि प ԱՎՈ इव ) «Վ सहका गाजी नीचोके .. 
३-(यें ) नास्तिकाः ( स्वाम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वर ( न ) निषेधे. 
तवन्तः ( ऋषयः ) Հոզոթ ածը (ये) ( «ազն 
१. ( मस ) ( इत्‌ ) ऐव (ովա ) बृद्धि कुरु (सुः 
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झू० ९९६ [ ७०४] विंशं काण्डस्‌ ॥ २०॥ (կտ) 


oe रि 
Լ րսա >--->>--> -> 
क __ >या 


समान और ( պա इच ) न वात करने योग्य शत्रओऑं Հ समान 
और ( प्रशद्वितानि ) छोड़ दिये गये ( वनानि न) वृक्ष के समान ( मा भूमं ) 
हंम न होवें, ( अद्रिवः ) हे वज्रधारी । ( दुरोषासः ) न जत्र सकने वाले वा 
न मर सकने चाले [ अथात्‌ जीते इये, प्रबळ ] ( अमन्महि ). हम समे 
"जाच ॥ १॥ 

सावार्य--राजा प्रजा की रक्षा करके उसको प्रबल और मित्र बनाये 
रक्खे, जैसे माली न्तो को खींचकर उपयोगी बनाता है ॥ १॥ 

यह सूक्त ऋग्वेद मै है-८। १। १३, १४॥ 

मन्सहीदनाशवोइनग्रासश॒वृचहन्‌ । सकृत्‌ मु त मह ता 

शर राध॒धानु स्तोम सुदीमहि ॥ २॥ | 
տրան । इत्‌ । अनाशवंः। अनुग्राः । च । वच-हतन्‌ . ॥ 


सकृत्‌ । सु । ते । महता । शर । ससा । अनु । स्तोसंस्‌ ल्ल 


सदोमहि ॥ २॥ 

भाषाथ--( वृत्रहन्‌) हे शत्रुनाशक'! [ राजन्‌] ( अनाशवः ) अन- 
फुरतीले ( च )'और ( अनुप्रासः ) अनतेज ( इत्‌ ) ही ( अमन्महि ) हम जाने 
गये हे । (शर) दे शर !!( ते )-तेरे ( मद्दता ) बड़े ( राधसा ) ` धन से ( स्तोः 


मम्‌ अजु) बड़ाई के साथ ( सकृत्‌ ) एक बार (सु) ՎԱ प्रकार (աան) - | 


हम आनन्द पांच ॥ २॥ ` ՀԱՅՏ 


परमैश्वरयबन राजन. ( त्वत्‌) ՀԿ: (ապս) रण शब्रे-अप्‌ असंमा Ե : “4. 
षणीयाः | शत्रवः ( इव ) (वनानि ) वृत्तजातानि (न) इव ( प्रजहितानि ).. | Ի: 


«աա च्यागे--क । शालादिंमिः परित्यक्तांनि | «մար (अद्विवः )हे 


वज्रबन्‌ ( दुरोषासः ) उष दाहे हिंसे च--घज्ञा अछुक्‌ | ओोषितु दग्धु दिसितु 
चा अशक्या:। जीवन्तः प्रबलाः (अमन्महि) मन ज्ञाने लिड्थे लुङ । ज्ञाता सवेमा २. 
ԻՐ ३२--( अमन्महि ) म०.१ । ज्ञाता अभूम ( इत्‌.) एवं (अनांशवः) ախ ` 
Ն` अत्वरमाणाः ( चचुग्रासः ) «ղոս । निस्तेजसः (च) (वृत्रहन्‌) शत्रनाशक ` र ह 
' राजन. (ԵՎ) एकवारम्‌ (छ) ( ते ) तब (महता) मभूतेन (शर) (साखा) ` | 


रक अनेने ( अनु ) अनुव्य ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्यं युणम्‌ ( सुदीमदिं) आनन्देम ॥ 


६६ हर 
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भावार्थ--राजा हो चाहिये कि प्रजा «Լ նայն उचभी और बल्ल: _ 

_ चान बनाने के लिये राजकोश से घन का व्यय कर ॥ हि 
‘tbe SN) सुप्तस्‌ १९9 ॥ : Ե 
~ १--३॥ इन्द्रो देवता ॥ १ चिचदार्पी पङ्क्ति; २ सुरिगार्षी एङ्क्तिः; ३ | 

बिराड गायत्री ॥ | 

ե էւ: र ՝ राज़कर्तव्योपदेशः--राजा के कतेव्य का उपदेश կ... 


- 


पिया सोसंमिन्द्र अन्देतु त्या यं ते ԿԱ Գան: 

4 सातुर्वाहुभ्या सुयतो नाइ ॥ ९ ॥ | ल 
न ` पिव) सोसस । दुन्ट्र । मन्दतु । स्वा । यश । ते । खु खाव 1.8 
աջ 1 ԱԱ... 11. 111 
աւ մոն Աաաա 


` भाषाथ--( द॒यंश्व,) हे फुरतीले घोड़ों वाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े | 
ऐश्वये चाले राजन्‌ ] (Հոու) Հոն «Կ रस] का (पिब) पान करा 
(ता ) तुक को ( मन्दतु ) बह [ तत्त्व रल | ոնա देवे; ( यसू ) जिस को. 
(ते ) तेरे लिये ( खुयतः )-अच्छे सिखाये इये ( अर्चा न ) घोड़े के ` समान, . 


25% 5,2५ 5, 


Ա 


(अद्रिः ) मेघ [ के तुल्य उपकारी पुरुष] ने ( खोठुः ) सार նսսզ«ա हु 
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> aoe 


यस्ते अदो युज्यश्चारुरस्ति ՀՎ «ան हर्यश्व «ԽԱՎ. 
तदासिन्द्र «ազն असन्त ॥ २॥ 


- 


थः) तेः 4 सदः । युज्ये; । चार; । अस्ति । येने। वचाणि॥ 
 हुरि-अश्य Հնս सः। त्वास्‌। इन्द्र । प्रभवसा इति 
ग्रस-दसे7। संसन्त ॥ ३ ॥ 


`» 2 
आषाथ--( हर्यश्व) हे फुरतीले घोड़ों बाले! ( प्रभुवसा ) दै समथ 
बसाने «Տ [.दा बहुत धन चाले ] (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े पेश्वय वाले राजनः ] 
(यः) जो [ तस्म रस ] (वे) तेरे लिये ( युज्यः ) योग्य और ( चारुः ) सन्दर 
` (ոո) आनन्द्कारी - ( अस्ति) हे, आर (येन) जिस [.तरब रस] से 
Հարկ) शन्न दरों को ( हंसि ) तू मारता है, (सः) वद्द [ तत्त्वरस ] 
| ( աա ) ठुझ का ( ममत्तु) श्रांनर ख्रे॥२॥ - 
भावारय--राजा उचित उपाये! से शत्रत्रो का मारकर प्रजा का आनन्द 
बढ़ावे ॥ ॥ ` 5 


बोध सु सं भघवन्‌ वाचसेभा या ते वसिष्ठो अचेति मर्शे- 


'स्तस्‌ । इसा ब्रह्म सचसाद जुषस्व ԱՀԿ ՏԱ 
बोध । सु। में ՑՎ ՀՐՎ । श्ा.। इसाय्‌ ` यासर 
ते। वस्तिः! अचेति। म-शस्तिस्‌ ॥ इसा । जहा ९ मथ 

साढे जवस्व ॥३५ ˆ Է Հրա. 
` भावार्य-(मघवन) चे माचग աՀ» ( मघवन्‌) हे मंहांधनी राजन ! ( यांम) जिस (70844) 


२--(-यः.) तस्वरसः ( ते ) ठुभ्यम्‌ (मद्‌) इषंकरः ( युज्यः) युज-क्यप्‌ Է: 3 
Հու ( चारः) Հար: ( अस्ति) (Յո) तस्वरसेन( ԵՐ ) शश्च 
लानि (येव) म० १। प्रापणशीलाश्वयुक्त ( हसि.) «ԱՎ ह 
` արա (ազ) (इन्द्र ) परसैखर्यवन्‌ राजन, ( प्रभुबनिए )- दे | 
) बासयित; । बहुधन ( ममच्तु ) मादयतु । हवंयदु॥ ु ु 
~. ३०-( बोध) घुष्यस्व। जानीदि (सु) छष्ठु (मे) सत, ( ւ 
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- . उत्तम [वाणी] को (ते) तुझे (चलिछः ) बलिष्ठ [ अति श्रेष्ठ विद्वान्‌] 
( अचेति ) समर्पण करता दै, ( में मेरी ( इमाम्‌) इस ( वाचम्‌) वाणी क्षा | 
(छ) भले प्रकार ( श्रा) सामने से.( बोध ) तू समझ, और ( इमा) इन | 
(ब्रह्म) चेद्‌ चचा का ( सधमादे ) मिलकर्‌ हर्ष,मनांने के थान उत्सव मे _ 
(ՅՅ) सेवन कर॥ ३॥. क १ 
2 ओज  सावाय राजाको योग्य है कि बड़े बड़े विद्वानों की श्रेष्ठ वाणी और 
ओ। वेद बचनों को यथावत्‌ मानकर उन्नति करे ॥ | १ 


की ल Հազ Կես | 
Հ १-४॥ इन्द्रो देवता ॥ १, ३ निचद्‌ बृहती॥ २ बिराडार्षी पङक्ति। छा 
भुरिगाषों पङ्क्ति: ॥ - 


| परमेशत्ररोपासनोपदेशः- परमेश्वर की उपासना का उपदेश ॥ | 
ոս शुभ्ध्य ३. षु शचीपत इन्द्र विश्यौभिरूतिसि: । 
सगँ नहित्वा यशसे वसुविदेसनु शूर चरा ॥ ९ ॥ 


Fi) 


शंग्धि। ऊ' इति। झु। शची-पत्े । इन्द्र । विश्वाभिः Է 


ւ क्‌ ति-भिः ॥ भगस्‌ । न । हि. त्का। ՎԱՅՎ । वस-विदस्‌ । ` 


सनु. श्र । चरामसि॥ ९॥ | = 
- भाषाय--( शचीपते ) हे वाणियें बा कमे' के स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र! 


: 9). वाले परमाठमन्‌ ] -( विश्वाभिः) सब (ऊतिभिः ) रक्षाओं के 
Ն साथ (उ) निश्चय करक (सु) अले प्रकार (शग्थि ) शक्ति दे। ( व चर पि) ար दे (यार) ) है 


व्य 
- 


जम्‌) वाशान्‌ (է) आभिमुख्येन ( इमाम्‌) (याम्‌) (ते) 


71.) हे वः श्रेष्ठी विद्वान्‌ (अर्चति ) समपयति 


լ ՀՅ ) श्मानि ( ब्रह्म ) ब्रह्माणि वेदज्ञानानि (सधमादे) 


`. गच्छ्रामः॥। ¦ ` 
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oe 


शुर ! [ परमेश्वर | ( भगंम्‌ न) ऐश्वयवान के समान ( यशसम्‌ ) यशस्वी 
«ՈՀ ( व्ुविदम्‌ ) धन पहुंचाने वाले (त्वा हि अनु ) तेरे हो पीछे (चरामसि) 


दम चलते हैँ.॥ १॥ - ` - 
भावाथ-सडुप्य परमेश्वर की भक्ति के साथ उत्तम कर्म और वुद्धि 


करके यशस्वी और धनी होवे' ॥ १॥ . > | 
| मन्त्र १,२ ऋग्वेद मे है--म । ६१ [ सायण भाष्य ५० ] । ५, ६; साम 
` चेद उ०७॥३॥ ३; म० १ सा० पू०३। ७। १॥ ` 


` पौरो अश्वस्य զորս गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः 

«րթ दानं परिसधिषत्‌ त्वे यद्य॒द्यांसि तदा भर ॥ २॥ 
पौरः । अश्वस्य । परु-कृत्‌ । गवांसू । असि । उत्सः । देव । 
हिरण्ययः ॥ नकिः । हि। दोनेस्‌ । परि-सधिषत्‌ त्वे इति। 


` यत्‌-यंत्‌ । यासि। तत्‌ । झा । सर्‌ ॥२॥ - 


भाषाय--( देव) दे देव ! [ कामना योग्य परमेश्वर ] तू ( अश्वस्य ) ` 
घाड़ो. का ( Կ: ) भरपूर करने वाला, ( गवाम्‌ ) गौओ का ( पुरुकृत्‌) बहुत 
करने बाला, ( हिरण्ययः ) तेजोमय और ( उत्सः) जल के स्रोत [ कये के 
समान उपकारी ] ( असि ) है। ( हि) क्यौकि (त्वे) तेरे (दानम)दान का 
( नकिः ) कोई भी नहीं ( परिमर्धिषत्‌ ) नाश कर संकता, ( यद्रत्‌) जो जा | 
(यामि ) मांगता हु, ( तत्‌) षह वद (आभर) भर पूरकर॥२॥ | Թեր 


ऐश्‍वर्थवन्तस्‌ ( न इव ( दि) एव ( त्वा ) ( यशसम्‌ ) अर्शयाद्यच यशस्वि ` - 
नमू ( वरंबिदम ) धनस्य लम्भकम्‌ (83) अचुलक्ष्य ( शूर ), ( चरामखि ) 


«-( पौरः) पूर--अण्‌ स्वार्थ..। पूरः। पूरक! । पूरयिता ( अश्वस्य) 
' अइवसमूहस्य { पुरक्तत्‌) बडुकता -( गधाम्‌ ) घेनूनाम्‌ ( असि) (Յո ` 
` - कूपतुल्य उपकारकः ( देव.) कमनीय परमात्मन्‌ ( हिरण्ययः) तेजामग्रः ` .. 
( नकिः) न कश्चिदपि (हि) यतः. ( दातम्‌) ( परिमधिषत्‌ ) ՎՎ ՀՏ. | 
हिंसायाम्‌ आद्रौमावे च~ लेदू। नाशयेत्‌ ( त्वे ) ( विभक्तः शे। तब ( यद्यत्‌) ,. | 
«Հգ ( यामि ) याचे ( तत्‌) ( आ ) समन्तात्‌ भर ) धर ॥ ԱՏՆ 
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भावाथ-मलुष्य परमेश्वर की सृष्टि मै सब पदाथों' से उपकार लेकर. 


-ծ-- 
4 


सदा आनन्द पावे ।,२॥ 
इन्द्रमिद देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र समीके वनिनो 


हवामह इन्द्रं चनस्य सातय ॥ ३ ॥ 


ue աջ इत्‌ । देव-तातये। इन्द्रस्‌ म्र-यति। अध्वरे ॥ 
` इन्द्र॑स्‌ । सस्‌-ई के । वनिनः । हवामहे । इन्द्रस्‌ । धनस्य । .. 
सातय ॥ ३ ॥ € | 


Ս भाषांथ 5( इन्द्रम ) इन्द्र | बड़े ऐश्वय वाले परमात्मा ] का ( इत्‌) 

. ही ( देवतातये ) दिष्य गुण फैलाने के लिये, ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परमात्मा ]- को ` 
` ` ( प्रयति ) प्रयत्न साध्य (ՀՈՎՀ) बिना हिंसा वाले व्यवद्दार में, (इन्द्रम्‌) 
ոո | परमात्मा ] के ( समीके ) युद्ध मे, और (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ परमात्मा ] 
ար को ( अनस्य ) घन के ( सातये ) मिलने के. लिये, ( वनिनः ) शब्द करते हुये 
. ` हम ( हवामहे) पुकारते हैं॥३॥ . :. լ 
ի ह 7 .>. भावाथ-मडुष्य अपने सब काम परमेश्‍वर को संमर्पण करके पुरुषार्थ ' 
के साथ आनन्द पावे॥ ३॥ ՃԱ 
पह “मन्त्र ३,४ अर्चेद्‌ में है+८। ३। १, ६ 5 सामवद्‌ उ०७ | ३। ८; म० ३ : 
 सा०्प०३।६।७॥ 
` ` इन्द्रा सह्या रोदसी पमयच्छवु इन्द्रः । सयमरोचथत्‌.। इन्द्र 
Հ Տ विश्वा मुवनानि येसिर इन्द्रे सुवाभास इन्दवः ॥ ४॥ ` 


- इन्द्रः। संहा । रोद॑सी इति। Կազ । शव: । इन्द्रः । हँ 


~ 


ԵՐ: 
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थेसिरे । इन्द्र । स॒वानासः | इन्दवः ॥ ४॥ 


भाषाय--( इन्द्र) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा 18 (शंबः ) 
वक्ष की ( महा ) महिमा Հ. (ՀՎ) պոպ और, भूमि को ( पप्रथत्‌ ) 


फैलाया है, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परमात्मा ] ने ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के ( अरोचयत्‌) 
ՀԱ है। (इन्द्रे) इन्द्र [परमात्मा ] में (ह) ही ( विश्वा ) सब _ 


( भुवनांचि ) भुवन ( येमिरे ) ठद्रे है, (इन्द्र ) इन्द्र [ परमात्मा ] में ( खुचा 
ՀՈՅ: ) उत्पन्न होते हुये ( इन्द्चः ) णेश्वये है ॥ ४॥ 

भावार्थ--जिक्ष परमात्मा. ने «աա» के भीतर सब Չո यवान 
पदार्थ रचे हैं, मठुष्य उस की भक्ति से. सब पदाथो से उपकार लेकर उन्नति 
'कर ॥ ४ ॥ 22202 : 

सुत्तास्‌ ११८.॥ 
$--२-॥ इन्द्रो देवता ॥ १ पथ्या बृद्दती ; २ सत पङ्क्ति; ॥ 
परमेश्वरस्तुत्युपदेशः परमेश्वर की स्तुति का डपदेश॥ 


अह्तावि «ով प्रव्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत । पर्वीक तस्ये ՎԵՎԷ 


«ԱՎԱ स्तोतुम_ चा अगुक्षत ॥ १॥ 
अस्तौवि। सन्स। पव्येसू | बहा । «ախ । ԱՅ ॥ 


ատի । աու «ահմ भअनष॒त्‌ । स्तोतुः। मेधाः । 


असक्षत ॥ ९७ 


४--( इन्द्रः ) परमेश्वयंवान्‌ परमात्मा (գէ) संहिम्ना | दा दल दा (हा) महिसन मदरवेन 
| ( ՀԳՎՆ) आकाशभूमी ( पप्रथत्‌ ) विस्तारितवांन्‌ ( शव ) विभक्तः छुः । 
ղու बलस्य ( इन्दः ) (զու) प्रसिद्वम्‌ ( झरोचबत्‌ ) अदीपयत्‌ (इन्द्र) 
__ “चरमात्मनि ( ह) «Վ (विश्वा ) व्याप्तॉनि 1 सर्वाणि. ( भुवनानि ) लोकः 
. ज्ञातानि ( येमिरे) यमं डपरमे-किय्‌ । नियमिताः स्थापिता 443: (इन्द्र ) 
( खुवानाखः') सूयमांनाः | उत्पयमाना ( इन्दवः ) ऐरवय़ारिण ॥ 


१--(अस्तावि ) स्तुतम(( मन्म ) ञम्‌, (ՎԼ) पुरातनम्‌. (बरहम ms 
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भाषार्थ--( पूर्व्यम्‌) पुराना (.मन्म ) शात. ( अस्तावि ) स्तुति किया 22 ՏՅ. | 
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“पनन शनि IS 
~ 

वि ना 
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. गया है, ( इन्द्राय ) इन्द्र | बड़े Վա वाले परमात्मा ] के पाने के लिये 

( ब्रह्म ) वेद्‌ वचन को- ( योचत ) तुम बोलो. । ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की 
(पूर्वीः) पहिली (զոմն) बढ़ती हुई ՀԱՎ की ( अनूषत ) उन्हा ने 

[ ऋषियों ने ] स्तुति की है और ( स्तोतुः ) स्तुति करने ՀԹ विद्वान्‌ की 

(मेघा; ) धारणावती बुद्धियां ( असृक्षत ) दी है ॥ 

। भावाथ-जिन वेद वाणियों को विचारक ऋषि लोग सदा ज्ञानी 

Ր होते हे, उन्ही वेद वाणियो के विचार कर मनुष्य अपना ज्ञान चढ़ावे ॥ १॥ 


यह मन्त्र ऋगेद में हे--<! ५२ । &[ खायण भाष्य, अवशिष्ट, बालः 
खिल्य, सू० ४ म० & ] ; लामवेद, उ०८।२।७ ॥ ե: 


. _ -त्रणयवों मधुमन्त Վզով հովել अकमानृंचः । 

| Ա: մ ՅԵԱ Մա Վազ वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्दवः ս Հկ 
` _ तुरण्यवः । सधु-सन्तस्‌ । चत-शतंस । Ճոխ: | րոզ । 
` Ցան ॥ झस्मे ութ «գ: ատվ: աի Ն. 
 _ अस्मे इति। सवानास: । इन्दवः ॥.२॥ ` ह 


करी 


ՀԱԱ ՊՐՈՎ-( कुरणयवः ) फुरतीले ( विप्राः ) बुद्धिमार्ना ने ( मधु- , 

`` मन्तम्‌) मधु [वेदविद्या ] बाले ( घृतश्चुतम्‌ ) प्रकाश Հ «ազ वाले 
. (ԹՎ) पूजनीय परमात्मा को ( आनुचुः) पूजा है | { स्मे ) हमारे 
_ ` लिये ( रयिः) धन, और (ազմ) चीर के उर के योग्य (աո) बल (पप्रथे) ( शव! ) बल्न ( पप्रथे ) 


र բ: बैद्वचढ्म्‌ ( इन्द्राय) परमेश्वरप्रपतये (घोचत्‌ ) लोडये लुङ | ब्रत यूयम्‌ 


Վե) पूर्वकालीना। ( րոզ ) सत्यज्ञानस्य (ՅՏՀԻ.) वर्धपाना वाणीः 


` अ9 २० | १७। १ । अस्तुवन्‌ ते. ऋषयः ( स्तोतुः') स्तुति -कुवेत 


| र igitize $519019119 टली Gyaan Kosha क 
सू १२० [ ७०८ ] ˆ विंश कायडस ॥ २० ॥ (४,४९५) 
१ फैल रदा है, ( अस्मे ) हमारे लिये ( ՀԱՅԿ: ) उत्पन्न होते हुये ( ԱՀՀ) 
ऐश्वर्य हैं ॥२॥ ` | ւ 
ՀՅ. ८ 5 
` भावायथं- मनुष्य सवपूजनीय परमात्मा की महिमा विचार कर 
धनवान , बलवान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ होवे ॥ २॥ 
| यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-८।५१ । १० [ सायण भाष्य, अवशिष्ट। वालः 
खिल्य सू० ३ म० १० ] ; सामवेद, उ० ७। ३। १६॥ ` թ 
सृक्तस्‌ ९२० ॥ रड 
१--२॥ इन्द्रौ देवता ॥ १ भूरिगा्ष्यदुष्टुप्‌ ; २ निच॒त्‌ प्तिः ս 
परसेश्‍्वरणुणोपदेशः-परमेश्त्रर के गुणों का उपदेश ॥ 
a कि Ն. 
यदिन सागपाजुदुङ्न्यस्‌ वा զոն իու 
Քո परू नृष्षेतो अस्यानवेदखि मशच तुवश ॥ ११ ` 
र 8 Տ ՀԵ Ն 
ւ यत्‌ । इन्द्र տպա | अपाक्‌ । उदक्‌ । न्यक्‌ । वा । हुयस । 
Քո ॥ सिम । पुरु। զգու असि । आनवै । अधि । 


՛ 


«ա । तुर्वशे ॥ १४ Հոն दे 
` आगार्थ--( इन्द्र) दे इन्द्र! [ बड़े ऐश्वर्य याले परमात्मन्‌] ( यत्‌) 
जब ( प्राक्‌.) पूर्व में, ( अपाक्‌) पश्चिम में, ( उदक.) उत्तर से ( वा ) और 
(ԿԳ) दक्षिण में ( नुमिः ) «աԱ करके (हृंयसे ) զ पुकारा जाता ԷԱ : 
( सिम ) दै सीमा बांधने चाले (4) «ո | [ परमात्मन ] (अनवे) । म 
- मउप्या के ( तुवशे ) दिंसकों के चश करने वाले पुरुष में (पुरु) बहुत प्रकार . . 
बिस्तृत वर्तते. (ՎԼ) वृष्णे बलवते दितम्‌ (शबः ) बम्‌ ( ठ जे रे वकि Ն. 
अस्मभ्यम । अन्यद्‌ गतम्‌ अ? २० | ११८।३॥ | ८32 य 
टा Հի ( इन्द्र) 'परमैश्वयंवन्‌ प्रस्मात्मन, ( पाक) माइका 25 ची 
दिशि (अपाक्‌) प्रतीच्या .दिशि (उदक्‌) उदीच्यां दिशि ( न्यक्‌) नीच्या Է लक 
दक्षिणस्यां दिशि (वा) च (हयसे ) आहयसे ( चुधिः ) नेठमिः (सिम). - 
झविसिविसिशुबिभ्यः Բոզ । ड० १.। १४४ | षिञ्‌ बस्धने--मन्‌ कित्‌। दे सीमा... 1-2 
कारक (पुरु ) बंडुलम्‌ ( बतः) पू पेरणे - क्त | नरैः प्रेरितः प्राथितः (असि) .. क 
` (झानवे भंच>शण | अनवो मञ्जष्यनामः निध० R24 मनुष्य लस्वन्थिनि Բաո 


2 म $ ७०: - ՅԵ Ն 
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es 


| जि : ( ४,४९६ ) 00०० by 5००/अय््ेदश्सा कै (०७० Հ 6 १२० լ 302 ] - 


= = 
me 


. (बुषूतः) तू मनुष्यों से प्रेरणा [प्राथना] किया गया (अखि) है, (अखि) है ॥१॥ . 
` भावाथ--मनुष्य सब स्थानां मं परमात्मा को बारबार स्मरण करके ' 
` ` परस्पर उपकार «ՀԱՅԱ 
. बह सूक्त ऋग्वेद में है--८। ४। १, २ सामवेद, उ० ५।१। १३ म०. 
१ . ८ सा०पू०३।८1७॥ ` `: 
ՍՈԼ" Պար «Հ रुशसे श्यावके कृप इन्द्र सादयसे सचां । कणवा- 
त्वा ब्रह्म॑भि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छुन्त्या गहि. ॥ २॥ 


कर यत्‌ । वा । रुमे । रुशंसे। श्यावक्ते । कृप । इन्द्रं । सादयसे । 
0 सुर्चा॥ कण्वांसः। त्वा । ब्रह्म-भिः । स्तोम-वाहणः । इन्द्र । 
Ջղ «աա ա | गहि ॥ ३४ - 


ՀՈՎՎ-(.գ)Հա1ԼԹ ऐश्‍वर्य ՎԱ परमात्मन्‌ ] (यत्‌) 
` सर्ब (समे) ज्ञानी पुरुष में, ( रुशमे) हिंसको के फेकने बाले में, ( श्यावके ). 
'डद्योगी मै (वा) और ( पे ) समथ्रे में ( सचा ) नित्य मेल से ( मादयसे ) 
तू हर्ष पाता है, [ तभी] (इन्द्र ) हे इन्द्र [ परमात्मन्‌ ] ( रुतोमवाहसः )` 
` अड़ाईकेप्राप्त कराने ՎԱ ( कण्वासः.) बुद्धिमान. लोग ( त्वा) तुझ को . 
(արը) वेद वचनो से (आ यछुच्न्ति) अपनी ओर खींचते हैं, (आ गहि) 
वू.या॥२॥. ... १ 


( आसि ) ( प्रशधे ) ոց उत्साहे-अच्‌ । शर्धो . बलनाम--निश्र० २।8। । 
` ` है प्रबल (ՎԱ) अ० २०। ३७। ८ । तुरां हिंसकानां चशर्यितरि ॥ 


Շ ո 
५.23 
Հաա» 


२ (यत्‌) यदा (धा) च.( रमे) अबिसिबि०। ३० १। १४४। रङ 
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छु» ९२९ [ 3०४ | ˆ विंशं काणडस्‌ ॥ २ ՞ (४,४१०) 


es 


भावाय--परमात्मा स्वभाव से पुरुषो्ियों पर कृपा करता दै, इसी से 
विद्ठांन लोग उसे हृदय में वतेमान जानकर संसार में उन्नति करते हैँ ॥ २॥ _ 


~ 


-ծ-. 


նեն 1:1 
Տ--Վ | इन्द्रो देवता ॥ १ ԹՅԱ: २ निचुत्‌ पङ्क्ति; ॥ 
परमेश्वरगुणोपदेशः--परमेश्चर के गुणी का उपदेश Է 


थि त्वा शूर नोनसोउदुग्घछा इव घेनवः 
` ईशानस्य जगतः स्व्ददुशसोशानमिन्द्र तस्युषः ԱՀԱ. 
अभि । त्वा शर । नौनसः । अदुग्धा:-इव । धेनवः ॥ ईणा 


नख्‌ । अस्य । जगतः स्व॒ः-दूशस । ईशानम्‌ । इन्द्र । तस्यषःर 


भाषार्थ-( शर ) हे शर ( इन्द्र ) ` इन्द्र [ परमेश्वर (որան) 
बिना डुद्दी ( धनेवः इव ) दुघेल गौओ के सन,न [ सुककर ] हमः ( अस्य) . | 
इस (जगतः) _'गम के (պող) Կ और - ( तस्थुषः.) स्थावर के ० 
( इशानम्‌) Վոր, और (աղ) सुख के दिखाने वाले (त्वा ) तुक कोनी 
` (अभि) सब ओर से (ուտ ) अत्यन्त सरच्डेते हे.॥ १॥ ՀՏ 


भावार्थ-जैसे दूध से भरी गौये' दूध देने के लिये झुक ՀԵՑ | | 
दद «ոա विद्यांभांदि शुभ गुणो से मर पूर्‌ धोकर परमेश्वर की मदिमा. देखते ” 

हुये Հա होकर संसार में. उपकार करे ॥ १॥ i 

यहद सूक्त ऋग्वेद मै है--91 ३२ | ՀՆ. Հն «ԳԿ । ३५, धो; i 
՛ सामवेद उ०.१। १।.११ म०१ सा० ३। ३।५॥ mo bmn. __ र : 
_( अभि ) सर्वतः (स्वा) ( शरं ) (զո) अ० २०। १८।४।. ` 
3721 त ( ग १४च्तीरंपूणाधस्त्वेन զոտ: (इव) यथा ( ՀՈՊ: ) | : լ 2 
Ջի गोवः-( ईशानम्‌ ) ईश्वरम्‌ ( अस्य ) हश्यमातस्य ( जगतः ) जंगमस्य | > 

ՆՐ ավաղ) छलस्य दर्शयितारम्‌ ( ईशनम्‌ ) (इन्द्र ) परमैश्ययुक्त ( तस्थुषः) Ն. 

`. «զա ` ` i ակր 


- Bo 
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Հա) अन्या दिव्या न ՊԱՅ न जातो न जनिष्यते । 
ख श्वोयन्तो मचवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 


न । त्वा-वाौन्‌ । अन्यः । दिव्वः। न । पार्थिवः । न । जातः 
न। जनिष्यते ॥ अश्व-यन्तः | सघ-वन । इन्द्र । वाजिनः ।. 
- शव्यन्तः। त्वा। हवासहे ॥ २॥ 


साषाय-( मघवन्‌) दे मद्दाधनी (इन्द्र ) इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य चाले 
परमात्मन्‌ ]-( त्वांचान्‌ः ) तेरे समान (अन्यः ) दूसरा कोई (न )न तौ 
( दिव्य ) आकाश मै रहने घाला और (न ) न ( पाथिवः ) पृथिथी पर रहने | 
बाला है, और (न) न (जातः ) उत्पन्न हुआ है, और (न) न (जनिष्यते) उत्पन्न 
होगी । ( अश्वयन्तः ) घोड़े चाहते हुये, ( աաա) भूमि चाहते. हुये 
( वाजिन } वेग वाले हम (त्वा ) तुक को ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥.२॥ 

भावाथ--परमेश्वर से तुल्य वा अधिक वलवान्‌ संसार म॑ कोई नहीं 
है, इस प्रकार उसकी उपासना करके मनुष्य अपना वैभव बढ़ावें.॥ २.॥ 


सुत्त ९२२॥ . 
१-३ ॥ ԹՅԱ देवता ॥ Ն २ गायत्री; ३ Թան गायत्री ४ 
... ,सभपतिलच्णोपदेशः--रूभापति के लक्षण का उपदेश կ 


` रैवतोन: सघमाद աք सन्तु तविवाजाः । Հայի 


ՀԱԱ 
.  मद्म१९॥ :. . 5" बि | क ह 


« 


=~ 1 शध-माद्‌ । इन्द्र । सन्त । तबि-वाजाः ॥ क्ष- Հ 


| Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha < 
३० १२२ [ १०. ] विश काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,४९४ ) 


भाषाथ--( इन्द्र) इन्द्र | बड़े փան घाले सभापति ] में (नः 
` हमारे ( सधमादे) इष युक्त उत्सव के. बीच (- रेवती; ) बहुतं धन वाली और 
( तुविवाज्ञाः ) बहुत बल .चाली [ प्रजाये ] ( सन्तु ) होवं। ( यासिः ) जिन ` 
լ प्रजाओं ] के साथ ( क्षुमन्तः ) बहुत अन्न चाले दोकर ( मदेम) इम आनन्द 
զա... हट 


भावाथ--सभापति प्रयल्ञ करे कि सब प्रजागण उद्योगी, धनी होकर 
छुली होव ॥ 


यह तूच ऋग्वेद में है-- १। ३० | १३--१५; सामवेद, उ०४ । १ । तच 
१४; म० १ ՎԹ. पू० २। ६।८॥ 


आ च॒ स्ववान्‌ त्मनायस्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। «ՎԻԿ. 

न चक्रया: ॥ २॥ | pes 
खा । च.) ազի । त्मना । सः | स्तोतु-भ्यः ॥ च्रष्णो स्‌ 
इर्ति । इयानः ॥ ऋणोः.। अक्ष॑स्‌ । न । चक्रया: ॥२॥ 


ՅԼ. ՎՀ दुवः պոզ काम जरिदृणास । ऋणोरक्ष न 
2 


शचोंसि: ॥ देणा . ` ] 5 ՀԵ 
आ । यत्‌ ահ । शतक्रतो इति शत-क्रतों । झा । कामस्‌ । 
Ազար ॥ णोः տոկ । न । शचीभिः ॥ ३४ 

भाषाथ--( ध्रष्णा ) हे निर्भय !.. सभापति | ( त्मना ) «ԱՎ | Տ: Ն 
` ( त्वाचान्‌) अपने.. सडश ( आप्तः ) आप्त | सध्या उपदेशक |`( इयात ) ՅԵ Ն 


१--( रेवती! ) - धुनवत्यः զոռ :( नः ) .अस्माकम (-सघमादे) | 

[नन्देन सहद प्रत॑माने मह्ौत्सवे (ազ) परमैश्वयंघति सभाध्यक्षे (सन्तु) ` | 
(-तुविधाजाः ) बहुबलंयुक्ता: ( क्षुमन्तः ) बडुविधान्नयुक्ता:( यासिः ) प्रज्ञाभिः Ա 
( मदेम ) हष्येम ॥ ` 4 क 
दु : २--( आ ) अमितः (Վ) पव (Փա) ՀՅ: (ա) 2 Հա 
आतमना (Ջեն) यथार्धक्षाता। सस्योपदेप्डो (ՀՈզա) स्ताघकेम्याः | 
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पा लल 


Ee नवाज दू («Հզոռ ) स्तुति करने बालों के लिये (घ) अवश्य (या) 
सब प्रकार से (Առ) प्राप्त हो, ( न ) जैसे ( चक्र्योः) दोनो पहियो मै 
(अक्षम) ՎԿ [ होता है ॥ २॥ ( यत्‌.) क्योंकि, (शतक्रतो ) दे सैकड़ों बुद्धियों 
वा कर्मो वाले | [ सभापति | ( जरितृणाम्‌ ) स्तुति करने चाला को ( दुवः 
सेवा को ( कासम्‌ ) अपनो इच्छा के अडुसार ( आ ) सब आर से ( झा) पूरी 


` रीति.पर (ऋणोः) तू पाता है, ( न ) जैसे (अक्षम) ՎԿ ( शचीभिः) अपने कमी 
 से[रथकोप्रापदोताहे]॥३॥ 


भावाथ--जैसे चुरा पहियों के बीच मे रहकर सब बोझ उठाकर र्थ 
को चलाता है, वैसे दी सभापति राज्य का सब भार अपने ऊपर रखकर प्रज्ञा 
को उद्योगी बनावे और प्रजा भी उसकी सेवा करती रहे ॥ २, ३॥ 


ՎԱՎ ՅԱ 
ավի Ա. 12.1... 
रृत्यो पदेशः--सूर्य के काम का उपदेश ॥ 


ԱՆ` Ազա देवत्व तन्महित्वं मच्या कतौर्बितंतः इ जभार ।- 
. यदेदयुक्त हुरित:-सधस्थादाद्वात्री वासस्तनुत सिसस्मे ॥९ ४ 
: सु - तत्‌ ।. सूयस्यः। ԳՎՎԱՎ । तत्‌ । महि-त्वस्‌ । अध्या । कती] 
ह. वि-ततस्‌ । सस्‌ । जभार'॥ य॒दा । इत्‌ । झयुक्त । «Քան 
Ն घ-स्थात्‌ । शात्‌.। रातों । वास: । तनते ¦ सिसङ्स ॥ १॥- 


( ԵՎ) हे ԲԱՎ ( इयानः) इङ्‌ गतौ--कानच । अभिश्चाता ( ազն ) ऋण 
Տ: गती, लोड़थे लड! प्रापुद्दि. ( अक्षम ) धूः (न) տ ( चक्रथोः ) Հազ 
._ महनजनः । पा० ३ । २ | १७१ । करोते:--कि प्रत्ययः । रथस्य զոն: ˆ : 
Fo ३-( आ) समन्तात्‌ ( येत्‌ ) यतः ( दुवः ) अ | २०। ६४,।५। परिः | 
म्‌ ( शतक्रतो). बहुप्रश । षहुकर्मन्‌ (आ) अभितः | पूरणतः ( कामम्‌.) 


նագ «Վ (म्‌) स्तावकानाम्‌ ( ऋणो: ) म० २. । प्राप्नोषि ( अक्षम). 
ոյ»: ր | 


՛ 


. जाने वाही किरणां को ( सधस्थात्‌) एक स स्थान से (अयुक्त ) जाड़ता हे 


बू० ९२३ [ ०११ ] वैश क २0. (սա). 
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भाषार्थ--( तत्‌)-उस [ ब्रहम ]ने ( सूर्यस्य ) सूये के ( मध्या ) बीचमं ` ` री 
( तत्‌) उस ( विततम्‌ ) फैले हुये ( देवखमी) प्रकाशपन को, ( महित्वम्‌) टं է 
बडप्पन को और ( «Հն ) [ आकर्षण आदि ] कमे को (सम्‌ जभार ) बटोर | ր 
कर रख दिया है--कि ( यदा इत्‌) जब ही वह [ सूर्य ] ( हरितः ) रस पहु तर 


[ आगे बढ़ाता है ], ( आत्‌ ) तमी ( रात्री ) रात्री (सिमस्तै ) सब के लिये 
( «ՈԿ: ) वज्ज [ अस्थकार ] .( तबुते,) फैलाती हे॥१॥ 

` आवार्थ--जिसं परमात्मा ने.वहुत बड़े तेजस्वी, आकर्षक सूय लोक 
को बनाया है, और जो इस सूर्य और पृथिवी -को गति से प्रकाश ओर रात्रि र) क हि 
करके प्राणियों को कार्य कुशलता और विश्राम देता है, सब मनुष्य उल Հո ह 9 


दीश्वर की उपासना करें ॥ १... . | 

यहं सूक्त ऋग्वेद मे है--१ 1394... कड 
तन्पिच्रस्य वरुणस्यासिचक्ष) सूया रूप कृणते द्यारुपस्थ। ` 
'पनन्तसन्यद्‌ रुशदस्य पाज: कष्णसन्यद्व रित: सं भरन्ति ॥२. 


պ: կապս «ՀԱ अभि-चक्ष । सूयः ।. रूपस्‌ ६ 


कणते । द्याः । उप-स्य ॥ अनन्तस्‌ । अन्यत्‌ । रुशत्‌ ոո 
ՀԱՇ» 
चार्ज: । कष्णस्‌ । अन्यत्‌ । हरितः । सस्‌ । भरन्ति ॥ २ բ | 


भाषाय--( तत्‌) ՅՅ (ՅՐՆ ) अनेन्त [ रह्म | के 


` (ազե) करोतेः--तोखुनमत्ययः । कम ( 
- (जभार ) जदार । ग्रहोतवान (यदा) (इत्‌) एव 


एक (ՀԱՎ) प्रकांश और ( अन्यत्‌) दूसरे ( कृष्णम्‌ ) आकर्षण (Գոռ). 


ՀԱՆ : बल को ( हरितः ) दिशांये ( सम्‌) मिलकर ( भरन्ति ) धारण करती 

ՅԱ | էլ | | 
आवाय--परमेएवर के नियम से सूर्यं लोक अपने प्रकाश से वायु मे. 

नीचे ऊपर जाने का बल उत्पन्न करेके पृथियो आदि लोको को सब दिशा 

में आकर्षण में रखता Տլ 51. | * | 

on Ns -: _ खुक्तस्‌ १२४ ॥ ր न ही 
ԱՆ: -.- १--६॥ १-३ इन्द्रो देवता; ४--६ इन्द्रो विशवे देवाश्च Հոու ल 
) ՀԵ | १ गायत्री; २ निचृद्‌ गायत्री, ३ पाद्‌ निचुदू गायत्री; ४ विराट्‌ पङ्क्ति नो 


. ४, ६ निचृत्‌ त्रिष्टुप ॥ 


राजञप्रजाधमापरेशः -ՀԱՅՈ और प्रज्ञा के धर्म का उपदेश ॥ _ 


` कयौ नश्चित्र जा सुवदूती Հաա: सखा । कया शचिष्ठया | 


Հե ւմ ॥ ९॥.. 


लविता ( रूपम्‌ ) चक्ष | 
उपस्थे ) उपस्थाने मध्ये 


ՀԱՎ) रश हिंसाबामू- | 
Հօ २॥ २०] ऊ 


र सर Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > : 
छ० ९२४ | ७९२] श॑ कार्डस ॥२० ॥  .: (४,४२३) 


—— 


(ला [ राजा ].( नः ) हमारी ( झया ) कमनीय वा क्रपणशील | आगे बढ़ती 
हुदै ], अथवा जुख देने बाली [वा कौन सी | (-ऊती ) रच्षा से झौर ( कया ) 
` कमनीय ախ | वा कोन सौ ] ( शचिष्ठया ) अति उत्तम वाणी वा कम वा. 
बुद्धि वाले ( बता) बर्ताब से (सखा) [ हमारा ] सखा ( आ) ठीक “ठीक _ 
( सवत्‌) होचे ॥ १॥ Pr 
सावाय्‌-राजा और प्रजा प्रयत्न करके परस्पर प्रीति Գ ॥ १॥ 
मन्त्र १-०३ ऋग्वेद में है--४ । ३१। १-३ यजुवेद २७॥ ३8-४१ तथा 
३६ | ४--६; सामवेद उ० १ 1194 १२; म० १ सा० पू० २। ८1 ४॥ 
करत्वा सत्ये मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः | दहूला चिदारुजे ` 


वसु ॥२॥ 

क: । «ո । सत्य; । सदानास्‌ । संहिष्ठः । सत्सत्‌ । अन्धसः॥ 
दहला । चित्‌ । आःकज । वसु ७२॥ 

द भाषार्थ-(कः ) कमनीय वा आगे बढ्ता हुआ, वा छुखरेने वाला | 
( सत्यः ) Վա शील वाला, .( मदानाम्‌ ) आनन्दौ और (अन्धसः) अन्न का . 
('मंदिष्टः ) महादानी राजा ( इह्वा) 5 ( चसु) धनो को (चित्‌) अवश्य . 


कि 0 2 > >>> 
निरु १०। २२ | कॅमनीयत्रा क्रमणशील्षया गतिवत्या । सुखप्रद्या | अथवा 


प्रश्नवाचको एस्ति ( नः ) अंस्माकम्‌ ( चित्र:-) झमिचिमिं० । उ० ४ । १६४। -. 


चिञ चयने-कत्र | चित्रं.चायनीयम्‌-निर० १२।६। ազգա । पूज्यः (आ) 
समन्तात्‌ ( ԱՀԱ) भवतेलंद्‌ । भवेत्‌. (ऊती) उत्या रक्षया । गत्या (ՎԱՎ ) 


बुधु--क । सदा वर्धमानो वर्धयिता वां (सखा) सुद्दद्‌ ( कया ( शचिष्ठया) ` 


शची-इष्ठन्‌ मत्वर्थीयल्लो पः | शुची = वाक-निंघ० १। ११। कर्म-२ | १। प्रजा. 


३॥ ११ । अतिश्रेष्ठया वाचा क्रियया परश्या वा युक्तया (वृता) वृतु-किप्‌ । | र क 


घूत्या । वतनेन ॥ 


२-- (कः) म० १ । कमनीयः । क्रमणशीलः । खुखप्रदः ( त्वां ) त्वा. 3 Հ 
` प्रजाजनम्‌ ( सत्यंः ) «գ साधु: ( मदानाम्‌) आनत्दानास, ( मंदिष्ठः) अ० ह 
२५-। ११ । १ Լ ԱՅՅ: ( मत्लत्‌ ) आनन्दयेत्‌ ( ԿՅ ) अन्नस्य (रहला) : 


डढानि ( चित्‌) अवश्यम्‌ ( आरुजे ) 58 Բազ च। पा० ३1)-४। ११। आ-- 1 डर 
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( आरजे ) खोलदेने के लिये (त्वा ) तुक | प्रजा जन ] को ( मत्सत्‌) तृप्त 
: करे॥२॥ ` | : हि १) 


~. 


भावाथ-सत्यंशीले राजा खुनोति से प्रज्ञा को «Կա रखकर धन | 
« चान्य को बढ़ावे ॥ २॥ 


. सभो षु տ सखीनामविता ज॑रितृणास्‌ । श॒तं փոխի ը 
अभि । सु । न्‌ सखीनास्‌ անա जरितृणास्‌ ॥ श॒तम्‌। 
भवासि.। ऊ ति-भिः ॥ ३ ॥ ԱՅՔ: 


` . ոջ 


Ե: जापाय--| हे. राजन्‌ | ] ( सखीनाम्‌) [ अपने | Կատ और 
(जर्तिणाम्‌ ) स्तुति करने वाले ( न; ) इम लोगों का ( छु) उत्तम्‌ [(अबिता) | 


`  रचाक होकर तू (शतम्‌) सौ प्रकार से 
) Ն - सामने ( भवासि ) होवे կոկ छि ) रक्षाओं के साथ (अभि) 


ի प्रकार प्रज्ञाग 
5 ण राजा के हित के | 
. ही राज़ा भी उनका दित करे | 3 देत के लिये प्रतल् ՊՆ वैसे 


हुमा | । | -- 
. ईभा जु क्‌ भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः) यज्ञंच 


; ԿՏԱՎ च प्रज्ञां चादित्यरिन्द्र सह ՎԱՎԵ ॥ ४ ॥ 
> डमा । नु । कम्‌ । भुवना । सीसचास । इ 
। देवाः ॥ त्यक्ष । च। न; । 

चं। आदित्य: 


էշ 
न्ह:।॥ च । विश्व । 


तुन्वस्‌ । च। प्र-जाम्‌ | 
। इन्द्र: । सह । व रण र हरेतूपातिप्ष ॥ ४ ॥ 


ՀԻ: SE हि Be Ad i 
'. 7 sie RES ԿԱՐՆ 2: 


2, मिसुखम्‌ (खु) (न ) अस्माकम्‌ ( सखीनाम्‌ ) खुद 22: 


- ५ 1 Digitized by Sioa ७९४19० Gyan Kosha ° 
शण १३४ [ ७१२] विश काण्ड्यू ॥ २० ॥ ( ४,५३५ ) 
भाषाथ--( इमा) यह (भुवना ) उत्पन्न पदाथ, ( च.) ओर ( इन्द्रः 
इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य चाला सभापति ] (च) और ( विश्वे)' सब ( देवाः ) 
` विद्वान्‌ लोग इम. ( उ.) शीघूं (कम्‌) सुख को ( सोक्षघाम) लिद्वकरे | 
( आदित्यैः सह ) अखण्ड व्रतधारी विद्वानों के साथ (इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य 
` वाला सभापति | ( नः) हमारे (Հազ) [ मेल मिलाप आदि ] को (च) 
` झौर (तन्वम्‌ ) शरीर ( च ) और ( प्रजाम्‌) प्रज्ञा [ खेन्तान आदि | को (च) 
भी ( चीकूलपाति ) समर्थ करे ॥ ४ ॥ | 
भावाय- सभापति राज्ञा और सभासद्‌ लोग संसार के सब पदार्थों 
से उपकार लेकर संब को यथावत्‌ रक्षा करें ॥ ४॥ ի ' 
मन्त्र 9--- आचुके हँ--श्रथ० Հօ | ६३। १--३॥ | 
` छदित्येरिन्द्र: օր सरुद्धिरस्माक - भूत्वविता Կ: 
हुत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा दवत्वम भिरक्षसाणा; ॥५॥ 
` आदित्बैः । इन्द्रः । स्तःगंणः। स॒रुत्‌-भिः- । տոպազ: 
भत । अविता । խս «ապ ` देवाः । असुरान्‌ । 


यत्‌ । आयन । देवाः । देव-त्वय्‌ । प्रभि-रक्षमाणाः ॥ ५ ॥ 
ՀԱՎԱՎ--( सगणः ) गणौ [ खुभट वीरो ] के साथ चर्तमान (इन्द्रः ) 
. इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य बाला सभापति ] ( आदित्यैः) अखण्ड ՀԱՅԱ (मरुद्धिः) 
शर मलुष्यों के साथ ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों का ( अचिता ) 
ՀԱՅ ( भूतु ) दोवे । ( यत्‌ ) क्योकि ( अछुरान्‌ ) अखुरौ [.डुराचारियो ] का 
` (हत्वाथ) मारकर ( देवाः) विज्ञय चाहने वाले, (अभिरक्षमाणाः ) सब ओर 
` से रक्षा करते इये ( देवाः ).विद्वानो ने (देवत्वंन ) देवताएन [ उत्तम पद्‌ ] 


` ( आयन्‌) पाया है ॥ ५॥ 
भावार्य-जों मजुप्य शूर चीर विद्वानों के साथ प्रजा की रक्षा कर सके 


. बही अपने उत्तम कमे के कारण उत्तम पद सभापतित्व ՅՈՎ के योग्य «Վ ॥५॥ 
` , अत्यञ्चसर्कमनयं: छचोभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पेय पश्यन्‌ । 
आया वाजे: देर्वाहतं सनेस «ՀՎ शतहिमाः सुवीराः ॥ 1... Ս | र Ն 


>>> 


४--६ । पेते मन्त्रा व्याख्याता? ग्रथ० ६३। १=-३े॥ ` “खाए बाण व ՆԸ 
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ԱՅ ոյր ) `. अथववंदथाऽ զօ ९२३ | ३७१३ | 


अत्यञ्चेस्‌ ! աաա । अनयन्‌ । शचीभिः । प्रात्‌ । इत्‌। 
«արվ । इधिरास्‌। «Աւ ավազ ॥ अया । «ազմ. | 
देव-हितस्‌ । सनेम । सदेस । श॒त-हिसाः। सु-वौराः ॥ ६ կ 


भाषाय--( प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्यक्ष पाने योग्य (अकम्‌ ) पूजनीय व्यवहार 
के ( शचीभिः) अपने कमी से ( अनयन्‌) उन [ विद्वानों ] ने प्राप्त कराया है 
और ( आत्‌ इत्‌) तभी ( इबिरासू ) चलाने वाली ( स्वधाम्‌) आत्म धारण 
शुक्ति का ( परि) सब ओर ( अपश्यन्‌ ) देखा है। (अया) ԼԵՑ ` › 
(शतहिमाः ) सौ वर्षो जीते हये (छुचीराः ) उत्तम चीरं वाले हम (देवदितम्‌) | 
विद्वानों के हितकारी ( वाजम्‌) विज्ञान की ( खनेम) देवें और (मदेम) 
आनन्द करे ॥ ६॥ Ն 


भावाय--जैसे विद्वान लोग अपने उत्तम कर्मो' से संसार का उपकार | 
। करने रहे है, वैसे ही इम श्रेष्ठ ज्ञान की ան से मलुष्यों को वीर ' बनाकर - |. 
आनन्द ՀԳԱԱ, 


जक सुक्तमू १२५ ॥ ՀԱՏ ՀԱ Հա 
ԴԿԻՐ "115111. ५ ४, ५ अश्चिनौ : देवते ॥ १-- त्रिष्ट॒प; २, रे 
` निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; 9 Բազազ, ५-७ दिराडांषौ Մազ | 


ր be” र य 
२ PCS म्य है 
TUITE SN ' es EN Sei 


राजधर्मापदेशः -राजा के ध का उपदेश ॥ RS 
अपन्द्र ԿԱՎԻ मघवन्नसिचानपापाचो अभिभूते ՀԿ: . 
अपोदीचो अप झूराधराच उरौ यथा तव॒ शर्स न्‌ मदस 0७१७ 


` झप | इन्द्र । मार्चः। संच-वन्‌ । असिचान्‌ । जपे । अपाँचः। | 


աեւ 10 «४०७७ Te क 


12 oD on 


पूस) क्रम से (वियूय ) अलग अलग करके ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार pe 
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Լ _छु० ९२५ [ ३२३] घिंश काण्डय्‌ ॥ २० ॥ (8,४२७ ) ... 


शूर ! (इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वये चाले राजन्‌] (प्राचः) पूव चाले 
( अमित्रान्‌) चैरियाँ को ( अप ) दूर, ( अपाचः ) पश्चिम वाले. [ पैरिया ] का 
( झप ) दुर, ( उदीचः ) उत्तर वाले [बेरियी] को (अप) दूर, और (अधराचः) 
दक्षिण वाले | ՀԱՎ ] को ( अप )-दूर ( जुद्स्व ) हटा, (यथा) जिस से (तव) 
तेरी ( डरे ) चौड़ी ( शर्मन्‌) शरख में ( मदेम) हम आनन्द करे ॥ १॥ 
भावाय--प्रतापी राजा सब दिशाओं के शत्रो का नाश करके प्रजा 
को सुख देचे ॥ .१॥ डु 
यह सुरत कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० 1 १३१ | १००७ | ծ: 
աար यवसन्तो यव चिद यथा दान्त्यनुपूव विश्वय | इदे | 
ՀՎ कृणहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति न जग्युः॥२॥ | 
कषित्‌ । अङ्ग । यव॑-सन्तः Վազ । यथां । दान्ति। ; | 2 
Հ-ՎՎՎ । वि-श्वय ॥ इह-इंह । «Վոլ । कृणहि । भोज- թ ւ 
नानिं । ये । बहिषः । नसः-वृक्तिम्‌। न। ज॒ग्मुः ॥ २॥ मर 
भाषार्य-( अङ्ग) हे [ राजन! ] ( यवमन्तः ) जौ आदि धान्य वाले 
[किसान लोग :] ( यथा चित्‌ ) जैसे ही ( यवम्‌) जो आदि Կեզ को (अचु- 


1. 


Հլ 


4 (6 


रौ) चि 


३ 


रू द Digitized by SOUS eGangotri Gyaan Kosha լ զ 
(४,४२८) अथववेद्भाष्ये थू0 १२६. [ ७९३ | 
( भोजनानि ) भोजनां ओर धनो को ( ՏԱԽ) कर, (यै) जिन («ԹԿ) -. म 

बंढृती करते हुये लोगों ने ( नमोवृक्तिम्‌) सत्कार के त्याग को (न) नहीं « 

_ (जम्मुः ) पायां है॥ २॥ - թ 

भावाथ--जैसे चतुर किसान जो गेहूं आदि घान्य के काटकर उनकी. 

_ जाति और पकने के अनुसार एकत्र करते हैं, वैसे. ही राजा आज्ञाकारी कर्मकु- 
श्ल प्रजा गणो को उनकी योग्यता के अनुसार भोजन और धन आदि दान 
करे ॥२॥. ԵՐ: 

. यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञवंद में भी है--१०। ३२; १६। ६; तथा २३। . ` 

३८॥ Mr | | 5-8 

न॒हि स्थय तया यातमस्ति नोत «Վ विविदे «ոկ. * 

गव्यन्त इन्द्र सख्याय विम अश्वायन्तो वृषणं वाजयेन्तः ३ 

ան Լան ՀԱՎ । यातस्‌ | अदिति । न । उत । ग्रवः । - 

विविदे सुस्‌-गसेषु ն. गव्यन्तः । इन्द्रंसू ԳԱՎ । वि्रौः। 
`. प्रश्व-यन्तः | वृषणस्‌ । वाजयंन्तः॥ ३ ॥ 


जाषाय- ( स्थूरि) ठहरा हुआ [ ढीला ] काम (ազա) ऋत॒ के | 
अचुसार | ठीक समय पर ] ( यातम्‌) पाया हुआ (नदि) नहीं ( अस्ति ) होता 


- है, (उत) और [ इसी कारण ] (संगमेघु ) समाजो [ वा संग्रांमा ] में (अवः) ` | 


. -यश (न) नहौं ( विविदे ) मिलता है, ( सख्याय ) मित्रता के लिये (वृषणम्‌_) 
 बढ्वान्‌ (इन्द्रम्‌) इन्द्र ( बड़े ऐश्वर्य वाले राजा ] का ( वाजयन्तः ) वेगवान्‌ 


; ԳԱՀ: ( नमोबक्तिम्‌ ) Ո वर्जने-क्त । नमस्कारस्य सत्कारस्य चर्जनं . ԵԾ 
` स्यागकरणम्‌ (न) निषेधे (जम्मुः ) प्रापु:॥ ` ՀՅ: : 

.  ३-(नहि) न कदापि (स्थूरि) स्थः किश्च । ड० ५1४ | छा गतिवृती- ` 
करन । गतिशूल्य प्रवृतिरदितं कम ( ऋतुथा ) պ । निश्चितसमये (यातम्‌) ` | 


१७९०५ ४३७, समाम्‌ 


भ्यते प्राप्यते 


इथे लिए | खः 
मि REN ա 


ՎՆ 


(ազո) «Հոմ 


"> Ե FS 


ie 


_ह० ९२३ (6ԿԻ "ԲՈԲԻԿ (պա) 


. ऐश्वये बाले धनी पुरुष ].के। ( आवतम्‌ ) रक्षा की है॥४॥ ` | > 


शनाते हुये ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग (गव्यन्तः) भूमि चाहते हुये और (अश्वं 
यन्तः ) घोड़े चाहुते हुयं है ॥ ३ ॥ . _: 


भाषाथ--ज्ञों मनुष्य काय आरम्भ ,करके आलस के मारे छोड़ देता दै 


_ यह यश नहीं पाता है, इस लिये वह विद्वानों से शिक्षा पाकर राज्य आदि कामो 


को पुरुषाथे से चलावे ॥ ३ ॥ ै Է 


` युवं सरामसश्विना नसुंचावासरे सचां । 


ՓԵ 


विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कमेस्वावतस्‌ ॥ ४ ն उ 
युवस्‌ । Հազ: ` अश्विना । नसुचौ । आसुरे । सचा ॥ | եշ 
वि-पिपाना । աու पुती इति । इन्द्र աւ. 
տազ ॥४॥ Յա ԱՆ ME. 
साषाय-(शभः पती) हे शुभ व्पचहारके पालन करने हारे (अश्विना) 


: कर्मा में व्यापक | सभापति और सेनापति ] ( सचा ).मिले हुये ( विपिपाना ) 


विविध प्रकार रक्षक ( युवम्‌) तुस दोनों ने ( नसुचो ) न छोड़ने योग्य [सदा . 
रखने योग्य | ( आसुरे ) बुद्धिमान पुरुष के व्यवहार में (कमखु ) कर्मी के बीच : 
घतमान्‌ , ( सुरामम्‌ ) भले .प्रकार आनन्द देने वाले (इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम ` 


भावांय--प्रजा और सेना के अधिकारी मिलकर व्यवहार कु CE 


ՅԿԱ . 
४--(युवम्‌ ) युवाम्‌ (खुरामम्‌) ՅՑ रमयित 


: ( ४,४३० - ) 1 Digitized "वचक हुाह्ये0१०० (० ९३५ լ 9९३ ] / 


պիկ पितरांवशिवनोभेन्द्रावयः काव्येदू सनाभिः । यत्‌ 
सरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा. अचवन्तसिष्णक्‌ ॥ ४॥ . 


. प्स-डव । पितरौ । अशि्वना। उभा । इन्द्र । ացվ: । 
काव्ये: । दं सनाभिः ॥ यत्‌ । «ապ: वि। աալ 
शचोभिः । सरस्वती । त्वा । अघ-वन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ५॥ 

= भाषार्थ--( ԾԱԳ) साता पिता ( पुत्रम्‌ ա) जैसे पुत्र के [ वैसे] 


( अश्विना ) कामे मै व्यापक | सभापति ओर खेनापति | (उभा) तुम दोनो | 


ने (काव्य) बुद्धिमानों के किये व्यवहारौ से और (दंसनाभिः) दर्शनीय क्रियाओं 


“ से [ राज्य की ] ( आवथुः ) रक्षा की है, ओर ( मघवन्‌ ) हे महाधनी (इन्द्र ) 
` ` इन्द्र ! «Տ ऐश्‍वर्य घाले राजन्‌ ] ( यत्‌ ) क्योंकि ( खुरामम्‌ ) बड़े आनन्द देने 
बोले | आनन्द रस ] का ( शचीसिः ) अपनी वुद्धियां से ( वि) विविध प्रकार | 


( अपिएः ) तू ने पिया है, ( सरस्वती ) सरस्वती [ विज्ञान युक्त विद्या ] ने 
(त्वा) तुक को (अभिष्णक ) सेवन किया है ॥ ! ॥ 
2 भावाथ--ज्ञव प्रजा ओर सेता के अधिकारी पूरी प्रीति से प्रजा की 
रक्षा करते हैं, ओर जब सुख्य सभापति राजा भी तत्त्व जानने चाला होता है, 
उस राज्य में. विद्या की बुद्धि होती हे॥५॥ उ 


इन्द्रः सुचासा स्ववां अवोभिः सुमडोको भवतु विश्ववेदाः । 


बाधेतां द्वेषो अभयं न: कृणोतु सवीर्यस्य पत॑यः «ԱԿ ॥६॥ 


५--(पुत्र॑म्‌) सन्तानम्‌ (इव ) यथा (पितरौ) जननीजनकौ ( अश्विना ) - 2 


` कर्मजु व्यापकौ सभासेनेशी ( उभा ) दौ (इन्द्र) परमैश्वर्यचन्‌ राजन ( अवुः) 


राउय॑ रक्षितवन्तो युवाम्‌ ( काव्ये; ) कविभिमेधाविसिनि र्सितै ՎԱՅ (दंस- : 


हि नाभिः ) अथ० Հօ । ७४ २ | शशनीयाभिः क्रियाभिः ( यत्‌) यतः ( खुरामम ) 


ՀՏ 2 

Է Do 7 ( ° 

st Ce (अभिष्णक्‌ ի իլ Է» ५ իւ 4 
` 7. RF RS 
Նը. oc स्‌ : : 


मः ४। शोमनानन्द्यितारम्‌ ( चि) विविधम्‌ (अपिबः ) पीतवानसि (शचीभिः) 1 : 
प्रज्ञामि; ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्ता विद्या ( ԿԼ), (मघवन्‌) .मद्दाधनिन्‌ द 4 


° 


՛ 


Հօ १२१ [ ७१३ ] ԹԱ ԱՅՅ | ३० ॥ ` ( 8934) 


oo 
>+ 


EE वापस र्हे ९ ज कर सदा प्रसन्न रहें ॥ ७॥ ` ` 


` इन्द्रः । स-चासा । स्व-वान्‌ .। अवः-भिः । स-मड़ोकः | 
भवत । विश्व-वदाः ७५ ԿԱՎ: ՀՎ: अभयस्‌ । नः । | 
कणोत । स-वीयर्य । पतयः.। स्यास ॥ ६ 0 Տ 


भाषाय--( सुत्रामा ) बड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌) बहुत से ज्ञाति पुरुषी 
बाला, ( विश्ववेदाः ) बहुत 'घन'वा ज्ञान वाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वय - 
बाला राजा ] ( अघोभिः ) अनेक रक्ताओं से ( खुखुडीकः ) अत्यन्त सुख देने 
बाला ( भवतु.) दोवे । घद्द ( छेषः ) बैरियों को ( बाधताम्‌) (Կ). 
हमारे लिये ( अभयम्‌) निर्भयता ( कृषोतु ) कऐ और इमे (ԱՎԱՅ) बड़े. 2. 
पराक्रम के ( पतयः) पालन करने चाले ( स्पॉम ) होव ॥ ६॥ 

भावाय--राजा दुष्ट स्वभावो और दुष्ट लोगों को नाश करके प्रजा की. | 
राक्ता करे ॥ ६॥ Լ 

मन्त्र ६, ७, आचुके हे--अथ० ७ सू० ८१ &२॥ 


स सुचासा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद दवेषः सनुतयुयातु। ` 
तस्यं व॒यं सुंमतौ यच्चियस्यापि' भद्रे सौमनसे स्याम ॥ 3 । 


Ա 


स्‌; । स-च्चासा।  स्व-वॉन्‌ । इन्द्रः। अस्सत्‌। Վ: 
चित्‌ । दृवेष: सनतः । ययोत ॥ तस्य । ՀՎԱ समता | 
यक्ियंस्थ । अपि । भद्रे | सौसनसे । स्यास[॥ ७४. .. 
भाषार्थ--( सः ) चह ( सुत्रामा ) बड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌) बड़ा घनी; व Ց 
(इन्द्रः ) इन्द्र [ मद्दा प्रतापी राजा ] ( अस्मत ) इम से.( आारात्‌ चित्‌) बहुत Մր". 
ही दूर ( दवेषः ) शत्रुऔ को ( सुतः) निर्णय पूर्वक (युयेठि) हटावे । (वयम्‌ ) ` 
हम लोग (तस्य) उस ( यक्षियस्य ) पूजा योग्य [ राजा] की ( अपि ) दी. 
( सुमतौ ) खुसति मे. और ( भद्रे) कल्याण करने वाली ( सौमंनसे।). प्रसन्नता 


मे ( स्याम ) रहे ॥ ७॥ | 
भावाथ--सब मनुष्य प्रज्ञा ՀԱՆ, शत्रनाशक राज 


( ४ ४३२ ) Digitized ७ आमजन आर... Kosha स ९ [ ७९४ ] 


सृक्तत्त् ९२६ ॥ 
` १--२३-॥ इन्द्रो देवता. ॥ १, ५-७, १०-१५, १८, 48, २३ पङ क्तिः, २ 
विराडाषों पङ्क्ति; ३, ४, ८, 8, २०-२९ निचुत्‌ पङ्क्ति» १६, १७ विराट 
पङ्क्तिः ॥ աՀ । | 
ग्रहस्थकतव्यापदश; "ԱՀ क कोठमा का उपदंश ॥ . 


ee Է 


PSO 0 ..-.--. 


~ 


वि हि सातोरखु क्षत Հու देवससंसत । Հազա զՎԿախ-. 
रयः ՎԱՎ मत्सखा विश्वस्याहिन्द उत्तरः ॥ ९॥ 


 बि। हि। सातो: | असु क्षत । न। इन्द्रस्‌ । देवस्‌। अस - 
- सत ॥ यच । Վ: वघाकथिः। աայ «ՎԼ सत्‌- 
सखा । विश्वस्मात्‌ । इन्द्रः । उत्‌-तरः ॥ १॥ ՆՐ 


` भाषाय-( हि) Կո (.खोताः) तत्व ա का निकालना ( वि 
र Ջազ) उन्हों ने [ लोगों ने ] छोड़ दिया है, [ इली से ] ( देवम्‌) विद्वान. 
(इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले मनुष्य आत्मा | के (न अमंलत ) उन्होने | 
. नहीं ज्ञाना, (यत्र) जहां [ खंछार में ] ( अर्यः ) ատ (मत्सखा) 'मेरा | 
[ देद वाले का ] साथी ( वृषांकपिः ) वृषाकवि | «ազի कंपाने वाले अर्थात्‌. | 

| चेष्टा कराने वाले जीवात्मा) ने ( ց) पुष्टि कारक घना में ( अमदत्‌) 
..-:գզ` `: 
, Հ-(Խ) विये'गे (हि) «ախ कारणात्‌ ( सोता: ) ईश्वरे ते।- . 
` सुन्‌कसुनौ । पा० ३ । ४1.१३ । चु अभिषवे--तोछुन्‌ । अभिषोतुम्‌। तरबरसं | 
 निष्पादयितुम्‌ ( असतत ) चिसश्वन्तः.। त्यक्तवन्त: (नि) निषेधे (इन्द्रम्‌) . 
` - पस्मैश्वयवन्त मनुष्यम्‌ ( देवम्‌) նախա (अमंसत )- मन ज्ञाने-लुङः 
Ս ԿԱՅ ( यत्र ) यस्मिन्‌ सं लारे ( अमदत्‌ ) हष्टोऽभूत्‌ ( चुषाफपिः `) कनिन्‌ `` 
- युवृषितक्षि० । 3० १। १४६ | बृष सेचते. पराक्रमे च--कनिन्‌, यह्वा, ՀԱԿ . բ: 
प्रीकिर; । पा०३। १ । १३५। इति प्रत्यय; | कुण्ठिकस्प्योनेलोपश्‍च | उ०४॥ | ५४ 
४४ | कपि चलने-इप्रत्ययः | अन्येषामपि दृश्यते पा० ६।३। աճ. 
2 इषाकपिः पद्नाम-निध० ५।६। अथ यदु रश्मिसिरभिप्रक्रम्पयन्नति ˆ ` | 
भेवति. बुंबाकम्पन;--निरु० १२] २७ । हरवि «Լ वृषाकपी- ` र 


.. - को", 2 0000 Woe, 
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सु ९२६ [ 9१४ | विश काणडेश ४ ३४ ॥ (առ) 
जज जप: ५5 
आनन्द पाया है, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेऽवर्यं वला «կայ ( विश्वस्मात्‌) 
संत्र [ प्राणी भात्र] से ( उत्तरः) उत्तम है॥ १॥ ` ५ Տ 


- 


a 9ոպատապատնաւշաոարեռտաւտպաշպաչանաառպաւտոարաատաքատարնատայ պատարա 


भांवाथ-जो मनुष्य, दूलरे जीवों से अधिक उत्तम ओर तरव शानी . | 
- होने पर भी अपने साम्यं और कतंव्या को भूल जाते है, वे आत्मघाती 
_ संसार में सुख कभी नहीं पाते॥ १॥ क 
यह सुक्त ऋग्वेद मे है--१ ०।८६।१-२३॥ . ` 7 
सूचना -इस सुक्त में इन्द्र, वृषाकपि, इन्द्राणी और वृषाकपायी का वणुन 
है । इन्द्र शब्द से म झुष्य का शरीरधारी जीवात्मा, वृषाकपि से भीतरी जीवात्मा, 
इन्द्राणी से इन्द्र की विभूति वा शक्ति और ुषाकपायी से बृषाकपि की विभूति 
| Լ चा शक्ति पात्पय है, अर्थात्‌ एक ही मजुष्य के जीवात्मा का-वर्णन նանա... 
` „ प्रकार से है । इन्द्र अर्थात्‌ शरीरघारी मनुष्य; सब प्राणियों ' से श्रेष्ठ है, बद 
अपने को बुराई से बचाकर भलाई में सदा लगावे-सूक्त का यही सा रांश ս 238 


प्रा हीन्द्र घांवंसि वषाकपेरति व्याथः। नौ- अह मंविन्द्‌- 
स्यन्यच सोमपीतये विष्वंस्मादिन्द्ध उत्तरः ॥२॥. ` 
परां । हि । इन्द्र । घाव॑सिं। वृषाकपेः । (सति । व्यथिः ॥ 
नो इति (अहँ । प्र । विन्दसि ազ । सास-पीतंये (॥र 


शब्दकहपट्र मः । बुषा “बलवान, कपिः कम्पयि 
( अर्यः ) स्वामी (पुष्टेु) पोषकेषु भनेछु ( 
सखा ( विश्वस्मात्‌) सक्स्मात्‌ प्राणि 
धारी ոզ: ( उत्तरः ) भेष्ठत մ լ 


०44 
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वि क अभी աաա աա աաա աաաաաաաանառաաա-ա«ա«-.. 


(8) [ अपने आत्मा से ] दूसरे [प्राणी ] में ( खोमपीतये) लोम 


[ तस्व रस ] के पान के. लिये ( मो अदद.) कभी नहीं (प्र विन्दरखि ) तू पाया 


जाता है, (इन्द्र ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्वे चाला «Չա ] ( विश्वस्मात्‌) सब | 


[ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः) उत्तम है ॥ २॥ | 

भावार्ण जो मनुष्य आत्मशान के बिना कष्टौ खे ՀԳԱ होकर -- 
अपने सामर्थ्यं को सोचकर काम करता दै, वही तत्त्व मार्ग पर चलकर आप 
सुखी होता और लघ को सुखी करता है ॥ २॥ 


किमयं त्वां वषाकपिश्चकार हरितो «ո: । यस्मा «Հաա 


` न्व९ योवापु्टिमद्‌. वस विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ३ ४ 
` किस्‌ । सयस्‌ ԵՀԱ । वषाकपिः। चकार । हरितः। मगः | 


यस्स । दुर स्यसि । इत्‌ । ऊ इति । नु। रयः । वा। पष्टि- 


अत्‌ ।वसु।०॥३॥ 


भाषाय--[ हे मडुष्य ] ( किम्‌) कौनसा [ अपकार ] .( अयम्‌) इस .. 22 


_( दरितः ) छीन लेने वाले, ( शुगः ) घूमने याले सुग [ जंगली पशु के समान ] 


( वृषाकपिः) वृषाकपि [ बलवान्‌ चेष्टो कराने चाले जीवात्मा ] ने. (Հա) i 
तुझ को ( चकार ) किया है? ( यस्मै ) जिस [ जीवात्मा ] के लिये (Գ) 


- स्वामी होकर तू ( पुष्टिमत्‌ ) पुष्टि रखने चाले (वख) धन का (इत्‌) भो (चा ) 
` ` ` अवश्य ( उ) निश्चय करके (चु ) अब ( इरस्यसि ) डाह करतो है, (इन्द्र: ) 
Հ इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाला मजुष्य ] ( विश्वस्मात्‌) सब [ प्राणी मांत्र ] से. | 


ध्यय भयसंचलनयोः-इन्‌ | व्याकुल; (नो) नैव ( अहे) निश्चयेन (प्र) ` 
( विन्द्रलि ) लमसे । प्राप्य से (պապ) स्वात्मनो भिन्ने ( सोमपीतये) | 


ह ह तस्वरसपानाय | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ . Հ" ४ 


३--( किम्‌ ) किसपकारम्‌ ( अथम्‌ ) ճատ ( त्थाम ) «զագ. ւ : 


Vidyalaya Collection 
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( उत्तरः) उत्तम है॥ ३॥ _ | | ՆԵՅ 

भावार्थ--महुष्य को चाहिये कि पशु के समान आचरण अर्थात्‌ पाप- Տ - է: 
बुद्धि और डाइ छोड़कर पुरुषार्थ से वृद्धि करे ॥३॥ क ԷՐ 
यमिस त्यै զ«զախ प्रियमसिन्द्रासिरक्षसि ՀԱՇՎ | पि 
जस्सिषद्पि कण वराहयुर्विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः॥४॥ |. 
यस्‌ । इसस्‌ । त्यस्‌ । वृषाकपिस । նմ इन्द्र । अभि- 88 
रक्षसि. ॥ शवा! नु। अस्य । Հաց अपि। कर्ण। ` 
बराहु-यु: [0॥४॥ ն 


आाषाय- (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ बड़ पेश्वय वाले मनुष्य ] ( त्वम्‌) तू 
(यम्‌) जिस ( इमम्‌ ) इस ( प्रियम्‌) प्यारे ( वृषाकपिम्‌ ) वृषाकपि | बलः 
चान्‌ चेष्टा कराने चाले जीवात्मा ) की ( अ्भिरंक्तसि ) सब ओर से रक्षा करे 
[तौ ] (उ) क्या ( वराहयुः ) खुअर को ढूंढने वाला (श्वा ) कुत्ता ['अथात्‌. 
पाक कमं ] (अस्य ) इल | सुअर - अर्थात्‌ जीव ] के ( अपि ) भी ( कण) Ն 
कान में ( जस्मिषत्‌ ) काडेगा, ( इन्द्रः ). इन्द्र [ बड़े Գամ Հալ भजु 
( विश्वस्मात्‌ ) संब [ प्राणी मात्र] से (उत्तरः ) उत्तम दै॥४॥ 


कुत्ता सूर कों कान पकड़कर झंझोर डालता दे ॥ ४ ॥ 


मिया. तुष्टानि भे. कपिव्यत्ता व्यहूदुषत्‌ - शिर ५ तेः 


( इन्द्र ) परमेश्‍वबर्यवन भ 
(Յ) प्रशने (` 


Digitized by Siddhanga,eGangotri 
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. य्रिया । तष्टानि । से । कपिः। वि-श्नक्ता । वि । अद्‌ दुबत्‌ ॥ | 
शिर; । नु । अस्य । राविषस्‌ । न । सु-गस्‌ । दुःक्ृत। ` 
भवसू। 0 ॥ ५ ॥ 


भाषाय- ( कपिः ) कपि [ चंचल जीवात्मां ] ने (मे ) मेरे (व्यक्तानि) 
.. स्वच्छ किये हुये ( प्रिया ).प्यारे .( तष्टानि ) «ՀԷԿ (वि) विरुद्धपन से 
` ~ ( अदूदुषतू ) दूषित कर दिया है ( अस्य) इस [पाप कर्म ] के ( शिरः ) 
| शिरको (चु): अब ( राविषम्‌) मैं काट डालु', और (տազ) «ա कमं में 
( छुगम्‌ ) सुगम ( न.) नहीं ( भुवम्‌ ) हो जाऊं, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय 
वाला मञुष्य ] ( विश्वस्मात्‌) सब' [ प्राणी मात्र ] से (ՅԿ) उत्तम्‌ 

हैं॥ ५॥ 


भावाय, विद्वान जितेन्द्रिय मनुष्य के मन मैं यदि पाप की लद्दर उठे 
धद शान से उस के सर्चथा नष्ट करके अपना महरव इढ बनाये रदख ॥५॥ 


ः _ न सत्स्ती सुभसत्तरा न-सुयाशुतरा सुवत्‌ । «զ मतिच्य- 
वीयसी न सक्थ्युत्यंमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ६ ॥ 


 न।सत्‌।स्ती। सुभसत्‌-तेरा । न। स॒याशु-तरा । भुवत्‌ ॥ | 
न । अत्‌ । मति-च्यवीयशी । न | सक्यि । उत्‌-व॑सीयसी ।,०६ | 
 . -भाषाथ--(ञ्री ) कोई ञ्जी (मत्‌) सुक से (न) न ( दमत्र 


Վ 2% 


. ` “५-९ प्रिया ) कमनीयानि ( तष्टानि ) «աթ कर्माणि (मे) मम 
( कपिः ) म० १ । कुण्ठिकस्प्योनेछोपश्च । उ०४ । १४४ |. कपि चंलने-- . 


= 


gitized pwSidghanta eGangotri Qyaan Kosha > - 
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en TTT OT AT 


अधिक बड़ी शोभा वाली, ( न) नः( सुयाशुतरा) अधिक सुन्दर सल्ल वाली 


(ब) न (सत्‌) सुक से ( प्रतिच्यचीयसी ) अधिक सहने ՎՈ और (न) 


र ` न ( सकृथि ) जंघा [ आदि शरीर के अंगों ] को ( उद्यमीयक्षी ) उद्योग में 


अधिक लगाने वाली (भुवत्‌) होवे, ( इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ԳԱ चाला 
मजुष्य | ( विश्वस्मात्‌) सब [ प्राणी मात्र ] से (उत्तरः ) उत्तम है ॥ ६॥ 
भावाय--स्त्रियां भी मनुष्य शरीर पाकर सब प्रहार चिंद्यो ग्रहण कर . 
और कर्तव्य में चतुर बनकर अन्यस्रियो और प्राणियों से «ՎՀ शोभा अधिक 
चढ़ाव ॥ ६ ॥ | 


: उदे अंसब सुलाभिके «Վո भविष्यात । 'भसन्स अस्ब 


सक्थि से शिरों से वीव हृष्यति विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥9॥ 
उवे ւա । सलाभिके । ययां-इव । अङ्ग । भविष्यात ॥ 
भसत्‌ । मे । अश्ब | सक्यि। से शिरः। मे। वि-इंव। 


हष्यति ।०॥ ७ 0 

भाषाथ--( $वे ) दे ( अम्ब) अम्मा! ( अङ्गः) हे (खुलाभिके ) ` 
छुन्द्र लाभ कराने चाली ! (यथा इव ) जैला कुछ ( भविष्यति ) आगे दोगा 
[ वैसा किया जावे ], (,अम्ब ) दे अम्मा (मे) मेरा ( भसत्‌ ) चमकता हुआ. 


, «ե (मे) मेरी'( सक्थि ) जंघा; ( मे) मेरा ( शिरः) शिर ( वि) विविध । ८ | 


बन्ना . र ल 
भस्रोऽदिः। उ० १ । १३० । भष दोघो--अदि । अधिकसुदीप्येमाना । सुसगतरा | 


(न ) ( सुयाशुतरा ) यस प्रयत्न --उख, सस्य शाः । अतिशयेन छुप्रयतमाना _ 


է. ५ ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( न ) (सत्‌) ( प्रतिच्यवीयसी ) च्युङ ԳԵՂ गतौ. चतच र. 
9 ՀԱՅ` | प्रत्यक्ष णाधिकच्य़ावयित्री | झधिकसदनशीला (ո) («ՊԽ `) द 
. जंघादिशरीरोङ्गज्ातम्‌ ( उद्यमीयसी ) यघु उपरमे--तृच्‌, ईयखुन्‌ । अतिशयेन. | 5 


` द्यमयित्री । अन्यद गतम्‌ 


लाभिङ्षे > | : Հ र 
` ७-( डबे ) संबोधने निपातः । दे. ( म्व ) मात! ( खुल 
शोभनलाे ( यथो इव.) येतं प्रकारेणैबोक्त: तथैष (अङ्ग) दे ( भविष्यति) - .. 


«ագ ( सत्‌.) स० ६. दीप्यमानं कम { मे) मम-( अस्प ) ( सकथि ) म : 2 


४.7 ` ՅԻ 
ՇՇ:0.ՔՅոլու Kanya'Maha Vidyalaya.Collection. , “  * 


किस्‌ । सुबाहो इति सु-घाहो । ब-्अङगरे | पुथ स्तो इति 


ՖԽ»... 2111 


७ पपा 


कार से (इज ) ही (ԹՐ) ग्रानन्द देवे, ( इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयं वाला | 
जुष्य ] ( विश्वस्मात्‌ ) सब [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः) उत्तम है॥७॥ ... न 


भावषाय-सब लड़के लड़ कियां गुणवती माता .से, शरीर के अङ्गा से 


` छुन्द्र चेष्टा करके बलवान और गुणवान होना सीख ॥.७ ॥ Վ 
` ոմ स्वङ्गरे पथं ष्टो पु जाघने। कि शूरेपल्नि नस्त्व- -. 
. स॒स्यमीवि «Վախ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८॥ . ` ` 


पृथ -र्तो । प॒थ -जघने ॥ किस्‌ ՊԱՀՎԵԼ नः। ՀՎ । 


_- अभि । ससोषि । वषाकपिस्‌ । ०॥८॥ `. 


(इन) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय बाला मनुष्य ] (विश्वस्मात्‌.) सब [ प्राणी मात्र ] 
` से (उत्तरः) उत्तम है ॥ ८ ॥ 5 


9 भाषाय--( ुबाहो ) हे बलवान्‌ शुजा :वाली | ( स्वाडगुरे ) हे 
' दृढ अंगुलियौ वाली ! (प॒युजघने) हेमोरो जंघाओ वाली ! ( पृशुष्टोः) हे ` | 
. बड़ी स्तुति वाली | [ कुलवधू ] ( किम्‌ ) क्यों ( शुरपलि ) हे शूर की पल्ली ! - ՀՎ 
` (किम्‌) क्यों, ( त्वम्‌) तू ( नः) हमारे ( वृषाकपिम्‌ ) दुघाकपि [ बलवान 


Mo 


चेष्टा ԿԱՅ वाले जोषांत्मा ] को (अभि) «ա ( अमीषि ) पीड़ा देगी 


भावा य-रूपवती, बलवतो, गुणवती ख्री पुत्र पुत्रियां ` को रूपवान्‌, 
“बलवान्‌ और गुणघान्‌ बनाकर पति आदि को सदा प्रसन्न करे ॥ ८ ॥ 


वोरासिव «ամ शरारुरसि संन्यते । उताहसंस्मि वीरि- 


ՅԵՎ ) ՀԱԳ: किमर्थम्‌ (सुबाहो) बलयुक्तभुजोपेते ( स्वाङगुरे ) 
( पृथुष्टो ) अथ० ७। ४६. १। 
घे (किम) ( 


श्‌० ९२६ [ ७९४ 0४2०५ चशक्षक (CN ( ४,४३५ ) 


शोन्द्रपत्नी सरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ 6 ॥ > 
झवीरास-इव । सास्‌ । աի शरारु। अभि । सन्यते ॥ 
डत । सहस । अख्मि वौरिणी । इन्द्र-पत्नी լ मरुत्‌-संखा०९ 5 


क գական णा 


- 


भाषाथ - ( श्रयम्‌) यह (शरारुः) अपकारी मनुष्य (ոն) 
_ [खी] को ( अवीससू इव ) अत्रोर स्त्री के सलान ( अभि मन्यते ) मानता है 


(डत ) झर ( अहम्‌) में ( वीरिणी) ող [ बीर सन्त(तो बाली ], (इस्त-. . 

1) पल्ली ) इन्द्र पत्नी [ बड़े Գազ बाले मनुष्य की पत्नी ], ओर ( मरुत्सखा ) 

|. _. विज्ञान वीरो को साथी रखने वाली (աան (ռո) इन्द्र [ बड़े 9944 

| चाला मनुष्य ](चिशवस्मात्‌ ) सब [ प्राणी मात्र ] से (उत्तर: ) उत्तम है॥&॥ 
भावार्थ--घीर զեր स्त्री चीर सत्तानो ओर वीर पुरुषो के साथ रहकर 

दुष्टा से निर्भय दोवे ॥ 8 ॥ | ४ 


सं होचं स्स॑ परा नारी सम॑नं. वाव զնա «ԱՎ Ա. 

` वीरिणोन्द्रंपत्नी महीयते विश्वस्मादन्द्र उत्तरः ॥ १० ॥ | 
Հ-Թազ ।स्स। ՎԱՆ «Աւ ससनस्‌ ।वा। झब। | 

गच्छति ॥ वेधाः ।' कातद्य । वीरिणी । इन्द्र-पत्नी । 22 


सहीयते । ० ॥ १० ॥ १ է 
| भाषाथ--( तारी) नारी | «Հէ का द्वितकरने हारी स्त्री ] (पुरा) हे 
पहिले काल से (स्म॑ ) ही ( संहोत्रम्‌) मिलकर झग्नि होत्र आदि यज्ञ करने चा). . 2 
ր और ( समनम्‌) मिलकर जीवन करने को अब गकल --- ( समनम्‌) मिलकर जीवन करने को (अव गच्छुति) जानती (աճա) ~ 
अबलास ( इंब.) यथा ( माम्‌) स्त्रियम्‌ (अयम्‌) हट, 
०३।1:२।२७३। थु दिलायाम--आद । घातुकः! | 
ज्ञानाति (उत) अपि च (अदस्‌)  - 
ती (աաա ազգու ` ` 
भि शरेयु का | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ जर 
दोत्रादियशषम्‌ (स्म) एवं (दुरो) ` ¬ 
) भत प्राणने-झच्‌ | सहजी . 


Ճ--( अवीराम्‌) 
(शरोरुः) शुचन्दोरारु (զ 
` अपकारी ( अभि) տոն «Հ ( मन्यते ) 
स्त्री (अस्मि ) (वीरिणो-) वीरसन्तानव 
ԱՅ ` पुरुषस्य भार्या ( मरुत्सला! ) मरुदुभिविद्वदु 
चत १०--( संहोत्रम:) पत्यादिमिः सद्दारिन 

- Հաաա ( नारी) नराणां हिता स्त्री त 


- աթ» 
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.सत्य ज्ञान का.( वेधाः) विधान करने वाली (वीरिणी) बीरिणी [दोर सन्तानो | 
घाली ], ( इन्द्रपल्ली ) . इन्द्रपली [वड्डे ऐश्ययं वाले मनुष्य की स्त्री] (महोयते Տ 
पूजी जाती दै, (इन्द्र: ) इन्द्र [बड़े ऐश्‍वर्य Հաագա ] ( विश्वस्मात्‌ ւ: 

` खव [प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम श्रेष्ठ है॥ १०॥ 
| भावाथ--जो ज्ञानवती ԾՈ अपने सदश बीर पति से विवाह. करके ` 
घोर सन्ताने उत्पन्न करती है, बही संलार में बड़ाई पाती है ॥-१० ॥ 


| ` हृन्द्वाणोमास नारियुस भगांसुह रवव  ՎԱաղ परं चन Հ 
` जरसा सरते पतिर्वि श्वंस्यादिन्द «մն կ ՉՉ ॥ | Է: 
` इन्द्राणीस्‌.। असु । नारिषु ախ । अस्‌ । खञ्चष ञ्च ॥ | 
नहि। अस्या;। अप्रस्‌ । 221... । सर॑ते। पति; । ०॥ ११॥ 
नावाय--( आसु ) इस (ՀՈՎ) चलायी गयी սարի Հ बीच 5 

( इस्टराणीम्‌ ) इन्द्राणी [बड़े 44 चाले पुरुष की Բան, वा शक्ति] को (सुम. 
| गाम्‌) बड़ी भगवती | 5954 चाली | (ո) मैने ( ՀԱՎԱ) सुना है ՆՀ 
` (ն) इस [ विभूति ] का ( पतिः ) पति [पालन करने वाळा, इन्द्र यह | ' 
मनुष्य ]( अपरम्‌ चन ) दूसरे ահ के समान ( जरजा) घयोहांनिसे . 


(नदि ) नहीं, ( मरते ) मरता है, ( इनदः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाला «զա ] 
( विश्वस्मात्‌ ) सब [ पाणी मान्न ] से (उत्तर.) उत्तम है ॥ ११॥ 


चनम्‌ ( वा) समुच्यय ( ազ गछुति ) जानात्ति (च; ee 
5 सस्यशामस्य ( त्रोरिणी ) स० & 
200 015 `. की 


) चि७घात्री (պոպ). 
दपल्ली) स० ६ ( महीयते ) पूञ्यतं। 


\ Թթու) इन्द्राणीन्द्रस्य पन्नी--निरु ११॥ 351 इन्द्राणी | 
प पली इन्द्रस्य विभूति!--दुर्गाचार्य: | परमेश्वयंवतः पुरुषस्य विभूतिं. 
315.) श्यामानाह ( नारिषु) «պիր ել ड० ४.) १२५ | 
परज्ञांहु ( सुभगाम्‌ ) चल्ने इवर्थवती 2 
रि तः वसिम ( नहि.) नेत्र (अस्या 


म्‌ (अहम्‌): मनुष्य; 


ւ वृषाकपायि । रेवति । सु-पुच । आत्‌। क इति.) बु-स्नुषे ॥ प्र Է: 


~ 


` " मैश्‍वर्यवतः पुरुषस्य विभूते (ररण) रण ग 
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हुँ ९३६ [| ३९४ | विश काएंड्यू ॥ ३० क्ष ( | ४,४४९ ) | 


ee աԼ աոա गलाती «պեւպատաաւսայթաաա 


भावाथ--यह वेदादि शास्त्रा से प्रसिद्ध है कि արմա «ԱՎ 
अपनी बुद्धि आदि शक्तियो के ठिकाने रखकर सदा बलवान्‌ रहकर . यशस्वी 
दांव ॥ ११॥ ; 


 नाहसिद्राणि ՀՀԿ զաՀՎՎա ते। «Ապ हाव: | 


मिय देवेष. गच्छति विश्वस्मादिन्द् उत्तर; ॥ १२॥ . 

न । हस्‌ । इन्द्राणि ! र्रण । सख्युः । वैधाकपेः । ՀԱԱ 

Կա इृत्सू । ष्यं सू । हविः। मियस्‌। देवेषु। गच्छति। ०॥ ९२॥ 
भाषाथ--( इन्दाणि) दे इन्द्राणी ! [ इन्द्र, बड़े पश्वर्यचान्‌ मनुष्य की 


Քուն 1 (सख्युः ) सखा ( व्वर्षाकपेः ) वृषाकपि | बलवान चेप्रा कराने वाले 


जीवात्मा ] के ( ऋते ) बिना ( अहम ) सें [ शरीरधारी ] (न ) नही ( ररण we 
चलखकता, ( यस्य ) जिल [ ԳԱ, जीवात्मा ] का ( इद्म्‌) यहद (अप्यस्‌) , 
प्रजाओ का दितकारी ( प्रियम्‌) प्यारा ( दविः ) हवि [ देने लेने योग्य, ՎՆ. , 
जल आदि पदार्य ] ( देवेषु ) विद्वानों मै ( गच्छति ) पहुंचता दे, (Թ) इन्द्र - 
[ «Հ ऐेश्वर्य बाला मजुष्य ] ( विशवस्मोत्‌) सब [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः) ` 
उत्तम हे ॥ १२॥ 2 र 
भावाथ--मलु््य अपनी. शक्ति को अपने मित्र जीवात्मा के साथ इढु | 


रखकर स्वस्थ रहे, ओर सब प्राणिया से उत्तम होकर मोक्ष सुख पाव ॥ १२॥ | 


वृषांकपार्य रेवति զվ ազ सुस्नुषे । «զո: տ 
Յոս: {प्रयं कौचित्कुरं हविविश्वस्मादिन्द्र ՅԵՍ ॥ १३॥ 


Se na dors ts an ESV Pia 


(न) निषेधे ( अहम्‌ ) शरी 
A तौ शब्दे च--लडथ ल्रिट्‌! गच्छामि. 
( Հող: ) खस्तिभूतात्‌ ( दृषाकपेः ) स० १। यलवत 
बिना ( यस्य ) बृषाकपेः (इद्म्‌) दश्यमानम्‌ 
.( हघिः) दातब्यग्राह्मं घतजलादिकम्‌ ( प्रियम्‌) 
(ոգի) प्राप्यते | अन्यत्‌ खिद्धमु॥ ` . ` - 
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री जीवः ( इन्द्राणि ) म० ११। देर ` ` | 


श्चेष्टयितुर्जीबातु ( ऋते.) ` Ե 
(अप्यम्‌) अपा प्रजानां հպ. 
प्रीतिकरमू ( देवेषु) विङ्गछु. ` | 


०: - i ८ > ४ Digitized by Siddhania,Gangotri Gyaan Kosha : पक ॥ i 
` (४४७४) अयचवंद्भाष्ये (| 


== + 


ԷՐ: घसंत्‌। तै। इन्द्र । उद्दाणः նազ काचित्‌-कुरस्‌। हविः1०॥ ९३. 


आषाण--( वृषाकपायि ) हे वृधोकपायी | | वृषाकपि वलवान्‌, चेष्टा ' 3 

कराने वाले जीवात्मा को विभूति ] ( रेवति.) हे धनवाली ! ( खुपुत्रे) हे वीर 

पुत्रा की करने वाली | (ԿՅ ) हे बहुत सुख Վար वाली ! (आत्‌ उ) 

` ' लगातार ही ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ԳԱՀ वाला मनुष्य | (ते) तेरे (ՅԱ) 
) - बढ़ती करने बाले पदार्थों को ( घतत्‌) खावे; वह ( प्रियम्‌ )१प्यारा ( काचित्‌; 


- करम्‌ ) सुख का सब झोर से एकत्र करने घाला (द्विः) हवि [ म० १२। 
_ घत, जल आदि पदार्थ ] है, [ क्योकि ] (इन्द्र: ) इन्द्र | बड़े Գամ वाला 
 . Վ) ( विश्वस्मात्‌) सब [ प्राणी मात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम दै॥ १३॥ 
` भावाय-मञुष्य आत्मबल के अपनी ब्रिभूति में संयुक्त करके संसार 
ւ. केखबपदार्थो' से उपकार लेकर आनन्द पाचे ॥ १३॥ 


Spa 


०, 


_ उइणो हि से पज्ञचद्श खाक पचन्ति विंशतिस्‌ । օզոն 
: ՎԻ इदुभा कुक्षी पृणन्ति से विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ १४॥ 
- उक्ष्णः। हि। पञ्च -दश । साकस्‌ । वचन्ति । विशतिख्‌ ॥ 


¬ (दुषाकपायि) मं ० १।बुषाकप्यग्नि० प०। ४।१।३७। बुषाकपि- ङीपः Կ 

ऐकारादेशश्च | वृषाकपायी ՀԱՐԳ पह्वयपैचाभिसएकालतमा निरु० १२ | ८। र 

` , पाकपाथी दुषाकपे; पल्ली, वूषाकपिरादित्यः, तस्य पत्नी, Հար: इति दुर्गा 
ՏՐ ՊԼ बुधाकपापी ध्ीगोयो;--इत्यमरः,२३॥ १५६। लच्मो:,गोरी,स्वाहा, शची 
Ւ... शब्दकर्पद्दुम। | हे दृषाकपेजीवात्मनों विभूते ( रेवति) ` | 
`. ` अन्ति ( सुपुत्रे ) खु घौरा; पुत्रा यस्या सकाशात्‌ सा सुपन्ना तत्सम्थुद्धों ओत) | 
` ` अनन्तरम्‌ (डः) एव ( शुस्नुषे ) स्चुवषचि८.। उ० ३ | ६६ । प्णु प्रसवशे--सः 
टाप स्वुषा साधुसादिनोति वा स।धुसाधिनीति वा स्वपत्यं तत्‌ सनोतीति | ) 
3. >-निरु० १२। 8 | बहुसुखस्य वषयिश्नि (घसत्‌) घसल्‌ झदने--लेट । भं न 
Տ येत्‌ ( ते.) ԼԵՆ ( इन्द्रः) पर मैश्चयंघान. मुल्य; ( उद्चणः ) उच्चतेर्वृद्धिकर्मण 
पा Բո» १ Տ 51 ԳԱՆ पदाथोन्‌ ( प्रियम्‌ ) इष्टम्‌ (काचित्करम) क + आ 
च ՊՅ-ԽՎ तुक्‌ + करोतेः, | सुखाचयकर छुखकंरम्‌- 


«ՀՏՆ र 1, / 20.8 ԱՆՆ याचि ՀՁ: द जु ) Ի 
` अन्यद गतम | 0000 ण का मे (हि: म० 
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SN - 
ՀԵ es 


डत । हस्‌ । संधि ।पोच:।उभा। कुक्षी इति। पणन्ति। से०९४ ` 


) भाषाण--( पञचदश, विंशतिम्‌ ) पन्द्रह, बीस [ अर्थात्‌ बहुत से ] 
:- ( उदणः ) बढ़ती करने वाले पदार्थ को ( मे ) मेरे लिये ( हि) .ही ( साकम्‌ ) ` 
एक साथ ( पचन्ति ) वे [ ईश्वर नियम ] Վիզա करते हैं, (उत) और | 
( अहम्‌ ) मैं. पीवः ) उन के पुष्टि कारक रस को (इत्‌) ही ( Հա) खोतां हू, 
और (मे ) मेरी (उभा ) दोनो (कुक्षी ) कों का ( पृणन्ति) घे [ पढाथे | 
भरते हैं, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाला मजुष्य] (विश्वस्मात्‌) सब [प्राणी 
मात्र] ले (उत्तरः) उत्तम है॥१७॥  . | - 
भावार्थ- परमात्मा ने संसार में अनेक उपकारी Վ थै उत्पन्न किये 
न है, मनुष्य उन का सार लेकर शरीर ओर आत्मा की पुष्टि करे ॥ १४॥ 


ՀԱԱՀ तिग्मशुडूगोउन्तय ՀՎ रोरुवत्‌। सन्यरूत इन्द्रश हृदे 
यं ते सनोति भावेयुविश्व स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १५ ॥ 

वषभः । न। तिग्म-शुद्धः । अन्त; (423: रौरुवत्‌ ॥ स्थः 

ते । इन्द्र (शस । हृदे। यस्‌ । ते । सनोति | भावयुः । ०।९४- 


आषार्थ- (इन्द्र ) दे इन्द्र ! [बड़े पेशवे चाले मनुष्य ] (यूयेछु अन्तः) ` 

यूथो के बीच ( ՕՀՎ) दाड़ते हुये; (Մոջո) तीदण सोगा वाले 

. ( वृषभः न) बेल के समान, ( मन्थः) वद्द तरव रस (ते) तेरे ( इदे) ह 
. के लिये ( के लिये (शम्‌) शान्ति दायक (पम) है ---- ) शान्ति दाँयक हो, (यम्‌) जिस [तत्त्व रख ] को (ते) तेर . 


१४--( उष्ण; ) म० १२ । बृद्धिकरान्‌ पदार्थान. ( दि) एव (मै) महम्‌ ु 12: 
( पञ्चदश, विंशंतिम्‌ ) बहुसंख्याकान ( साकम्‌ ) सहद ( पचन्ति) मत र 
कर्षन्ति ते परमेश्वरनियमाः ( उत) अपि च ( अददम्‌ ) «գա: (33 : 
-असुन्‌। पुष्टिकरं रसम्‌ (इत्‌) Հ (उसा) ` 


` պապա ( पीधः ) पीच «զեն ն : 
उभौ | हो (41) उदरस्य बामदक्षिणपार्शवी ( एंणत्ति ) पूरयन्ति ते पदाथा ` ` | 


-( में) मम । अन्त्रठू ՀՎԱ. ] 21 

` १५--( वषभः ) पुङ्गच (न) इवं ( तिग्मश्ट्ङ्गः ) तीवंणविषाणः . न 

र अन्त; ) मध्ये (यूथे) सजातीयसभूहैषु ( ԱՀՀՎ) खरष्दे-यङ्लुकि शत | ` ո 
डा भूश ՀՎԱ कुर्वन (मन्थः ) ठत्त्तरस (त्ते) तष ( इन्द्र) परमैशवर्यवञः «Հա 22 
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लिये ( भावयुः ) सत्ता चाहने वाला | परमात्मा ] ( छुने।ति ) मथता है 
[ क्योकि ] ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े पेश्वर्यं वाला मनुष्य | ( चिश्वस्मात्‌ ) सब ր 
` [प्राणीमात्र] से ( उत्तर; ) उत्तम है ॥ १५ ॥ ՆԱԵ» हि.) 
2 भावाय--जेसे बलवान सांड अपने भंडो का बश में करके सुख को 
प्राप्त होता है, वेसे ही प्रतापी զգա: परमात्मा के उत्पन्न किये पदाथ से तत्त्व 
` रस ग्रहण करके सुखी होवे ॥ १५ ॥ 


न ՀԱ यस्य॒ रस्बतेऽन्त्रां सुक्थ्या ३_ कपुत्‌ Հ | 
Համ निषेदुषो विजस्भते विश्वस्सादिन्ड् उत्तर: ॥ ԱԿ 


न। सः। ई शे । यरुय । ՀաՅ । अन्तरा: զգար । कपृंत्‌॥ Վ 
सः) दत्‌। इ शे। यस्य। रोसशम्‌। नि-सेदुषः । नि-जर्भंते०रई | 


भाषाथ--( सः ) वह पुरुष (न ईशे) पेश्वर्यवान्‌ नेही: होता दै, 
(यस्य ) जिस का ( कपृत्‌ ) शिर पाल्ने वाला कपाल ( खकथ्या ` अन्तरा }: . 
दोनो जघाओ के बीच (ՀՊՎ) नीचे लरकता है, (खः इंत्‌) बही पुरुष | 
( ईशे ) पेशवर्यवान होता हे, ( यस्य निषे दष ) जिस बैठे हुये [विचारते हये]. | 
पुरुष का ( रोमशम्‌ ) रोम «ա मस्तक [ ज्ञान सामर्थ्य ] (विज स्मते ) फैलता ` 
है, (इन्द्रः) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य बाला मलुष्य ] (विश्वस्मात्‌ ) सब [प्राणी मा]... 
से (उत्तरः) उत्तम है ॥ १६॥ 3 


भावोय- मचुष्य का चाहिये कि आलस्य से मस्तक झुफाकर अपने ` 


2 "(शम ) सुखद: (21) हृदयाय ( यम्‌) मन्धम्‌ (ते ) तुभ्येम 
_ निष्पादयति ( भावयुः ) भाष॑ सत्तोमिच्छुकः | अन्यद गतम्‌॥ ` 


) (रम्बते) लस्य र; लस्बते। अधस्तादाथियते (अन्तरा) मध्ये 
या ) सक्थिनी | जंघे (कपृत्‌) क+पृ पाल्ने -बिप तुक । १ 
ह । कपाल: ( सः ) ( इत्‌ ) एव ( इंशे) इषः (यस्य) 
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शान को संकुचित न करे, किन्तु शिर को सव झोर छुपाकर भन्नो सान्ति 
चिचारकर शान बढ़ाता इुआ अपना इन्द्र दिखावे ॥ १६॥ 


केशे यस्ये रोम॒शं निषेदुषो चि जम्भते । सेदीशे यस्य रस्ब॑- ` 
तेऽन्तर! खक्थ्या ३ ՀՊՎ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १७४ | 


न।सः। ई शे। यह्य । रोसशम्‌ । नि-सेदुषः । वि-जस्मतै ॥ 
लः। दतू । न शे । यस्य । रम्बते। अन्तरा । सक्थ्या । कपुतू०१७ 
सावायथर--( सः ) वह पुरुष (न इशे ) एश्वयचान्‌ नहीं हाता, ( यस्य 
निदेदुष; ) जिस बैठे हुये .[ आलेलो ] को (रोपशम्‌ ) रोम वाला मस्तक” 
( विज्ञम्मते ) տամ लेता है, ( खः इत्‌ ) वदी पुरुष ( इशे )पेशबय वान्‌ զեր है 
( यस्य ) जिल का (कपृत्‌) शिर पालने वाला काल (ՎԵՀ अन्तरा ) 
` दोनो जंघाश्लो के बीच [ध्यान में] (ՀՅ) नीचे लटकता है, (इन्द्र ) इन्द्र ՅԱ 
[ बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य ] ( श्विस्मात्‌ ) सत्र [ प्राणी मात्र | से (उत्तरः ) 
. उत्तम है॥ १७ | 
- आवार्थ--जो मनुष्य आलस्य से शिर झुराफर պամ लगते हैं, उन 
के विद्या, सुवण और राज्य आदि ऐश्‍वर्य नहीं मिलता, ऐशवये उन को मिलती 
` है जो शिर को ऊुकाकर अपना आप! पाते इये इन्द्र घगते हैं॥ १७॥ ` | कक 


शुयर्वसन्द्र वषाकपिः परस्वन्तं हुतं विदत्‌। «Ակ «ՈԿ „ 
_ चरसादैघसयान आचितु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९८॥ ` | 
अयस्‌ । इन्द्र । वषाकपिः । परस्वन्तस्‌ | हुतस्‌ । घिदुत्‌ ॥ 
Հ պրո । सनास्‌ ! नवंस्‌। चरुस्‌ आत्‌ ՀՅ अनः | 
Ը आा-वितस्‌ ०॥१८॥ | ss Fo RR 


: भांषार्थ--( इन्द्र ) हे այ [ बड़े ऐश्वयं वाले मनुष्य ]( अयम्‌ ) 
ड इस ( बुपाकपि। ) ज्रबाकपि. [ बलवान्‌ चेष्टा कराने. वाले. जीवात्मा. ] ने ( पर 
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| १७--(विज्ञम्भते) आलस्येन Յա मुजविकाशां छरोति। अन्यत्‌ पूर्वचत्‌॥ | 
` नौ. ` १४-( भषम्‌ः) प्रसिद्धः .( इन्द्र ) परमेश्वर्ययन ԿԱ (Վաճ). ` 2 
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 स्वन्तम्‌) पालने वाले व्यव्हार का-( हतम्‌ ) नाश किया हुआ ( विदत्‌ ) पाया 
, है, ( आत्‌) तभी ( नवम्‌ ) नवीन ( चरुम्‌ ) स्थान [ अर्थात्‌ देश निकाला], 
| [ अथवा ] ( अलिम्‌ ) तलवार, ( खूनाम्‌ ) बंध स्थान, ओर (Փա) इन्धन ` | 
` का (आचितम्‌) भरा हुआ (अनः) छकड़ा [ पाया है], ( इन्द्र ) इन्टर | 
[ बड़े ऐश्‍वर्य बाला मचुष्य] ( बिश्स्मात्‌) सब [ प्राणी मात्र ] से (उत्तरः) 
उत्तम है ॥१८॥ 


. रीति से ऐसा कष्ट भोगना चाहिये, जैसे कोई अपराधी देश से ԹԹՈՒ जावे 


' ` ' सांवाय--जो.पापीश्रात्मा उपकारी व्यवस्था को तोड़े, उस को ՎԱՏ 
) - आधव तलवार आदि शस्त्र से मारकर लड़ी से भरम किया जावे ॥ १८॥ 


-अयमसि विचाकशहू.विचिन्वन्‌ दास सायस्‌ । पिबामि पाक- ह 
झुत्वनोषभि घीरसचाकशु' विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ १८ ॥ 


_अयस्‌ । एसि। वि-चाकशत्‌ | वि-चिन्वन्‌ ՆԱՎ । यस्‌ ॥ | 
` խախ ւ पाक-सुत्वन; । अभि । զ । अचाकशस्‌० ९९॥ 
. भाषाथ-( विचाकशत्‌ ) बिविध प्रकार. सुशोमित हुआ, थोर हु 
(दासम्‌) डाकू और (ազ) आय [ श्रेष्ठ पुरुष ] के ( विचिन्वन्‌) : पहि-.. 


Հոն चानता हुआ ( अयम्‌) यह में [ द्र] ( पमि ) चलता हूं, ( पांकछुत्वनः ) जै 
Ը पकके विद्धान्‌ के तत्व रख का ( पिवामि ) पान करता हूं और ( धीरम्‌) धीर ५ | 


Ն म० १। बलवान्‌ चेष्टयिता जोवांत्मा ( परस्वन्तम्‌) प॒पालनपूरणयाः-- 
“ अउन्‌। पालनवन्त व्यवहारम्‌ ( इतम्‌ ) हि सितम्‌ ( चिइत्‌) अविदत्‌ । प 
असिम्‌ ) खड्गम्‌ ( सूनाम्‌ ) पू क्षेपे--क्त, टाप] पाणिवधस्थानम्‌ ( नवम्‌) 
हे नघीनम्‌ ( चरुम्‌ ) चरस्थानम्‌ | विवासनम्‌ ( आत्‌) अनन्तरम्‌ ( ए्थस्य 3 

Է इन्धनस्य ( अनः ) शाकटम्‌ ( आचितम्‌ ) पूर्णम्‌। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 4 


"थे अयम्‌) इन्द्र! ( पसिः) गच्छामि ( विचाकशत्‌ ). अ० १३ । 
Հրա यङ्लुकि शत्‌ । विविधं भशं शोभमानः (ռա) चित्र ` 


कळा ये रट रिचिन्वन्‌ | विशेषेश जानन ( दासम्‌. ) उवक्षेपयितार 
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(98) को (अभि) सब प्रकार րայ) छशोसितर करता ह, 
(इन्द्र: ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वर्य घाला मञुष्य ] ( विश्वस्मात्‌ ) सव [ आणो माब] 
से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥ १६ ॥ 5. 


भादाय-मसनुष्य विद्या आदि श्रेष्ठ गुणी से सुशोभित होकर, दुष्टो 
«ԱՇ शिष्टो की विवेचना करके शिष्टा का मान պիա का झपमान करता 
Հոլ «րմ दिखावे॥ १६ ॥ । | ոթ 


Հոմ च देत कुन्तच च कति व्वित्व॒ ता-वि योजना । नेदोयरो 
ब्षाकपेऽस्तसेहि ग्रहा उप विश्यस्मादिन्धु उत्तरः ॥ २०७ | 

ՀՅ । च । यत्‌ । Կա चु ! कति। स्वि աւն. : 
योजना ս नेदीयसः) «Կան | असतस्‌ տյան, ` Է: 


गहान.) उप 150158. ԽԽՎ..Լ. Լ( 
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७७५, 


भाशशू--( यत्‌) जो (աա) कारने योग्य बन (च ख) और 
( चन्द ) निर्जंत् देरा है, (वा) चे( कणि. Յա) कितने ही ( याजना 
याजन ( दि.) दूर दर हैं। ( दुपाकपे ) हे दुपाकपि! [वलवान्‌ चेष्टा कराते 
बाले जीवात्मा ] तू ( नेदीयसः ) अधिक. समीप वाळे ( गुँहान) घरो के और 
( घस्तम्‌ ) अपने घर को (उप) आदर ख. ( आ इंहि պն -( इन्द्रः | 
[ «Տ ऐश्वर्य बाला मनुष्य ] ( विश्वस्मात्‌ ) ՅԼ प्राणी मात्र 
उत्तम. है. ॥ २०॥ 


ुम्‌ 

RR 

( क्रति ) किंपरिमाणांनि ( स्वित्‌ ) प्रश्ने (ता): 
शस्थस्थानानि (नेद 
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भावाथ -मडुष्य के चाहिये कि कठिनाई पड़ने पर आत्मघाती 
` शर्यत इताश,न होवे, फिन्तु चैये बांधकर डिकाने पर झा जाये ॥ २०॥ . 


: (9,४४८). ` ` अयवंवेदभाव्ये աօ ९२६ լ ७१४ ] , न 


त पुनरेहि वृषाकपे युबिता-कल्पयाषहे । य एष्‌ सव॑म नेश नोऽस्तः > 
Ս शैषि पया पुतविश्वस्ता दिन्द्र उत्त॑रः ॥ २९ ॥ 
पुन; । जा । हाहि । पाक । सतिता । ՀՈՅ ॥ यः 
- Է) մ ՆԱ 

. शष: । स्वम-नंशन: | अस्तंस्‌। शषि। प॒था । भुः । ० ॥३२॥ 
| CR क 
| मयत म भाषाय--( զգործ ) हे छ्ुषाकपि :| [ बलवान्‌ चेष्टा कराने बाले | 
हर जीवात्मा 14 ( पुनः ) फिर { आ इहि) आ, (खुविता ) ऐश्वर्य. कमः के. 
' ( कह्पयाचहै ) दम दोनो [ तू और मैं ] विचार कर करे, (यः) जा (पषः) ` 
ԳՐՈՎ) स्वम नाश करने वाला [ आलस्य छुड़ाने चाला ] है; 
खो तू! पथा ) मार्ग से [ मन्म गं से ] ( पुनः ) फिर ( अस्तम्‌) घर ( एषि ) ` 
Տ पहुंचता है, ( इन्द्र) इन्द्र [ बड़े Գո वाळा मजुष्य ] ( विश्‍वस्मात्‌) सब. ` | 
[प्राणीमात्र ] से (उत्तरः) असम है॥ २१॥ ` ն . 


- C5 Է: : छ : 78 
हि न । भावाय--मडुष्य अपने गिरे हुये आत्मा को सावधानी से डिकाने पर 
յ, लाकर ऐश्‍वर्य बढ़ाता रहे ॥ २१.॥ nD 20005: ւը ի 


वय 


“यदुदझो वृषाकपे ग्रहमिन्द्राजेगन्तन ց ९ स्प पुश्वचो सग: ` - 


es : [| ` - | 
| कमग जनयोपनो विश्वस्मादिन्दु उत्तर: ॥३२॥ ` | 


3 0852 LH EE 
` षत्‌ । उदञ्चः । घषाक 


प र गहस्‌ । इन्द्र। अजंगन्तन॥ वो । 
+ - र : ` Է--1 «թ : ` Տ - 
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ह० ९२६ [७९४] - विंशं काण्डम्‌ ॥१०॥ (աճ) - ` 


साणाय-( द॒षाकपे ) हे वृषाकपि! [ बलवान्‌ चेष्टा कराने दाखे | 
ज्ञीधात्मा ] ( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले मनुष्य ] [ और हे इन्द्राणी | ` | 
मझुष्य की विभूति | ( सत्‌) अब ( «Ալա ) ऊंचे बढ़ते हुये तुम सब" ` 
( Գույ) घर ( अजञगन्तन ) पहुंच गये, ( स्यः) बह ( पुलबधः ) महापापी, 
( ज्ञमयोपनः ) मञुष्य को घबरा देने वाला, ( खगः ) पशु [ पशुः समान शिरां _ 
हुआ जीवात्मा ] ( क ) «Ա ( कम्‌) किल मनुष्य को (अगन). Պա | 
(աո) [ बड़े ऐश्वर्य बाला मचुष्य ] (बिशवस्मात्‌ ) सब [प्राणी 
माघ ] से ( उत्तर; ) उत्तम है ॥ २२॥ 


भावाथ--जब मनुष्य अपने आत्मा मौर वुद्धि आदि विभूति को 
“ठिकाने ले आता है, घह कभी भी दुष्ट कमें करके संकट में नहीं. पड़ता है ॥२२॥ 


«Աճ नाम सानवी साक ս विंशंसिष्‌ । भद्र भल त्यस्या ջ 
अभदु यस्या उदरसामयद विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२३॥ | | | 
पर्शुः । हु । नामं । मानवी «ազ զաւնանսԱկ 
ՀՈՎ । भल । ԿՅ । सभत । यस्यांः । उदरस्‌। आमयतू ` | र 
` विश्वस्मातूं । इन्द्र: । उत्‌-तरः ॥ २३ ॥ ՖՆ Ի 
भावाय--( पशः ) शत्रुओं का नाश कर ने बाली (मानवी ) महुष्य 
की बिभूति ने (६ ) निश्चयं करके ( नाम ) प्रसिद्ध ( विंशतिम्‌) बीस Լ 


२२-( यत्‌) यदा ( उदञ्चः ) उदगामिनः सन्तः ( घ्रुपाकपे տ 
` हे बलवन्‌ चेप्टयितर्जीवात्मन्‌ (441) (इन्द्र) परमैशायवन्‌ मनुष्य । हे 
॥: इन्द्राणि च यूयं सर्वे ( अज्ञगन्तन ) गमेलेडि मध्णुप्रवहुचचने छ ई ए 


մ 3 कुत्र (स्यः) सः (-पुटवघ; ) पुद + भध पापकरणे-अचः उ 
` (संगः ) “म० दे .पशुतुल्यो. नीचगामी जीवात्मा ( «Վ ) 
( अगन्‌) अगंच्छत्‌ ( जनयोपनः ) जनमो इन! दः Հ 


py 
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(8,४९०), ` -खघववेदभाष्ये सु0 ९२७ { ७९३ | 


तम मय, 
` . ज्ञेन्द्रिया और पाँच लमेन्द्रियो और इस छे दस विषयो ] को ( साकम्‌ ) एक 
` զա ( ससूव ) उत्पन्न किया है| ( सल हे विचारवान्‌ ! [ आत्मा] ( त्यस्य ) . 
उले [ माता ] के लिये ( भद्रम्‌) कल्याण ( «ՎՎ) हुआ है, ( यस्याः ) जिस , 
[ साता ] के ( उदरम्‌) पेट को ( आम्यत्‌ ) डस [गर्भ] ने पीड़ा दी थी, ' 
( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐेश्वय वाला मनुष्य | ( विश्वस्सात्‌ ) सब [ प्राणी मात्र | 
से ( उत्तरः) उत्तम है॥ २३ ॥ ; 1. 


भावाओ--पुल्त इन्द्रियां और उसके इल विषय, Ազա की उत्तम 
विभूति अथात्‌ शक्ति से उत्तम होते हैं, इस लिथे मझुष्य तपश्चरण से उत्तम _ 
विद्या प्राप्त करके सुख पावे; असे ՅԱԿ: का Փա सहकर उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करके ՅԿ पात! है ॥ २३॥ "2 


ग्रथ कुन्तापसूक्तानि [१२७-१३६] ॥ ` | 


a सत्तू ९२७ ն 
a ` १-१४ | प्रज्ञापतिरिन्द्रो वा देवता ॥ १, २ पथ्या ՎԵՊ ; ३, ४, १२ 
निचुदडष्डप्‌; ४, ७,.६--११, १३ आलुष्डप्‌ ; ६ शुरिशुष्णिक्‌ ; ८ նսա 
լ ԲՏՀԱ Ա . Աո 2 
Ա अ 5 राजध्मेोपदेशः--राजा फे घस का उपदेश a RR 


1 


ԷՀ जना उप अत Հ«ԱՊՅ स्ताविष्यते | Վ ՀԱՅԱ ՀՎԱ. 
रु आ ԳԱՎ Կոն » ९ ॥ न 


ध्यर आप नकल Ազա उना ज ՀԵՏԷ दि विभूतिः ( साकम्‌) सहद ( ससूच ) ससूवैति र 
-सूतेलिंटि रुपम्‌ զան | जनयामास ( विं 
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झु. १२9 | 9९९ լը विश काण्ड्यू ॥२०॥ (. ४,४५९.) 


न 


[ सूचना--सूक १३६ के मन्त्र १ तंथा ४ को छोड़कर, यह कुन्तापसुक्त 
१२७--१३६ ऋग्वेद झादि अन्य वेदा में नहीं है। हम स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ 
नित्यानन्द छत पद्‌ सूची से पद पाठ को संग्रह करके झौर कुछ शोधकर लिखते 
हे. । छागे सूचना अधवे० ՀՏ Լ 38112 १६, १७ ४८ | १३३ ४8 1 4-4 
देखो ॥ | 
सायार्थ-( जनाः) दे मजुध्यो ! (इदम्‌) यह (उप) आदर से 
अत ) անե [ क्रि] (ԳԱՅ: ) «զա मे प्रशुंसा वाला पुरुष (स्तविष्यते) 
«ամ किया ամրո | ( कौरस ) दे पूथिषी पर रमणं करने बाले साजन! 
(զպ ՀԱՅԱ) लाठ सहस्ना (च) और ( नवतिम्‌) नव्चे | अर्थात्‌ अनेक 
दानो ] को ( रुशमेणु ) हिँलकों के փո चाल ՊԱՀ वीच ( आ द्दे) दम 


nn .-. 


पाते हुँ ॥ र 
शावाय-उत्तम कसं करने वाला मनुष्य संसार में खदा बड़ाई पाता 
यइ चिचार कर राज्ञा. कमकुशल वीरों के बीच आदर कर के सुपाजो का 

८१ 4 


झनेक दान देडे॥१॥ 
( कुश्तापसूक्तानि ) का अर्थ पाप वा दुख के भस्म करने वाले 'घुर्ः 


अर्थात्‌ वेद्‌ मन्त्रो के संसुदाय है॥ A 
ՎԵԼ यस्यं अधाहणों वमन्तो दुविदश । वर्ष्मा रयस्य नि 


ՀԱԳ द्वि रड घर्माणा उपस्पुश: ॥ रप FRR A | १ զ 


षूद; तसय աա पन स , 4 यस्यं । ՎԱՅ: । वच्नूमन्त; । दुविदेश ॥ զո 


[ कुन्तापसूक्तानि-- कु डः आतंस्वरे-ड्प्रत्ययश+ तप दाहे-घञ, अलुकू- _ 
थे फंथते--कत। केश पापस्य- डुःखस्य तापकानि दार्हकोति 


Re वेदमन्त्रसमुदायाः-ईत्यथ+ ] ॥ ` 
(ԱԱ) अथ० ५ । २७। ३। नरेषु: आशंसा यस्य բր मंडुष्येषु ՅԱԿ... Ը 
_ नीयः ( स्तविष्यते ) स्तुत्यो भविष्यति ( ՎԻՀ ԱՎԵՏԱ नवति च ).बडुसंख्या 
ढानि दानानि इत्यथः ( कौरम ) को रसु क्रीडायाम्‌ अचः, अलुकसमासः | Ե: J 
` हे को զիա रमणशील राजन ( रुशमेषु ) अथ० २० । ॥०।२।. दशमा > 


हिंसकानां प्रक्षेपकधु चीरेषु.(.आ व्हे ) चयं गुंहणीमः կ 


CC-0.Panini Kanya Mania Vidyalaya. Collection te - 


३ ८ ४,४४३ ) | 1. ԱՏ" Kosha 3/0 १६9 լ 3९१४ ] ն 


` रयंस्य। नि। जिहीडते । दिवः । ई पर्माणाः । उपस्पृशः Կ. 
_ रष इंषाय॑ सामहे श॒तं निष्कान्‌ दश खर्ज: ।. क, | 
चोणि शु॒तान्यवेतां सहस्व दश गोनांस ॥३॥ | का 
_ एष: । इषाय. ււ: + ՍՎ निष्कान्‌ «վմ ՀՅ: կ 
» चीणि । शुतानि । अवेताय्‌ । शुहस्ना । दश । गोर्नास्‌ ॥ ३॥ 
कह भाषाण--( यह्य ) जिस [ राज्ञा ] के!( रथस्य ) «Գ ( प्रवाइणः) ` Տ. 
| 4 ले चलने बाले, ( हैषमाणाः ) शीघ्र गामी, ( उपस्पुश; ) जुते हुये, ( ՎԱՐԿ) 
` :डंडनियों द्वित, ( ԹՅԱ) दे! बार दस ( उप्डाः ) ऊंट ( दिवः) उन्मत्त. 
` मञुध्य के ( घर्ष्मा >वष्मांणम्‌ ) ऊंचे पद का (नि जिद्दीडते ) अपमान करते 
... रहते हैं ४२॥ ( एषः) डस [ राज्ञा ] ने ( աա) उद्योगी पुरुष को ( शतम्‌) _ 
` सौ (निष्कान्‌) ՀԵՀ (զով मुद्रा ], ( दश ) दस (खजः) զած. 
( अर्षताम्‌ धीणि शतानि) तीन सौ धोड़े और ( गोनाम्‌ दश सहस्रा) दस हः 
सस्र गोयं ( मामहे ) दान दी हैं ॥ ३॥ TOR 2-2 "յ 0 


| २-(उष्टाः ) उषिकुशिस्याँ कित्‌। ० ४। १६२ डच दाहे, बघे च 

. (न कित्‌। पशुमेदाः ( यस्य ) ամ: ( प्रवाद्दणः ) घद्द घापणे-णिच्‌ कनिन्‌ 

Բ पदका ( बधमन्तः) रष्ट्ीसहिताः (աա) दिवार दश । विंशतिम (वर्मा) ` | र 

` अ०३।४। २। बुष प्रजननैश्ययो;--मनिन्‌ | छुपां खुलुक० । पा० ७। १।३३। | 

द्वितीयास्थाने सुः। बष्माणम्‌। उच्चपद्म्‌ ( रथस्य ) यानस्य (नि) नितराम्‌ . 

` (लिदीडते )अ० ४ । १२।५।६ेड़ अनादरे क्रोधे च तिरस्कुर्घन्ति (द्वः) ` 

` दिधु मदे-किप տղա ( ईषमाणा; ) शष बतौ-शानच्‌ । . शीघ्रगामिनः ` | 

.. (ढपस्पृशः) डपस्पृष्टाः । थोजिता; ॥ 22 ՀԵՏՆ» Հ րե 

2: («յ ա(աս)յա गतौ-क | उद्यो 
(ոռ) मंहतेदानिकर्मा,-निघ० Տ ԷՅ. 

निश्‍चयेन कायति । निस्‌ कै शब्दे--क यंदा, 

«ՅՆ पतिविशरयाया;--कन्‌, स च डित्‌ । दौनारान्‌ । छुबससुदाः (वंश) 
सुज विसर्गे-हिन | मालाः ( ्रीणि) ( शतानि ) ( ्र्दतार । इवा 

ԳԱԳՈՆ ( द 


६० ९२० [ ७९९]... विश արագ 03९0 (ատ). 


भावाथ--राजा बीसही ऊंट उंडनी आवि को रथ आदि में जोतकर | 
: अनेक उद्यप्त करे करावे झौर उद्योगी लोगों का बहुत से. उचित पारितोषिक - _ 
देवे ॥ २, ३ ॥ 


घच्येस्व ԿԱ वच्यस्व वृक्षे न पक्के शकुनः 

नष्ट जिह्वा चचरीति, क्षरो न भरिजोरिध ॥ ४॥ 
` झव्यर्वु । रेभ । वच्यस्व । वक्ष । न। पक्के शकुनः ॥ नष्ट । ` 
जिह्वा । चंचरीति। क्षरः । न। भरिजोः । इव ॥ ४॥ 


भाषाथ--( रेस ) ह विद्वान्‌] ( वच्यस्व ) उपदेश कर, ( वर्यस्व ) 
डपदेश कर, (“न ) जैसे ( शकुनः) पक्षी ( पक्के) फल वाले ( बभे) वृत्त पर 
[चह चहाता है]। (नष्टे) दुख व्यापने पर ( भुरिजाः ) दोनों धारण 


՛ 


पोषण करने घाले [.ख्री पुरुष ] की ( इव ) हो ( Բա) जीभ : घे | 


(चचरीति) चलती र्ती है, (न) जैले ( क्षरः ) छुरा [ केशों पर | 
खक्षता है]॥४॥ - ՀԱ 

भावाय-विद्वान्‌ खी ԳԿԿ प्रसन्न.दोकर सन्तान भावि को सदा सदु: 
पदेश करें. जैसे फल्षवाले वृक्ष पर पक्षी प्रस्न दोर बोलते हैं, और सदुधदेश .. ' 
द्वारा क्कश के इस प्रकार कार, जैसे नापित केशां को छुरा से काट 
- डालता हे॥४॥ | 5 त ՅԱ 
भ्र रेभासो मनीषा पूषा गोव हवेरते।.. . > 
` झमोतपुचेका रुपाम॒मेत गा इवासते ॥६॥. Ը ` 
म ԾՈՎ: । सनीषाः। वृषाः. गाव:-दव । ईरते ॥ असोत 


३। १६। दे विद्वन्‌ ( बच्यस्व ) ( वृक्षे ) (न) यथा (पक्के ) ԳԱՎԳ (शाः 
-झथ० ६। २७। २। शकल शक्तो--उन । शक्तः | पश्षी ( नष्ट) Տ 


(Խա) . अयववेद्भाष्ये . տզոլտայ. 
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Տ FR 
पका: । एषाम्‌ । աան गा।-इव आसते ԱՎԱ - 


ՀՈՎՈՎ-( बृष; ) बलवान्‌ ( गावः इव ) बेलो के समान ( रेभासः ) 
विद्वान्‌ लोग ( मनीषाः ) बुद्धियों को ( प्र ईरते ) आगे बढ़ाते हे । ( असोत.) 
हे बन्धन रहित ! ( अमोत ) Հ सुक्त मबुव्य | ( एषाम्‌ ) इन [ विद्वानों ] के 
(पुत्रकाः) पु ( गोः) विद्यांओ अर զնա के ( इव ) अवश्य ( आलते ) 
सेवते है ॥ ५॥ क्र : աաա 
ՅԱՐ भावाय-जैसे बलवान्‌ बैज. आले. बढ़ते जाते हैं, मझुष्य ԿԱՅ 
सुक्त होकर बुद्धि को अने एकार बढाव और सन्तान आदि के योग्य նոտ 
ओर राज्याधिकारी बनायें ॥ ५ ॥ र. be 
. «Վ չտ: १ ड բ लि . 
म रभ चों. भरस्व गोविंद «իո: - 
बजे - « ե) ६» गे पा 2 9 - ի 
ԳԱՀԿ वाच ग्रोखीहोघर्नावोरस्तार्यू ॥ ६ ॥ - 
छ वि ७, .. $ प्र Mri 06:00. 
म। रभ) ԿԿ भरस्व । रोनिदस्‌ । कवु विदस्‌ ॥ देव-चा । ` 
| क्क लालन क दा र 
इसाय्‌ । वाचस्‌ ԽՏ । इव: । न। सवी; । छस्तारंस्‌ हा 
MoE et Հ पर : Բա աաք 
Բ: यावाय--(र्भ) हे विद्वान्‌ ! ( गोविदम्‌)- भूमि प्रात कराने वाढो. 
) ne ( वसुविद्म्‌ ) धन पास कराने वाली (ոզ वुद्धि के (प्र ) अच्छे प्रकार 
` खे (मस्स्व ) धारण कर । ( देवत्रा ) विद्ठ नौ के बीच ( इमाम्‌ ) इर. [पूर्वोक्त] 
( बाचम्‌ ) वाणी को (श्रीणौडि) पक्की कर, (որո) जैले तीर" यीः) 
Տ फ(प) परकषेण (रैमासः ) विद्वांलः ( मनोपाः) զար (զո). 
` बलवन्तः ( गावः ) զաս ( इव ) यथा ( ईरते ) गमयन्ति ( अमोत.) मूड 
बन्धः । छान 3 सू ր « աՆ. 
| क छान्द्से। ुणः। हे असूत अबद्ध । सुक्त (980) पुत्राः । ` 
.. ՀԱՊ: (Վոլ) ախո ( अमेति ) (याः) बिययाः । भूमीः ( इव ) 
ար (भासते) उपासते.) सेवस्ते॥ ` ती 


CTS 


` (ր पि) पकपेण (रेस) विद ( धीम) मा्‌ (ոա աա. 
ՆԵ ( ग्रोविद्स ) आमिप्पिकाम (वसुविदम्‌) धनप्रापिकाम्‌ ( देवदा ) Բոց छु 
2 - इमाम्‌) पूर्वोकाम्‌ ( वाजम्‌ 2 वाणीम्‌ (भोणीहि) परिपक्तों इदां कुरु (घुः) | 


Fe One रन ।मबरपोणि աաարախը 20 


छ, 


` Լ ` 


՞ 


(Յո) मथो ॥ ७॥ Վ रन आफ 1 


: Է պ կ Ջ լ - է ՛ / नु म SI է ) र ४ 


igitize Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कि ई; ՀԷ» 


Պա १२० [ ७१४ ] शं काणंडस्‌ ॥ २० ॥ (४४९९) 


प्रवेश योग्य लद्यो को (अस्तारम्‌) तीर चलाने वाले के लिये [पक्ता करता है] ॥६। `| > 
भावाय--मजुष्य विद्वानों मे बैठकर निश्चय करे कि राज्य और धन. 


की प्राप्ति के लिये यल खुफल होवें, जैसे चतुर պանո ԿԱ 
दी पहुंचता है॥ ६॥ - 


१ 


ն 
tas շշ 


राज्ञा विशवुजनोनस्य ये ठेवोसत्या «ռլ. 
वैश्वानरस्य सुष्ट तिसा सनौतां पारिक्षितः ॥ ७ ॥ ` 
ւզ विश्वजनों नस्य । यः। देवः) सत्यान्‌ । अति॥ 
वैश्वानरस्य । सुष्ट तिस्‌ । खा । सुनोत । परिक्षितः ॥ 9 ॥ 


भाषाय-( यः) जो (देवः ). देव [ विजय चाहने वाला पुरुष] - | 
( मर्त्यान्‌ अति ) मनुष्यो में बढ़कर [ गुणी है ], ( विश्वजनीनस्य ) सब लोगो, २. 
के हितकारी, ( वैश्वानरस्य ) सब के नेता, ( परिक्षितः ) सब प्रकार ऐएवये र 
वाले ( राज्ञः) उत राजा की (सुष्टतिम्‌ ) उत्तम स्तुति का ( आ) भले प्रकार | 


~ दो 


सवाथ-सचहितकारी पुरुष से सब मनुष्य उत्तम. गुणों .का अहण | 2 Տ 


रिच्छिन्नुः क्षेममकरोत्‌ ՀԿ आसनसाचरन्‌ । 
कुलायन्‌ कण्वन्‌ कौरव्यः पत्विर्दाति जाययाँ ॥ ८॥ 


शरप्रदाधारम्‌ ॥ ४ पक 
5--( ԱԳ: ) तस्य शासकस्य ( विश्वज्ञतोनर 


/ 


( ४,४१६ ) Digitized by Հագար" १६ ՀՆ १३७ լ ३९५ ] 


Oe केक ळक क 


ապատաս ee 


भाषाथ--( तमः ) अन्धकार (परिच्छिञ्चः ) काट डालने वाले [संजा] > 
ने ( ազգ.) आसन ( आचरन ) अहण करते हुये ( चोमम्‌ ) घानन्द ( अक- 
रोत्‌) करदियां है-[ यह वात ] (कुलायन ) घरो के। (ազո) बनाता हुआ 
` (कोरय्यः) कार्य करताओ कः राजा ( पतिः ) पति [गृहस्थ | ( जायया ) अपनी ` 
. एल्ीसे(वद्ति) कहता है॥ ८॥ ` : 
; सावार्य--न्यायकारी, प्रजापालक Հո की चर्चा गुइपति लोग अपनी क. 
अपनी स्रिया से कहते हैं ॥८॥ के छ 
` ज्ञायाः पति वि प्रच्छति राष्ट्रे राज्ञः पः | 
- कतरतू 8: आ। ախ «խս सन्थाँच्‌ । परि । 
Ւ: प FTE 
ՅԵՎ ॥ ज्ञायोः । पतिस्‌ । बि । पृच्छति । राष्ट्रे) राज्ञः । 
.' परिक्षितः ॥ ९ ४ ह आज टस य 


(आचरन्‌) स्वोकुबेर । ग्रहणन ( कुलायन ) हूस्वश्छान्द्सः | कुल्ायान्‌। | 
स्थानानि । गृहाणि (աաա) कुन्‌ ՀԱՊՀ ( कौरव्यः ) «որա उ. की 

३४। डुक्कम्‌_करणे-कु, उकारश्च । कुरुनादिस्यो .एपः | पाठ ४। १ । १७२ । 
_ _कुरु-ण्य। कुरूणां कार्यकत्‌ णां राजा । गृहपतिः ( पतिः) अता ( बदति) | 


» 


झु १३७ լ 9९५ ऽप्य. ळक, 505 : ( 97949 ) ' Հ 


yr ST — -नाऱ->ऱ- 


सब प्रकार ऐश्वय घाले. ( राज्ञः ) राजा के (राष्ट्रो) रोज्य मे (वि) विविध प्रकार | 6: 


( पुच्छिति ) पूछती है ॥ ६ ॥ र 
भावार्थ -छुनीति वाले राजा के राज्य मै दूध, ददी घृत आदि पदार्थ | 
बहुतायत से पाकर लोग सुखो होते है ॥ & ॥ - त 


ՀԱՎ: प्र जिहीते यव॑ः पक्वः प॒थो նազ: 
अनः Վ भद्रभेधत राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ १० ॥ | 
ՀՐՈՎ । म । जिहीते । यव: । पुक्क; । पथ:। बिलस्‌ ॥ | 
जन; । सः । भुद्रस्‌ ԿԱ । राष्ट्र । ԳՈ परिक्षित॑ः॥१०॥ ԲԸ 


नावार्थ-( अभीवस्वः ) सव ओर से बसाने वाला, (Վո) पका 

हुआ ( यवः ) जो आदि अन्न ( पथः ) मार्ग से ( बिलम्‌ ) गे [ खत्ती आदि ] 
को ( प्र) भले प्रकार (ԽԱՅ) पहुंचता हे । ( सः जनः) वह զա ( परि- 
) सब प्रकार ऐश्वय बाले.( राज्ञः) राजा के (राष्ट्र ) राज्य में (भद्रम्‌) 
आनन्द ( एघति ) बढ़ाता है॥१०॥ : ` : լ 3 
भावाथ--राजा के զարմ से. किसान आदि धनवान लोंग अन्न को प) 

` पकज्ञाने पर यथाविधि एकन्न करके खसी आदि में भरें और. आवश्यकता पर. | լ 
काम में लाकर सुखी दोचं॥ १०॥ टक 

ք: कॉरुमंननधदुत्तिष्ट वि चरा जनस्‌ । 


भमेदअल्य चकथि सर्व इत्‌ त पृणादुरिः ॥ ११० 


` (पतिम्‌) भर्तारम्‌ चि) विबिअम्‌ ( पुष्डुति ) ज्ञातुमिच्छति ( राष्ट्र?) 
: ( राज्ञः) शाखकस्यः( परीक्षितः.) म० ७। : सर्वेत ऐश्‍वययुक्तस्प ॥ 
१०--( असीवस्वः) कुगृशुदूग्यो चः। ३० ५५ । अभि 
. निवासे--वंप्रत्यय/ छान्दसो दीर्धः । सबं तो . वार 
` ~ (जिद्दीते) «զա गतौ । गच्छति! प्राप्नोति ( 
` पाकं गतः (पथः) मॉर्गात्‌ ( बिलम्‌) Թ 


( ४,४४८ ) ` Digitized ० सिल KN छसे, Kosha झू १३७ լ ՑՀՎ | 


इन्द्र: कारुस्‌ । अंब्बुधत्‌। उत्तष्ठि । वि। चर । जन॑स्‌ ॥ सस। 


इत्‌ । उग्रस्य «ԱՎ । सब ;। इत्‌ । त । पृशात्‌ անն 
भाषार्ण- (इन्द्र) इन्द्र [ षड़े ऐेश्वर्य चाले पुरुष ] ने ( कारम्‌) 
काम.करने चाले के ( अबूबुधत्‌ ) जगाया है-( उतिष्ठ ) उठ- और ( जनम्‌) 
लोगों में (वि चर) विचर, ( मम इत्‌ उग्रस्य ) सुझ दी तेजस्वी की [ भक्ति ] 
(«ոխ ) तू करता रहे, ( सवेः ) प्रत्येक ( अरिः ) वैरी (इत्‌) भी (ते ) 
- तेरी ( पणात्‌ ) तृप्ति करे ॥ ११॥ 

भावाथ--प्रतापी राजा के प्रवन्ध से Ազա उद्यमी होकर. «զպ में 

विचार और राज भक्त होकर चोर आदि प्रज्ञा फे शात्रओं को वश में करे॥१॥ - 


ՀՅ गांव: प्रजायध्वसिहाश्या इह पूरुषाः . 

इहो सहस्रदक्षिणोऽपि पषा नि षीदति ॥ १२ ॥ 

ՀՅ । गावः । मजायध्दस्‌ । इह अघाः . इह! एरुषाः ॥ 

इहो । सहन्रदा् णः । झपि। पूषा । नि। खौँद्ति ॥ ९३ ॥ - 
भाषाथ-- ( गाचः ) दे गोआं ! तुम (इह) यद्दांपर [इस घर में ], 

( अश्वाः ) हे धोड़ो ! तुम ( इद्द ) यहां पर ( पूरंषाः ) हे पुरुषो.] तुम (इह) 

यहा पर( प्रज्ञायध्वम्‌ ) बढ़ो,.( इही ) यहां पर .( संहस्नदिक्तणः ) सहस्रौ 


- . को दक्षिणा(देनेचाला (पूषा) पोषक [गृहंपतति ] (अपि) भी ( नि षीदति ) 
. बैठता है ॥ १२॥ 


१--( इन्द्रः ) परमेश्‍वर्यवान राजा (कारुम) कायकर्तारम्‌ ( अबू चधत्‌ः) 
श्रबोधितवान्‌ ( उत्तिष्ठ ) ( चि) चिचिधम्‌ (चर) गच्छ ( जनम ) मजुष्यसमूदम्‌ - 
 . (मम्‌) (इत्‌) एव (.उप्रस्य ) तेजस्विनः («ՅՈՎ करोते -“यडलुकि रूपम्‌। 

Ն Ժա कुछ ( सद ) प्रत्येकः (इत्‌) (ते) तब ( ԳՈՎ) पूण प्रीणने । 22? 
ա तृसति कुर्यात्‌ ( अरिः ) शन्रुः॥ . | 
` ` ऐ२--(इहं ) अस्मिन्‌ गृहे ( गावः ) दे धेनवः ( प्रजायश्चम्‌ ) प्रवर्धध्वम 
Ն` (इह) (अश्वाः) हे हुरंगाः (इह ) ( पूरुषाः ) हे मजुच्याः (Այազ यु 
अत्रेव ( ոնա: ) वहुदानरघभघ; ( झप). (զա) ˆ पोषको ग्रृदपतिः Վ 
2 से զեր) उपविशति ॥. ऱ्य 


ՀՏ १२७ [ ७९९ 1०००० զզիզգոցգաււն մ (ած) 


भावाय- उत्तम राजा के प्रबन्ध से गृहस्थ लीग गोओ, घोड़ों भोर. 
मजुष्या से वृद्धि करके परस्पर उपकार कर ॥१२॥ . 
यह मन्त्र महषि दयानन्द कृत संस्कार विधि विवाह प्रकारण में उद्धत है ॥ 


नेसा ईन्द्र गावो रिषन्‌ मो աա गोप रीरिषत्‌ । 
भासांमृमिचयुजन इन्द्र सा स्तेन इंशत ॥ १३ ॥ 
न । इसाः ईन्द्र । गावः । रिषन्‌। भो इति। झासास्‌ । ` 


| . Վ. रीरिषत्‌ ॥ मा । आसांस्‌ । अमिचयुः । जनः। इन्द्र । 

| सर । स्तेनः । ईशत ॥ ९३ ˆ : շաա 

| भाषाय--( इन्द्र.) दे,इन्द्र | [ बड़े ऐश्वय वाले राजन्‌] ( इमाः ) यह 

| _ ( याचः ) भूमिये ( न-रिषण्‌ ) न नष्ट होवें और ( आसाम्‌): इन का (गोप ) 

Պ रक्षक ( मो रीरिषत्‌) नही नष्ट दोवे । (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ राजन्‌) (सां)न . 
| तौ ( असित्रयुः ) ՅԱԿ को चाहने वाला (जनः ) नीच मजुष्य और (मा) . 
| न ( स्तेनः ) चोर ( आसाम्‌ ) इन [भूमियो] का ( ईशत ) राजा होवे: ॥ १३॥ . | 
| ` भावषाथ-राजा डाकू चोर आदि से खेती आदि भूमियों की रता | 
&. करके प्रजा को पाले ॥ १३॥ क दळ 5४ 
/ RE 
“ उपे नो न रमति सृक्तन वचसा व॒यं भद्रेण वचसा वयस्‌। | 


Zin» 4: 
Ի. ԱՅ: 


| . धर्नादधिच्षनो गिरो न रिष्येस कदा चन ॥ ९४ ॥ 


«Վ । नः। न । रमसि । सुक्तन । वचसा । वयस्‌ । Հաւ 22 
SSNS SH 


१३--( न ) निषेधे ( इमाः ) दृश्यमानाः ( इन्द्रं) परमेश्व यवन! 
( गावः ) छृष्यादिभूमयः ( रिषन्‌). աաա ( मो ) निषेधे ( ու) गवां 
भूमीनाम्‌ ( गोप ) गुपू रक्षणे--भच्‌। आयादय अ तके զ. 

३१ । आयलोपः । विभक्तलुक्‌ । զ: रक्षकः ( रीरिषन ) 


Ն: .  (अमिन्नयुः ) अमित्र यच च्‌, ड र 
(इन्द्र) (मा) ( स्तेनः ) चोर 


Հ» ( : ४,४६० ) Pc "/यवंचेदाष्ये०" Kosha झू० १३६ լ 8१६ ] ९ : 


र्न ५ 


वचसा । वयस्‌ ॥ वनात्‌ । अधिध्वन; । गिर; । त । रिंष्येस । 
कदा । चन 1 ॥९४॥. १ 
` भाषाथ-- हे राजन! ] (नः) हम को (न) अब (उप ) आदर से 
` (रमलि ) तू आनन्द देता दै, ( सूक्तेन) ՀՈՑ ( वचसा ) ! घचन छे साथ 
(चयम्‌) हम, ( भद्रेण ) कल्याण कारी ( वचला ) वचन के साथ ( वयम्‌) | 
` हम ( बनात्‌) क्लेश से अलग होकर ( अधिध्वनः ) ऊंची ध्वनि वाली ( गिरः) , 
. घाणियों को (कदा चन) कभी भी (न) न ( रिष्येम) नष्ट कर ॥ १४ ॥ 


 भावाथ-राजञा ओर प्रजा परस्पर उपकार करके दढ प्रतिक्षा के साथ 
संसार में सुख बढ़ाव,॥ १४ ° Pe 78% उ 
ՀԱՎՆ: "> ज्यानी 2 
ար १-१६॥ भ्रजापतिरिन्द्रो व! देवता ॥ १--३,? ७, १०, ९१९.निचूदवुष्ठपु; .. 

- ४, ८, & १४ अनुष्दप ५ आष्य॑नुष्टुपप ६, १६. थुरिगयुष्डुप; ११, १३६. 
पा बिराडाष्यंनुष्डुप्‌; ११ विराडलुष्टरपु॥ ` हर, | 
______ मठुंष्यकतेब्योपदेशः--मनुष्य के कतव्य का उपदेश ॥ नम 
. यः सुभेयो विद्य सुत्वा युज्वायु एसषः। ` `. | Ն: 
. सुय चाम रिशादसस्तदू देवाः प्रागेकल्पयन्‌ ॥ १ ॥ हु 
աթ. । सुसेयंः । विदुथ्यः । सुत्वा,| यज्वा | अय। पूरुष:॥ | 
बुय स्‌ । च । अम । रिशादसः । तत्‌ । देवा; । ՝Թ իր Ն Ն 
առ. 1117: | 
Է Լ ԳԳՀՎ--ԳՎՎ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो | 


ՀՄ Ալա) աա बस ना १४-( उप ) पूजायाम्‌, (नः) अस्मान्‌ (न) սախ (աթ). 
आननन्‍्द्यसि ( सूक्तेन ) वैदविहितेन ( बचसा ) चचनेन - ( चयम्‌) 


52 
4 
RNC ds 47 र EA 


- 


१ 


| ; es ՅՐՆ 
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զօ ९२८ [७९६] घिंश काण्डम्‌ ॥ २० ॥ (8४९) ե: 


——— es की) —— ~ «առա 


सआाषाय-(यः) जो (समेयः) सब्य (աո मे जतुर | 
( विद्यः ) विद्वानों म प्रशंसनीय, ( छुत्वा ) तरव रस निकालने चाला ( अथ) 2 
| . शर ( यज्चाः) मिलनसार ( पुरुषः ) पुरुष है। (58) उस (Գե) ՀԳ. Է» Հ 
` . ` ք केसमान प्रतापी ] को ( च ) निश्चय करके. (घत्‌) तब ( रिशांदसः) ˆ 
| हिंसको के नाश करने वाले (ՀՀԿ) विद्वानों ने (प्राक) पहिले [ऊ चे स्थान _ क. 
| पर | ( अक्षत्पणन ) माना हे॥१॥ 

सावाय--विद्वान्‌ लोग सव में चतुर मन्थ का सभापति बनाकर 


प्रज्ञा की रक्षा कर ॥ १.॥ ւմ - 

_ ये जास्या झम्रेथयस्तद्‌ यत्‌ सखयं दुशषति । | 

“ ज्येष्ठो यदैमर्चेतास्तदा हुरधागिति पर नन " 

` थः। Յա: । अप्रेयणः । तत्‌ । यत्‌ । सखाय॒स्‌ । दुछष्षति॥ _ 

. ज्येब्ठः । यत्‌ (ԵԱԿ । तत्‌ । आहुः । अधराक्‌ । इति॥२ . 

भाषाथ--( यः) ՅԱԿ, ( जाम्याः) कुल छौ को (अप्रथयः ) | 

गिराता है, ( तत्‌ ) वद्द पुरुष, और (यत्‌) जो ( सख।यम्‌ ) मित्र का ( ՅԼ " 
बंति ) मारना चाहता है घर ( यत्‌ ) जे। ( ज्येष्ठ: )-अति बुद्ध ति) मारना चाहता है, घोर (वेद) जो (पय) अति 42 ո" Լ" ` (अप्रः 


१--( यः) ( खभेयः ) «ախ । पा० ४ । ४1 
- ङ ढप्रत्ययः | सभांखु' साध्यः । सभ्यः, ( विदथ्यः ) तत्र ԳԵ: 
जर एद] विदथ-यत्‌ Ս विद्वत्छ ՀԺ ( छुत्वा ) 
լ» | १०३ पुन. अभिषवे--ङवनिप्‌। सोमस्य 
`  यज्ञ-डवनिप्‌ पूर्वसूत्रेण । यष्टी] संगन्ता (अ 

र ( सूर्यम्‌ ) ՎԱՅՆ प्रतापिनम्‌ (Հ ) अवध 
चा० पा० ७। १। ३६ | दक्चचनस्य द्विवचनः 
२८॥ २ | ճա हिंसायोम्‌+क+अद्‌ र न 
काः (तत्‌) तदा देवाः ) विद्वांस प्राक्‌) ॒ 


( ४,४६२ ) ; Digitized ՊԱԳ" կել Լ १२९८ [ 9९६ ] 


चेताः ) अज्ञानी है, (तत्‌) वह ( अधराक्‌) अधोगामी है--( इति) Յա ˆ 

( आहुः ) ने लोग कहते हैं ।। २॥ क 
` भावाय-जञा मनुष्य सतो खी कों पाप में लगावे, मित्रघाती हों और 

"ԱՎԱՅ दोकर भी श्रज्ञानी दो, वह विद्वानों में नीचं गति पाता है ॥२॥ 


| यद भद्रस्य पुरुषस्य पत्रों भवंति दाधषिः । 
` तदू. विमो. अङ्नवोदु ՎՀ गधुवः कास्य वचः ॥३॥ 

यत्‌ । भद्रत्य । पुरषल्प । पुत्र: । भवति । दाघणिः॥ तत्‌ । ` 
बिभः । अब्रवीत्‌ । ऊ_ इति । तत्‌ । गधुवः। कास्यस्‌ (ՀՅ. 
«մ पणि रघुजिष्ठ्यो «մ देवाँ अदाशुरिः भड 
घीराणाँ शश्वंतासुहं तढ्पागिति शुश्रम ॥ ४ ॥ 2: 
यः चे। पणि । रघुजिष्ठ्यः । यः। चं । देवान्‌ ախո. 
धोरांणास्‌ । शश्वंतास्‌ । अहस्‌ । तत्‌ । अपाक्‌ । इंति। ` 

- րանս. .- ` 2: 


` साषपाय-(यत्‌) जब ( भद्रस्य) भ्रेष्ठ ( पुदषस्य ) पुरुष का (Գրո) 
पुत्र ( दाधुषिः) ढीठ (भवति). हो जावे,.( तत्‌) तब (विप्रः ) बुद्धिमान्‌  : 
( गन्धर्व: ) विद्या के धारण करने वाले पुरुष ने,( उ) निश्चय करके (तत्‌) 
यह ( काम्यम्‌ ) मनोहर ( च॒चः ) वचन ( अत्रचीत्‌) कहा है [ कि ]॥ ३ ॥-- 
र 0000 की 


हन्तुमिच्छति ( ज्येष्ठः) अतिवृद्धः सन्‌ ( यत्‌) यः (अ्प्रचेताः ) अवणिडतः ; - 

ՕՀՎ) सः. (աո) कथयन्ति ते Բար ( अधराक्‌ ) अधोगामी :भवति ` | 
(58) घाक्यसमाछ। ॥ 255 

- ड `` = ३--(यत्‌) यदा ( भद्रस्य ) श्रेष्ठस्प ( पुरुषस्य ) (Փո) (भवति), . 

(दाधृषिः :)किकिंनाहुन्सगश्छत्दसि खदादिभ्यो दर्शनात्‌ । वा०'पा० ३।२। - 

9 Արա" प्रागएभ्ये किन्‌ , Վա աար । निलेज्जः ( तत्‌) तदा |. 


दावी See] 


— 


. ४ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha » $ 
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(यः) जा मनुष्य ( पणि) कुव्यतद्दारी ( रघुजिष्ञ्यः) अत्यन्त इलका है 
(च च्च) आर (यः) जो (देवान्‌) विद्वानों को ( अदाशुरिः ) नहीं दान 
ՅՅ चाला हे, (सत्‌) वह (शश्वताम्‌). सब ( घोराणाम्‌ ) धीर पुरुषो मे | 
(अपाक्‌) दूर रहने योग्य है-(इति) ऐसा (अहम) इम ने (शुश्रुम ) छुना है ॥४ 

भावाय --विद्वानो को प्रयल करना चाहिये कि उन के सन्तान विद्वान्‌ 
होकर विद्वानौ से मिलकर रहे ॥ ३, ४॥ 


` थे चे देवा अयजन्ताथौ ये च पेरादुदिः । 

լ सुर्यो दिवेसिव Կով सचवां नो वि रप्शते ॥ ५॥ 
ա էն Ա... । अथो इति। ये। च॑। पराददि/॥ _ 
सूर्य: ԵԿ । गत्वाय । स॒चवां । नः । वि। रपशतेएए | 


भाषार्थ-( ये) जिन ( देवाः ) विद्वानों ने ( अयजन्त) मेल किया है ह 
(अथो च च ) और (ये) जो ( पराददिः ) शत्रुओं के पकड़ने बाले हैं। (सूये!) 

सूर्य ( दिचम्‌ इव ) जैसे- आकाश को ( गत्वाय ) प्राप्त दाकर, (ՅՅ) | 

( मघवा ) मद्दाधनी | सभापति } (नः) उन दम के! [ प्राप्त देकर (चि) | ՀԱՏ 
विविध प्रकार ( रपशते ) शोभित दोतां है ॥ ७५ ॥ . `, 288 


Սիմա ոնա sls ei SEIS RE SE 
| Լ च ४-(यः) (च). ( पणि.) विभक्तेलुंक । पणिः | कुव्यवद्दारी ( रघु 
| जिष्य्यः) लघुज्येष्व्यः, छान्दसं रूपम्‌, लघु+ज्येष्ठ-भांवे «Վ । ՀԱՋ 
निःसारेषु ज्येष्व्यम. अतिशयेन चर्धेनं यस्य खः। अतिशयेन निःसारः ( ह) 
(च) ( देवान्‌) विडुषः प्रति ( अदाशुरिः ) अ+ दाश दोन--डरिन्‌ प्रत्ययः 
अदानशीलः ( घीराणाम्‌ ) बुद्धिमता, मध्ये ( शश्वताम्‌) बहूनाम्‌ । सर्वेषाम्‌, 
( अहम्‌) बहुवचनस्यैकवचनम्‌ । वयम्‌ (तत्‌) खः ( अपाक्‌) _ दूरे गमनीयः 
(इति) एवम्‌ (शुश्रुम ) बयंश्चुतवन्तत Տ... 
प-(ये) (अथो च च) समुच्चये (देवा | ր ग्यः 


0 "20 


ո. ९२८ | ५६] ` 
| क ~ ` ` 
- शावाथ-सभ्य लोग और सभापति मिलकर खंसार का उपकार 
_ करके शोभा वढावे', जैसे सूर्य आकाश में «պա कर उपकार. करता हुआ | 
` शोभित होता है ॥ ९ ॥ 


७. कर प 
- ատոնք, 
- | 
- 
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թ र լ Վ 
 याउनाक्ताक्षा տարով: अ शिवो जहिरुणयव: | 


अन्नह्मा ब्रह्मणः पचहतोता Հավ से मिती ७. . ˆ 
यः अनात्ता्तः । अनध्यृत्तः । ամա । अहिर णयवः 
अब्रह्मा । ब्रह्मणः । पत्र: । तोता । «օկ । सं सिता ॥ ६॥ 


` ՊՈՎՎ-- यः ) जो ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मा [ चेद्शानी ] का ( पुत्र: ) पुत्र पृ 
` (अब्रह्मा) अब्रह्मा [वेद्‌ न जानने वाला, कुमार्गी ] -( अनाक्ताज्ञ: ) अशुद्ध 
: व्यवहार बाला और (տու) अचिख्यात है | बह. («անո ) मणियों 
` [स्नो] का न रखने वाला और ( अहिरणयचः ) तेजहीन हावे, (होता) यह 

यह कम ( करपे ) शास्र बिधानो में ( संमिता ) प्रमाणित हें ॥ ६॥ : ` - 


भावाथ--जे। काई ज्ञानी का सन्तान देकर कुमागी सूख होवें, वह 
ՀԻ निर्धन हाकर निस्तेज हो ज्ञाता है यह घात वेदशा से. सिद्ध 8 ॥६॥ न ही 


. : ՆՅՈՑՈՒ Փախ ՀՎԱ: सुहिरण्यव: 3.75 Ա Ե 
| सुब्रह्मा रणः पुचस्तोता कल्पषु सं सिता ॥ ७ ॥ 


` . .यः। Ա । सुभेखि; । शुहिर॒ण्यवेः ॥ सुब्रह्मा 
տ. पुत्रः ' तोता ազա । सं सिता ॥ ०॥ 


«Ր ՀԶ 


2. 


ն Հ-(Պ) ` सन्तानः” ( अनाक्ताक्षः ) अन्‌. आ + अञ्जू: व्यक्तिश्र 
_कार्तिगतिषु--क्त | अशुद्धव्यवहारयुक्तः ( अनस्यक्तः ) : अन्‌ + अमि 
ब्यक्ते -Պ պագ: अविख्यातः | (अमणिघः) वप्रकरणेऽन्येश्योऽपि 

घार पा? '९॥ १6३ बो मत्वर्थे արո । ԽԱՅ (պ 


ह: 'बड़ा घनी, और विना सन्तान बल्ब क प. बडा घनी, और बिना सन्तान उत्पन 


- 
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अऽ ९३८ [ ७९६] विश काण्डयू्‌ ॥ ՅԱ ` ( ४,४६५ ) ` 


“यापा 
कत Հ + 


भाषाथ (यः) जो ( ब्रह्मणः) ब्रह्म [ वेदज्ञानी | झा (पुत्रः) पुच 

( खुन्नह्मा ) खुन्नह्मा [ «51384461 सुमार्गी ], ( आक्ताक्तः) शद्ध व्यवहार : 
बाला और ( सुथ्यक्त; ) बड़ा विख्यात हो, चह (Յոր) बहुत मणियों जी 
[-रक्षो ] «եռ और (անար) वड़ा तेजस्त्री होवे, ( तोता ). यह यद 
कर्म ( कदपेघु ) शास्र विधानों में ( संमिता ) प्रमाणित है ॥ ७॥ Էբ: 
भावार्थ -विद्वान्‌.का सन्तान विद्वान होने से ही संसार मै प्रतिष्ठा 

पाचे, यद वेद मत है॥७॥ | pi 
अग्रेपाणा च॑ वेशन्ता रेवाँ अग्रतिदिश्ययः॥ |.  ' | 
अर्येथ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमितां॥ ५ . 
उपपंपाणा 1 च । वेशन्ता । रेवान । अप्रतिदिश्ययः ն अय- 


क्या। कन्या । कल्याणी । तोता ।. कल्पषु । स्‌ सिता ॥.८॥ 

भाषायं-(च) जेसे (ՅԱ ) दिना पनघट वाला ( वेशन्ता) 
: सरोबर है, [ जैसे दी | ( झप्रतिदिश्ययः ) प्रतिदात का न करने 
( रेवान्‌) धनवान और ( अयभ्या ) मैथुन अयोग्य [ रोग आदि से'' | 
सम्तान उत्पन्न करने मै असमर्थ] ( कल्याणी ) सुन्दर ( कत्या.) कन्या 
( तोता ) यह यदद कमे ( कष्पेषु ) शास्त्र विधानों में ( लवा 2 
Տկն . ՀԱ. 
भावांथ--विना ԳոՅՀ के जल से भरा सरो चर, 
करने के रूपवती 


« 7 { - 0 “2 
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सुमंपाणा च॑ वेशन्ता रेवाम्त्सुमतिदंश्ययः । 
_ सुन्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु सं सिता ॥ ८ ॥ 
Թա । च । वेशन्ता । रेवान्‌ । सुप्रतिदिश्ययः॥ सुयंभ्या । 
कन्यां । कल्याणी । तोता «Վ । स सिता ॥ ८ ॥ 


| ' भाषार्थ--(च) जैसे ( सुप्रपाणा ) अच्छे पनघट वाला (वेशन्ता ) 

` सरोवर है, [ वैसे दी ] ( छुप्रतिद्श्ययः ) - सुन्दर प्रतिदान करने चाला 

( रेवान्‌) धनवान और ( सुयस्या ) अच्छे प्रार मैथुन योग्य | नीरोग होकर 
सन्तान उत्पन्न करने मै ԿՎՎ | ( कल्याणी )सुन्द्र ( कन्या ) कन्या है, (तोता) 
` यह यह कर्म ( कल्पेषु ) शास्त्र विधानों में ( संमिता ) प्रमाणित हैं.॥ &॥ | 


भावाथं-जल भरे सरोबर की उपयोगिता जल काम में आने से. घन 


` की उचित व्यय करने से, और रूपवती स्री की वीर सन्तान उत्पन्न करने से 
होती है॥ ६ ॥ कस աա: 


परिवृत्ता զ महिषी պով च «ոզ: 1 
शनाशरशायामी तोता कल्पेषु सं सिता ॥.९०॥ त 
परिवृक्ता । च॒ । महिषी । स्वस्त्या ।च.॥ यधिंगसः սթրե. 
. शुरः। च । आयामी । तोता । कल्पेषु । सं सिता ॥ १० ॥ 


` भाषाय-(च) जैसे ( परिवृक्ता ) त्यांगे हुये [ कर्तव्य छोडे हुये ] 
यु (ատ ) पूजनीया गुणवती पल्ली, [ वैसे ही ] ( स्वस्त्या ) सुख के साथ 


x 


~ 


आ क 2 8 = ( खुप्रपाणा ) शोभनपानस्थानोपेतः ( च) उपमे ( वेशन्तो ) . 
तडागः ( ՀԱՅ), धनथान्‌ ( सुप्रतिदिश्यय; ) म० ८ | योग्यप्रतिदानप्राप 
_(खुयभ्या ) स० ८। सुमैथुनयोग्या। आरोग्यात्‌ सन्तानोत्पादनसमर्था । अं 


է Եշ. डु” րար eGangotriGyaan Kosha "Կ र ५ 
„7 छुँ ९९६ [७९६ | विश काण्डस्‌ ४ २० ॥; ( ३,४६४ } 


[ ՀՈՎ चुराकर.] ( युधिंगमः ) युद्ध से चल देने वाला, (च च ) और ( श्रना- 

शुर: ) आलसी ( आयामी) शासन करने ՀԱՐ [नकम्मा है], ( तोता ) 

यह यदद कमे ( «Հ ) शाख, बिधानौ में (स॑ मिता ) प्रमाणित है॥ १०॥ 
भावषाय-घर आदि. कर्तव्य कर्म छोड़ने से गुणवती ՏՈ, युद्ध से 

भागने से झूर, और आलस करने से शासक पुरुष निकम्मा है॥ १०॥ . 

Հո च «ԹՎ ल्वस्त्या च युधिंगुसः । 

शवाशुस्थ्यायामी तोता «ոզ सं मिता ॥ ९९ ॥ क | 

वावाता । च॒ । सहिषी । स्तुस्त्या । च । գինա ॥ इवा 

शुर: । च । आयामी । तोता । कल्पे वु । सं.सिता ॥ ९९ ७ 
भाषार्यु-( च.) जैसे (वाबाता) अति, शीध्रकारिणी ( महिषी ) 

पूजनीया पल्ली, [ बैसे दी ] ( स्वस्त्या) छल के साथ [ अम समझकर ] - 

( युधिंगमः ) युद्ध में जाने वाला (च च ) और (ԱԱԿ ) बड़ा वेग्रंशीळ 

( आयामी ) शासन करने वाला. Լ सुखदायी है ], ( तोता) यदद-यह कर्म . | 

(պ ) शास्त्र विधानों मै ( संमिता ) प्रमाणित ՅԱՄԱՆ | 
भावार्थ-कतेव्य में दक्षा खी, हषे के साथ युद्ध को जाने वाला शूर . 

ओर शीघ्र स्वभाव बाळा राजा सुखदायो है॥११॥ 5 : 

यंदिन्द्रादो दौशराजे «ՎՎ वि गांहयाः । 


Ը 


ՆՀ ՐՆ ՐԻ 555 
संप्रहारे--इन.कित्‌+गग्ल गतौ-खच सुम च । युधेयु दाद्‌ गमनशीलः Գ. 
यनशीलः (अनोशरः ) शावशेराप्ती । उ० १। ४४ । अन्‌+ अ व्यॉती-उरन,स . ` 
ख णित्‌। अनाथ: । 'अशीघ्र; 1 आलस्यवान्‌, (च ) _( आयामी) «ՒՅՑ Ձող ՀԵՐ 
/ नियमने णिच्‌--णिनि ւ आ समस्ताद'यामयति नियामयति प्रजागणशान्‌। न 
नियन्ता । शालकः-। अत्य द्‌ गतम्‌ ॥- | वक ल का 
११--(वावाता ) «կանան» ।-३० 3 । ददै। घो गतिंगस्घतयोः ` ` 

ւի: तने, प्रत्यय:, ՀԱՎ. ՀԶ शीघ्रकारिणी (च) ( महिषी ) म? १०. पूजनीया | 


पत्नी .( स्वस्त्या) छुंखेन । ԳԱՅ» ( च ) (दयु्िंगमः) ,म० १०]. ՀՎ : 
թրի 111....... ԾԲ. 
Ա ոմ. अत्यदु गतमु |... . ` क >. 
ՀԵՅ: Հ չ : Շգ Բոր Kanya Maha vioyalaya Darr 5: : Հ Ա: Բ 


हँ न Digitized b Siddha eGan ազ aan Kosha - 
(४४६९). ` ` ` अथववेदभाष्य ˆ ` ६५१२९ | ५९] 


` विरूपः संवस्मा «ԱՎԱ सह यक्षाय कल्पत ॥ १२ ॥ 
यत्‌ | इन्द्र । सद: «ԽԱՎ । सानुषस्‌ । वि। «խզ: 
“विरूपः । सवस्मे । आसीत्‌ ՅԿ । यक्षाय । कर्पते ॥ ११॥ - 


“ भाषाथ--( यत्‌) जब, (इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े पेश्वर्यं वाले मनुष्य ] 
( दाशराज्ञे ) दानपात्र सेवको के राजा के लिये | अथात्‌ अपने लिये ] ( अदः 
उख.[वेदोक्त] ( माचुषम्‌ ) मनुष्य के कस को ( चि गाइथाः ) तू ने विलो डाला _ | 
है [ गड़बड़ कर दिया है ]। ( सवंस्मै ) सब के लिये ( विरूपः ) वह दुष्ट रूंप | 
. बाला व्यवद्दार ( आसीत्‌ ) हुआ है । यह [ मह्ुष्य ] (यक्षाय ) पूजनीय कम... 
के लिये (सह ) मिलकर ( कल्पते ) समर्थ होता है॥ १२॥ 
Ս भावाय--जो मजुष्य वेद मर्यादा को तोड़कर स्वार्थ के लिये सेवक... 
` आदि को सताता है, Տ सब को कष्ट देता है, इस लिये मनुष्य सदा परोपकार _ 
करे॥ १२॥ ՄԵր 1 
त्वं वृषा ՎՎՎՎՎ सर्याकरो रविः । 9 
` त्वं रौहियं պիտ वि वृचस्याभिनच्छिरः ॥ १३॥ . |. 
` त्वस्‌। वृषा; शलुस्‌ । मंघव॒न्‌। ԿԱՅ । आकुरः। . | 
ह रविः॥ तवस्‌ । रोहिणश ।/ व्यांत्य: । वि। वचरुय । अभि- 
ओ- नतू । शिर; ॥ ९३७ द र 
` भाषार्थ-(मघवन) दे घतान, (ոմ) զայ (त्वम्‌ ) तू ने ` 


4. 


7 ५ 2; १२८०८५ कण ज्म յ : 
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Ս १२-( यत्‌ ) यदा ( इन्द्र ) परमैश्व्न्‌ սգա ( अदः ) तत्‌। वेदोक्तम्‌ ` 

(ՎԱՅ): दाश दानै-घञ्‌। राजू दीप्तौ Գան «-«նա «ա... 
एनीयानां ՎԻ Վախ भृत्यानां स्वामिदिताय | स्वार्थाय ( माच्घम्‌) मच”... 
च । मचुणसस्बन्धि कमे (वि गाइथा; ) गाह ԽԱԹՅ-ՅՅ, 

डितघानखि ( चिङुपः ) विकृतरूपो हुष्टरूपो व्यवहारः 
ने (आसीत्‌) (օո) संयोगेन ( यक्षाय ) ` यक्ष 
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० ԳՇ | լ ७१६ | विंश काण्डम ॥ २० ॥ ( ४,४६८ ) हे 


नियत — हण 
17 Ն, 


( वृषा ) बलवान्‌ और ( रविः ) सूय [ के समान. प्रतापी ] होकर :(अक्षुम्‌ ) ` 

व्यापन शील [ चतुर] (नम्नम्‌) नप्त [विनीत ] पुरुष छो ( आकरः ) | 

आवाहन किया है। (त्वम्‌) तू ने ( रोदिणम्‌ ) मेघ [ के. समान अन्धकार 

फैलाने चाले पुरुष ] को ( व्यास्यः ) फँक गिराया है और ( द्वृमस्प ) शत्रु के 

( शिरः ) शिर को ( वि अभिनत्‌.) तोड़ दिया है॥ १३ ॥ 5 
भावायं-सभापति राज्ञा सूर्य के समान प्रतापी होऊर चतुर 

सुशिक्षित लोगो का आदर और दुष्ट शत्रुओं का नाश करे ॥.१३ ॥ 


यः घवेतान व्यदधाद्‌ या यपो व्यगाहया; 
` इन्द्रो ये। वृचहान्सुह तस्म दिन्द्र नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ 
यः । पवेतान । वि अदधात्‌ 3 यः। आपः वि । अंगाहयाः ॥ 


«ալ यः । घुचहा । आत्‌। सहय। तस्सात्‌ । इन्द्रं । नमः | ४ 


` 


झहतु । त॑ ॥ ९४ ॥ : 
भाषार्थ=(यः) जिस“( इन्द्रः) इन्द्र £ बड़े ऐश्वर्य घाले पुरुष | द 
( पर्वतान.) पहाड़ों. का ( वि) विविध प्रकार ( अदधात्‌ ) धारण ` किया 
( यः) जिस तू.ने ( अपः ) जलो को. (वि) विविध सकार ( अगादथांः ) 
चिल्लोया है, ( आत्‌) भौर (यः) जो ( दत्र ) शत्रुनाशक दै, ( कल | 
इसी छे, (इस ծայ ऐप. जे. इन्द्र) दे इन्द्र ! [बडे ऐश्चर्य वाले पुरुष ] (ते) उस तुझ का. 


-उप्रस्ययः | व्यापनशीलं «ՎՎՎ (मघवन्‌ ) घनवत्‌ (Հազ) विनीत॑ं पुरुषम्‌ Է 
(मये) दे զգա (ՅԱԿ) आ--अकर । आङ + डछम, आहोने- लुङ्‌ | 3 
` आहुंतवानलि («Բո) सूर्यवत्पतापी ՀՐՎ ) ( रौहिणम्‌ ) 345 २०। 
३४ । १३ । मेधमिवान्धकारकर ՀԱՎ ( व्यास्यः ) अछ क्षेपे os ՀԱ 
प्रक्ति्तदानसि (बि) पूथग्मावे ( चुत्रस्य ) शत्रु (Բոց): «ոռ: | 
` बोनसि (शिरः )॥ ` 
2038] १७--( यः ).पुरुषः ( पवतान_) शैलान' (बि) विविधम्‌ ( अद्‌ घात ) 
տան | घारितचानखि(.य ) ( अपः ) जलानि ( वि) -(अगादथा; ) घिलो | 
[डितबानसि (इद्रः «Ժամա पुरुषः (यः) (ՀԱ) ԱՈ | 
हे अखि ( भात.) अनन्तरम्‌ (Հու) मदत्‌ ( तस्मात्‌) कारणात्‌ ( इन्द्र Ս | 
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(Խտ).  . «ԿՎ ` - ३० ९२८ [ ७६] 


त त पपा 


(աող) बहुत ( नमः) नमस्कार ( अस्तुः) होदे ॥ १४ ॥ ` 
` भावार्थ-जो սգա पहाड़ों में मांगे कर के नदी नाले निकाल कर. 
प्रज्ञो का उपकार करे, सच लोग उल का आदर कर ॥ १४ ॥ 


` पष्ठ धावन्त हुर्योरौचचःग्रवससब्रवन्‌ । , 
स्घस्त्यशव जचायेन्द्रमा वह ՀԱՎԱ ॥ ९४ ॥ 


 पृष्ठस्‌। घावन्तस्‌ । ՀՎ: । औचच:अंवसस । अंब्रवन्‌ ॥ 
. [स्वस्ति। अश्व «պա । इन्द्रस्‌ ԼՅՈՒ वंह। खुखज स्‌ ॥११॥ 


- भाषाय-( हयोः) ले चलने वाले दोनो वल और पराक्रम के | 
( पृष्ठम्‌ ) पीछे ( धात्रन्तम्‌ ) दौड़ते इये (Վախազայլ) उच्चेःधवा [बडी | 
_ ԿԱԹ वाले वा ऊंचे कानों चाले घोड़े ] से ( अब्रुवन्‌.) वें [चतुर लोग] _ 
बाले, ( अश्‍व ) हे घोड़े ! ( स्वस्ति ) कुशळ से, ( जैत्राय ) जीतने के लिये 
` - , (सुखजम्‌) सुन्दर साला के समान खुन्दर सेना वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ बड़े 
ऐश्व्य घाले पुरुष ] को ( आ बह ) ले आ ॥ १५ ॥ 


. . सावाय--चतुर विद्वान्‌ लोग श्रेष्ठ घोडे ախ लांकर राजा को | 
देव, जिस से वह अपनी बड़ी सेना के साथ रण चोत्र में दुर शत्रओं के 
- जीते॥ १४ ॥ 


| 


` ये त्वा श्‍वेता अजेश्रवसा ամ यञ्जन्ति दक्षिणस्‌ । 


- 


(թ ո ) सत्कारः ( अस्तु ) ( ते ) ताह॒शाय तुभ्यम्‌॥ , 

| हे ` Կ--( पृष्ठम॒ ) ցայ अन्नुसरणेन ( घाबन्तम्‌ ) शीङः गच्छत्तम्‌ 
) इरणशीलयोबंशपराक्रमये!ः ( औच्चे धवसम्‌ ) «Ապ अणे 
स्वार्थ अण,। औच्चै:श्रवस; अश्‍वनाम--निघ० Ֆլ १४ | उच्चैमंहच.. 


rp ` 
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զօ १२८ | ५१७ ] श कार ड ६ ॥ २३ ॥ ( ४,४9१ ) 


पूर्वा नमस्य देवाना बिभदिन्द्र महीयते ॥ ९६ ॥ 
ये। त्वा । शवेताः । अजेश्रवसः । हाये; । यञ्जन्ति । दक्षि- 
դ यन्य बि क ` Հ 
Ազ ॥ पूर्वा। नमस्य । देवानास्‌ । बिभ्रत्‌+ इन्द्र । सहीयतरई 
भाषार्थ-( नमस्य ) दै नमस्कार योग्य ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़े ऐश्‍वर्य 
घाले पुरुष ] ( ये) जो ( शवेताः ). चांदी [आदि धन ] घाले, ( अजञै्वसः ) 
Վ कीति वाले ( हार्यः ) मनुष्य (दक्षिणम्‌) चतर (ट्वा) तुझ से (युजन्ति) 
मिळते हैं, ( देवानाम्‌.) विद्वानों को ( बिभ्रत्‌) पोषण करने वाले (पूर्वा ) 
` [उन की ] पुरानी नीति ( महीयते ) पूजी जाती है॥ १६॥ 
भावाय--चतुर राजा. धनी विद्वान्‌ मनुष्या की खुनीति-का सदा 
ՋԱՀ कर ॥ १६॥। 


-- 


ՀԱՎ ९२५ ॥ 

१--२० ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १--५, ७,. १०--१९ १४, १५, २० प्राजा 
पत्या गायत्री;.६ 1 १६ याज्नुषी गायत्री; ८, & दैवी बूँदती; १३ साज्नी गायत्री 
१६, १७ याजुष्युष्णिक्‌ ; १८ ՀԱՊ पङ्क्तिः ॥ 

जुष्यप्रयल्लोपदेशः--मजुष्य के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ ., 


शता अशवा खा सचन्त ॥९॥ सता.) सजवा ՅԱ | कवन्त॥९ 


- प्रतीपं प्राति सत्वनंस्‌ ॥२॥ मतोपस्‌ । प्राति। ՅՀՎՎՎ ॥२॥ 
[ पद्‌ पाठ के लिये सूचना सुक्त १२७ देखो ] 


+ १६--( ये ) ( त्वां ) ( श्वेताः ) शवेतं रूप्येऽपि रजतम्‌-अमरे २३ । 
8 । श्वेत--अर्श आद्यच्‌। श्वेतेन रजताविधनेन युक्ताः ( अजैभ्रवसः ) अजेय 
` भ्रवसः । अजेयकीतेयः (ազ) घसिवपियजि० । उ०४ | १२४ | इञ्‌ हरणे-- ` 
11 हरये मलुष्यनाम--निघ० २ । ३। हरयः। սան (द्युञ्जन्ति) सयोाज- 
- यन्ति ( दक्षिणम्‌) वक्ष वद्धी-इनन.। दक्षम्‌। ,कार्यकुशलम्‌ ( पूव! ) भाचीनो 
` नीतिः (नमस्य) दे सत्करणीय ( देवानाम्‌) चिदुषाम्‌- ( ԲԱՎ) ԲԱՅ | 
पोषण कुवेन्दी ( इन्दर) परमैश्वर्यचन्‌ मलुध्य ( महीयते ) पूज्यते ॥ 


अ < 
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լ ( ४,४५२ 9 ) पु -..जिंद्ारख60 ००५७ धव सके “osha ९३८ [ 3१७ ] 
- भाषाय-( एताः) यह (ազն) व्यापक प्रजाये' ( प्रतीपम्‌ ) 


_ ` प्रत्यक्ष व्यापक ( छत्वनम्‌ प्राति ) ऐश्‍वर्य वाले [ परमेश्वर | के लिये ( शा ) 
आकर (समन्ते) चलती हें ॥.१, २॥ 


oe 


oe लो मा 


भावाथ-खंसार के सब पदार्थ ազա होकर परमेश्वर की आशा में 
` वर्तमान हैं ॥ १, २॥ दै 


। तासासेका हरिक्तिका ॥३॥ ՀԱԿ: एका । हरिक्रिका ॥३॥ 
Ը हरिक्तिके किमिच्छखि ॥४॥ हरिक्तिके । ՎՆ इच्छसि ॥४॥ 
` साधु पत्र हिर्‌ण्ययस्‌ ॥५॥ «ազ: ՎԱՎ । हिरण्ययं ॥४॥ 
-क्वाहत्‌ परौस्यः॥ ६॥ क्ल । आहतञ््‌। परौहयः ॥ ६ ॥ 


ՊՐՈՊ--( तासाम्‌) उन [व्यापक प्रज्ञाओं ] के बीच ( एका )'पक्ष 
[ स्री प्रज्ञा ] ( दरिक्तिका ) मनुष्य में प्रीति करने बाली है!। ३ ॥ (हरिक्षिके) 
हे मनुष्य मै प्रीति करने वाली | तू ( किम्‌) ब्धा ( इच्छसि १-चाहेती है| ४॥ 


ւ "(साधुम्‌ ) साधु [ कार्य साधने बाले ] ( हिरण्ययम्‌ ) तेजोमय ( पुत्रम्‌ ) पुत्र ` 


१--( पताः ) उपस्थिताः (ԱՎՈ ) अश व्यातौ कन, राप्‌ । व्यापिकाः 

प्रज्ञा: ( आ ) आगत्य (ԱՀՀ) गञ्छुन्ति | | 
: Հ--( प्रतीपम्‌) आप्रोत्तहेस्वश्च 1 उ०२। ५८। धति +अप व्याम्ौ--.. 
किप्‌ | ऋकपूरबधूः पथामनक्ष ) पा० ५ । ४ | 941 अप्रत्ययः | दयन्तरप- | 
सगेभ्योऽपि ईत्‌ । पा० ६। ३. । 8३.। इति देत । पत्यक्षव्यापकम्‌ (प्राति] | 
खादित गे ՀՅ । प्रति | उद्दिश्य ( सुत्वनम्‌ ) सुयजेड वनिप्‌ । पा० ३ । : 
Տ. ९1१०३) षु. प्रसवैश्वयंयोः-ङ्बनिप, तुक्‌ च । उत्पादकम्‌ | ऐश्वर्यवल्त: - 
Ն զոռա. ह सट 


5 


| _ ` ` ३¬(तासाम्‌) पूर्वोक्तप्रजाना मध्ये (पका ) जी प्रज्ञा ( हरिक्तिका ) 
Է» - हरयो मनुष्याः-निघ० 418 कुन्‌ शिल्पिसक्षयोरपूवस्यापि ।.उ० २। ३२ ॥.. 
Հ Տ. कनी ढोपिकास्तिगतिघु--कबुन्‌, Հգ, अंत ՀՅ | ԿԱՒ अकारलोपः լ ४ i 
թ 2 हरिकनिका ի मन्नुष्येच्छुका ի ए ह 
3: ४--( दरिक्तिके ) म० ३। दे मज॒ष्पेज्छुके ( किम्‌ ) (इच्छसि) कामयसे ॥ 
५--( खाघुम्‌ ) कायेसाधकम (पुरम) सम्तानम्‌ (दिरण्ययमक्ष तेजोमयम ॥ Է : ի 
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լ सन्तान्‌ ] को ( क ) कहां ( आहतम्‌ ) ताडा हुआ ( परास्यः ) तूने दूर फेक 
, दियाहै॥५,६॥ - - 0 


, है॥७-१०॥ ` Fie 


` शम्दाग्निसयोगया#-शतु दीधेशवासेत शब्दयन्तः ( भासत ) उप रि न्तः 


D>) 


कप ९२६ | 999 ba Siddhanta ԱՅ ն ३ Kosha . , र ( ४,४७३ ) - 


' भावाथ- सृष्टि के बीच माता अपने पुरुष से प्रीति करके सन्तान 
उत्पन्न करके उन को कुमाग से बचाके तेजस्वी ओर सुमागों बनावे॥३-६॥ , | 


\ ३८-4 = ER 
बञ्चाझ स्तिस्रः शिंशपाः" यच । अस्‌; । ԹԹ शिंशपाः॥9॥ 


परि Պա: ԱՇԱ परि । चय; ॥ ८॥ 


 , वुंदांकबः ॥९॥ पृदाकवः ॥ ८१ ` 


ամ घसनते आसते ॥१-॥ शुङगस्‌ । Վո: । जासत ॥९०॥ | 
भाषार्थ--( यत्र) जहां ( अमूः ) वे ( तिस्र.) Հա [ माता पिता 


और झाचार्य रूप प्रजाये] ( शिंशपाः ! बालक को पालने घाली हे 151 


[ बहा ] (ब्रयः):तीन Թորո», आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश रूप | 

( զոտ ) अमगर [ बड़े सांप ] (ञ्टङूगम्‌ ) धमन्तः ) खाग फकत ՏՎ 

[बाजे के समान फुफकार मारते हुये] (परि) अलग (आसते) बैठते 8 ॥ ८-१०ी 
भावार्थ--ज़िस कुल में माता पिता ओर आघार्य छुशिक्षक है, वहाँ - 

सन्तान सदा सुखी रहते हैं, ओर जैसे अजगर सांग अपने एवास स खचकर 

प्राणियों को खा जाते हैं, वैसे दी विन्‌ सन्ताना को तीनों क्लेश «Ա सताते 


ՆՐ: 7, ४१% 


अंबन्सहा त अर्घाहः ԱԱԿ संयत । सहा । ते-। शर्वाहः॥१९॥ 


६-( क ) कुत्र (आहतम्‌) ताडितम्‌ (. परास्य ) असु क्षेपणे । “परा 


Re - 
£] | 


दुरे आस्यः अच्तिपः ॥ ՆՅԱ 
` `` ७--( यत्र ) यस्मिन कुले (अमूः) «խաս ( तिख्जः) मातापितराः `. 
बार्वद्पाः प्रजाः ( शिंशपाः ) छान्दसं रूपम्‌ । शिशुपाः | बालानां पालिकाः॥ त. | 

८--( परि ) पृथरसावे (त्रय) जाध्यात्मिकाधिभौतिका धिदैषिकक्ेशा! ॥ २. 


०४७ 32. 


2 &--(पृदाकच! ) अजगराः | बुढत्लपाः կ 
१०--( ङगम्‌) वाद्यविशेषः यथा, तथा श्वासशब्दम (धमन्तः ) अमां 


- 
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(४,४9४) - | अयववदभाष्य _ झू? ९२९ լ ३९७ | ` : 


- ee — 
ळा कळ 
՛ 


ख॒ इच्छकं सचाचते ॥९२॥ Հ । इच्छकय्‌ । ՀՎՎՎՎԳ ԱՀ 
>सर्चांचते Պարո गोगंतीरिति ॥ ९१६॥ | छ 
` सचाँचते। गोसीद्या որան । इति ॥ ९३॥ . १ 
Պա कुरुते निमिच्छसि ।१४। पुमात्‌ । कुल्ते । निमिच्छसि॥ए४ 


) . .  साषायन देखी! ] (ոա) ज्ञान पहुंचाने वाला - [ मजुष्य ] 
(महा) महत्व के लाथ (ते) तेरे लिये ( अयत्‌) प्राप्त दोता है ॥११॥ (सः) 

` Վոլ मनुष्य ] (इच्छुक्म्‌ ) इच्छा वाले को ( लघांघते ) सहाय करता है॥१२। . 

( गोमीया ) वेद वाणी जानने घाली -[ खरी] ( Պան ) पृथिव्री पर 4 : 


गति घाली | प्रज्ञाओं ] को ( सघाघते) सहाय करती है, (पति) ऐसा . 


2 ` ` [निश्चय ] है ॥ १३ ॥ [ हे मञ्चष्य | ] ( पुमान्‌ ) रक्षक पुरुष होकर ( कुस्ते ) 
मिल्लाप के व्यवद्दार में ( निमिच्छुसि ) चलता रहता है ॥.१४॥ : 7 


भावाथ--स्री पुरुष मिलकर ՎԱ व्यवहार में एक दूसरे के लद्ायक 

होकर संसार का उपकार करे ॥ ११--१४॥ -.. : न 

। - १९--( अयत्‌ ) अयते । प्राप्यते ( महा ) मह पूजायाम्‌ क्विप्‌। महरवेग ւ 
ՀԱ` (ते) तुभ्यम्‌ ( अपांहः ) ऋ गतौ-विच्‌+चद्द प्रापणे-अण्‌ | श्चानप्रापको _ 
Խ,,,1. 1 | ` 


ं १२--( खः ) मञ्चय; ( इच्छुकम्‌ ) զ इच्छायाम्‌-शकप्रत्ययः | इच्छा | Է 
` इषम्‌ ( सघाघते ) घद घञमायाम्‌ ԱԳՀՎ रूपम्‌। Կն, घघ हिँसायाम्‌ अत्र . 
- Հա साहयते ॥ | | 


- 


` 43-( सघाघते ) म० १२॥ साहयते ( गोमीथा ) गोर्धाहनाम--निर्ध ० 
रै । ११ । झधन्याद्यश्च। 399.1 ११२ । मिद्द मेघाहिसनयो:--यक, 


>») 
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हूण १२८ [ ३१७ ] ˆ वंशं काण्डस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,४५५ ) 


նաբ որ. 
पल्प बद्ध वयो ति ॥९५॥ पल्प । बदू । वयः । इति ԱԱ 
«04-81 अचा इति սան ब्ध । (वः ।. अघाः । इति ॥९६॥ ` 
- आषाय--( ՀՀ) दे रक्षक ! ( बद्ध ) दे प्रबन्ध करने वाले | [पुरुष] 
( चयः इति ) यह जीवन है ॥ १५॥ ( अघः) हे पापियो ! (घः) ՀԱՎ 
( बद्ध इति ) यह [ प्राणी ] प्रबन्ध करने वाला है॥ १६ ॥ 
भावाथ - मचुप्य सावधान जितेन्द्रिय होकर पाप से बचने का उपाय 
_ करते रहे॥ १५, १६॥ 
Տա केविका ॥ ९० ॥ अजागार्‌ । केविका ॥ ९७ ॥ 
अश्वेश्य वारो गोशपत्युके ॥ ९८ ७ 
अधश्वेस्स्य । वारः । गोशपद्यूके ॥ ९८ ॥ | : 
भाषार्थ-( फेविका ) सेवा करने वाली | बुद्धि ] ( Ջա" ) 
जागती हुई दै ॥ १७ ॥ ( अश्वस्य वारः) अश्ववार [ घुडचढा, घोड़ा लेने का ] 
( गाशपद्यके ) गौओ के सोने के श्यान मे [ व्यर्थ दै ]॥ १८ ॥ 
भावाथ--सेवा करने वाली अर्थात्‌ उचित काम में लगी हुई बुद्धि तीव्र . 
होती दै, घुडचढे का उत्तम घोड़ा घुडसाल में मित्रता है, गोशाला में 
नहीं ॥ १७, १८॥ है 


बथैनीपती सा ४ ९४ ॥ इर्यैनीपती । सा ॥ ९४ ॥ 


१५--( पहप ) पानीविषिभ्यः पः | उ० ३ । ९१ । पल जदा द्रा डरा स रू पंती स्वच «Վ«-.. 
प्रत्यय । हे रक्षक (बद्ध) कतेरि क। हे प्रवन्धक ( घयः) जीवनम्‌ ( इति) 
: अवधारणे॥। ` 

१६--( बद्धं ) विभक्तेलुंक । प्रबन्धक ( घः) युष्माकम्‌ ( अघाः ) ավ 
० वापम्‌ अर्शेश्रो्च्‌.। दे पापिनः ( इति)॥ - 
१७--( अज़ागार ) जागरिता Ն अभवत्‌ ( केविका ) केषु 
4 यदुष, ठाप अत ईस्वस्‌। सेविका बुद्धिः .॥ टनी: 
բէ 22 Հաա ) तुरगस्य (ՎԿ धारयिता । ՉՈՓՀ: ( Պազգծ) ՀԵ 
- शौ+शीक शयने-डे तः पदयवै, स्वार्थ कन्‌ । गोशयंनस्थाने । गोष्ठे॥ .__ 
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( ४,४५६ ) ` " Digitized by है. 21000 8] Kosha լօ १३० | य | 
अनासये।प जिहिका ॥२०। «ՅԱՅ । उपेजिहिका ॥ २० ॥. 
| भाषाथ--(सा) बह [सेवा करने वाली बुद्धि--म० १७ ] (इयेनीपती) 
րա गति वाली. प्रजाश्रां की स्वामिनी हाकर ॥ १६ ॥ ( अनामया ) नीरोग : 
झोर ( उपजिह्विका ) उपकारी जिह्वा [ बाणी ] बाली है ॥ २०॥ , : 
भावाथ--उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य शीघ्र काम करने वाला, स्वस्थ 
1 ओर डपकारी वचन बोलने वाला होता है ॥ १६, २० ॥ 
ւ |: ` ՊՀՀ १३० ॥ 
| १--२०॥ प्रजापतिदवता १ «ԱՎ ` पङ्क्तिः ; २, ३, ७, १८ «ԱՎ र 
गायत्री ; ५, ६, ८, 8, ११, १२, १४-१७, १६, २० प्राजापत्या गायत्री: ७ - 
याञ्चुषी 'घहती ; १० याजुष्यु प्णिक्‌ ; १३ हेवी पडक्तिः ॥ - 
_. मञ्ष्यपुरुपार्थापदेशः-मजुष्य के लिये पुरुषार्थ का उपदेश ॥ 
के अय बहुलिसा इब्नि॥१। कः। अर्य। बह लिसा ւ«ՎԲՎ. 


के असिद्याः पयः ॥ २॥ ` कः । अखिद्या: । पयो; ॥ २ ॥ 
` का अजुन्या; पयः ॥ ३॥ कः । अजुन्याः। पथः ॥ ३ ॥ - 
कः कोष्णर्याः पय; ॥ ४॥ कः । րագն । चश; ॥ ४ ॥ 
उत पर्द कुहु पृच्छ ॥३॥ एतस्‌ । पृच्छ । कुहस्‌ Վկա 


कुहकं पक्वकं पृच्छ ॥६॥ कुहांकथ । पक्व॒कस्‌ । Վատ ॥६॥ | 
[ खूचना-पदपाठ के लिये सूचना सुक्त १२७ देखे ॥ 1 
भाषाय-( कः) कौन मजुष्य ( बहुलिमा ) बहुत से (इघूनि)-इष्ट . ` 4 


թն `का ee OPENER 


| . १8-(श्येनीपती) अ० ३। ३। ३। श्यैड गतो इनस , ङीप + :: 

पति-डीप्‌ । श्येलीनां शीघृग/मिनीनां प्रज्ञानां स्वामिनी (այր ˆ 
बुद्धिः--मं० १७॥ कप "र 
` . २०--( अनामया.) वलिमलितनिभ्यः कथन्‌ । ० ४ । ३8 | अस पीडने 
बुरा०-कयन्‌, टाप | रोगरहिता। ( उपजिहिका ) गेता यह लिदा ատակ कक 
१५४ | जि जये-बन हुक च, टाप्‌ । उप उपकारिका Թայ ताशीबस्वा लोग | 

१--(कः ) (अये) ऋ गतौ--इस्यस्य ऋपभ | अर्यात्‌ । पर्यत _ डा 


oy 
य Ա 
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զօ २३० [ ७१८] . विंशं काएडस्‌॥ २॥ . ( ४,४५9 ) 


वस्तु को ( अये ) पाचे ॥ १॥ ( कः ) कौन ( झलिद्याः ) बिना बन्धन वाली 
क्रिया के ( पयः) अन्न को ॥ २॥ ( कः ) कौन ( अजेन्याः) उद्यम वाली क्रियां 
के ( पय: ) अन्न का ॥ ३॥ ( कः) कोन { काष्य॒ याः ) आकर्षण वाली; क्रियां के 
( पयः ) अन्न को [पावे ] ॥ ४ ॥ ( पतम्‌ ) इस [ प्रश्न ] (տոլ) अदुसुत ` 
वभाव वाले ,मचुष्य से ( पृच्छ) पूछ, (पन्छु) पूछ ॥२॥, ( कुद्दाकम ) 
अद्भुत स्वभाव चाले, (զով) पक्के 5» चित्त वाले] ՀՈՅ) 
पूछ ॥ ६॥ 

भवाथ -मउुप्य विवेकी, किया कुशल विद्वानों से शिक्षा लेता हुआ 
चिद्या वल से चमत्कारी, नतीन नवीन आविष्कार करके उद्योगी होवे. ॥१-६॥ 


TRS RIES > 12... 
՛ 


«զին यतिस्वसिः कुभिः ॥श। यवानः। यतिस्वभिः। कुसिन9॥ | 
अकुण्यन्तः कपायंकः ॥ ८ մ शकुप्यन्तः । कुपायंकुः ॥ ८ ॥ 
अासणको ՎԱ: Ա ८॥ अामणकः । मणत्सकः ॥.८ ॥ ` 

देव त्वप्न तिसुय ॥ १० ॥ देव । त्वप्र तिसरूय ॥ ९० _ | का - क 


OS 
( बहुलिमा ) ) - पृथ्वादिरँय..इमनिज्चा। ՎԹ ५। १।१२२। «Տո इमनिच्‌ । 
वहुनि ( ԳԲ ) इषु. इच्छीयाम्‌ उप्रत्ययः कित्‌। इष्टचस्तूनि 
--( कः ) ( असिद्याः ) षिञ्‌ बन्धने-क्तिन्‌, तस्य दः! असित्याः। बन्धन 
रहितक्रियायाः ( पयः ) पय गतौ-असुन्‌। अनभ्नस्‌-निघ० २।७॥ | 
Er ज्र ३--( कंः) ( अज्ञन्याः ) अजणिलुक्‌ च । उ०२॥१८ [अजे अजेने-उनन्‌ हु 
` աա उद्योगिन्याः क्रियायोः ( पयः) म०२॥ .. ւ" CR 
दि 9--( कः) (काष्णयाः) व्रणिपृश्नपाष्णि ७ ॥ ड० ४ । ५२। इत्र वित्न . : 
Հ. खने -निप्रत्ययः, वुद्धिशच | आक्ार्षकक्रियाया: ( पयः ).म०२॥ TE 
क क . प-( एतम्‌ ) प्रश्‍नम (1) ( कुहम्‌ ) कुद विस्मापने-क। श्रद्शुतः 
; स्वभाचं पुरुषम्‌.('एच्छ ) ॥ շշի RR 
६--( कुहाकम्‌ ) बहुलमन्यत्रापि | Հօ २।.३७। कुद चिस्मापने- कुन्‌, ` > 
| | ` बुद्धि: । यद्वा, पिनाकादयश्च | उ० ४ .। १४। कुद--ओकप्रययः । अद्शुतस्थ- . ` 
: ո -भावम्‌ ( पककम ) हदृचित्तव्‌.( पच्छः) Ա ՀԱ է ईन क ը է ջո. 
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। ( ४,५७८ ) - Digitized by अथववर्दस जय Kosha सू० ९३० [ ३१६ ] 
 आवार्य ( यवानः ) युवा [ वलवान्‌ 1, ( यविस्वमिः ) यतियां [ यज्ञ 

: करने वालों ] में प्रकाशमान, ( कुमिः ) «ոնա चाला [ प्रताप वाला ]॥७॥ | 

` (տողով) कोप नहीं करने चाका,(कुपायकुः) पृथिवी की ՈՊՎԱԵԱԽ | 

_ (आमरणकः ) उपदेश करने वाला और ( मणत्सकः) विठ्ठांनों में ցու 

_+ աա (देव) हे विद्वान्‌] ( त्वप्रतिखूर्य ) तू सूर्य समान [ प्रतापी ]है ॥१० 
: भावाथ--मलुष्प शरीर और आत्मा से बलवान्‌ होकर भूमि की रक्षा | 

| տն विद्या की बढ़ती. करे ॥ ७--१० ॥ 


' छ्नेश्चिपङक्तिका हवि।११। एनश्चिपङ्क्तिका । हविः ४९९ 
Յոր दो सचाम्रति ॥ १२॥ अढुद्र दुः । स्वाति ॥ १९॥ ' 
` भाषाथ--( एनश्चिपङ्क्ति्ता ) पाप के नाश का फैलाने वाला . 


७--( यवानः ) सम्यानच्‌ स्तुवः | उ० २ । ८३ ॥ यु मिअणामिश्रणयोः- | 

' . झानच्‌। युवा । बलवान ( यतिस्वभिः) सर्वधातुभ्य इन्‌ । उ०४। ११८, | 
यती यत्न -इन्‌। इशुप॒घात्‌ कित्‌।-उ० ४ । १२०। घुम शुभ भाषणभासनहिंसंने- ` 

. छुइन कित्‌ | उकारस्य वः | यतिषु यल्नशीलेषु दीप्यमानः (कुभिः) इगुपधात्‌ __ 
कित्‌ । उ० ४। १२० | कुम कुभि आच्छादने -इन्‌ कित्‌। आच्छाद्‌ कः प्रतापवान्‌ 

` «--( अङुप्यन्तः ) जुर्विशिभ्यां अच्‌ उ० ३। १२६। कुप क्ोधे-भच्‌, 
ա... कित्‌ यकारश्चं । क्रोधरहितः ( कुपायकुः ) कठिकुचिभ्यां काकुः। उ० 4) 


._ ७७ | काकुरेव कङुः। कु+ पा रक्षणे-ककु, यकारश्च | कुं भूमिं पातीति सः | 
पृथिवीपालः॥. . . ` i 2 


< 


Ճ--( आमणकः ) Հան մզ: ԿԱՅ बुन्‌। उ० Կ | ३५ | आ+मण շա 
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պօ ९६० [ ७९८ ] विंशं कारठस ॥ २० ॥ (պո) 


( हविः ) देन लेन [ होवे ]॥ ११ ॥ ( प्रदुहुदः ) अच्छे प्रकार गति देने वाला 
व्यवहार ( मधाप्रति ) अनो के लिये [ होत्रे ॥ १२॥ : 
. शाद्वाथ--मनुष्य सत्य से व्यवहार कर के घन प्राप्त करे॥ ११, १२॥ 


शुङ्ग उत्पन्न ॥ ९३॥ ` शुङ्गः । उत्पन्न ॥ ९३॥ 


शा त्वाभि सखा नो विदन्‌ ॥ १४॥ 
झा । त्वा अभि। सखा। नः ! विदन्‌ ॥ १४ ॥ 


( .शाषाय--[ हे शत्र! ] तू (թա) हिंसक (उत्पन्न ) उत्पन्न 

हे ॥ १३॥ (त्वा) तुझ से (नः) दमारां (सखा) खखा [ साथी | (मा 
असि विदन्‌) कमी न मिले ॥ १४॥ . 

| भावार्थ--मचुष्य अपने मित्रो को दुष्टों से कभी न मिलने देवे॥ 


«ապի पचमा य॑न्ति ԱԿԱ «ագի पुचस्‌ । आ। «ԵՑԱ | 
` इसवैदसय दत ॥ ९६॥ इरावेदुमयस्‌। दुत॥ (६७ . 

अथो «սիայում ստա । इयन्‌-दवयत्‌। डति ॥. १० ॥ 

आथो इयज्ञिति॥ १८॥ अयो «Ա दति॥१८॥. ` 

अथो शवा «ՎԱ भवन्‌ ॥ १८ ॥ 

अथो । शवा । अल्थिरः। भवन्त ॥.१८॥ ` 


~ 


क्नसः पापस्य चेर्ताशस्य पङ्क्तिक विस्तारकम्‌ ( दविः) हु" दानादानयेः-- 22 : 


इसि | दानादानकम ॥ : 
१२--( प्रहुदुदः )-शते,च | उ० १ । ३५ । प्रदर गतौ- कु डित्‌, 


द्ृदातेः--क । प्रकर्षण गतिदायका «ՎԱԿ ( मघाप्रति ) मघं ԿոՀԱ-- ह ळी 
| ա निघ०२। १०. धनालि,प्रति अभिसुखीङृत्य। . Տ ՀԱԱ 
,१३--( ञ्टङ्गः ) श्टणातेहंस्वश्च 1 39 १। .१२६॥ हिंसायाम-- . 


गन. चुद्‌ च । हिंसकः । शु: ( ..1...7,,,Ե3»Ք-- न 2. 
१४--( मा ) निषेधेः ( ला.) त्वाम्‌.( असिः ) सर्वतः ` ( सखा ) (“नः ) : 
अस्माकम्‌ (विदन) मामो = इ 8,820 0 doer 
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Se 


ԾՎ बकाशलोकाका ॥ २०१ उदय । यकाशलोक का ॥ ३०॥ 


भावाथ--( घशायाः ) कामना योग्य सजी के पुत्रम्‌) पुत्र को (सा । 

` पन्ति ) बे [ मजुष्य ] आकर पहुंचते हैं ॥ १४ ॥ ( इरावैदुमयम्‌) भूमि के ज्ञोन | 
थाला व्यवहार [उस को] ( दत ) तुम ԳԱԿ (अथे) फिर वह [पुत्र] ` | 

( इयन--इयन्‌ ) चलता हुआ, चलता हुआ [ होथे ], ( इति) ऐसा हे॥१७॥ २ 

| ` - (अथे) फिर वह ( इयन्‌) चलता हुआ [ होवे ], (इति) ऐसा है ॥ १८॥ 
: ` (अथो) ग्रथवां (शवा ) कुत्ते [ के समान] ( अस्थिरः ) चंचल स्वभाव वाला. 
( सवनः) होता हुआ ॥ १६॥ वह ( उयम्‌) निश्चय करके ( यकांशलोकका) | 
यातना | घोर पोड़ा ] बाले भाग का दिखाने वाला [ होवे ] ॥ २० ॥ "2 


भावाय--विद्वान लोग शुणवती ՀՈ के सन्ताना को उत्तम शिक्षा टि, जर 

देकर महान्‌ विद्वान्‌ और उद्योगी बनाचें।- ऐसा न करने से बालक निगुणी .. 

आर पीड़ा दायक होकर कुत्ते. के समान अपमान पाते हैं॥ १५-२०॥  . - | 

` PSN टन Ut i 0. र ` ԱԻԸ: 

१९ वशायाः ) घश कान्तो अङ्‌, टाप. । कामनीयायाः նոն. 

( पुत्रम्‌) सन्तात्रम्‌ (आ ) आगत्य ( यन्ति ) ոն .- § 
गा इरावेडुमयम्‌ ) भ्रञ्जेन्द्राग्०। 964 | २८। इण्‌ गतौ-रन्‌ „ գա. 


. भाषः। शूछृशीङ्‌०। उ०१।७ । विद श्ञाने-उप्रस्ययः । इरायां भूमेशनियुक्त ` 
व्यवहारम्‌ (दत ) ՀԱԿ ԱՎԱԿ ˆ | स्य 


22 


.' Ծ-Վ अथो) अनन्तरम्‌ ( इयक्षियन्‌ )' इंश गतो--शतू, इयङ इत्या- 
देशः, Արզ च । यन्‌ यन्‌ । गर्छन्‌ गच्छन--स भवतु ( इति ) र 


एवम्‌ ॥ 
१८--( अथो ) अनन्तरम्‌ ( इयन्‌) म० १ ७। गच्छन्‌ (इति) ॥ 


&--( अथो ) पक्षान्तरे | अथवा ( शवा ) . श्वउत्तनपूषन्‌ ० | 9» ա 
१५ 57 श्वि गेतिवृद्धधोः--कनिन । कुककुरो यथा ( अस्थिरः ) «աՆ , 


ԿԱՐ its tie tnt mn सानका Ab ՅՆ Ed 
Ա न ' 


RR 
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` छू १३९ [ ७९९] विश काएडस्‌ ॥ ७० ( ४,४९९) 


पण 


ՅԵՎ ९३९ ॥ े 
--२० ॥ प्रज्ञापतिवंरुणा घा देवता ॥ १०-७,६--११, १४, १८, १६ प्राज्ञा 
पत्या गायत्री; ՎԱՎ: १२, १३ दैवी बहती; १५, १६ याज्ञुपी गायत्री; १७ 
देवी पडःक्तिः; २० यांजुष्युष्णिक ॥ ` ८ 
ऐश्वयंप्राप्ययुपेरेशः -ऐश्वय की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


आसिनौनिति भेद्यते ॥ १। जा-जॅसिनोन । हृति । भद्यतें ॥ ९॥ | 
तर्य अन निभंञ्जनम्‌ ॥२॥ तस्य । खन । निभज्जनस ॥२॥ 
वरणो याति वस्वेभि: ।३॥ वरूणः । याति । रुव भिः ՆՅԱ । 
शतं वा भारती शव: ॥४॥ श॒तम्‌, । वा । भारती । शवः Սկս 
शतमाश्वा हिरण्ययाः । शतं रय्या हिरण्ययाः ॥ | 
शतं कया हिरण्ययाः । शतं निष्का हिर्‌एययाः ॥ ४ ॥ 


श॒तस्‌। अशंवाः । हिरण्ययाँ: ս պով । र॒थ्या:। हिरणयर्या॥ ` - 
शतस । कयाः | हिर ण्यर्यां ս झुतस्‌। निष्काः । हिरण्ययाः३॥ ` 


भाषार्य-( आ--अमिनोन्‌ ) उन [विद्वान] ने [विज्ञ को] सब _ 
ओर से दृटाया है, ( इति) यद ( भद्यते ) कल्याणकारी है॥ १ ॥ ( तस्य) 
हिंलक विघ्न का ( अजु ) लगातार. ( निमञ्जनम्‌ ) विनाश होवे ॥ २ ) (रुणः ) 
४ ष्ठ [ घनी पुरुष] (Հրո) श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ ( याति ) चलता 
है ॥ ३॥ ( शतम्‌) सौ ( भारतो ) पोषण करने Կող विद्याये (वा) अर 


१--( आ-अमिंनोन्‌ ) डुमिञू प्रक्षेपणे - लङ छान्दसः | मिनोतिबंध 
कर्मा -निघ०२। १६। समन्तात्‌ नाशितबन्तः, ते Խառ विप्रम्‌ (इति) 
चधारशे ( भद्यते ) भदि कल्पाणे घुखे च | कल्याणकर भवति ॥ ` `| 

` २-(तस्ग्र) Վ हिंसे-डप्रत्ययः | Աոա विज्ञस्य | सौरस्य 


(अन ) निरन्तरम्‌ ( निमञ्जनम्‌) विनाशनम्‌ ս 


३-- वरुणः) अ9:। घनी. पुरुषः ( याति.) गच्छति ("Հրո ) 


अद्भिः! श्रेष्ठवस्तुमिः ॥ 


४--( शतम्‌ ) «Տ (ԳԼ) चाथे ( मारती). अथ०५। १२। प्र । दुखून ही. 
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( 8,४८३ ) ` अ्थवंवंदभाऽ छू ० ९३९ [ ३१८ ] 


(शव) वल हैं॥ ४ ॥ ( शतम्‌.) सौ ( दिरण्ययाः.) खुनहरे (ազո) घोड़े 
हैं । (.शतम्‌) सौ ( दिरण्ययाः) सुनहरे (աոած ( शतम) सौ 
` ( ազգե ) सुनहरी ( कुथाः ) हाथी की कूले हे । (शतम्‌ ) सौ (दविरएययाः)' 
` सुनहरे ( निष्काः ) हार हैं ԱՎԱ 
` 'भावायं-मञुष्य पूर्वज विद्वानों के समान विज्ञो को इटाकर अनेक. 
प्रकार के पेशव प्राप्त करे ॥ १-५ Ա | 


1: ` अहल कुश वत्तक ॥ ६॥ अहल । कुण । बत्तक ॥ ६ ॥ 
_ शफेनइव हते ॥ 9 ॥ शफेन । इच । आहते ॥ ७ ॥ - | 2 
`. झाये ՀԱՎԱ जनों ॥ ८ ॥ श्ञा-अय॑ । वनैन॑ती । «Թա. 

` चनिष्ठा नाव॑ गहान्ति ॥८॥ बनिष्ठाः ॥ न। रवं । गछयन्तिदी। - 

` इदं सं «արոս ॥ इदभ्‌ । महाश्‌। मदू: इति ॥९०।.. 
वक्षाः सुह तिष्ठति ԱԱ त । वृक्षाः । सह | 'निष्ठति। ११ Ն: 


साषाथ--( अहल ) दे प्रकाशमान”! ( कुश) हे पाप नाशक | (ԿԳ) 
हे प्रवृत्ति करने बाले ! [मनुष्य ]॥ ६ ॥ ( शफेन इब ) खुर से जैसे, ( ओहते ):« 


ANS 
Ւ: Կ 


A) ५ 3 
Te. NOE HN SRB SE 
(४. ०4३, SER Ա ՉԱ ՈՐ ՑՆ Լ ԱԻ CRP SE 


7 | 


` भएरणपाषणयीः- अतच्‌ , स्वार्थ अण्‌ , ՀՎ, बहुवचनस्थैकवचन्‌ | भारती 
1: थाके निध० १ । ११ | भारत्यः । विद्या; (शचः) ՋՎԱԿ बलानि կ 
ՀԱ Վ-( शतम्‌ ) (आशा: ) ՎԱ अण्‌ । अश्वाः । तुरगाः ( हिरण्ययाः 
हु _ हिरण्यमर्याः । सुचणंयुक्ताः ւ तेज्ञामय।;- ( शतम्‌ ) ( रथ्याः ) खलगोरथात्‌। ` 
प{०४।२।.५०। ՀՎ--Վ | रथसम्हाः- ( हिरण्यया; ) (शतम्‌) ( कुथाः ) 
र ' कुन्ध संश्लेषणे--घचू | गजपृष्ठस्थचित्रकम्बला; ( हिर॒ण्ययाः ) (शतम्‌ 


) ե: निस्‌ निश्चयेन + कै शब्दे--क | उरोभूबणानि । «առ. (ՄՀ. 


-- RS 
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० ९३९ [ ७१८ ] विश काएँडसू ॥ २० ॥ (४,४१६ ) 

बह [शत्र] मारा जाता है ॥ ७॥. ( वनेनती ) उपकार में झुक्ने वाली 

| ~ (जनी) माता होकर (आय ) तू आ॥८॥ (ՀԵՐՏԱ) अत्यन्त उपकारी 
| लोग (न) नहीं ( अघ गृहास्ति) रुकते हैं॥&॥ (պ) यह [ वचन ] - 
| 


ւ ( मह्यम्‌) मेरे लिये (मदूः ) आनन्द देने वाली नीति है-( इति) यह 
| - निश्चय है॥१०॥(ते) 8 (ՀԿ) स्वीकार करने योग्य पुरुष ( सद) 
| मिलकर ( तिष्ठति). रहते दें॥ ११॥ 
हः. भावाय-सब मजुष्य और Թա सदा उपकार करके केशो से बचे 
| :. और परस्पर प्रीति से रहे ॥ ६-११॥ - ; 
«ա बलिः ॥ १२॥ पाक । ब॒लिः ॥ १२॥ ` 
ատ बलि; ॥ १३॥ शक । बलिः ॥ १३॥ . 
` वेत्य खदिरो ՎՀ: ॥९७॥ अश्वत्यं । खदिरः । घवः Սան 
अर दुपरस ॥ १५ ॥ अरदुपरम,॥ - ९१. ॥ | 


शयो हत इव ॥ १६ शयः । हृतः । इव-॥ ९६ ॥ 
भाषार्य-(पाक) हे रक्षक श्रेष्ठ पुरुष !( बलिः ) बलि [ भोजन 


SS CS OS NEY NT 05.८ 2 SP ID SN 
कनत ४ - Հ» 


«--( आय.) अय गतौ। आंगच्छ ( घनेनती ) वन उपकारे--अच्‌ । 
_ वातेति | डं० ४ | १७ णम प्रहत्वे शब्दे च-डतिः ՀՂՎ-| उपकारे न्रा ` | 
( जनी ) अन जनने-इन्‌, ङीप्‌ जनयित्री । माता सतीत्वम्‌॥ է: 
 . &-(वनिष्ठाः) वनितृ=इष्ठन्‌ तृचोलोपः। धनितृतमाः। डका | र 
३ . (न) निषेधे (अव ՎԱՐ) अवग्रह प्रतिरोध प्राप्नुवन्ति ॥ xR 
| १००-( इदम्‌). वचनम्‌ ( मह्यम्‌ ) «ՀԱՎ ( मदूः ) कषिचमि० । Յօ 3 
~ աշ मदी दृषे--ऊप्रध्ययः । दृधंकरी.त्तीतिः ( इति ) «Փ"ՓեՏ"... 
११--( ते `) पूवोक्ता; (զն) 34 वरणे=क ।स्वीकरणीया;. पुरुषा! 
(संह) एकीभूय ( तिष्ठति ) तिष्ठन्ति । वर्तन्ते ॥ ˆ 
१२--( पाक ) इण्भीकापा०। ड० ३। ४३। पा रक्षणे- कम्‌ । पाकः 
"` प्रशस्यंनाम--निघे०ण ३ | = । पाक! पक्तव्या मंवति विपक्षपश  झाव्त्यिः--निरु० 
ւջ: 112212 रक्षक। प्रशस्य (लिः) लवंधातुभ्य इन । उ० ७।११८। बल 
- -व्राणने घान्यावराधने Վ- ईन्‌ । भोजनादिदानम्‌। उपहार) । राज्ञप्राह्मः ԳԿ) ` 
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( 8,४६४ Digitized by थव दच्च” Kosha कू ३३९ լ ३९४ | : 


ण यन << 


आदि की भेट 82) ॥ १२ ॥ (शक) हे समर्थ ! ( वलिः ) बल्लि न 

[ राज्ञा का ह्य कर आदि का लेना होवे ]॥ १३॥ (अश्वत्थ) हे अश्वत्थामा ! | 

' [ बलषान्रौ,में उहरने वाले बीर ] ( लदिरः ) दृढ़ चित्त चाला ( धवः ) Վ. 
[होवे] ॥ १४॥ ( घरदुपरम ) हे हिंसा से निवृति वाले |॥ १५ ॥ ( शयः न 
ओ सांप [ के समान शत्रु ] ( हतः ) मारा हुआ ( इव ) जैसे है ॥ १६॥ :. 
: भावाय--मनुष्य उचित रीति से भोजन आदि का उपहार बा दान : 
झौर कर आदि का ग्रदण करके «ՎԿ होकर शत्नओ का नाश करे॥ १२-१६॥ 


NT a 


व्याप॒ पूरुषः ॥ १७ ॥ व्याप । पवः ॥ ९७॥ . 2 | 
झटूहसित्यां प्रषकस्‌ ॥ १८॥ ժա: ՎՎոա ॥एणा - 

` ՋՈՎԱՎ ՀԱՊԱ ॥ १८ ॥ अत्ये्ध «ՎԱ: ॥ ՄԻԿ 
` ՀԿ हुस्तिनो दती ॥ २०.॥-दौव । हृल्तिनः । दती ।॥। २० ॥ 


भाषाय--( अत्यधर्च ) हे अत्यन्त बढ़ी हुई स्तुति चाले! ( पूरुषः ) 
` इस पुरुष ने ( अदृहमित्याम्‌ ) अनष्ट ज्ञान के वीच ( परस्वतः ) पालन Վիրք 


«Հ कली भै 
भ्‌ 2: 


տաք ա: शक्ष शकत सं।मथ्यं--अच्‌ । हे समर्थ ( बलिः ) स०- १२। 
` शाज़ग्राह्मकर)॥ , 


` १४-( अश्वत्थः) झथ०३।६ । १। अश्व + छठा गतिनिबृत्तो--क 
` पुषोद्राद्डिपम्‌ | अश्वेषु «ԹՎԱ स्थितिशील । अश्वत्थामन्‌ घीर (खदिरः) | 
- अथ० ३। ६। १। खद्‌ स्थैयेहिसयो;--किरिच। स्थिरचित्त: ( धवः) अथ०: 
 ५।५।॥। घाबु' गतिथुदुध्यो--पचाच्चच , हस्वः 
` तेदियांग[द्रिधबा--निरु० ३। १५ , शद्ध । ՀՅ $ 
१५" अग्डुपरम ) Վոլ पुषढ्ददन्‌महज्‌ । ३० «լալ - 
॥याम--अति +ड प--रम निवुत्ती-घर््‌ | दिसनात्‌ निवृत्तिशीज् ॥ . | 
-( शयः ) शीङ शयने-अच्‌। सपे; । ագ इच աո: (इतः) नाशितः 


। अव इति աա ` 


तत eg «շեց ei ALN 
ey, ե 


` स्वार्थ कन्‌ । न लम्बते कुत्रापि । झनघःपतनशीलम्‌ निराधार ब्रह्म ( एककम ) 
ՎԱ कन््‌ | ՍԱԿԱ ն , 220 न अर 
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Հօ ९३२ [ २० ] विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ . | ( 8,४८५ ) 


os ees nn wes տոան ա... का जलन աաա 


वाले [ मनुष्य ] ( ԳԳոՎ) बढ़ती करने वाले व्यवहार को (व्याप) फैलाया 


है॥ १७--१३॥ [ जैसे ] ( हस्तिनः) धौं कनो वाले. क (दौब ) दोना ( हती) 
खाले [ घोकनी फैलती है ] ॥ २०॥ _ 

भावायं-मडुष्य विद्या आदि को प्राप्ति से संसार का उपकार करके 
अपनो कीतिं फैन्नाबे, जैले लोहार धोंझनी की खालों को वायु से फुज्ञाकर 
फैलाता है ॥ २० ॥ रि | 

अक्तस्‌ १३२ ॥। 

१--१६ ॥। प्रजापतिदेवता ॥ १-६, १२, १६ प्राजापत्या गायत्री ; १०, १४ : 
आसुरी जगती ; ११, १३ दैवी जगती ; १५ याज्चुषी गायत्री ॥ 

परमात्मगुणोपदेशः--परमात्मा के गुणों का.उपदेश ॥ 


झादलांबुमेककस्‌ । ९॥ त्‌ । अलांबकस्‌ । एककस्‌ ॥ ९७ 


ախր, निर्खातकसु ॥ २ ॥ आलाँचुकस्‌ । निर्खातकस्‌ ॥ २ ॥ 


कक रिको निखातकः ॥ ३॥ कुकरिकः Ծանր: ॥३॥ 
Հա वात उन्मंथायति ॥ ४॥ तत्‌ । वात । उन्संयायति ॥४॥ 
[ पद्‌ पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो॥ | 

भाषार्थ-[ वह ब्रह्म | ( अलाबुकम्‌ ) न्न डूबने वाला ( «ոզ ) ओर 


nam mi 
&--( अत्यर्धचे ) ऋधु वृद्धौ - घञ्‌, ऋच स्तुतो किप्‌। ऋक्‌ पूर्धूः० । | 
पा०५।४।७३। समासान्तस्य अप्रत्ययः। हे अतिशयेन प्रबृद्धस्तुतियुक्त . 


. ( परस्वतः) Վ पालनपूरणयोः ՀԱՎ. मतुप्‌ । पांत्रनसामथ्ययुक्त स्थ 


मञ्चष्यस्यं॥ . 
० ( ՀՎ) द्वौ ( हस्तिनः) ` हसिस्रग्रिए० | उ० ३ । दद । दसे 
चिक्राशे-तन्‌ , इनि । हस्तं भर्रा । भख्रावतः पुरुषसग्र (उती ) हणातेहस्व էշ 
४० ४ | १८४। ह विदारणे--तिप्रत्ययः, हस्वश्च । हे चमंनिर्मितपात्र॥ ` 

१--( आत्‌) अनन्तरम्‌ ( अलाबुकम्‌ ) ՀԵԼ लम्बेनेलोपश्च | उ० १। 
४७1 ԹԱՅՑ अवजंकने--झ, ऊकारस्य उकारः, सः च, णित्‌ 'नलोपश्ज्, ` Ն ՏՏ 


ի 
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: 8,४८६) ° - Digitized by अथर्ववेदस्य" Kosha Յօ ९३२ [ ७२० ) र 
RS Se oo 
( एककम ) अकेला है.॥ १॥ ( अलाबुकम्‌) न डूबने चाला और ( निखातकम्‌ ) | 
इढ़ जमा हुआ है ԱՀԱ ԼՀ« परमात्मा ] (նո) बनाने वाला - 2 4 
( निखातकः ) रृढ़ जमा हुआ है ॥ ३॥ ( तत्‌) उस [ ब्रह्म ] को ( वातः ) वायु 
( उन्मथायति ) अच्छे प्रकार मथन | मनन ] करता है ॥ ४॥ 


; Se भावाथ-चह «ա निराधार अकेला होकर सब का आधार और 
| . ` बनाने वाला है, वायु आदि पदार्थ उस की आशा में चलते हैं । सब सजुं्य | 
 _ उसकी उपासना करे ॥ १-४॥ क 


: _ कुलांयं արնի ॥ ९॥ कुलांयन्‌ । «աաա ա... 
उग्रं वनिषरदांततस्‌ ॥ ६॥ उग्रस्‌ । वैनिंषत्‌। सततच ॥ ६ Տ 
, न वनिषदनांततस्‌ ॥ ७ ॥ न। वनिषुत्‌। अ्रनाततस्‌ ॥ ७ ॥ 


ԻԷ» ` भाषाय-( कुलायन ) स्थानों को ( कृणवात्‌ )- वह. [ परमात्मा .] : | 
` * बनाता है, ( इति ) ऐसा [ मानते हैं ]॥ ५ ո ( उग्रम्‌) «ո और ( आततम्‌) १ 
` सब ओर फेलो हुआ ՎՈՎ (` चनिषत्‌ ) यह [ मञुष्य ] मांगे ॥ ६॥ | 
~ ( अनाततम्‌ ) बिना फैले हुये पदार्थ के (.न वनिषत्‌ ) वह न मांगे॥७॥ ` ` 
.- .. ` २--( अलाबुकम्‌) म० १ (निखातकम्‌) खन्नु अवदारणे-क्त, «Վ 

. कन्‌ | खनित्वा «ա स्थापितम्‌ ।। 


 २३-_-(कर्करिकः) फफरीकाद्यश्च। उ० ४।-२०। ՀԵՏ करणे- 
कन्‌ , ककरादेशः, इकारस्य इकारः। कर्ता। रचयिता ( निखातकः ) म० २। 
աաա स्थापितः ॥ . ` բ 


բ -- 


४--( ՀՎ) ब्रह्म (चातः) वायुः ( उन्मथायति ) उत्तमतया मथः 


[ति॥ ` 


"जा 


~ 


| 


- 


` जञलतंरङगादिवाद्यम्‌ ( लिखत्‌ ) लिख अक्षरविन्यासे 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


नी 


छू० १३२ | ७२० | विशं काण्डस्‌ ॥ २० ४ - (४४०७) 


नन ~ 
ति ————— 


सावाथं-परमात्मा ने यह सब बड़े चड़े लो रु बनाये हैं । मनुष्य अपने 


हुदय को सदा बढ़ाता जावे, कभी संकुचित न करे ॥ ५-७ १ 


क घां ककरी लिखत्‌ ॥८॥ कः। एषास्‌ । ककरो । लिखतूर 


क «Կ ՀԱԻ हनत्‌ ॥९॥ कः। रेवास्‌। दुन्दुभिस्‌ । हनत्‌ ।८। | 


यदीयं हनत्‌ कथ हनत्‌ ॥ ९०॥ 


' यदि । दयस्‌ । हनत्‌ । कथस्‌ ¦ इनत्‌ ॥ ९० ॥ 


देवी Հազ कहनत्‌ ॥९९॥ देवी । हनत्‌ । कहनत्‌॥ ११ ॥ 


पर्यागार पुनःपुनः ॥ १२। परि-क्षांगारस्‌ । पुत्‌ः-पुनः ॥१२॥ | 


भाषार्य-( कः ) कौन ( «զպ) इतके बीच ( ककरी ) ककरी 


Լ झारी जलपात्र, बा जलतरंग आदि वाजो ] ( लिखत्‌ ) छोड़े [ बजांवे ] | ॥ ` 


(कः) कौन (աղկ) इन के पोच ( दुन्दुभिम्‌) दुभि [ ढोल ] ( इनत्‌) - 


बजादे॥ 8॥ ( यदि ) जो (इयम्‌) यदद [ प्रजा, पुरुष Վ ՏԱ ]-( हनत्‌) 


बजावे, ( कथम्‌ ) कैसे ( इनत्‌ ) बज्ञावे ॥ १०॥ ( देवी ) देवी [ उत्तम प्रज्ञा) 


मनुष्य वा खरी] ( पयांगारम्‌ ) घर घर पर (पुनःपुनः) बार यार (इनत्‌) 


` ८--( कः ) (ԳԵԼ): मलुष्याशां मध्ये ( कर्करी ) अत्तिकमिप्रेमि० | . 


ड० ३। १३२ ! सोत्रो धातुः कक हासे-अरप्रत्ययः, यद्वा, कर्क दासं राति, रा 
दाने”क, गौरादित्वात्‌ : डोष्‌, विमक्तेलुक्‌। कर्करीम्‌ Լ सनालजलपाच्रमं ॥ 


պանն ` 


(हनत्‌) चादयेत्‌ ॥ 


। अक्तरविन्यासरीत्या | 


&--( कः) ( पषाम्‌ ) ( दुन्दुभिम्‌ ) अथ० ५। २२।१। उदबडकान | 


ւ 


१०--( यदि ) सम्पावनायम्‌ (झ्यम्‌) दृश्यमानों खीपुरुषरूपा Զո. 4 ՅԵ: 


(हनत्‌) ( कथम्‌) केन प्रकारण ( इत्‌ )॥. ' ` Տ 


११-- देवी ) दिव्यशुणवती प्रजा (աղ) ( कडनत्‌ ) कद խած 


եշ Ns 


बिस्व पयेत्‌/ चमत्कारं कुयात्‌ ॥ “a 
` ~ १२--(पर्यांगारम्‌) परि + अग कुटिक्षाया गतो-घञ्‌, आगच्छति ऋः 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection Ն र 
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.-.. ..-ծ----. 


ԿՎ और ( कुदनत्‌ । चगत्कार दिखावे ॥ ११, १२॥ 


"०५-५४ 


ը Հ 
77 

" ի Է sa 
"१ sc 


` आवाश सुने इये विद्वान्‌ मचुष्प ओर विदुषी ख्यां संसार में उत्तम 
इसम बाजी फे साथ घेद्‌ विद्या का गान करके आत्मा ओर शरीर की बल. 
बढ़ाने घाली चमत्कारी क्रियाओं का प्रकाश कर ॥ ८--१२॥ 


_ जण्यष्ट्रस्य नामानि ॥ १३॥ चीणि । उषटूस्य॒ । «որում, 
| ` हिरण्य इत्येक अब्रवीत्‌ ॥ १४॥ ` 
առ. | इति। एके । अब्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
` क्वौ चाये शिशवः ॥ १३ ॥ दवा ये । शिशक्षः ॥ १६॥ ` 
नीलशिखणड्वाहनः ॥ ९६॥. नीलं शिखण्डंवाहनः ॥ ९६॥ 


ՀՐՏ ՀԱՎ र्थ--( उष्ट्रस्य ) प्रतापी [ परमात्मा ] के (जीणि) तीन (यामानि) 2 
ՏՐ नाम।॥.१३॥ (हिरण्य! ) हिरण्य [ तेजोमय ],( वा) और (डौ) दो ( नीलः | 
| शिखण्डवाइनः ) नीलशिखरंडः | Հալ निधियों वा निवाला. स्थानी का. य 
¬. पहुंचाने घाला ] तथा वाइन | सब का लेचलने वाला ] हैं, ( इति.) पेखा 7 
(ये शिशवः ) बालक हैं, (एके) चे कोई कोई ( अब्वीत्‌ ) कहते हें ॥ १४-१६॥- 

_ सावाय--परमात्मा अपने अनन्त गुण, कर्म स्वभाव Ապ. 
को गणना में नहीं आ सकता है, जो मञुत्य' उसके केवल «Մազ» आदि | 
«ք > . माम बताते हैं, चे बालक के समान थोड़ी बुद्धि बाले हैं ॥ १३--१६॥ ՀՅ. 


क ՛ 
x TO), ` 
हि > शी ९-७ GY PEER 32.2 ५ 
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«24 गती-अण्‌। आगार ग्रदम्‌ प्रतिसुहम्‌ ॥ ( पुनःपुनः ) वारंचारम्‌ ॥ 
० १३-९( त्रीणि) त्रिसंख्याकानि | उष्ट्रस्य ). डषिख निभ्यां कित्‌ է ՅՑ 
४ । १६२। उष दाहे बघे च-छून कित्‌ । अतापिनः परमेश्वरस्य (नामानि) ԳՅ 
Տ: ४-( हिरण्यः ) हिरण्यः टदिरण्यमयः--निरु८ १० । २३ | तेजोमयः 


. (इति) एवम्‌ ( एके ) केचित्‌ ( खच्रवीत्‌ ) लडथे लङ्‌ वहुवचनस्यैकवचनम्‌ | 
_ भुवन्‌ । बुवन्ति॥_ | 


| शिखरडः प्रापकः | वाहनः | वद प्रापणे-स्यु स च णित्‌। वाढा । सधं रहनशीलः 


՛ 
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ՎԱԼ) ` विंशं काण्डम्‌ ॥ ३० ॥ ` (եշ) 


ee ee लि लि िलििहिलिहिहिलिलिहिहाटी ििजिलजजजिलमलललिल रिलिज +कान- नानक करन +क ५» काने अकन 


पण्डित सेवकलाल «ապա संशोधित पुस्तक में मन्त्र १३१६ का 
पाठ इस प्रकार है॥ 
चौण्युष्टस्य नामौनि ॥ १३ ս हिरण्यमित्येकमत्रवीत्‌ ॥ १४ 0 


दे वा यशः शवः ս १५ ॥ नीलशिंखण्डो वा हनत्‌ ५ ९६ ४ 

( उष्द्रस्य ) प्रतापी | परामात्मा ] के ( त्रीणि ) तीन ( नामानि ) नाम 
हें॥ १३॥ ( पकम्‌ ) एक ( हिरण्यम्‌) हिरण्य [ तेजोमय |, ( चा ) ओर (द्वे) . 
दो ( यशः ) यश [ कीति.] तथा ( शवः ) बल है, (इति) ऐसा (տով) ; 
[ वह, मडुष्य ] कहता है ॥ १४,१५ ॥ (नीलशिल्लणड) नील ԽՀ | नीला 
निधियौ वा निवास स्थानों का पहुंचाने वाला परमेश्वर ] (ՀԼ) निश्चय 
करके (ռազ) व्यापक है [ इन गतो, गच्छति ब्याप्तोति ]॥ १६ ॥ 

सुत्तख्‌ ९३३ մ | 

१--६॥ कुमारी देवता ॥ १-३, ५. निचदनुष्ट्प | ४, द अनुष्दुप्‌ ५ ` 

छीणा कतब्योपदेशः--खियो के कतव्य का उपदेश մր 
{तेती किरणी द्वौ तावा पिनष्टि पूरुषः। ` 
न चैं कमारि तत्‌ तथा यथा कुसारि"सन्यसे॥ १॥ 
ՈՅ किरणौ । द्वौ । तौ । աւ पिनष्टि। परष: ॥ 


न । वे ।कमारि। । तया । यथां। कुमारि मन्यसे ԱՀԱ 


[पदपाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखे ॥] `. 
.. - भाषा्थ--( वौ) दोनो (किरणो ) प्रकाश कौ किरणे' [ शारीरिक बल Ե 
और आत्मिक पराक्रमं ] ( विततौ ) फैले इये हैं, ( तौ ) उन दोनों के! (पूरुषः) ` -. 


- पुरुष [देदधारी ज्ञोब] (Յո) सब ओर से (पिनछि) पोसता है [सूदम ԵՀ. ` 


शिखि गतो-अएडन्‌ कित । नौलाना निघीनां «ու नीलातां नीडानाँ निवासाना _ 


हुन 


परमेश्‍वरः॥ / ` | Հոն 
. ` १--( विततौ ) विस्तृत (किरणौ ) प्रकाशरश्मी | शोरीरिकबलात्मिक- `` 


` चराक्रमो (शौ) ( तौ.) किरणो ( भ्रा) समन्तात्‌ ( पिनष्टि) पिष्‌ लू संूयने। क 5. 
Ը  सँचूर्णीकरोति ।. सूच्मतया प्रयाजयति ( पूदुषः ) शरीरी जीव (त) निषेधे 
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काम में लाता है ]। (कुमारि) हे कुमारी ! [ कामना योग्य स्रो ] (चै) 
निश्चय करके ( तत्‌ ) वह ( तथा ) वैसा (न ) नहीं है, कुमारि) हे कुमारी! | Վ 
( यथा ) जैसा ( मन्यसे ) तू मानती है ॥ १ ॥ Հ 


ի». hh 22 क | 


CI Վ. 
WSR ots! 


भावाथ-संसार म॑ सब प्राणी शरीर ओर आत्मा को स्वस्थता से 
` सूर्म विचार ओर कमे के द्वारा उन्नति करते है, खरी आदि भो समय को व्यर्थ 
` न खोकर सदा पुरुषाथे करे ॥ १ ॥ 


ՀԱՏ किरणौ 21 निवृत्तः पुरुषान्त । न ब०॥ २ यु 


_ सातुः | ते | किरणौः। द्वी । निवृत्त; । पुरुषात । क्ते" ` 
| क न। वै।०॥२॥ | 
न्य Ն भाषाोथ--( सातु; ते ) तुझ माता के ( दो) दोनो ( किरणो ) प्रकाश 
" को किरण [ शारीरिक बल्न और आत्मिक पराक्रम | ( पुरुषान्‌ ) पुरुषों բ: 
[शरीर धारी जोचों ] का _( ऋते ) ՀԱ शास्त्र में (ԲԱՅ) प्रकाशमान 
. करते हैं। ( कुमारि ) हे कुमारी | [ म० १ ]॥ २॥ 


Բ नावाय--माता आदि ՀՅ खुशिक्ता पाकर सब सन्तान पुरुष र्थी մ 
- होते हैं खी आदि”'';[म०१]॥२॥ ` Է 


. ` ԽԱՎ कणेको ठो निरयच्छलि «ան տասն. 


ԷՅ निगु । कणकौ । द्री । निरांयच्छर्सि । सध्येझै ॥ न । बे Ա | 


भाषाय--(मध्यमे ) हे मध्यस्थ होने वाली! .[ स्त्री ] ( द्वौ ) दोनों 
( केको ) कोमळ कानो को निगह्य ) वश में =~ ` निय) वश मे करके [ छनने में लगवाकर ] [ छुनने सें जगवाकर ] 


) निश्चयेन ( कुमारि ) कमे किदु्योपधायाः ।.उ० ३। १३८। «գ 


कान्तौ--आरन्‌ कित्‌ अकारस्य उकारः यद्वा कुमार क्रीडने-पचाद्यच्‌ ; ङोप्‌। 


` कमनीये स्त्रि (तत्‌ “के ( तथा ) ( यथा ) ( कुमारि ) (मन्यसे) «ախն. 
pr मातुः ) जनन्याः ( ते ) तशर, माठुः--इति पदेन समानाधिकरणम्‌ 


«' ՛ ~ ՒԼ ե 
LDS gr SS ՀԵ PR 


1 


ee 


क. अन्यतु-म० १॥ 
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झूँ० १३३ [७9२९ | विंशं सकाण्ड ॥ ३० ॥ (७,१८१) ` 


oo 


( निरायच्छुसि) [ सन्तानो को ] तू नियम में चलाती है. ( कुमारि ) हे 


कुमारी |`" [ म० १]॥ ३॥ 

सोवाय--माता श्रादि भ्यान दिलाकर- वालको को. सुशिक्षा देव, खी 
आदि” म० १]॥ ३॥ 

भगवान्‌ ` यास्क का वचन हे--निरु० २।४॥ 

य आतृप्णत्यवितथैन कर्णावदुःखंकुर्न्नरुतं सम्प्रयच्छन । तं मन्येत पितरं 
मोतरं च तस्मै न दुह्येत्‌ कतमञ्चनाइ 1 

(यः) जा Լ आचार्य ] ( ्रदुःखं कुवन ) दुः न करता हुआ, (384. 
सम्प्रच्छुन्‌) असुत देता हुआ ( अवितथेन.) सत्य [ Հաճ ] से (कणा) 
दोनो कानों को (आतृणत्ति) खोल देता दै, ( तम्‌) उस को ( मातरं पितरं च ) 
माता और पिता ( मन्येत) वह [शिष्य] माने, (ՅՅ) उस से (ազան) 


किसी प्रकार कभी ( न ՏԱՎ) बुराई न करे॥ 


उत्तानाये शयनाये तिष्ठन्तो वाव गहखि । न व०॥ ४ ॥ 


उत्तानायै । शयानायै । तिष्ठन्तो। वा। अव । गुहसिः ॥ 


ՎԱԷՎԱՉԱՅԱ 2 
भाषाय--( उत्तानायै.) बड़े उपकार वाली नीति के लिये (ճոթ) 
ठहरती हुई तू ( शयानायै ) साती हुई [ आलस्य वाली ] रोति को ( चा ) 
निश्चय करके ( अंब.) निराद्र करके ( गूइसि ) ढांप देती दै। ( कुमारि ) दे 
छुपमारी'“*'''[म०१]॥४॥ 
भावार्थ--स्री आदि अपनी चंतुराई से कुरीत छोड़कर ԳԱՎ ՀՈՎ 
क्ली आदि" म०१]11४॥ ` सत 


° अध्यभवे स्त्रि. ॥ अन्यतू-म० १॥ . अं ԱՈ ԱԱ 
४--( उत्तानाये ) उत्‌" तंउ विस्तारै भ्रद्धोपकारादिधु च=घञ्‌। 


उत्तमोपकारयुक्तायै नीतये ( शयानायै ) सम्यानच्‌ ՀԱՎԻ उ०२।०&। शीड 
शंयने--आनच | राप्‌ । सुपां छुपो संवस्ति घा० पा० ७। १1 ३६ । दवितीयाथे 


` «ազմի प्राप्तनिद्राम्‌ । आलस्ययुक्तां रीतिम्‌ ( तिष्ठन्ती ) वतेमांना त्वम्‌ ( था ) 


अषधारणे ( अव.) अनादरे । अनाहत्य ( यू ) गुंह संवरणे। आच्छाद्यंसि। 


. 1 ५ 022 री 4 - - ८ ४ लर 2 
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տառա «ԱՐԱՆ लहणसेवाव गहस्ि। ल वे०॥५॥ | 
ՀԵՐԱԿԼ: _ शसदिशिकायास्‌ । -श्लदणंस । «ՎՍ: 
ՀԱ । न । व. ० ॥५४ न | 
भाषाथ--( ՀԱԿԱ) चिकनी; [ कोमल | ओर ( २छदिणकायाम्‌ ) 
मनोहर वाणी में ( खक्ष्णम्‌ ) स्नेह [ प्रेम ] को ( एब ) निश्चय करके ( अच). 
शुद्धि के साथ ( गूहसि ) तू शुद्र [ हृदय ] में रखती है। (कुमारि) दे. | 
कुमारी! `" [ म०१]॥५॥ Ի 
ՆԱՏ» ՀԱՎԱՎ--ՏՈ आदि मधुर मनोहर बाणी से शुद्ध प्रेम के लाथ उपदेश 
| Է करे, स्री आदि””"[ म० १]॥ ५ ॥ ट उ 


Տ ՅՅ महांरांज ने कहा है-मचुस्मृति अध्याय २ शोक १५३ ॥ अहिंसयैव. | 
` ` भूताना काय ध्रेयोऽनुशासनम्‌ ( वाक्‌ चैव मधुरा खद॒णा प्रयोज्या धमंमिच्छुता ॥ - ५ 


५ (भूतानाम्‌ ) प्राणियों की ( अहिंसया एवं ) अहिंसा [दुख न देने] 
Ն से द्वी ( क्षेयं: ) कल्याण कारी ( अनुंशासनम्‌ शासन वा उपदेश (क्ार्यम) .. | 
` - फरना.चाहिये। (च ) और ( र्भम्‌ इच्छुता ) धर्म चाहने घाले करके (वाक | 
एब ) वाणी भी ( मघुरा ) मधुर, (श्ठणा) मनोहर (प्रयोज्या) बोलनी चाहिये॥ ._ 


. म्बंशलष्ठणसिव अंशंदुन्तर्लोसुमति हुदे । 
नें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुंसारि मन्य॑से ॥ ६॥ ` | 
 अवश्लदणस्‌। इंव। अंशद्न्तलासमति । हुदै ॥ .न ՈՅ. 
_ कुमारि । तंतू । तया । यया । कृसारि । सन्य॑से ॥ ६ ॥ 
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Տա १३४. [७२२] विंशं काएडस्‌ ॥ २० ॥ : ( ४,४९६.) 


खाले ( हदे ) जलाशय में ( अवस्हदणमे्‌ इच ) जैसे गदला रूप [ दीखता है.]1 
( कुमारि ) हे कुमीरी ! [ कामना योग्य खो ] (चे) निश्चय करके ( तत्‌) 
बह ( तथा.) Յա ( न )नद्दी है, ( कुमारि ) हे कमारी ( यथा ) जैश्ता ( मन्यसे) 
तू मानती है॥ ६॥ ` : 

भावाथ--गदले पानी में गदला रूप दीखता है, और शुद्ध में शुद्ध, वैसे 
ही खी आदि सब लोग मानसिक मैल तज कर शुद्ध व्यवहार करे ॥ ६ ॥ 

բ सक्तस्‌ ९३४ ॥ 

१--६॥ प्रजांपतिदेधता ॥ १, ३, ५, ६ निचत्‌ साम्नी पङ्क्तिः २ साज्नी 
पडःक्ति; ४ ՄԱՀ ԿԽ «ՏԻՏ: Ս 

बुद्धिवर्धनोपदेशः--बुद्धि बढ़ाने का उपदेश ॥ 
इहेत्थ ग्रागपागदंगधराग--अरालागद्त्सय ॥ १ ॥ 


इह । ազ । माक्‌ । अपाक । उर्दक्‌ । अधुराक्‌--अराल- 
अगदभत्संय ԱՊԱ कहा नक? 2 

[-पद्‌ पाठ के लिये सूचना सूळ १२७ देखो ॥ ] ु 
Ե: _. ՀԱԱՎ-(ա) यहाँ (इत्थ) इस प्रकार ( प्राक्‌ ) पूर्व में, ( अपाक्‌ ) 


. .पश्‍चिम्‌ में, ( उदक्‌ ) उत्तर म॑ और (ԱՎ). दक्षिण मे--( अरालाशुद 
գրաս ) हिंसा को गति का धिककारने वाला परमात्मा है॥१॥ 


भावार्थ--परमात्मा को सब स्थान और सब काल में वतेमान जानकर 


मत्रिनरुपत्वम्‌ ,( इव ) यथा. ( प्रंशइल्तल्लेममंति ) «9 अध पतते शत्‌ + 

अन्तः + लोम--मतुप । अध पतितमध्यकेशादि पदार्थं युक्ते । अतिमलिनवस्तू- 

ՀԳ (Թ) जज्ञोशये | अन्यत्‌ू-म० १॥ ` | डय 
:१--( इद ) अत्र ( इत्थ ) इत्थम्‌। अनेन प्रकारण (प्राक, अपाक उदक) 

Ո दथ०२०।१२०। १ ( अधराक्‌ ) नोच्यां ՎԿԱՅԱ दिशि. (अरालागुदमत्सेथ) र ՅՆ 

ՏՂ स्थाचतिखजेरालज्‌०।३०१।११६॥ ऋ हिंसायाम्‌ -ालच्‌ अग गतौ--डद्च्‌ | 

| ` जत्ययः, यथा «ՏԱՐԱՎ शोडस्शपिरु० 135 ३ [११३ | भंत्से तजने - यथ" | 5 

` ब्रस्ययः | सुपां छुलुकू० `! Վ» ७ 11148 | विभक्तलुक्‌ | अ्रराल- 

भअस्संथ! । किंसागतितिरख्कतता परमेश्वर: ॥ | 22 


~; 
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मनुष्य हिंसाकम से वचे ॥ १॥ 
`. एस मन्त्र का मिलान करो--अथ० २० । १२०। १॥ 


० दुत्साः .पुरुषन्त खासते ॥ २॥ 2 


० ॥ वत्सा; । पुरुंषनतः । आसते ॥२॥ | छ 
 भाषार्थ-( इद) यहाँ (इत्य ) इस प्रकार” [ म० १] -(बस्लाः) 
. प्यारे बच्चे ( पुरुषन्तः ) पुरुष होते हुये ( आसते ) उरते हैं. ॥ २ ॥ 
भावाथ--लब स्थान और सब काल में सनुष्य पुरुषार्थ करें ॥ २ ॥ 
_ ० स्थालीपाके! वि लोयते ॥ ३॥ 


 ०॥ स्थालोंपाकः। वि। लीयते ॥ ३ 0 
'०सव पथ लोयते॥ ४४ . 
०॥सः।व। पण । लीयते ॥ ४॥ 


. . भाषाथ-( इह) यदा (इत्य) աուլ म० १ ]--( स्थाः ` | 
ՍՈ. लीपाकः) स्थाली पाक | बटले वा कड़ाही में पका हुआ भोजन. पदार्थ ](चि) 
- विविधपकार ( लीयते) मिलता है॥ ३ ॥ ( इह) यहां (इत्थ) इस प्रकार | ։ 


[ म° १ ]--(.खः ) वह [ भोजन पदार्थ ] (चै) निश्चय करके (पृथु) . ` 
- : - विस्तार से.( लीयते ) मिळता है॥४॥ | 


_  भावाय--मचुष्य को सब स्थान मे सदा भोजन आदि पदार्थ -प्राप्त 
` करना चाहिये ॥ ३, ४॥ `. 
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षः ९३५ [ 3२३] विंशं काणडस्‌ ॥२०॥ (४,४८१ ) | 


भाषार्थ--( इद) यहां ( इत्य ) ազո" "Լ 85 १ ]--(लाहणि) 
प्रेरक बुद्धि ( लीशांथो ) चत्तती हुई (ՀՏ ) फैलतो है॥ ५॥ , 

भावार्थ--लव विद्वान्‌ अपनी बुद्धि को सब ओर चल्लाकर संसार में 
दिचर ॥ ४॥ 


इहेत्य ग्रागपागदंगधराग-अध्लिली प॒च्छिलोयते ॥ ६ ॥ | 
इह । इत्थ । माक । अपाक । उदक । अधराक्‌ -अदिलली । 
युच्छिलीयत ॥ ६॥ | 

भाषार्थ--( इह) यहां ( इत्थ ) इस प्रकार ( प्राक्‌ ) पूर्वे मे, ( अपाक्‌ ) 
पश्चिम में, ( उद्क्‌) उत्तर में ओर ( अधराक्‌ ) दक्षिण में--( अदिलली ) 
व्यवहार ग्रहण करने वाली बुद्धि ( पुच्छिलीयते ) प्रसन्न होती है॥ ६॥ 
भावार्य-मञ्ुष्य अपनी बुद्धि को सब कामो में विष्ट करके प्रसन्न 
रहे ॥ ६॥ | 

3 सूक्तस्‌ १३३ ॥ 

१--१३.॥ प्रजापतिरिन्द्रश्च देवते ॥ १, ५; षै स्वरा इाष्यचुष्टुप; 

भुरिगबुष्डुप्‌;३ आर्षी पङक्तिः | ४ आष्यु ԲԱՅ: भुरिगार्षी ब्रिष्ट्रम्‌;८ रिग्‌ 


गायत्री; 8 बिराडारषी पङ्क्तिः; १०, १२, १३ अनुष्ठुप्‌। १९ निच॒दष्यंडुष्टुप्‌॥ 
मनुष्यकतँव्यो पदेशः मञुष्य के कर्तव्य का उपदेश Է 


भुगित्य॒भिगतः शलित्यपक्रान्त फलित्यभिष्ठितेः । 02; 


५--( आष्टे ) अश. व्याप्तौ । व्याप्यते (.लाहणि ) अत्तिसध्ू०! उ०२। 


१०२॥ लाभ प्रेरणे- अनि, भस्य हः। विभक्तलु क्‌ । प्रेरिका शक्तिः | तीदणा बुद्धिः ` 


NN 


*( लीशांथी.) रुवदिभ्या ङित्‌ | उ० ३ | १९४ । {लश गतो? अल्पीभावे Հ-Ի : | | - 


प्रत्ययः, ङीप , पृषोद्रादिरूपम्‌ । गमनशीला सती ॥ 


Հ ६--( झक्धिलली ) «Վ -व्या्तौ-ककिप्‌.। सलिकदयनि०। उ० १।५४। `` ` 


ला श्रादने, इलच्‌ स च डित्‌; ङोप्‌ । अन्नः अत्तस्य व्यवहारस्य ग्राहिका बुद्धिः . 


Հ» 


(पुच्छिलछीयते ) पुच्छ प्रसादे--इति शब्द ऋटएहुप्तः | सलिकल्यनि० । उ० १ । Տ . 
५७४ इति «ԱՅՈՎ | भ्रशादिभ्यो भ्रुव्यच्चेलेपिश्च: हलः । .पा०३। १३७२७. 


| _.पुच्छिल्ी,क्घङ्‌ सवत्यर्थे वाहुलकात्‌ | प्रसक्षा भेवति" अन्य दृ. गतमुएम०: ११: SR 
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eee 


दन्दुभिमाहनन!भ्यां जरितरोयांसो दैव ॥ १॥ 

ॐ 
._ Յո इति। झभि-गतः । शल । इति । खप-कोन्त 
फल्‌। इति । अभि-स्थितः ॥ दुन्दुभिस्‌ । տողն: 


जरितः! खा । उथासंः। दैव ॥ ९ ॥ 
[ पद्‌ पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥.] 


साषाय--( भुक ) पालने वाला | परमात्मा | (-असिगतः ) सामने 
. पाया.गया है--( इति ) ऐसा है, ( शल्‌) शीघ्रगामी बह ( आपकान्तः) सुख से 
. ` आगे चलता हुआ है--(इति, पेखा है, (फळ) सिद्धि करने वाला वह ( अमि 
Տորթ छितः ) सब ओर ठदरा हुआ है-( इति) ऐसा है। ( जरितः ) हे स्तुति करने | 
| न वाले ( दैव ) परमारमा को देवता मानने वाले विद्वान! ( डुन्दुभिम्‌ ) ढोल को 
| ( झाइननाभ्याम्‌ ) दो डंका से ( आ) सब ओर ( उथाप्रः:) दम ՅՑ [बल 
से बजाचे]॥१॥ ८ न 
Է` -भावाय-मबप्यौं को चाहिये कि परमेश्‍वर के डपकारों को देखकर 
. इंके की चोट प्रयल्ली और उपकारी होव ॥ १॥ Fo 
कोशबिल रजनि ग्रन्यर्धानसपानहिँ पादस | | 
उत्तमां जनिमां जुन्याचुत्त॑सं «ԹՈՎ वत्सैन्यात्‌ ॥ २४ 


काशबिल «աս: սայ धनस्‌ । उपानहि । पादस्‌ ५ | 


~ 


१-( शुक्‌ ) सुज्ञ पांखनाभ्यवद्दारयोः-क्रिप्‌ | पालकः परमात्मा (इति) | 
एवं बतेते (अभिगतः) आ भिमुख्येन ոա: ( शल्‌ ) शत्र गतौ-किप्‌। शीघूगांमी 
( इति ) (अपक्रान्तः) अप आनन्दे + क्रसु. पादविक्षेपे-क्त। सुखेन क्रमरणशील 

फल ) फल निष्पत क्षिप्‌ | सिद्धिकर्ता परमेश्वरः ( इति ) (. अभिष्ठि 
चेतः हि दुन्डुमिम्‌) ՅՏՅՇՑՈԼ ( आहननाभ्याम्‌ ) «աաա Վ 


- 
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कुऽ ९३५ | २३] विशं कांशेडंस्‌ं ॥ २०.॥ ` (४,४५७ ) 


उत्तैास्‌ । जनिसास्‌ । जन्या। शनुत्तेसास्‌ । जनीत्‌। «ՅԼ | 
यातू ॥२॥. 


भाषाथ--( रअनि-) रात्रि मे [ जैसे ] (Տանձ) कोश [सोना 
चांदी. रखने ] के कुण्ड के भीतर (प्रन्थेः ) गांठ के ( धानम्‌) रखने को 
[ अथवा जैसे ] ( बपानहि.) जूते मे ( पादम्‌ ) ऐर को, [ वैसे ही ] ( जन्या ) 
- मनुष्यों के बीच (उत्तमाम्‌) उत्तम (जनिमाम्‌ ) जन्म ԿՈ [शोभा वा ऐश्वय], | 
( झनुत्तमाम्‌ ) अति उत्तम गति और ( जनीन.) उत्पन्न पदार्थो को ( चत्मेन्‌) 
मार्ग मे ( यात्‌) [ मनुष्य प्राप्त दोवे॥२॥ 
_ भावाथ--जैसे रात्रि में कोशांगार मे रखकर सोने चांदी की Ք. 
जूता पद्दिनकर पैर की.रक्षा करते हैं, बैसे दी मजुष्य ध्र कुल मे उत्पन्न होकर, 
उत्तम प्रवृत्ति करके उन्नति करे ॥ २॥ | 


տախտ पषातकान्यश्वत्यपलौशस्‌ ।- पिपीलिकावट्श्वसों _ : 
विद्यत्स्वापर्शशफो गोशफो जरितरोयामो देव ॥ ३ ॥ 
झलाबनि । प्रषातंकानि । अश्वेत्यु-पेलांशस ॥ पिपीलिका । 
वरश्व्ः । वि-द्यत । स्वाप॑णशफः। गोशफः। जरितः | 


~ न 
. , 


झा । उथासः । देव ॥.३॥ 


२--( कोशबिले ) खुवर्णरूप्यस्थितिकुएडे ( रजनि) रजन्याम । ԿՋ. | 
(प्रन्थेः ) बन्धनस्य ( धानम्‌) स्थापनम्‌ ( उपानेहि) उप +णद्द क्स्धने-क्किपः | 
արանի 1 पा०३।३ 1 ११३ । ՎԱ दीर्घः । चर्मपाढुकायाम्‌ अ 
(पाइम्‌ ) ( उत्तमाम्‌ ) थेष्टांम्‌ ( जनिमाम्‌ )जनिधसिम्यामिण्‌। उ०४॥१२०॥ ` | - 3 
जनी प्रादुर्भावे-इख | «ԽՎՊԱՀ । पा०[ ७।३ । २२। बृद्धिनिषेधः । माङ माने: वर 
शब्दे च-किप। जनेः उत्पत्तेः जन्मनो सां लक्ष्मों शोभामैश्‍वय वा ( जन्या ) छुपा ` 


सुलुक्‌० | पा० 9 111381 जन-ड्या सप्तमी बहुबचने 1 जनेछु । मज्ञष्येछु ` | 


(ազ) अतिशयेन श्वष्ठाम ( जनीन) ३प्पन्ञान्‌' पदार्थान्‌. ( दत्मन्‌ ): दु 2 
ՅՅ8 | भागे ( यातु) यायात्‌। आग्नुयात्‌॥ हक 


ազ ք 
ख; 
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क्ष त्य Ա १३५ լ ७२३ ] 
भाषाय--( श्रलाबूनि ) ՀՈ आदि बेले, ( पृषातकानि) पृषातक 1 
[ 34 विशेष ], ( अश्वत्थपलाशम्‌ )पीपल और पलाश वा ढाक [बृक्त विशेष], | 
(पिपीलिका ) पिपीलिका [वृक्ष विशेष |, (चटश्वलः ) वटश्वख [बृत्त विशेष] 
(ԽԱՎ) बिज्ञुली [ զա विशेष ], ( स्वापर्णशफः ) स्वापर्णशफ [दृक्ष विशेष] 

> और ( गोशफः) गोशफ զա विशेष ] हैं, [उन सब में | ( जरितः ) है 


` स्तुति करने वाले ( दैव ) परमातमा को देवता मानने घाले विद्वान | ( झा) ի: 
शब ओर से ( उथामः ) हम डठते हैं ॥ ३ ॥ ४ 


भावाय--मनुष्यो को योग्य है कि बाटिका, खेत आदि में अनेक लता ७३ 
ւ ՁԱ और वृक्ष के लगाकर ठीक ठोक उपकार लेकर सुखी होच ॥ ३ ॥ 


वोसे देवा अंक्रेसताध्वयो सिं «ա न > | ւ 
त्यमिद्‌ गवास॒स्यसि «ԿՀԱ ॥ ४॥ , - 
। वि। इसे, देवा: । अंक्रसत । अध्वर्यो । Սա` । ग्रचर ॥ 


खुसत्यसू । इत्‌ । गवाँसू । ससि । अथि । प्रचदखि ॥ ४ ॥ 


. - भाषाथ--मे देवाः ) इन विद्वानों ने (वि ) विविध प्रकार (अक्रेसत) 
- पैर बढ़ाया है; ( अध्वयो ) हे हिंसा न करने वाले विद्वान्‌ ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र 


oT «Վ 


` दे--( अलाबूनि ) नजि लगम्वेनंलोपश्‍च | उ० १ । 697 नज्+लबि 
भ्रवक्षसने-ऊ, ऊकारस्य उकारः, खच ՍԱՎ , नलोपश्च | तुरबीलता; (पूषातः 

Ս कानि) अथ० १४। २ । ४८ | पृषु सेचने-क + अत वन्धने-क्ने। वृज्ञविशेषाः 
- ( अश्वत्यपलाशम्‌ ) पिप्पलपलाशबृक्षस मूह: ( पिपीलिका ) अथ० ७।५६। 
2 ն. । अपि + पील रोधने-ण्वुळ , अकारलोपः, राप अत इत्वम्‌ | पिपीलिका ` 

` पेल्तेगेतिकमंणः निरु० ७ १३। बृष्तविशेषः (घटश्वसः) वर वेष्ने-अचच + शव 
॥णने- अच्‌ | वृक्षविशेष। ( विद्युत्‌) वृद्षविशेषः ( स्वापर्णुशफः ) զախ՝ 
ն जरितः) 8511 हे रतोतः (आ) समन्तात्‌ (उथ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ՛ 


वठ ९३५ [ ७२३] ` विंशं काण्डस्‌ ॥ ր Սր . ( ४,४८८ 


( प्रक्र ) आगे बढ़ । और ( प्रखुदसि ) बड़े झानन्द्‌ में (असि ) तू दो, (असि) | 


तू दो, [ यहं वचन ] (ոու) स्तोताथ [गुण व्याख्याताओं ] का ( सुसत्यम्‌ 
इत्‌ ) बडा दी सत्य है॥ ४ ॥ 


. भावार्य-पहिले विद्वान लोग काम करने से बड़े हो गये हैं, वेसे ही 


हम भी विद्वांनो. का वचन मानकर आगे बढ़े ४॥ ԱՏՆ: 
Վոր यद्रुश्‍यते पत्नी यक्ष्यंमाणा जरितरोयामो देव । 


होता विष्टीसेन जरितरौयाझै दैव ॥ ५॥ | Տ 
पत्नी । यत्‌ । दूश्यते । पत्नी । यक्ष्यमाण । जरितः। ञ्रा। | 

कस) : Նի Մ 

उदास: । दैव ॥ होता । विष्टीसेन । «րա 13015418: 1` 


~~ 


देव ॥५॥ | յ 

आषायं-( पक्षी ) पत्नी ( यत्‌) जहां पर ( यच्यमाणा ) पूजी जाती 
हुई (पत्नी ) पत्नी ( दश्यते ) दीखती है, Լ वदां ] ( जस्ति: ) दे स्तुति करने 
वाले ( दैव) परमात्मा को देवता सानने वाले विद्वान्‌ ] (झा) सब _ ओर से 
( उथामः.) हम उठते हैं । ( विष्ठीमेन ) विशेष कोमलपन के साथ (होता) तू 


दाता है, ( जरितः) दै स्तुति करने वाले ( दैव ) परमात्मा को देवता मानने . 


` चाले विद्वान्‌! ( त्रा) सब ओर से ( उथांमः) ह्म डते ԳԱՎ ॥ a 
भावार्थ -पल्ली और पति गुणवान और परमेश्वर भक्त होकर आनन्द, 
र भोगे ॥ ४॥ द 53022 र «2 डी 
आदित्यां ह जरित्रेङ्गिरोभ्ये दक्षिणासनयत्‌। _ 
ता हं जरितः अत्यांयस्तासु ह जरितः मत्यायन्‌ ता इ आरितः मत्यायसतायु ६ णाता म ॥ ६.४ - 


* पून, 


ु կրոն (इत्‌) एव ( गवाम्‌) गौः स्तोता-निघ० ३। १६ լ स्तोतृणाभ्‌। | ե ՆՏ 
गुणव्यातृणाम्‌ (असि ) रवं भव (असि ) ((प्रखुदखि ) उषः Խա | उ० छा व 


. २३७1 प्र+खुर्दे कीडायोम--असि कित्‌ रेफलोपः। अरकृष्ठछुले ॥ | 


८--( पक्षी ) वेदविधानेनोढा । ग्रहिणी ( यत.) यत्र (ած) 


(पक्षी ) (येक्ष्यामाणा ) पूज्यमामा ( जरितः, आ; उथामः, ՀՎ) म० १३, 


` (दोता) त्य दातासि ( विष्टीमेन ) व+म कलेवे-घज्‌। विशेषेण «ո. 


भावेन | कोमलत्वेन | Յա. Ը` 
Հ RE ८ 4 Վ है हु է 24 5 20५7५६ 
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फरर आओ 


տոնա । ह! जरितः । अर्ङ्गगरः-भ्यः। दक्षिणास्‌। जन- ˆ Ն 
यनु ॥ तास्‌ Թ । जरितः । भ्ति। अयन्‌ ॥ ՅՅ इति। 
ह । जरितः । प्रति । अयन्‌ ॥ ६॥ 


EE] 


` भाषाय-( आदित्याः) अखण्ड ब्रह्मचारियो ने ( ह) ही, ( जरितः ) | 
ա. दे स्तुति करने वाले | ( अङगिरोभ्यः ) विज्ञानी पुरुषों के लिये ( दक्षिणाम ) , 
थे दक्षिणा [ दान वा प्रतिष्ठा ] का ( अनयन्‌) प्राप्त कराया है। (ոպ) उस 
_ [दक्षिणा] को (इ) ही, ( जरितः ) हे स्तुति करने बाले! ( प्रति आयन्‌) ` 
उन्हा ने प्रत्यक्ष पाया है (ताम्‌ ) उस Լ दक्षिणा ] क्रा ( उ ). निश्चय करके गा 


` (हे) ही, (जरितः) हे स्तुति करने वाले | ( प्रति आयन्‌) उन्हा ने प्रत्यक्ष... 
पाया है ॥ ६॥ Ա 


भावाथ-भलुष्य पूर्वं विद्वानों के समान विद्वानों द्वारा उत्तम նան ` 
पाकर अवश्य प्रतिष्ठित दोथें ॥ ६॥. - र 


ՀՈՅ जरितन_: अत्यंगृश्णुंस्तासुं ह जरितरन; ս त्य गुरुणः 
` श्रहनितरसं न वि चेतनानि यज्ञानैतैरसं न पुरोगवांसः ॥३॥ : : | 


` ताञ्‌ । ह । जरितः । नुः। मति। अगुस्णन्‌। तास्‌ । ऊ'इति। FE | 
ԱԵ जरित; । नः । प्रति । अगूभण: ॥ अहानेतरसस्‌ । न । 
Ն: वि Գոր । यज्ञानेतंरसस । न । पुरोगवांसः ॥ 9॥ ` `` 


>> 


३ ( आदित्याः ).अथ० ,१६। ११ । ४। अदिति--ण्य। झखण्डन्रहाचा- - 
३) एवं ( जरितः ) हे. स्तोतः (արմա) պօ २० । २८। ३1... 
զե णाम्‌) अथ० ५ 1911. । दानम्‌ , प्रतिष्ठाम्‌ (अन 

१ (ताम्‌ ) वक्षिणाम ( द) (արո) ( प्रतिः 
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` ० ९३९ [ ५२३] विंश काण्डम्‌ ॥ २०॥ (պո) 


करने वाले ! ( नः ) हमारे लिये ( प्रति ովա) ԱՅ [ विज्षानियो. ने - 
म० ६ ] प्रत्यक्ष पाया है, ( ताम्‌) उस को ( उ) निश्चय करके( ह ) ही, 
( जिरितः ) हे स्तुति करने वाले !-( नः ) ` हमारे लिये ( प्रति अग्रुश्णः ) तू नै. 
प्रत्यक्ष पाया है । ( न) अभी ( अहानेतरसम्‌ ) ब्यांप्ति में बल रखने वाले 
व्यवहार को, ( वि) विविध ( चेतनानि ) चेतनाओं को, ओर (न) अभी-( य 
ज्ञानेतरसम्‌ ) यज्ञ | देवपूजा, संगति करण और दान] में बल रखने चाले 
व्यवहार को ( पुरोगवामः ) इम आगे होकर पाचे ॥ ७॥ न 
भावाथ -जैसे पूवज महात्माओं ने श्रेष्ठ कर्मी से प्रतिष्ठा पाई है, ՀԳ 
ही आप और दम मिलकर विज्ञान द्वारा. बड़ाई पाचे ॥ ७॥ 


' उत श्वेत आशुपत्वा उतो पत्या िर्यविष्ठः । 
उतसाश सान पिपति ॥८॥ : 
उत । शवेतः । आशुपत्वा:। उतो । «արո । यविष्ठः ॥ 


_ उत । ईस । आश । मानस्‌ । पिपर्ति ॥ ८॥ 


` भाषार्थ-( आशुपत्वाः ) दे शीघ्रगामी , पुरुषो ! ( श्वेतः ) ՀՎ. 
याला [ सूर्य ( उत) भी ( यविष्ठः ) ` अत्यन्त॥बलवान्‌ होकर ( पद्याभिः) . 


अस्मभ्यम्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्तम्‌ ( अगृभ्णन्‌) अग्रह्ृन । गुहीतचन्तः.( ताम्‌ ) (उ) 
` निश्चयेन (दद) ( जग्रतः) (नः) (प्रति) प्रेत्यक्षम_( अग्र+णः ). अगृहः | 
शृहीतवानसि ( अदानेतरसम्‌ ) ՀՎԱ रुतुवः। उ० २। ८६ । अद व्याक्षो- 
आनच | तरो.बलंनाम-निंव० २। & | ततः थेशेभाद्यच्‌ । अदाने व्याप्तौ तरसं ` 
बलयुक्तं व्यवद्दारम्‌ ( न.) सम्प्रति-निरु० ७ | ३१( वि) विविधानि (चेतनानि) 
चेतनाः । ज्ञानानि ( यज्ञानेतरसम्‌ ) सम्यानच्‌ः स्तुवः। उ० २। 58 । - यज. न्य 
. दवेवपूज्ञासंगतिकरणदानेघु-आनच्‌ ; नकारश्छानद्सः | यक्षे . वखयुक्त व्यवहारम्‌ .. 1: 
(त) सम्प्रति(पुरोगवामः) यु गतौ-लट | परस्वैपदम्‌ | गवते गतिकमा >-निघ० ՀՐՏ 
२। १४. अग्रे भूत्वा ,गच्छामः प्रामुमः॥  _ १ ա : 2 
८--( डत ) अपि : ( श्वेतः ) शुक्कवणेः ՎԱ ( अआशुपत्वाः ) 'अशप्रेधि -. : մ: 
२ նօ 19» १1.१५१ । आशु+ पत गतौ-कन्‌। हे शीघृगामिनः,( Համ ՆՏ: 
निएचयेन. ( पद्याभिः) पाद-यत्‌ | ՎԱՀՎԵՎՎ । पा० ՊԼ ՀԱՎԻ इति 
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TTT Sse ՀՀՀ. 
चलेने योग्य गतियो से ( उता ) निश्चय करके ( उत ) अवश्य ( ईमू ) प्राप्त 
ग्य ( मानम्‌) परिमाण को ( आंशु ) शीघ्र ( पिपति ) पूरा करता है կակ 

भावाय-जैसे सूर्य अपने मार्ग में चलकर संसार का उपकार करता. 
है, वैसे ही मनुष्य वेद मार्ग पर चलकर शीघ उपकार करें॥ ८॥ 


आदित्या रुद्रो वसव॒स्त्वेऽनु त «ՀՎ राधः अति गृभ्णीह्य- EE 
ङ्गिरः। दुद राधों विभु «Վ इदं राधो बृहत्‌ पथं ॥८॥ 
आदित्या: .। रुद्रा: वसव: ।.त्वे । अनु । ते । इद्म्‌ । राधः। մ 
प्रति | गश्णीहि | अङगिरः կ डुद्स्‌ । राध॑ः । -विभु । अथुँ। हा 
दुद्स्‌ । राधः । बृहत्‌ । पथं ॥८ ॥ 


` भाषाय--[ हे श्र सभापति ! ] (ते ) चे ( आदित्याः ) खरड ब्रह्मतः | 
चारी, (Հրո) शान दाता और ( वसवः ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ लोग (त्वे अनु ) 2: 
तेरे पीछे पीछे हें (अडगिरः.) -हे विज्ञानी पुरुष | (աղ) इस ( राध: ) ; 4 
| ար को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( गुभ्णीदि ) तू ग्रहण कर । ( इदम्‌) यह . 
` (ո) धन (त्रिसु ). व्यापक और ( प्रु) बलयुक्त है, ( इद्म्‌ ) यह पु 
( राधः ) घन ( बृहत्‌ ) बहुत और ( पृथु ) वित्तीण हे ॥ & ॥ 
भावाय--शूर प्रतापी सभापति की सुचौति से सब लोप ब्राह्मण 


आदि चारों वर्ण अपन! अपना कर्तव्य पूरा कर और विद्या और घन की 
बृद्धि से संसार में सुख बढ़ादे ॥ ՀԱՅՑ ४ 


पढ्भावः। पादाय गमनाय द्वितासिर्गतिसि ( यविष्ठः) պագ १८ । ४1 ६१ । 

युवन्‌-इष्ठन्‌। अतिशयेन वलवान्‌ Հ .( उत ) अवश्यम्‌: ( ծո.) प्राप्तव्यम्‌ 

आशु ) शंघूम्‌ ( मानम्‌.) परिम णम्‌ ('पपति ) पूरयति | 

प 1) .अदिति-एय | अलरडत्रह्मचारिण:- ( रुद्राः ) 

(१ (वसवः ) ओष्ठपुरुषा: (त्वे) विभक्तेः शे । ` 
सद्धाः ( इदम्‌) - ( 


म > £ 
०९ - 


है; 


९१८८. 
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Տօ ९३५ [ 3२३ ] विंशं काण्डम्‌ ॥ २० ॥ ( ४,१०३ ) 


` इस मन्त्र का मिलान करो--अथ० ११। ६। १३; और १३। ११।४॥ 
देवाँ ददुत्वासुरं तद्‌ वो अस्त युचंतनस्‌ । ` 
Վազ अस्तु दिवं दिवे ԿԱՎ गृभायत ॥ १०॥ 
देवाः । ददुतु արգ । .तत्‌ । वः । जस्त । सुचेतनम्‌ ॥ 
युष्मान्‌ । अस्त । दिवेदिवे । ति । एवं । गृभायत ॥ १० ॥ 


भाषाय-[ दे मजुष्या ! ] ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( आरम्‌) बुद्धि- ` 
भत्ता ( ददतु ) देवं, (तत्‌) वह (वः) तुझारे लिये ( सुचेतनम्‌ ) सुन्दर 
धान ( अस्तु ) होवे 1( युष्मान्‌) तुम को वदद ( दिवेदिवे ) दिन दिन ( अस्तु ) 
ՀՅ, [ उल को ] ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( एव) ही (զգա) तुम ग्रहण 
करे ॥ १० ॥ 
` शावायं-सखब मनुष्य विद्वानों से शिक्षा लेकर सदा आनन्द पावे॥र०॥ 


त्वामिन्द्र शमरिणा हव्यं पारीवतेभ्यः 

विप्रांय स्तुवते वसुवनिं दुरथरवसे वह ॥ १९ ॥ ` | 

त्वस्‌ । इन्द्र । शम । रिणाः। हव्यस्‌ । परावतेभ्य; ս նախ: 

स्तुवते । वंसुवनिश्‌ । दुरग्रवसे । वह ॥ १९ ॥ द 
भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़े Գոռ वाले राजन ] (त्यम्‌) - 2 

"काप और ( ռոգ.) इब्य | विद्वानों के योग्य अन्न ] ( पाराः 


१०--( देवाः ) विद्वांसः ( ददतु) प्रयच्छुन्तु ( आखुरम्‌) «զով. 
` Գ: ագա प्रशावस्वं पॉनिवत््तं वोपि वालुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्था. . 
' ` नस्तांश्चास्यामर्थाः-निरु० १०। ३४। बुद्धिमस्वम्‌ (तत्‌) आइरम्‌ ( वः ) - 
` युष्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) ( चेतनम्‌) प्रशस्तं शानमः ( युष्मान्‌ ) युष्मम्यम्‌ (अस्तु) 5 
- (दिवेदिवे ) दिने दिने ( प्रति) प्रत्यक्षेण (एवं) निश्चयेन (ग्रभापत) 
- ० ८।४। १८ | ग्रह्लीत॥ _ | ८ र म 
ՏՏ ११-(त्वम्‌) (ա) परमेश्‍वयवन राजन ( शम) शरणम्‌। ցա 
` (Բգո) री गतिरेषणयै;- लङ, | भरिणाः | प्रापितवानसि (ոզՎ)գ-. Չր नि 
ա हां हि 
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(४९७७४) _ ००००० ३५अ्वेदभाऽ्ये'° պո ९३९ [-७२३] | 
बतेम्येः ) पार और अवार देश वाले लागो के लिये ( रिणाः ) पहुंचाया है। | 
( स्तुवते ) स्तुति करने चाले ( विप्राय ) - बुद्धिमान के लिये ( वस्ुवनिम्‌) - | 
धनो का सेवन ( दुरश्चवसे ) दुष्ट अपयश मिटाने के ( बह) प्राप्त करा ॥११॥ न 


ծ- 


विद्या ओर धन से उनः की उन्नति करे ॥ ११॥ 


in 


आवाय- राजा दूर और समीप घाली प्रजा Հ शरण मै रख कर | 
8 


` संहिता के(शर्मरिणाः)एक पद के ՀՎԱ पर [शर्म रिणाः] दो पद मानकर . 
हमने अथ किया: है ॥ ” 


` त्वामिन्द्र. कपोताय च्छित्तपक्षाय वजचंते । 
. . अ्यासाकं पक्क पीलु च॒ वारस्सः जकृणोब हु: ॥ १२ ॥ 


Ս स्वस्‌ । इन्द्र । केपोतांय। छिज्नपक्षाय। वजच॑ते॥ इयामाकस्‌ । 
| - „  पक्षय्‌। पीलु । चु । वाः। աԱ । जकुणोः । बहु: ॥ १२ 2 | 


भाषायं--( इन्द्र ) दे इन्द्रः! [ बड़े Համ वाले राजन ] ( त्वम्‌) तू ने ո 
` ` ` (अस्मै) इस ( ठिन्नपक्षाय ) कटे पंख वाले, ( वञ्चते ) चलते हुये (कपोताय) ._ 


- _ कबूतर को (पक्कम्‌ ) पका हुआ (श्यामाकम्‌ ) श्यामा [समा अन्न], (पीलु) पीलु ` | | 
[फल बिशेष] ( च) और (वाः ) जल (बहुः) बहुत बार (վն) किया है ॥१२ 


यत्‌ । देवयोग्यान्नम्‌. ( पारावतेभ्यः ) पार + अवार -चत्‌ , अण्‌, पृषोदरादिः 
. रूपम्‌। ՊԱԿԱ पारावांरघांतिनीं पारं परं भव्रत्यवारमचरम्‌--निर० २। 
` ` २४ पाराचारदेशे विद्यमानेभ्यः ( विप्राय ) मेध।विने ( स्तुवते ) स्तु 
 कुचते ( बछुवनिम्‌) छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ । पा० ३३ २। २७ । ՀՅ 

खन सम्भक्तो-इन्‌ः। धनानां सेचनम्‌ ( दुरभ्रवसे ) क्रियाथोपपद्स्य च कर्म णि 
. ` ` स्थानिनः। पा० २। ३। १४। इति तुमुनः कर्मणि/,चतुर्थी । दुर्‌ दुष्टम्‌ अश्वः. 

अप्य १ तन्नाशयितुम्‌ः। दुष्टापकीर्तिनाशनाय ( वह. ) प्राय ॥ | 
१९-( स्वम्‌) (Թո) परमैश्वयेवन्‌ राजन्‌ ( कपोताय ) पक्षि 
छिन्नपक्ताय ) ( बंद्धते ) घञ्चु गतो--शत्‌ । गच्छुत ( श्यामाकम्‌ ) र 
- विशे 


5" 
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ՅՑ १३६ [ 3२४] विंशं. काश्डस ॥ २० ॥ ( 8,१०५.) 


oe Le 


भावाय--ैसे पंख कटे कबूतर को अन्न और जल देकर पुष्ट करते 
हैं, वैसे दी रांजा दीन दुखियों के अन्न आदि देकर सुखी करे) १२॥ 


आर गरो वांबदोति चे था बढ्दो वर्या । 

इरासहु. मशे स॒त्यनिरामप सेधति ॥ ९३ ॥ 

झरसू-गरः-। वावदीति । चे धा । ब॒द्धः (वरच्या ॥ दारस्‌ । 

अह । मर्शेसति । अनिरास्‌ । अपं । सेधति ॥ १३ ॥ 
भाषार्य-( झरंगरः ) पूरा विज्ञानी पुरुष (Վ) तीन प्रकार से. 

` [ स्थान, नाम और मनुष्य आदि जन्म से ] (वरत्रया) रस्ती से ( बद्धः ) बंधा | 

हुआ ( वावदीति ) बार बार कहता हे । ( इराम्‌ ) लेने याग्य अन्न को ( अह ) 

ही ( प्रशंसति ) Վո सरांद्दता हे और ( अनिराम्‌) निर्दित. भन्न को («Վ 

सेधति ) इंटाता है ॥ १३॥ 

भावाथ--विद्वान आप्त पुरुष अपना. स्थान, नाम और जन्म सुधारने . 
“के लिये अधमं. को छोड़कर धमे से अन्न आदि पदार्थ ग्रहण करे ॥ १३॥ ւ 

ՀՐՎ १३६ ॥ 

१--१६॥ प्रजापतिदेवता ॥ १, २, ५, ७--६, १४ निचूदचष्डप, ३॥ . 
` आष्यचुष्टुप्‌; ४ भुरिगनुष्टुप्‌ ; ६, १०, ११, १६ अयुष्टुप्‌ ; १२ निचत्‌ ककुसु. | 
ौव्णिक्‌ ; १३ भुरिंगाष्यष्णिक्‌ ; १४ उरोबृहती >) 

राजप्रज्ञाकतव्योपदेश;- राजा ओर प्रजो. के कतव्य का उपदेश ॥ 


` यदस्या अंहुभेद्यांः कृधु स्यलमपातसत्‌। . 


१३--( अरंगरः ) अलम्‌+ गु विज्ञाने-अप्‌ । पूर्णविशानी पुरुष ( वाव- । իջ: 


Հոր कर. 


ՀՏ दीति ) पुः पचुर्वदति (Վալ) धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि | 


- जन्मानीति--निरु० & । २८ | स्थाननामजन्ममिस्तिप्रकारेण (बद्धः) ( वरत्रया) 


` वृ्ञश्बित्‌। 3० ३ । १०७ । Լ वरणे-अत्रन चित्‌ । रज्ज्जा ( इराम्‌ ) अजेन्दा- ड լ : न > ; ः 
պօ ԷՅ: २। २८1 इण्‌ गतो-रन्‌ , गुणाभावः । इरा -अक्नांम-निघ०२1७॥ ` 
प्रापणीयसन्नम्‌ (अद) अवश्यम्‌ ( प्रशसति) स्तौति (अनिराम्‌) नि र्‌ նորու զ - ती. 


(ազ सेघति) झपगमयति նանի. `. > 
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(ո). ˆ अचेववेदभाष्यै इ० १३६ [३२४ | 


een 
ee 
oo 


' अष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकलाविव ॥९॥ 
> यत्‌ | सल्या! । अंहु-भेद्या: । कधु । ՅՀՎԱՎԱ उप-अतसतू ॥ 
ՁԵ । इत्‌ । अस्याः। ԿԱՅ: गो-शुफे | णकलौ-इघ ॥९॥ 
[ पद्‌ पाठ के लिये सूचना सूक्त १२७ देखो ॥ ] 
भाषायं-( यत्‌) जब ( श्रस्याः ) इस ( अंहुभेद्याः ) पाप से नाश 


होने वाली [ प्रज्ञा ] के ( कछु ) छोटे और ( स्थूलम्‌ ) बड़े [ पाप ] को (उपा- 


ՀԱՎ) वह Լ राजा ] नाश करता है | ( अस्याः ) इस [ प्रजा] के (सुष्को इत्‌) 
. दोनो हदी चोर [ स्त्री और पुरुष चोर अथवा राति और दिन के ] चोर 

=(गोशेफे ) गो के खुर के गढ़े में (शकुलौ इध) दो मछलियों के समान, (एज्नतः) 
कंपते है [डरते हें ] ॥ १॥ ` ՀԵ» 


3४ Ls i 


- ' ड 


աաա». n 
>) जुट 


զիր... बुट avs 


भावाय--जब राजा न्याय से सब प्रज्ञा के छोटे बड़े अपराधको | 


मिटाता है, तब सब स्त्री पुरुष राति और दिन में पाप से कांपते हैं जैसे օպ 


Շա थोड़े जल में घबराती हैं॥ १॥ 


यहद मन्त्र यज्ञुचेद्‌ में हे-२३। २८। और महर्षि दयानन्द कत ऋग्वेदादि- ` की 


'भाध्य भूमिका पृष्ठ ३३२ में व्याख्यात है॥ | रे 5: 
बदा स्यलेन पससाणौ सष्का उपावधीत्‌ । 
` विष्वञ्चा व॒स्या वर्धतः सिकेतास्वेव गदेभौ ॥ २॥ 


१--( यत्‌ ) यदा (अस्याः) अग्ने वर्तमानायाः ( अहुभेद्योः ) भखशीऊ०। FE 


८ ` ड०१।.७। अम रोगे पीडने च-प्रत्ययः, हुक्‌ च । अंहुरः= अरं स्वान्‌ निर० . 


Ս ६।२७। अवितृस्तृतनत्रिभ्यईः। ड०३। १५८ । भिदिर्‌ विदारणे- ईप्रत्ययः। 


Ս. हस्वम्‌-- निघ० ३। २। अहपं पापम्‌ ( स्थूलम्‌ ) महत्‌ पापम्‌ (उपातसत्‌) तंखु 


. डपक्षये उपक्षेपे च-खङ्‌ लडे । उपक्षिपति नाशथतिं ( զան) զ 
वक्‌ | उ० ३ | ४१ । पुष स्तेये-कक्‌ । तस्करी | खीपुरुषरुपो 


दिवसभघौ चौरै वा ( इत्‌ ) एव ( अस्या: ) प्रज्ञायाः (पजत/) कस्पेते । 
के) गोखुर चिहे. | शकुल ) मदुगुरादयश्च । उ० १। ४१ 


पप्या 
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सुँ ९३६ [ ३२४. ] विश सूकायेडेः॥ २6६. (६,६०३) 


«.»շծ 


यदा । स्थूलेन । पसंशा । अणी । सुष्को । उप। खवघीत्‌ ॥ | 


विष्व॑ञ्चा । वुस्या । व्धतः । सिकतासु । सव । गदभौ ॥ २॥ ` 


भाषाथ--( यदा ) जब { स्थूलेन) बड़े ( पससा ) .राज्य प्रबन्ध के 
लाथ ( अणो ) सूदम ) न्याय के बीच ( मुष्कौ ) दोनों चोरो [ झी और पुरुष 
चोरों वा रात्रि और दिन के चोरों ] को ( उप शअ्रवधीत्‌ ) वदद [ राजा ] मार 
डालता है। ( विष्वञचा ) सब और पूजनीय ( बस्या ) अति श्रेष्ठ दोनो [ स्त्री 
और. पुरुष ], ( सिकताछु ) रेत चाले देशों में ( गठ्रेमौ पंच ) दो श्वेत कमलो के 
समान, ( वर्धतः ) बढ़ते है ॥ २॥ श 
` भावाय-जब राज्ञा सदम विचार के साथ सब दुष्ट चोरों को मिटा | 
देता हे, तभी श्रेष्ठ गुणवान स्त्री पुरुष बढ़ते हैं, जैसे बालू के स्थाना में श्वेत 
कमल बढ़ता है॥ २॥ 


यदल्पिकास्वल्पिका कर्कधकेवषद्यंते । 
वासंन्तिकमिव ՀԱՎ ազան वित्पति ॥ ३ ॥ 


- यत्‌ । अल्पिकासु । अल्पका । कक-धके । 5-7 अते प्र. 


टा वार्सन्तिकस-इंव । तेजनस्‌। यन्ति । աան वित्पति զ. 
` भाषाथ--( यत्‌) जब ( अरिपक्राछ ) छोटी प्रजाओं में ( अल्पिका-) 


२--( यदा ) ( स्थूलेन) महता (ԳԱՅԼ) अथ० 81.४1 ६। पस : 
Վ वाघे. च--अखुन्‌। पसः = राष्ट्रम्‌-द्यानम्दभाष्ये, ՀԱՏ २३। २२। *. 
राज्यप्रबन्धेन ( अणी ) सदमे न्याये (գղ) म० १। तस्करी (उप) व्याप्तौ ` 
( अवश्रीत्‌) इन्ति | नाशयति (հագր) विडु अञ्जु गतिपूजनयो उनि ա 
सर्वतः पूज्यौ ( घस्या ) वजु-शयसुन्‌, रैकारलोपः। सुपा छलुकू०' पा० ७॥ | 
१1३६ । बिभक्तोर्डा । बखीयसौ । अतिशरष्ठौ ञोपुरुषौ ( वर्धतः) ( सिकताछु) , . 


` पृषिरञजिभ्यां कित्‌.1.ड० ३। १११। सिक सेचने--अतच्‌ | «ազգից | ` 


(एव )-साइश्ये । इव. (որո), कृशशलिकलिगदिस्योऽमच्‌। उ० ३। १२२।` ` 5 
Հ शब्हे-अमच्‌। दवे शवेसकुमुदे। ` ` ` छ 5 उ 
| 1--( यत.) पदा ( अल्पिकात्ु ) सधाख प्रजा ( अश्पिका ) Հո प्रज्ञा पे 
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( ४,३५६ ) | > शद Se Gyaan “दु, ւք լ ७२४ 1 : 
चोटी प्रज्ञा ( ककंधूके ) अञि. के झोके में ( अ्च्रषधते ) कष्ट पाती है। [तब] - : 
( वित्पति ) विद्वानों के पतन मै ( աաա .) दुख मिटाने के लिये ( वासन्ति- 
कम्‌ इव ) वसन्त ऋतु मे द्वोने वाली [ उत्तेजना ) के लमान ( तेजनम्‌ ) उत्ते- 
जना को ( यन्ति ) वे.[ शूर लोग.] पाते हैं ॥ ३॥ 
i भावाथ-छोरी छोडी प्रज्ञाओं पर अन्याय होने से बड़ों को हानि 
` पहुंचती है, इल लिये शूर बीर पुरुष चसन्त-ऋतु के. समान उत्तेजित होकर թ 
श शत्रओं का नाश करें ॥ ३॥ 


यद देवासो जलासंग मविष्टीसिनंसाक्रिषुः | ...- 
... झुकुला देदिश्यते नारी सत्यल्यांझिभुवों यथा ॥ ४.७ 
-_ यतू । देवासः | ललास-गुस । म । विष्टोमिनश । आविषुः ॥ । 
__ सकुला | देद्श्युते । नारो । सत्यस्य । संक्षिमुव॥ यया ॥४॥ ` Ց 


ՀՎԱ--(ՀՎ) जैसे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( ललामशुम्र्‌ ) न 
` अधानता पहुंचाने बाले (चिष्टीमिनंम्‌ ) कोमलता से युक्त न्याय मे (प्र आविषुः) ` 
प्रविष्ट हुये है.। और ( यथा ) जैसे ( सकुला ) बाल बच्चों वाली (नारी) 


լ ककधूके ) ՓՈՎ | उ०३। ४०। डुकज 'करण-कप्रत्ययः, ककारस्य ` ` Ե: > । 
इत्सज्ञा | सूवृभू० | उ० ३। ४१। घूस कस्पने--कक | कर्कस्य अशे घूके | 
कम्पने ( अवषद्यते ) अवसीर्दात.। दुः प्राप्नोति ( वासन्तिकम्‌ ) वसन्ताच्य ।. . 
19 ४।३।२०। वसन्त-उञ्‌ः। वसन्ते भवं तेजनम्‌ ( इच ) यथा ( तेजनम्‌) . | 

| उद्दीपनम्‌। उत्तेजनाम्‌ | प्ररणाम्‌ (यन्ति ) प्राप्चुवन्ति ते शराः ( अवाताय) . ` ` 
धातः गतौ सेवायां सुखी करणे च-_घञ्ज। चात सुखम्‌ अवातं दुःखम्‌ । तत्‌ क 
` नाशयितुम्‌ः ( वित्पति ) चिद्‌ ज्ञाने--क्किप -- पत्त गतो--क्किप्‌ । बिदा विदुषा' : . 

` पति:अघःपतने.॥ 5 2: 


` '8--( यतू ) यथा ( देवासः.) विद्वांस; ( लखामशुम्‌ ) प्रथेरमच्‌ । ० ˆ ` 
“1 ६८। लळे. ईपलायाम्‌--अमच्‌ ԳԳԽԱՎՎԵՒ । गच्छते; - डु । ललामं - 

पुच्छ पुरडाश्‍वभूषाधाध्यान्यकेतुषु--अमर: २३1 १४२ 1 प्राधान्यस्य गमयितार 
(म्‌ आ्‌। अत इनिठनौ । 
बिष्डीम-इनि.। विशेषेण आतभावेन-कामलत्वेन: युक्त 
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शह 


सरन्‌ ॥ शेक्तिकानना: । स्वचमशकम्‌। सक्त । पदास एए॥ | 


2 न्यायम्‌ ( थाविषुः ) श्रव रक्षणगतिप्रवेशादिषु--लुड. Է 


գրո, क्रदि वैकल्ये । नैव व्याकुलो भवेत्‌ Հու [सश 
- ३६। विभक्तेराकारः। अयोग्यस्थानम्‌ (` 


` ८ डः Դ « न दि լ 
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Տօ १३६ [३२४] घिशंकाण्डस्‌ ॥ २० ॥ (866) 


~ — se 0007000 տառա «ա աաա Հլ. I զ. 


नारी [ खरी] ( «ԽՎՀ) «ա से हुये [ प्रत्यक्ष ] ( सत्यस्य ) सत्य का 
देदिश्यते ) बार बार उपदेश करती है [ चैसे ही राजो न्याय और उपदेश 
करे ]॥४॥ ` न्न 
भाषाथ-जैसे पूर्वज लोग न्याय करने से प्रधान हुये हैं, ओर ՅԿ. 

माता सत्य का उपदेश करके सन्तानो का गुणी बनाती हे; वेसे ही राजा प्रजा . 
का हित करता रहे॥४॥ . ՀԱՐՔ 


थह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद में है--२३। २६ । और महर्षि दयानन्द 
आग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३३४ मे व्याख्यात हे | | 


' अहाोनरन्यतुमद्धि मोक़दुदस्थानासरन्‌ । 
शुक्तिक्ानना स्वेचमशंक सक्त पद्म ॥५॥ 


«Եղ | मौ इति । अंतृभत्‌ । | सोक्रदुत्‌ अस्थोना। | 


भाषार्थ-( महान ) महान्‌ पुरुष ( अशी ) दोनों अझियां [ शारीरिक | 
आर आत्मिक बलों ] को (वि) विशेष करके ( अतृभत्‌ ) तृप्त कर, और 
( अस्थाना ) अयोग्य स्थान मे ( आसरन्‌ ). आता हुआ ( मोक्रदत्‌ | न घबरावे i 
( शक्तिकांननाः.) साम्यं का प्रकाश करने वाले दम, ( स्वचमशकम्‌ 


( सकुला ) कुलैः सन्तानैः सह वत्तमाना (देदिश्यते) दिश 


( ४,१९० ) ००००१ आई वैदूधी थे Gyaan “०३0 १३६ լ ७२४ ] :: 


ամու स्का, ES ՄՅԱՆՑ 3. 
RSS 


के लिये भोजन [ लड्डू आदि ] और ( सक्तु) ՀՎ ( पद्य॑म ) प्राप्त कर ॥ए॥ 
भावाय समर्थ मनुष्य अन्न आदि पदार्थो का संग्रह करके कठिन ह 
समय में अपने भाई बन्धुरा को पुष्ट करके रक्षा करे ॥ ५॥ . ե: 


`. भहानग्न्युजूखलमतिक्रामन्त्यब्रवीत्‌ु ॥ . .. : 
यथा तव वनस्पते निरच्चन्ति तथवति ४ ६॥ ` र 


महान । अग्री इति | उलूखलस्‌ । अतिक्रासन्ति । अब्रवीत्‌ ॥. 
यथा । तवे । वनस्पते । निरच्चन्ति । तथा । रवति ॥ ६ ॥ $ 


भाषाय ( महान्‌ ) मदान्‌ पुरुष ( झंझी ) दोनो -अझिया [ आत्मिक 0). 

आरः सामाजिक बलों ] से ( उलूखलम्‌.) ओखली को ( अतिक्रामन्ति ) 

 लांघता हे और ( अग्रवीत्‌ ) कहता है-( वनस्पते ) हे बनस्पति | [ काठ के 

पात्र ] (यथा) जैसे ( तव ) तुझ में ( निरघ्नन्ति ) [ लोग ] कूटते हैं, (तथा) 
पैसे ही ( पवति ) शान, के विषय में [ होवे.] ॥ ६ ॥ 


भावायथ- जैसे տա में कूरकर सार पदा हे, बसे ही मजुष्य 
՛ परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करे ॥ ६॥ २ 


अहानग्न्युप बूते भ्रृष्टोथाप्यभूभुवः । 
यव त वनरुपते पिप्पति तथवति॥ ३ ॥ 


| र महान्‌ । ազ इति । उप॑ । तूते । भ्रष्टः । अय ախ अभू - टु 2 


` 


ոռ | Հ 


, दै-( महान) (Հող) զվ सुलुक०। पा०।७। १ । ३६ | विभक्तः 
` ԳԱԿԱՆ, प्रगृहमत्वाभावश्च-।. अझिभ्याम्‌ । आत्मिकसामाजिकंबलास्याम्‌ 
) घाच्या दिकणंडनपात्रम्‌ ( अतिक्रामन्ति ) पकवचनस्य बहुवचनम्‌। 


लूलघयति ( अत्रवीत्‌ ) ब्रत्रीति (Հո) ( तेव. 
नि 
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զօ ९३६ [ ७२४ ] ` विंशं काणडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,५९१ ) 


ee 


शुषः .यथो । एव। ते । वनस्पते । पिप्पेति। तर्या । एवति ७ 


साषाय-( महान्‌ ) मदान्‌, ( भ्रष्टः ) परिपक्क, ( अथ अपि ) और 
भी ( अभूभुवः ) ագի: का शोधते वाला पुरुष ( अग्नी ) दोनों अझियों 
| ऑत्मिक और सामाजिक बलों ] के! ( उप ) पाक्रर ( ब्रते) कहता है-- 
( चनस्पते ) हे वनस्पति ! [ काठ के पात्र ओखली ] (यथा ) जैसे ( ते ) तुक 


में ( पिष्पति ) ԼոՅԿ ] भरता है, ( तथा एव ) वेसे ही ( एवति ) ज्ञान के 
विषय में [ होवे ]॥ ७ ॥ 
भावाय--मन्‍्त्र ६ के समान है ॥ ७॥ 


सुहान ग्न्युप जूते ՎԱՈՊԿԿԱՅ: 
यथा वयो विदाह्य ՀՎԱ न॒मवद॑ह्यते ॥ ८ ॥ 


_ सहान । अग्री इति । उप । ब्रते । भ्रष्ट । जय । सपि । ` 


տետրը ս यथां զգ: विदाह्य॑ Հ: । नस्‌ । अवदह्यते ८ 
भाषाय--( महान्‌ ) महान, ( भ्रष्ट: ) परिपक्क, (अथ-अपि ) और . 

भी ( अभूभुवः ) ազն: का शोधने चाला पुरुष ( अझी ) दोनों अंझियों 

[ आत्मिक और सामाजिक बलों ] को- (डप ) पाकर (त्रते) कहता हे | 


( यथा.) जैसे ( वयः) जीवन के! ( विदाह्य ) विविध प्रकार तपाकर ( स्वा ) 
USS TT Tr 
. ७--( महान्‌) ( अझो ) աօ ५। आस्मिकसामाजिकप्रतापौ (उप) 


ङपेत्य | प्राप्य ( ब्रते ) कथयति ( भ्रष्टः ) भ्रसज्ञ पाके--क्त | भ्रष्ट: | परिपक्क 


( अथ ) अनन्तरम्‌ ( अपि) ( अभूमुवः) भू सत्ताशुद्धिचिन्तंनमिंअणेषु- ` | 


किप+भूरजिम्यां कित्‌। उ० ४ ।२१७। भू शुद्धौ-असुन, कित्‌। अशुद्धि 9 
' शोधकः पुरुषः ( Հա) (एव) ( ते ) त्वयि ( ՎԱ) म० ६ . 
Վ दिष्पति ) पृ पालनपूरणयोः एघोदरांदिरूपम्‌ । पिपर्ति Վ पूरयति (तथा) 
_(पवति ) म० ॥ ६ ॥ ४ 

; .द--( वयः ) सवधातुम्यो$तुन | Հօ ४। १८८ | ची गतिव्यास्िप्रजना- 


दिचु--अघुन:।. जीवनम्‌ ( विदांह्म ) दद दाहे। նգ तपश्चरणेन तप्त्वा | ० टि; 


: (स्वगे) खुखविशेषे ( नम्‌) णह वन्थे--ड (ՀՊՎ ( अवदह्यते) भस्मीकरोति 


©C-0.PahinfKanya Maha Vidyalaya Gohection, .. Hr 
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Digitized by Siddharge eGangotri चे Kosha 


(४,५९२) . - अयवदद्भाऽ Հօ ९३६ [७२ | 


--Կ.-. पाटीमा एमा माम TT HE 


रुवर्ग में [ सुख विशेष में ] ( नम) बन्धन को ( अवदद्वाते ) [ विद्वान्‌ ] भस्म. 

करदेता है, [ वेसे ही मनुष्य करे | ॥६॥ `. ծֆշ. 

| भाधवाय-मज॒ष्यं शुद्ध चित्त. से बल चढाकर विद्वानो के समान ब्रह्मचर्य | >.) 
. आदि तप करके दुलो से मुक्त होवे॥८॥ 3 


सहानग्न्युप मरते त्वसावेशितं पस: ।, ` "> 
` -इत्थं पलस्य वृक्षस्य शप शप_ भजमहि ॥ ८ ॥ | | | 
ւ सहान्‌ | अञो इति ՅՎ । जते । պ: ।. झा-वेशितस्‌ ।. ही 
Հ. ՎԱՎ । फलल्यु | वृक्षस्य ՆԱՎ । शप स्‌।. भजमहि ॥८. ड 


- 


` भाषार्थ-(महान्‌) म न्‌ पुरुष ( अग्नी ) दोनों, अग्नियों [ आत्मिक | 
और समाजिक बलों ] का ( उप) पाकर ( स्वसा ) जुम्द्र गति [ उपाय] से ” 
( आवेशितम्‌ ) प्राप्त हये ( पः ) राज्य, प्रबन्ध के. विषय में ( त्ते ) कहता. | 
है- [कि ] (इत्यम्‌) इसो प्रकार से. (ցապ ) स्वीकार. करने Կ. Է 
-(फलस्प ) फेल के ( शपे ) एक सूप में ( शूप स्‌ ) दूखरे सूय को ( मजेमदि): | 
|  एमसेच॥ 8॥ | ՅԵՎ 
हु. आषाय - जैसे मचुष्य अन्न आदि पदार्थ के सूप से लगातार शुद्ध करते | 
ա Լ ԳՅ ही राज्य का प्रबन्ध सदा बिचार से करना चाहिये॥ 8 ॥ 2 «ԱՏ 


“ सहानगी कुकवाकं शस्येया परि धावति । 
. जय न विद्म यो सग; शौोष्णा हरति घाशिकास ॥ २० ॥ : 
, महान्‌ । झी इति। कृकवाकूम्‌ । शस्यया। परि। धावति ॥ 


वित्पश यति विद्वान | अन्यद्‌ गतम्‌-प्० 9 | 
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६ १६६ | [ ३२४] विंशं कांण्डस्‌ ॥ २० (६५९३) 


> > 


अयस्‌ । न। विद्म । ատու शीष्णा । हरति । घाणाकंस्‌१० 


साषाय-( महान्‌ ) महान पुरुष ( अग्नी ) दोनों अग्नियां [ आत्मिक 
ओर सामाजिक बला ] से और ( शम्यया ) जूये को कोल [ के समान श्र ] 
से ( छकवाकम्‌-परि) बनावटी बोली वाले पर (Կախ) दौडता दे। 
[ उसके ] ( न) अब (ԲՋ) हम जानते हे, ( अयम्‌ यः) यदद जो ( मृग; ). 
पशु [ के तुल्य सूखे ] ( शीष्णो ) शिर से [ कल्पित विचार से | (धाणिकाम्‌) 
वस्ती [ राजधानी आदि ] के ( हरति ) लुटता .है॥ १०॥ 

भावाथ-जो ठग छुढ खे भुंडी बनावरी बोली बोल कर राजधानी 
आदि बस्ती की लूट, राजा उन का यथावत्‌ दरड देवे ॥ १० ॥ Mn 


सडुंनझी «շաղ ՎԱ धावति। . fe 

= इसास्तदंल्य गा रक्ष यभ॒ सासंद्व्यौदुनस्‌ ॥ ११ ॥ 

सहान्‌ | ար इति । संहान्‌ । Հոգ । धाव॑न्त॒स्‌ । जनु । 
चावति ॥ दुसाः । तत्‌ । अस्य॒ । गाः रक्ष । यभ॒ । «Վ । 


ՅԻ» । आद्‌ नस ॥ १९ ॥ 

भाषार्य-( महान.) मदान्‌ पुरूष ( अग्नी) दोनों अग्नियो [ आत्मिक | 
और सामाजिक बलों ] के, और ( महान्‌) महान्‌ पुरुष ( अन्नम्‌) क्ञानबाच ` . 
Cn nN UT ՀԱՅՆ. 


- १०--( महान्‌) ( अग्नी ) म० «1 अग्निभ्याम्‌ । आत्मिकसासाजिक- 
बलास्याम्‌ (` कृकवांकम ) सदृभूशषिसुषिभ््यः कक | उ० ३। ४१ करोतेः = | 
'1ककू-- वच कथने-घञ्‌। ककः արոր ՊԱԿԱ वांको वचनं ՎՀՎ तम्‌ । र 
कृत्रिमवाचिनम्‌ ( शम्यया ) अथ० ६। १३८।४। शान्तिकरेण युगकोलतुल्य- ` 
` . शस्त्रेण ( परि) प्रति ( धावति ) մա գն (अयम्‌) (न) सम्प्ति- | द 
निरु० ७। ३१ (Բա) աա ( यः). ( खगः ) पशुतुस्यो सूल (र्शीष्णा ) | 
शिरसा । कहिपतबिचारेण (इरित) लुण्टति (धाणिक्राम) आणका लुधू- २ 
शिङ घिधाअभ्यः । उ० ३। ८३। ढ्घातेः--आंणकप्रत्यय५ टाप अत इस्वम्‌। a 
बर्तीम्‌। राजघान्याद्काम्‌॥ . ` ` ह न. 
११--( मदान) (अझी) म० ५१ | आत्मिक्सामाजिकपराक्रमौ ( मदान) | 
` ( अग्नस्‌ ) धापृवस्यज्यतिभ्यो नः | इ० ३। ६। सगः गतरै--न प्रत्यय: | बाश 
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»5թ.... ՍԱՎԱՆ 
(զավ अज ) दौड़ते हुये के पीछे ( घावति ) दौड़ता है । ( तत्‌) से 
(अस्य ) इस [ पुरुष ] को ( इमाः) इन (गाः) भूमिया की ( रक्त) रक्ता | 
कर, ( यभ ) हे न्यायकारी ! ( माम्‌) Փոխ .( ओदनम्‌) भोजन ( अद्धि ) 

Ն खिला॥ ११॥ | 


भावाय--महान पुरुष आत्मिक और सामाजिक «Ա प्राप्त करके 
- ब्वानियों का अनुकरण करे; और राज्य की रक्षा करके प्रजा के पाले ॥ १ १-॥ 


शुदवस्त्वा सहानग्रौबबाधते महतः सांधु खोदनंस । 


कस पोवरो नवत्‌ ॥ १२ ॥ ` ० > 

| सुदव: । त्वा । सहान्‌ ՑԱՆ । बबाचते । सहतः साधु । Վ 
` -खोदनस्‌ ॥ कसस्‌ ।..पीवरः । नवत्‌ ॥ १२ ॥ ն 
| भाणाय--[ हे प्रज्ञा जन | ] ( खुदेवः ) बड़ा विजय चाहने वाला, ` ५ 


(महान्‌) महान्‌ पुरुष (त्वा) զո से ( महतः ) बड़े ( अञ्चीः ) «հ 
[-आस्मिक और सामाजिक बलों ] के द्वारा ( खाद्नम्‌ ) खोदने के कर्म [ सँघ 
छुरग आदि ] का (साधु ) मले प्रकार ( बबाधते ) रोकता है । ( पीघरः ) 
अष्टाङ्ग पुरुष ( कुसम्‌ ) आपस में मिलाप को ( नघत्‌ ) प्राप्त करे ॥ १२ ॥ 


"७१८ < կ 


बन्तम्‌ ( धावन्तम्‌) शोघ्र गच्छन्तम्‌ (աա) ազապ (զան ) Ջա | 

, गच्छुति (इमाः) ( तत्‌ ) ततः ( ञ्य ) पुरुषस्य ( गाः ) भूमीः (रक्ष) 
(यभ ) मस्य भः। हे यम | ԿԱՅ (ոլ) प्रज्ञाजनभ्‌ (अद्धि ) Վ 

` भणे, अन्तंगेतणिजथ; | आद्य | खादय (ազո) स्वार्थ अण । भोजनम्‌ 1 


¬ ` १२-(छुदेवः) छुषिजिगीषुः (त्वा) परजाजनसकाशात्‌ (महान्‌) 

। अझौः ) अझ्नीन्‌।, आत्मिकसामाजि कपराक्रमे; इत्यर्थ; (बबाधते) बाघंते | 

यति (զու) विशालान्‌ । . विशालै ( साधु ) यथा तथा । यथात्र : 

ՀԱ इनम्‌) खुड संवरणे-भेदने. Հ--ՏԱՀ | भेद्नम्‌ । सन्धिकरणम्‌ 
ने श्लेषणे-- क परस्परसगमनम्‌ ( पीवर; ) श्र्तिकमि 


“६. 20 


सारिका पिङ्गलिका कार्द. भस्माँ कु धावति ॥ १४। 
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զօ ९३६ [ ०२४] աոաասԿսԿծմ (ապ) क 


कि अजीज णाल eo 


भावार्थ-राजञा और प्रज्ञा के मेल से चोर आदि दुष्ट लोग प्रजाको | 
न सतांच ॥ १२॥- ३ ' 


वशा दर्धासिसाङगरि मसं जतोग्रत परे । 


सहान चै सट्रो यभ मासद्वयौद्नस्‌ ॥ १३ ॥ 


बशा । दुर्धास्‌-दुसच । अङ्गुरिस्‌ । मस जत। उग्रतस । परे ॥ | र 
महान । वे । भद्रः । यभ । सास्‌ | अद्धि । स्रौदनस्‌ ॥ १३॥ 


भाषाय--[ हे विद्वानो |] (वशा) बन्ध्या | निष्फल | (Հոպ) 
उग्रता [ प्रचण्ड नीति ] को ( दग्धाम्‌ ) जली हुई ( अङ्गुरिम्‌ इम ) «ՎԱ 
के समान ( परे ) दूर ( प्रसजत ) सर्वथा छोड़ा । ( महान्‌) महान पुरुष (वे) 
ही (भद्रः), मंगलदाता दै, ( यम ) दे न्यायकारी | ( माम्‌ ) सुक का (औदनम) 
भोजन ( अद्धि ) तू खिला ॥ १३॥ 
` ` आवार्थ--जैसे सांप आदि के. वरिष से जले हुये. अंगुली आदि अङ्ग को 
शरीर की रक्षा के लिये शीघ्र काटकर फेक देते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ लोग निष्फल 


प्रचण्ड नीति को छोड़कर प्रजा को सुख ՀԱՅԵ  , ` 
विदेवेहत्वा सहानंगरी विबाधतै «ոա साँघु खोदनस । 


विदेव: । त्वा । सहान्‌ । արի । विबाधते। ` र 
खोदनंस । कभारिका । पिङ्गलिका । काः 
चावति॥९४॥ | 2 


աճ... 


ՏԻՆ աան Հ: ह 
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( महान्‌ ) महान पुरुष. (त्वां ) तुक से ( महतः) बड़े. (ոի) अग्नियौ | 
[ आत्मिक और सामाजिक बलों ] के द्वारा ( खोदनम्‌ ) खोदने के कमं [ सँघ է 
सुरंग आदि ] के ( खाधु ) भले प्रकार (बिबाधते) हटा देता है । (անաց. Ջ 
शोभायमान ( कुमारिका) कामना योग्य कुमारी [ कन्या ] ( कार्ब) कीचड़ - 
ओर (भस्मा) भस्म [राज आदि ] को (कु) भूमि पर ( घावति) शुद्ध 
कर देती है ॥ १४॥ | | 
भांवाय-राजा ओर प्रजा मिलकर चोर आदि दुष्टो के हराचँ, जैसे र 
शुद्ध स्वंभाववाली स्त्री कूड़े करकट को घर से बाहिर फक देती है ॥ १४॥ | 


Ը स॒हान्‌ दे भद्रो बिल्वो स॒हान्‌ भद्र उदसबर क: : खु 
` सहा արա बाँधते «գա սխ :..լմ..ԽԽԻԻիՏԽՏԶշշՔԿ 


| ' महान्‌ । वै। भद्रः । ˆ बिल्वः। महान । भेद्रः। ՏԱԿԱ | 
ՅԵՎ । अभित्त । बांधते । महृतः । साँघु । खोद्नेस्‌ ॥ ९४४ | 


` भाषाय (भद्र) मंगल दाता ( महान्‌) «գա पुरुष (वे) ही : է: 
(बिल्वः ) बेल [इच के समान उपक़ारी]-है; ( भद्र; ) मंगल दाता (տզա): | 
महात्र पुरुष ( उद्दुस्बरः ) गूलर [ वृक्ष के समान उपकारी ] ծ । (असिक्त) दें 


पुरुष; ( विबाधते ) निवारयति.( कुमारिका ) कमेः किदुद्चोपधायाः 1931. 
१३८ | कसु कान्तो आरन्‌ , कच टाप्‌ धकारस्य,डकारः, अत इर्वम्‌ । कमनीबा | 
` कन्या ( पिङ्गलिका ) कलस्तंपशच। ४० १ । १०४ । पिजि दोस्तो, वासे, बले ԵՐ: 
हिंसायां दाने च--कलप्रत्ययः, कन, 2।प्‌_ , अत Տ । दीप्यमाना | शोभ- . ` 
साना (ԳԱ) कदं कुत्सिते . शच्दे-घञ्‌, विभक्तेलंक । कादेम्‌ -कदेम म्‌। पङ्कघ्‌ ` | 
(अस्मा) छान्दसो दोघे; । भस्म | दग्धगेमयादिविकारम ( कुः ) को | भूस्याम्‌ _ 
` (धावति) զ गतिशुद्ध्योः | शोधयति । अन्यद्‌ यथा म०.॥,१२ ॥ 


° १५-( मदान्‌) (चे) एवं ( भद्रः ) मङ्गलप्रद (विल्वः) उट्वाद्यश्चं | 

ड० ४ | ६५। विळ-भेदने--वन । फलवृक्षविशेष: | शिवद्वमः (ոա) ( भद्रः) . 
उबर ) पुसिदिव्यधि० । ड० १) २३ उड Ժա सौत्रो धातुः-- 
तृबु०। पा०३1२॥४६.। उडु+ बुञ्‌ घरणे- Ն 


ԲԱՑ: १ र | 
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झू० ९३६. [ ७२४ ] विश कावडस ॥ २०॥ ` ( ४,४९७.) 


विख्यात | ( महान्‌ ) महान्‌ पुरुष ( महतः) बड़े | Cl ओर सामाजिक 
इलो-म० १७] से (Հող) खोदने के कमे [ सँघ सुरंग आदि ] को 
( साधु ) भले प्रकार ( बाधते ). हरता है ॥ १५.॥ | 
भाषाथ--सब महान्‌ पुरुष प्रयत्न करके प्रजा को दुष्टां से बचाव ११५॥ | 
यः कुसारी पिङ्गलिका वर॑न्त पीव॒री लभेत्‌ । 
तेल॑कुण्ड्‌सिमांङ्गृषं रोदनतं शुदुमुद्धरेत ॥ ११॥ Ր. 
यः । զոն: पिङ्गलिका । «փով । पीवरी । सभेत्‌ ॥ 
तैलकुरड्स-दम । अङ्गष्ठस्‌। रोदन्तस्‌ । णुदुख्‌ । उद्धरेत्‌ ॥९६ 
भाषा्थ--( पीवरी.) վազն ( पिङगलिका ) शोभायमान, (कुमारी) 
कामनायोग्य कुमारी Լ कन्या ] ( यः ) प्रयत्न से ( वसन्तम्‌) वसन्त राग को 
(աաա) प्राप्त होवे । [वैसे.ही राजा] ( तैलकुएडम्‌ ), [ तप्त इये | तेलकुण्ड मे 
डाले हुये ( अडगुष्ठभ्‌ इम ) अंगूठे [ अंगुली, | को जैसे [ वैसे ] (रोदन्तम्‌ ) 
रोते इये ( शम्‌) ज्ञान दाता का ( उद्धरत्‌ ) उद्धार करे [ ऊंचा उठावे ॥१६॥ 
भावार्य-असे Թէ «Կա होकर वसत्त.रांग को गाती हें, वैसे दी 
राजा प्रसन्न दोकर क्रश में पड़े हुये विद्वानों को उठावे, जैसे तपे हुयेःतेल मेसे ... 


अंगुली का उठा लेते हैं ॥ १६ ॥ RN 
| इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि॥ | धू 


ड्यक्तिन्नत्षणकान्तिंगतिषुः--क्त, अकारलोपः | अभ्यक्तं। हे विख्यात ( याधते ) ड 
निचारयति। अन्यद यथा म०॥ १२॥ | < 
६--(यः) «գ प्रयत्ने क्विप्‌ ,विभक्तेलुंक्‌ | यसा | प्रयत्न न..( कुमारी ) 
म& १४। कसु कान्तो - आरन्‌, ङोप्‌ । कमती या कन्या (पिङ्गलिका) म० १४ 
शोभम'(ना ( वसन्तम्‌.) तभूवहिवस्ति०। उ० ३ | १२५। वस निवासे- झन्‌ । 
रागविशेषम्‌ ( पीवरी ) म० १२ । ՎԱՎ: पुशाङ्गी ( खमेत्‌.) ग्रम्नुयात्‌ 


क ( तैक्षकुण्डप्‌ ) Գզ«ՎԿՎ । तप्ततैलकुण्डेन युक्तम्‌ { इम )-म० ९३ । इव । यथा 
( պաղազ) अङ्क ष्ठा गतिनिवुतो -क ।.अस्था*वगोभू० 1पा० ८। ३1.६3 


շի զով Ջազ इस्ते पादे वा तिष्ठती ति>। अभ्बाम्बेति£सू ՅԱՅ. 


` प्रयोगः । क्द्घाङणुलिम्‌ । . अङ्गुलिम्‌ (` रोदन्तम्‌ ) रोदनं कुवन्तम्‌ कुश - 
աու (ՍԱԼ) शन गतौ-डु + ददातेः'क.। शानदातारम्‌ ( उद्धरेत्‌) ՅՆ. 
बेद 22 


զ 
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सृक्तस्‌ १६७ ॥ | 
१--१४॥ १ अलकद्द॒मीन्नम; २ विशवे देवा; ३ दधिक्रावा; ४-६ पवमान; է 
होम; ७, ८, १०-१४ इन्द्रः; 8 इन्द्रा ब्रृदस्पती देवते ॥ १, ६ निचढ्नुष्टुप)२ ` | 
निचज्‌ जगती; Հ--Վ अनुष्टुप्‌; ७, ८, १० निचृत्‌ त्रिष्ठ॒प्‌; & विराट च्रिष्टुप्‌; . > 
| ` १९ आर्षी-पङ्क्तिः; १२--१४ गायती छन्द: ॥ ; ՀՅ 
`, राजप्रजाकतंष्योपदेशः-राजा ओर प्रज्ञा के कतव्य का उपदेश ॥ թ. 
यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मरडूरधाणिको: । 
हता, इन्द्रस्य शत्रवः सव बढ्बदयाँजवः ॥ १ ॥ 
यत्‌ । हु । प्राचों: । खजगन्त । उर;। सरडर-घाशिकी: ॥ 
हुताः । इन्द्रस्य | शचवः 1 सव: । ब॒हुब॒द-पौशवः । १९॥ ` 


` भाषाय-( मण्डूरधाणिकीः ) हेविभग धारण करन चालली ( डरः) 
मारू सेनाओ ! ( प्राचीः ) आगे बढ़ती हुई ( यत्‌ ह). जभो ( अज्ञगन्त ) तुम 1 
___ खलो हो.। [ तभी ] ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े पेस्वर्यं बाले राजा ]के (सर्वे ) सब | 
" ` (शत्रवः ) बैरी लोग ( बुढ्वुद्याशवः ) बुदूबुदों करे समान चलने वाले और | 
फैलने वाले दोकर ( हताः ) मारे गये ॥ १ ॥ 


, - > 


क _ वाय--राजाव्यूद रचना से डुकरो डुकरी करके सुशिक्षित सेना के | हु 


- ¬` १ यत्‌) यदा (ह) एव (प्राचीः) अक्षेण अंचन्त्य। प्रकृष्टगमानाः सत्यः, 
բ (अजगन्त ) गमेलेङि मध्यमबहुव चने ՅԵՎ: शपः श्लुः॥ तप्तनप्तनथाएचे । - 
हट 455141 ४५ | तस्य तत्राद्रेशाः | अगच्छुत यूयम ( डरः ) उर्वी हिँसायाम्‌ ` य - 
Տ 5 छिप । रालूछोपः | पा०.६। ४। २१ । «ՈՎ ततो जसि रूपम्‌ | हे हिंसित्रयो | 
 मारणशीलाः सेनाः ( բանր ի ) मौनातेरूरन | ३० १ । ६७ | मड़ि 

` विभाजने भूषायां हषे च--ऊरन | आशणको लूधूशिडधिघांयञूभ्यः । ड० ३। 
"Ց घातेः--आणुक प्रत्यय १ डीप्‌ , इत्वं च । हे बिभागस्य:घारयित्रयः व्यूहेन 

Ֆա ( इन्द्रस्यः ) ऐश्वयंचतो Կգ: (ա`: (संत्रे) (बुद्बुढ्या 


1 Ա ३ न्न 


: Քեն तस्या जनन्यांः ( पुत्रम्‌ ) ( झा ) ससन्तात (च्यवय ) च्यु सहने, एक ४ 
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छू० १३५ [ २५] बिण काण्ड्सू ॥ २० ॥ | ( ४,९९९ 02 


een 


द्वारा शत्रुओं को बुद्बुदं के समान निवल करके मारे ॥ १ ॥ - 
यह मन्त्र ऋग्चेद मे हे १० | १५५।४॥ 4 
कपृन्नरः कपयसुद्‌ द्धातन्‌ चोदयत खुदत वाजसातये । 
निष्टिग्र्यः पचसा च्यावयोतय इन्द्रं सबाध. इह सोस'पीतये॥२ 
` कपृत्‌ । नुर; । कपथस्‌ । उत्‌ । दधातन । चोदयत । खुदत | 
` घाज-घातये ս निर्ग्रिय:) पत्रम्‌ । जा । च्यवय । ऊ तय । 
इन्द्र्स्‌। स-बाधः । इह । सोस-पीतये ॥२॥ | के 
भाषाथ--( զգ) हे सुख से भरने वाले, ( नरः) नरो | [ नेताओं ] 
( सबाधः ) नाश के रोकने वाले दोकर तुम ( कपृथम्‌ ) सुख से भरने वाले 
( निष्टिग्रथः ) निश्चित इष्ठ क्रिया की बताने वाली [ माता ] के ( पुरम्‌ ) पुत्र 
( इन्द्रम्‌) इन्द्र. बड़े ऐश्वय वाले शूर | को (Հաա) -घनो के पाने के 
लिये ( सोमपीतये ) «ալա रस ] पीने के लिये और ( ऊतये ) रक्षा के 
लिये (տ) यहां पर ( उत्‌) अच्छे प्रकार ( द्धातन ) धारण करो, (चोदयत) 
आगे वढ़ाओ, ( ԱՀՀ) खुखी करो ओर ( आ) सब ओर से ( च्यचय ) 
उत्साही करो ॥ २॥ | - 
` आावाथ- नेता लोग बड़े गणी शर पुरुष को प्रजा की रक्षा के लिये 


> २--(कएत्‌) क॑ सुजम्‌-- ए पूर्तो-क्विप्‌ तुक्‌ च,विभक्तेलु क.। दे कपृतः डे 
सुखेन पूरकाः ( नरः ) हे नेतारः ( कपृथम्‌ ) हनिकुपितनी०। उ० २।२॥ क# 
पृ पूती--क॒थन्‌ | सुखेन पूरयिंतारम्‌ ( उत्‌) उत्कर्षेण ( द्धातन ) Կա  . 

` .( चोदयतं ) प्रेरयत ( खुदत ) खुद क्रीडायाम्‌', रेफलोपः | क्रीडयत । सुखयत 

'( चाजलातये ) धनानां लासाय . ( तिष्टिश्रूयः ) न्ति+इष्टि, पृषरोदरादिरूपम्‌+ग ER 
विज्ञापने-क्किप्‌ । निष्टिम्‌ निश्चिताम्‌ इष्ठिम्‌ इएक्रियाँ गारयते विज्ञापयतीति . 2. 


वचनं छान्द्सम्‌: | च्यवयत । उत्साहिनं कुरुत ( ऊतये ) रक्षाये ( इन्द्रम्‌) `. 
परमैश्वर्यवन्तं शरम्‌ ( सबाधः ) स्यतीति सः । षो अन्तक्मणि-ड+बाघ् | 
लोडने. प्रतिघाते--क्किप्‌। सबाधः ऋत्विज़ः-निम्र० ३। १८ । नाशस्य प्रतिः | 
घातकाः (इह ) अत्र ( सोमपीतये ) pe | ०० 

उ 
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Է ( ४,५२० ) Re Digitized ०५ SE ES aan Kosha ՅՉ १३७ լ ७२५ ] է 


- राजा बनावे' झोर सबप्रकार ՅՀՎԱՅՀԱՀԿ 


यह मन्त्र ऋृर्वेद्‌ में है -१०। १०१। १२॥ 
 . दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरशवत्य वाजिन।। 
Մ सर॒भि नो सुखा कर॒तू म ण॒ झि तारिषत्‌ ॥ ३ ॥ 


յ ա» घिं-क्राव्णः | ՎԱՍՆ पुसू । जिडणोः। अएवद्य । वाजिन:॥ 
2 सुरभि | नः । सुखा ՈՅ | ए। न; । आझण । तारिषत ३ 


भाषाय--(दधिक्राव्णः) चढ़ाकर चलने चाले चा हों लने वाले (जिष्णाः) 

जीतने चाले,.( दाज़िवः ) वेगवान्‌ ( अश्वस्य) घोड़े के ( अकारिषम्‌) कम को 
मै ने किया है।.बह [ कमं ] ( न!) हमारे ( सुला ) सुखो को ( सुरसि ) ऐश्‍वये 
ओ युक्त ( करत्‌ ) करे ओर (नः) हमारे ( आयूषि.) जीवना केः ( प्र तारिषत्‌) 
ն ատա: ``... =. न 6 
` `, भाकंय--जैसे शीघ्र गामी घोड़ा मार्ग के जोतकर अश्ववार के लेकर ' 


ՍՏ ठिकाने पर पहुंचकर सुख पाता है, वैसे ही विद्धान्‌ पराक्रमी अपना «Հա पूरा 
ՀԱ : करके यश प्रापकरे॥३२॥ .... मु 


i ~ a 


-- 


Ն զազա मे Յ-Կ | ३६ । ६; यजु० ՀՅ| ३२; ՎԱԼ पूर ४७७ ` 
i : सुतासा सघुमत्तसाः सासं इन्द्राय सन्द्नः । 


आ 11 ՛ 


CSET DELL Wan WE Նշա 


3--( दधिक्राव्णः ) अय °, ३। १६। ६। ड ाञ धारणपोषणयोः-कि, ` 
क्रसु पादविक्षेपे वा क्रदि घाहाने, कन्द सातव्यशब्डे चनिप्‌। द धिक्राब 
म--निघ० १। १४1 द्घत्‌ क्रामतीति चा दधत्‌ कऋन्‍द्तीति वा दधद्‌ 


र्‌ वा-निरु० २।२७। दधिः, धारयिता सन्‌ क्रामतीति बा 
'श्षिक्रावा 
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छू ९३१ | ७२१] विं काएडस्‌ ॥ २० ॥ ` | ( ४,५२९ | 


en 


पुविचवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ यच्छन्तु वो सदा; ॥ ४ ॥ 


सुतार; सधुसत्‌-तसाः । सासा; «խամ... 
पविच-वन्त: । श्रक्षरन्‌। देवान । गञ्छन्त । बः | աե... 


भाषाय--( छुतासः ) निचोड़े हुये, ( मधुमत्तमाः) अत्यन्त ա. 
करने याले, ( मन्दिनः) आनन्द देने वाळ, ( पचित्रवन्व:-) शुद्ध व्यवद्दार वाले. 
( समाः ) सोम [ तत्त्व रख ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [. बड़े ऐश्वर्य बाले पुरुष Գ- 
लिये ( अक्षरन्‌ ) बहे हैं,-( मदाः ) वै आनन्द देने बाले [ तत्व रस ] (वः) तुम 
( देवान) विद्धानों का ( गच्छुन्तु ) पहुंचे ॥ ४ ॥ 

` भावाय-विक्गान्‌ लोग ज्ञान के साथ ՀՎ पदार्था' का तत्व जानकर 
ऐश्वय ՀՅ ॥ ५ | 


मन्त्र ४--३ ऋग्वेद में हैं--& | 2511 ४--६; सामवेद-उ० २।२। 
` तूच १५; स० १ साम० पू० ६। ६।३॥ 


इन्दुरिन्द्राय पवते इति देवासे। «ազգ: 

बाचदपतिसंखस्यते विश्वस्येशान «ՈԱ ५॥ - 
इशहुः । इन्द्राय । पवते । इति । देवास: । արեգ ॥ ज्‌ | | : क 
_ वाच: । पातिः । सेखस्यते + विश्व॑स्य । ईशानः झोजसा॥५॥. | 


भाषाय-( इन्दुः ) साम [ तस्व रल ] (-इन्द्रायं ) इन्द्र | बड़े ऐश्‍वये 7 է च्य 
चाले सञ्चुष्य ]-के लिये (ՎԱՎ) शुद्ध होता है, (ब्राच:पतिः ) वेदवाणी का | 


४--( खुतासः ) निष्पादिताः ( मधुमत्तमाः ) मधुना शानेन अतिशयेन 
युक्ताः ( सामा; ) तस्वरला। ( इन्द्राय ) परमैश्‍वयेवते महुष्याय ( मन्दिनः ) ० . 2. 5 
२० 1१91 ४ झानेन्दयितारः ( पवित्रवन्तः ) शुद्धव्यवहारोपेताः ( अरक्तरन्‌) 
` लंचलन कृतवन्तः (देवान ) विदुषः - पुरुषान्‌ ( गच्छन्तु ) ्रधुचन्हु (चः) ` प 
( युष्मान्‌) ( मदाः) . हंबका; सोमाः ॥ ոնն: 
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(४,९९२) ___ शयवंवदभाष्ये ० ९३७ [ ७२३ | 


DE मन աաա թ աա ա डक աա աա TT 


ओ ՏՅ : 1 
स्वामी [ परमात्मा | ( ओजसा ) अपने सामर्थ्य से ( विश्वस्य) सब का _ म 
( इशानः ) राजा हीकर ( मखस्यते ) पुरुषार्थ चाहता है-( इति ) ऐसा : `: 
( देवासः) ) विद्वानों ने (अत्र घन ) कहा है ॥ ५ ॥ र 


` भावार्य-विद्वानौ का निश्चय है कि परमात्मा पुरुपार्थियो को तरव 
। | ज्ञान देकर;पेश्वयवान करतां 8 ԱՎԱ 


` झहस्नचारः पंवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । 
सास; पती रयीणां सखेन्द्र॑स्य (ՅԱՅ ॥ ६॥ 
स॒हस्र॑धारः । पवते । Գա: । वृ'चस्‌-ई ड्‌ खयः ॥ "गव 
सास: । पतिः । रुयौणास्‌ । सखा । «իա । दिदे-दिवे ॥६॥ | 


भाषाथ--( सहस्रधारः) सहस्रा. धाराओं. वाला । समुद्रः) समुद्र. Յ 

[ जैसे ], ( वाचमीङ्खयः ) विद्याऔ का «ՎՀ, ( रयीणाम्‌ ) धना का (पति) 2 

स्वामी, ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वय वाले पुरुष ] का सखा ) मित्र (सोमः) ` | 

सोमः [ तत्व रस ] ( दिवेदिवे ) दिन दिन ( पवते) शुद्ध होतोहै॥६॥ . 

/ भावाय-मलुष्य विद्याओं द्वारा पदार्था' का तत्त्व जानकर दिन दिन, 
ՀԱ त नवीन नचीन आविष्कार करके धन: की वृद्धि करे ॥ ६॥ 


- हा अवे दरप्स अंशमतीसतिष्ठदियानः տար दशभिः सुहस्तः 
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हूँ० ९३७ [ 3२५] विंशं काशंडस्‌ ॥ ३० ॥ - ( ५,१२३ ) 


Ե का य जाममा տատա I SIMI lS TS 


दुश-सिः । ՀԵՀ: ॥ आवत्‌ .। तम्‌ । इन्द्रः । शच्या । 
चसन्तस्‌ । सप । स्नेहितीः । «աի । ध॒त्त ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-( दरप्सः ) घमंडी, ( कृष्णः ) व्हौवा [के समान निन्दित ' 
लुटेरा शत्रु ] ( दशभिः सदस्नैः ) दत सददस्र [ बड़ी सेना ] के साथ ( इयानः ) 
चलता . हुआ ( अंशुमतीम्‌ ) विभाग वाली [ सीमा वाली नदी-म० ८] पर . 
( अच अतिष्ठत्‌) ठइरा है। ( नृमणः ) नरा के समान मन चाले ( इन्द्रः ) इन्द्र. 
[ बड़े प्रतापी श्र ] ने ( तम्‌ धमन्तम्‌) उल हांफते इये को ( शच्या ) बुद्धि 
से ( आवत्‌) बचाया है ओर ( स्नेद्दितीः ) «աղոթ सेनाओं को ( अप्‌ | 
अधत्त!) हटा लिया है ॥ ७॥ 
भावाय --जो शत्र चढ़ाई करे और थककर हार मान ले, वीर राजा 
जीवित छोडकर उसे मित्र बनावे और यथोचित प्रबन्ध करके अपनी सेना हटा | 


ՉՀ ॥ ७4 
मन्त्र ७-११ ऋग्वेद मे है-८।8६ [ सायण भाष्य ८५ ]। १३-१७; 


मन्त्र ७ सामवेद--पूं० 8७1७ ॥। १-॥ 
द्रप्समंपश्यं, विषुणे, चरन्तसुपहुरे नद्यो अंशुमत्याः । नञ्ञो न ` ` | 
_कृष्णसंवतस्थिवांसमिष्याँसि वो वषणो युध्यताजौ ॥ ८ ॥ 

द्रप्सस्‌ । अपश्य । विषुणे । चरन्तस्‌। उप-हुरे । नव्यः 


७--( द्रप्सः ) वृतवदिवचि०। ३० ३ । ६९ | डप हर्षमोइनयो!, उच्क्कोरो, | 
गच च-सप्रत्ययः | गवचान्‌ ( अंशुमतीम्‌ ) सुगय्वाद्यश्च । उ० १। ३७। अश 


विभाजने--कु | विभागवतीं सीमायुक्ता नदीम्‌ ( अब अतिष्ठत्‌ ) अवस्थितवान हु 5) 
(Տա: ) इङ्‌-गतौ--कानख्‌। गच्छन्‌( कृष्णः )अ०७ 18४. १। शवां काक | 2. 
- इति कुत्साथाम--निरु० ३। १८। काक इचं निन्दितो दस्युः Հա (Հռ. 
सहस्रैः ) वभिः सेनामिः ( आवत्‌ ) रक्षितवान्‌ ( तस.) ԱՎ (इन्द्रः ) महाः ` | ճշ 


प्रतापी शूरः; ( शच्या ) प्रश्नया-निघ०' ३। & ( ՎԵԳ ) उच्छवन्सतस्‌। परा- ह 
भवेन दीर्घै श्वसन्तम्‌ ( स्तेहितीः ) स्नेहतिः स्नेंहयंतिबेधकर्मा-निधं० २। - 
` १8. स्वकीया मारणशीलाः सेनाः ( नुमणाः ) नेतृतुल्यमनस्कः ( अप अधत्त) 
द्रे घारितषान्‌ निवतितवाच्‌॥ | IN 
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से ( अवतस्थिवांसम्‌) उतरे हुये ( कृष्णस्‌ न) कोवे के समान ( अपश्यस्‌ ) में 
ने देखा है, (ՀՎԱ) हे ऐश्‍वर्य वाले बीरों ! ( बः) तुम को (Կախ ) 4 | 
` प्रेरणा करता हूं, ( झजो ) संग्राम से ( युध्यत ) युद्ध करो॥८॥ या । | 


` भावाय राजा लुटेरे शत्र को सीमा पर आते देखकर अपने बीरों 
_- को भेजकर उसे रोक दे ॥ ८ ॥ ; 


(8९२४) »ո ագ. छू? १३७ | ७२४ | 
झंजु-मत्याँ; ॥ . नभः। न। कृष्णस । आवत स्यि-वंसस | 
इष्यसि ॥ वः । ՎՎԱ: । युच्यत । राजौ ॥ ८॥ ` | ի 

भन 

भाषायं--( द्रप्समू. ) घमंडी को ( अंशुमत्याः ) विभाग वाली | 3 

[ सीमा वाली ] (नद्यः ).नदी के (ՅՅ) समीप में. ( विषुणे ) विरुद्ध | 
आचरण [ अन्याय ] के बीच में ( चरन्तम्‌ )- विचरते इये, (ոո) आकाश ` ` 


अघ द्रप्सो अशुसत्यां उपसूयेऽधारयत्‌ तन्वं तित्विषाणः 
विशो 'अदवोर॒भ्या३' चरन्तीह रुपतिना यजेन्द्रं: ԿԱՏ ॥८॥। 
भध दरप्सः । अ शु-सत्याः । उप-स्य । अधारयत्‌ । Ար 
तित्विषाणः ս विशः । अदेकीः। आभि । ,खा-चरन्ती; । 
दृहस्पातिना । यजा । इन्द्रै; । ससहे.॥ 6 ॥ ' 


ՀԱԳԱՎ--( अधः) फिर ( तित्विषाणः )- भेड़कीले ( द्रप्सः) घमंडी 


եզ 


4 ` (द्रप्सम्‌) म०७। गयंबन्तस्‌ ( अपश्यम्‌ ) ոզ 
म्‌.( विछुणे) | 
कुधिषिशिमिथिभ्यः कित । 3० ३:। ५५ । विष विप्रयोगे उनन्‌ कित्‌। व, 22 
ՀՎ -िपैमस्य--नि्०.४।.१४ । 'विरुद्धाचरणे । अन्याये ( चरन्तम्‌ ) विचः 
“रन्त ԿԵՏ ) अथ० Հօ २२ | ६ | समीपे (ՀՅ) नद्याः ( अंशुमत्याः ) 


| चिभागवत्याः । खोमायुक्तायाः (नमः) विभक्तेलुक | աո 


) यथा (տազ) म०७। काकस्‌ ( अचतस्थिचां लमू) - अव 
է: : गतौ | प्रेरयसि (खः युष्मान्‌ ( वषण!) अथ० 
न्तः । चीराः ( युध्यत ) संभहरत (आजौ ) अ० २०. 
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छू० १३१ [ 9२३) . विश काण्ड ॥ २० ॥ (४,५२५ ) 


ने ( अंशुमत्याः ) विभाग वाली [ Վա वाली नदी ] के ( उपस्थे ) समीप से 

( तन्वम्‌ ) अपने शरीर को ( अधारयत्‌ ) पुष्ट किया । [ तब ] (զու) अपने 

मित्र ( दृहस्पतिना ) वृहस्पति [ बड़ी विद्याओं के स्वामी ] के साथ (թր). 

` इन्द्र [ बड़े प्रतापी राजा ] ने ( अभि ) सव. ओर ( चरन्तीः ) घूमती हुईं 

( अदेवीः.) कुष्यवहार वाली ( विशः ) प्रजाओ को (लसहे.) जीत लिया ॥ & ॥ 
सावाय-यदि शत्रु लोग बार वार एकत्र होकर उपद्रव मचवे; नीति- 

कुशल राजा मित्रों का सहाय लेकर बैरिया को हरावे ॥ 8 ॥ 


त्वं हु त्यत्‌ सप्षभ्ये। जायमानोऽशञभ्यो अभवः शत रिन्द्र । 
गल्हे द्यावांपृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो ոա. 
- धाः ॥ १०:॥ | 

त्वस्‌। हुः। ամ Թաս जायमान।। ազա վ 

` आभुवः । शच: । इन्द्र ॥ गल्हे इति | द्यावापृथिवी इति। 
अननु । सविन्दः । बिभुमत्‌-स्यंः। भुवनेश्य: ազ տաթ 


भाषाथ-( इन्द्र ) देः इन्द्र | [मद्दाप्रतापी राजन्‌ ] ( त्यत्‌ इ) तभी 

( ज्ञायमानः) प्रकट होता हुआ ( त्वम्‌) तू (ատր) अशत्रु [ विना वैर 

, वाले, आपल में मित्र.] ( सप्तभ्यः) खातो [ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका 
पांच शान इन्द्रय, मन और बुद्धि ] के हित के लिये (शत्रु: ) [ दुष्टों का] | 
शत्र ( अभवः.) हुआ है । ( गूट्हे) [ अज्ञान के कारण ], ढळे हुये ( द्याचा ' | 


-चिभागवत्या नद्याः ( उपस्थे ) समीपे ( अधारयत्‌ ) अपोषेयत्‌ ( तन्वम्‌ ) स्वश. | 
Հալ ( तित्विषाणः ) त्विष दीप्तो--कानंच्‌ | दीप्यमानः ( विशः ) प्रज्ञाः | 

` शंत्रुखेनाः ( अदेवीः ) कुव्यचदोरवतीः ( अभि ) सवेतः ( आचरन्तीः ) चिच- _ 
- ամի ( बृहस्पतिना) बुदृतीनां महतीनां विद्यानां «ախո ( युज्ञा ) सहायेन 
( इन्द्रः) परमैश्वर्यचान्‌ राजा { ससहे ) पह ४ मिसवे--लिद । अभिवभूच ॥ 

१० --( त्व्रम्‌ ) ( ह) एवं { त्यत्‌.) सत्‌: गदा (सभ्यः) ՀԱՅԿԸ ` Հն 

-केभ्यः | मनोबुद्धिसदितंपंचज्ञानेस्ट्रियाणां हिताय | ज्ञायमांतः ) पादुभवनू सन्‌ 

` (शशत्रभ्य). शवुतारदितेभ्यः । परस्परमित्रभूतेभ्यः (ՀԱ) (Ցա). : 

: दुष्टानां शत्रु (इन्द्र ) महाप्रताणिन राजन, ( ՎԵ ) अज्ञानेने गूढे स॑दुते ` ` 
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` `: थिवी ) आकाश और भूमि को ( अचु ) अनुक्रप से ( अवित्द: ) तू ने पाया 
 _ है और ( विश्युमदुभ्यः ) महत्व वाले ( सुत्रनेस्पः ) लोको को (ՀՎ) रमण 
_ [आनन्द] ( धाः) तू ने दिया है॥ १०॥ .. - 
| भावार्थ-राजञा प्रबन्ध करे कि सव लोग शरीर और «ած. 
स्वस्थ रहकर आकाश और भूमि के पढ्थौ से विज्ञान द्वारा उपकार लेकर 
_ सुखी रहे ॥ १०॥ | 
त्वं ह աա तिमानमे।जे «ՎԿ वर्जिन ԿԿՊ जर्घ॑न्थ । 
त्वं शुष्णस्यावातिरा ՎՎՀՀՀՎ गा इन्द्र शच्येदविनदः ॥१९॥ . ` 
_ त्वस्‌ | हृ । त्यत्‌। अप्रति-मानस्‌ । झोज:। वजूण । बज़िन । 
` घषितः। जघन्य ॥ օպ । शुष्णस्य զարս 
ՎԱՅ: । त्वस्‌ । गाः इन्द्र । Սազ इत्‌ । खविन्दुः ԱԿԱ 
भाषाथ--( वज्रिन्‌ )हे ՀԱՎՈՎ ( इन्द्र ) इन्द्र | [महाप्रतापी रां जन्‌] 
. (श्रृषित; ) निर्भय (त्वम्‌) तू ने, (त्वम्‌) तू ने(ह) ही ( शुष्णस्य ) छुखाने 
. वाले वैरी के( त्यत्‌) उल ( अप्रतिमानम्‌ ) अनुपम (ա) वल को «Փա 
- ՀՅ से और ( चधत्रैः ) हथियारों से (जघन्य) नष्ट करदिया है शोर ( अव 


अतिरः ) ՀՎ किया है, (Վ) तू ने ( गाः) उस की भूमियो को ( रच्या ) 
अपनी बुद्धि से ( इत्‌) ही ( अविन्दः) पाया है ॥ ११॥ 


'अलपथाः ( विसुमदुभ्यः ) मददश्वयुक्तेश्पः ( भुवनेभ्य: ) Աո { रणम्‌ ) 
` मलोपः | रमणम्‌ । आनन्दम्‌ ( Կո) दत्तवानसि ॥ `: 
5 Ա-(Վ) (इ)एव (त्यत्‌ ) तत्‌ । प्रसिद्वम्‌ (अयतिमानस्‌ ) प्रतिमान 


` सुपमा.। निरुपमस्र्‌ ( ओजः ) «ոզ ( चञ्रेण ) आयुधेन ( चज़िन ) हें ՀԱՀ 
.. ` (धृषित; ) տա 
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शू) ९३9 [ ७२५ | विशः कारस्‌ ॥ २० ॥ . ` (४,३२७) 


भावाय-राजा अपनी बुद्धि केबल से. शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध 
सामग्री एकत्र करके शत्रु अ को मारकर प्रज्ञा की रक्षा करे॥ ११ १ 


զրու चाजयाससि सहे वचाय हन्तवे । स ՀՎ वृषभो 
भुवत्‌ ॥ ९२ ॥ 


तम्‌ । इन्द्रस्‌ । वाजयामसि । सहे ।- वचाय । हन्तेवे ॥ सः । ` 


बुषा । वषभ: । भवत्‌ ॥ ९२॥ 
` भाषाथ-(तप्त्‌) उस (ղա) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले राजा ] को 

(महे ) बड़े ( वूजाय ) रोकने वाळे वैरी हे ( हन्तत्रे ) मारने को (वाज्ञयामसि) 
हम बलवान्‌ करते हें [ उत्साही बनाते है], (खः) वह (ՀՎ) पराक्रमी 
( दृषसः:) श्रेष्ठ बीर (भुवत्‌ ) होवे ॥ १२॥ 

भावारथ-प्रज्ञागण राजा को शत्रओं के मार्ने के लिये ՎԱՎ करे और 
राजा भी प्रज्ञा की भलाई के लिये प्रयत्न करे ॥ १२ 

मन्त्र १२--१४ आचुके हे--अथ* Հօ | ४७७ | १--३ ॥ 


इन्द्रः स दामने कत ओजिष्ठः ख मद हितः । द्यस्नी श्लोकी 


` स सोस्यः॥ १३ ॥ | | 
Հոբ: । सं । दामने । कत: । खो जिष्ठः। स! । मदे աս. Լե 


ԱՏՈՒ । श्‍लोको । सः । Յո ॥ १३ ॥ 


भाष।थ--( सः) चह ( इन्द्रः › इन्द्र [ बड़े Գոմ वाला राजा | 
_ .( दामने) दान करने के लिये और ( सः) वह ( मदै ) आनन्द देने के लिये 
( ओजिष्ठः ) मद्दाबली और (Խո) हितकारी (տ) बनाया गया है 


(सः) वद (ՀԿ) भक्त वाला और (Փի) कीति वाज्ञा पुरुष ( सोम्यः ) 1: ड 


ऐश्वयं के योग्य है ॥१३॥ 
ՆՈ: भाषाथ-प्रज्ञागण प्रतापी, शशी पुरुष को इस लिये राजा बनाव-कि 
घह प्रजा के उपकार के लिये दान कक «ԿՄ करे और अक्ष आदि: पदार्थ 


१२-१७ । पते मन्त्रा व्याख्याताः अथ २०। ४७ | १--३ ॥ 


~ 
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बढ़ाकर कीति पावे॥ १३ ॥ 22 “< | 

गिरा «ՅՈ न संभृतः «ՎՀ. अनपच्युतः զվա Կա 

अस्तृतः ॥ १४ ॥ | 25 `: 
` शिरा। «իւ न। सस-भूतः । «Հաւ अन॑प-च्युतः ॥ ` 
| ԱՆՆ । अस्तूतः ॥ ९४॥ २ 


भाषाण--( गिरा ) याणी से ( संगत; ) पुष्ट किया गया, (सबळ; ) | : 
सबल, ( अनपचयुंतः ) न गिरने योग्य, ( ऋष्वः.) गति वाजा, और (अस्तृतः) 
` बेरोक़ सेनापति ( वज्धः न ) बिज्ञुलो के समाने ( ववक्षे ) रिस डोवे ॥ १४॥ 
भावाय--ज्ञो मनुष्य अपनो बात में सच्चा महाबली हो, .वह सेनानी 
होकर श्रमो पर बिज्ञुली के समान क्रोध करे ॥ १४॥ 


| सुत्तस्‌ ९३८ ॥ 
१-३॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छुन्द्‌ः կ 
_. ` राजप्रज्ञाकतव्योपदेशः--राजा और प्रजा के क्रतेव्य का उपदेश ॥ 
सुहा इन्द्रो य झोजसा पजन्ये। वृष्टिमाँ इंव «ՀՀՈՎաԿ | 
ՀԱԱԿՊ6 ` ट Հ 22 ) 
सहान्‌ 1 इन्द्र: । य: । ՅՈՅՅ |: Վարազ: । ՀԱՊՀ ն ट जा 
स्तोसः । वत्सस्य । ववघे ॥ ९॥ - 


ԹԱՋ Np SY 


xm 


भांवार्थ-( यः ) जो (ողա) मदान [ पूजनीय ] (ոո). 
[ बड़े ऐश्वय बाला राज्ञा ] ( ओजा ) अपने चल से ( बुष्टिमान्‌) मेद वाले 
( पर्जन्यः इव ) बादल के समान है, [ चहद ] ( वत्सस्य ) शास्त्रो के कहने ८ Լ 


७७2 ००">' 


) पूजनी यः ( इन्द्रः ) परमेश्वर्यंचान्‌ राज्ञा ( यः 
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भाषाथ--मनुष्य गुरु जना से शिक्षा पाकर बरसने वाले बवल फे 
समान उपकार करके पूजनोय होवे॥ १॥ » । 


यइ तृच ऋग्वेद में है--८। ६। १--३, सामवेद = उ० ५। २। तृच १०; 
न्ञ्र रै यज्जु० ७ । ४० 
घजासतस्य पिमतः म यदू भरन्त वह्वयः । Մո हुतस्य 
सा ॥२७ ` 
अ-जासू । ՊԱՅ । पिश्नतः । अः । यत्‌ । भरन्त । ` वहुयः ॥ 
विप्र; । ԱՏՎ । वाहसा ४ २॥ | 
भाषाय--(प्सतस्य ) सत्य धर्म का ( पिप्रतः) पालन. करते इये 
यः ) ले चलने वाले [ नेता लोग ] ( प्रजाम्‌ ] प्रजा को ( यते) जब (प्र) | 
भले प्रकार ( भरन्त ) पुष्ट करते हैं, [ तब :] (विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोगं (Աոա) - 
~ सत्य धर्म के ( वासरा ) प्राप्त कराने वाले [ होते है ]॥ २॥ | 
भावार्थ-नेता गण सत्यवती द्दोकर प्रजा को सुख देकर विद्वानो द्वारा 


सत्य धम का प्रचार कर ॥ २॥ 


_ ազգ इन्द्र, यदक्रेत स्तोमय ज्स्य साधनस्‌ । जामि बु वत 


खाधुधश्‌ ॥ ३ ७ | ` 
Հազի । ՀՐՎ । यत्‌ । अक्र॑त । स्तोसँ:। यज्ञत्य। साधनस्‌ ॥ 
जासि । ब्रुवते । अधस्‌ ॥ ३॥ र 
_ , भाषाथ--( कण्वाः) बुद्धिमानों ने (यत्‌) जब (इन्द्रम्‌) इन्द्र | : 2: 
` २३--( प्रज्ञाम्‌) राज्यजनान्‌ ( शतस्य ) सत्यघमस्य ( पिप्रतः) पालन 
ավոր (प्र ) प्रकषंण ( यत्‌.) यदा ( अरन्त ) भरन्ति ।: पुष्णन्ति ( वहवः ) 
ՀԱԿ | नेतारः पुरुषः (विप्राः) मेधाविनः ( ऋतस्य) सत्यधमं स्य ( वाहसा ) 
बदियुभ्यां णित्‌। 341 ११३। बह. प्रापणे-असच , ल च णित्‌, विसर्गलोपः । ԵՆ | 
वाहसा; ՊԵԿ प्रापयितारः सन्ति ॥ ՅԱ: FSS 
३--( कराः) मेघाधिन/--निध० ३] Կ (इन्द्रम्‌) मद्दाप्रतपिते 
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[ महाप्रतापी मजुष्य ] को ( स्तोमैः ) उत्तम गुर्णो के व्याख्यानों से ( यज्ञस्य ) 


` यज्ञं [ देव पूजा, संगतिकरण और दाल ] का (առու) सिद्ध करने वाला. 
( अकूत ) बनाया है, | तभी उस को ] : आयुध्‌ ) मजुष्यें का पोषण करने 


चाला ( जामि ) बन्धु ( ब्रुवते ) कहते हैं ॥.३॥ 


सावाथ- बुद्धिमान्‌ लोग प्रतापी गुणी पुरुष को प्रधान बनाकर प्रज्ञा | 


ՊԵ ३॥ 
ՀՐՎ ९३८ ॥ 


५ ककबुरिणक्‌ Յակ - 
गुर्जनंगुणोपदेश:--गुरु जनो के गुणा का उपदेश կ 


EY टी 
Fs क तीट ३५५४४४ 
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` १०-४॥ अश्विनो देषते॥ १, ४ एथ्या बृहती; २ սատ ३ निच दू गायत्री; नय 
ՒԷ 9 3 7 


आ ननसश्विना युवं Վազով गन्त सवच । Ա 


साहन यच्छतमवुक पुर्या च्कर्दियुयत.या अरातयः॥ १ ॥ 


էջ सा । ननस्‌ । अविना । यवस्‌ । ՀՊՎ | ՊՎՎ । अवसे। - 


म । अस्स । यच्छतस्‌ | ऋ वकस । पथ । 
याः झराँतय; ॥ १ ॥ 


भेषाय-( अध्धिना ) हे दोनों इ 


राजा ओर मन्त्री] (युवाम ) ठुम दोनों 
ՀԱՋ [प्रजा जन | को (अवसे ) रक्षा के लिये ( 


ՅԾ: । ययतस्‌ | 


լ जामि ) वसिवपिथमि० | डर छ 
। जामिं बन्धुम (व्रधते ) कथयन्ति (आयुधम्‌ ) 


| ३4 मजुष्याणां पोषकम्‌ ॥ 


शची [ चतुर ոա पिता, 
( वत्सरय ) निवास करने वाले | 
नूनम्‌) ՀԱ-Ն 1 ` (वाणम) अवश्य (ग (झा गन्तम्‌) .. ` 
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जूँ० ९३८ [ ७२9 | विश कार्यडेंस Կ (ԽԱՆ) 


बज --+++ ռանգ աոա ७3 0 0 र क मने ति क त नत त म 


ՏՈՏՈ | और (-अस्मे ) उस के ( अवूकम्‌ ) बिना भैडिये वाला [ भेड़िये के 


- समान चोर डाकू के विना ], ( पृथु ) चौड़ा ( छदिः) घर (प्र यच्छतम्‌ ) दो 


और ( याः) ज्ञो ( अरातयः) कर न देने वाली प्रजाय हैं, [ उन्हे ] ( युयुतस्‌ ) 


अलग करो ॥ १ ॥ : է 


भावाय--चतुर माता पिता तथां राज्ञा और मन्त्री 'सब ՎՀ जन प्रजा 
की रक्षा करे और शत्र का हटाव ॥ १॥ 

चार सुक्त १३६--१७२ के २१ मन्त्र ऋग्वेद मे दे-८। & । Շ-ՀԼԱ 

_ यह सूक्त ऋग्वेद मे है--८। & | १-५ ॥ 

यदुन्तरिक्षे_ यह दवि यत्‌ पञ्च, मानुषा अनु । ` Հոմ तड्‌ Հոր 
चत्तमश्विना ॥ २ ऐ । Doon , 
यत्‌ । अन्तरिक्षे । यत्‌ ।' दिवि । यतू । पञ्च । “मानुषान्‌ । 
आनु ॥ नसणस्‌ । तत्‌ ՎԱՎ: अश्विना ॥ २७ 

आषार्थ--(यत्‌) जो [ धन ] ( अन्तरिक्षे) आकाश में, ( यत्‌) जो द | 


(दिवि) सूर्य आदि के प्रकाश में ओर ( यत्‌ ) जा ( पञ्च) पांच [ पथिवी 
झादि पांच तत्वा] से संबन्ध घाले ( माजुषान अबु ) मनुष्यां में दै, (अश्विना) 


_ हे दोनों अश्वी ! [ चतुर माता पिता ] ( तत्‌ ) उस ( जम्म ) धन का (ԳԳ) र : : | 


१३८। १। वस. निवासे-सप्रत्ययः Լ निवालशीलस्ये प्रञाजनस्प ( अवसे) र न 
रक्षणाय ( प्र यच्छुतम्‌ ) प्रदम्‌ ( अस्मै ) प्रजाजनाय ( थवुकम्‌) अथश ४। | Ե» 


- ३1 १। करको हिं्ञजन्तुषिशेषः, तद्रहितम्‌ | बुकसमानचोरादिरिदितम्‌ ( पृथुः) क : 
विस्तीर्णम्‌ ( छविः) ग्रदम ( थुयुतम्‌) एथककरुतम्‌ (या!) `( अरातयः) 
_ अथ० १ । २६ । २। अदावशीलाः ազգու: . : 


Հ-«( यत्‌) धनम्‌ ( अन्तरिक्षे) आकाशे (ՀՎ) (दिवि) सूर्यादिः Ե 


` - प्रकाशे (ՀՎ) (पञ्च) पुथिव्यादिपश्चभूतसस्बस्थित; (.पाखुषान, अनु ) लक्षणे. : 3. 
լ अनो: ազ चनीयत्वात्‌ | कसेप्रवचनीययुक्ते डितीया | पाश 414151 ति 

क Բրա । मचुध्यान प्रति १ चर्णम्‌) धनस्‌( तत्‌) तारंशम्‌ (धस) व्र 
.. (.अश्विमा) म० १। देचतुरमातापितसै ॥ 2 लक 
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(४,४३२) ` ्रयववंद्भाष्ये ० ९३८ [ ३२७ ] 


-- ७ ատոր 
` भावायथ-माता पिता आदि गुरु जन प्रबन्ध करे कि सब लोग आपस 
में खगोल विद्या, सूर्य, बिज्चुली, «Խառ विद्याये' जानकर ԿՈՅՅԱՅ - 


` यै वां दंसॉस्थश्विना Բախ: परिमामशुः (զ աաա. 
 बोचतस्‌ ॥ ३॥ 
Մ առա । दंसांसि अश्विना। նախ: पुरि-ससणशुः॥ ` 
/ एुब। इत्‌ । काण्वस्य । बोधतस्‌॥ई३॥ | 
լ भाषाय--( अश्विना ) Հ दोनों अश्वी ! [ चतुर माता 'पित्ता ] 
` (այ दोनो के ( दंसांसि ) कमई' को (ये) जिन ( डिप्रास; ) Վ 
) - ने ( परिमसुशः ) बिचारा है, ( एव इत्‌ ) वैसे ही [ उन के वीच ] (काएवस्य) 
८ बुद्धिमान्‌ के किये कमे का ( बोधतम्‌ ) तुम दोनो ज्ञान करो ॥ ३॥ 
भावाय-जैसे,विद्वान्‌ लोग माता. पिता आदि गुरू अनो को उत्तम 
> मकार से विचारे, वेले ही शुरु जन सी विद्वानों का आदर करें॥ ३॥ 
ար वा चसो अंश्विना «արա परि चिच्यतै ար... 
. सधुसान्‌ वाजिनौवस येन बच चिकेतथः ॥ ४ ॥ | 
अयस्‌ । वास्‌ । «Ը । ' अश्विना. । स्तोमेन । परिं। | 
रर सिच्यते ॥ यस्‌ । सोसः । सधु-सान्‌ । वाजिनीवस इति वी 
\  वाजिनी-वसु। येमे । वचस्‌ । चिकेतथः ॥ ४ ॥ ट Re 
_ भाषाय-( अश्विना) हे दोनो ա լ [चतुर माता पिता, _ 
1 ( चाम्‌ ) तुम दोनों का ( अयम्‌ ) यदद (ան ) पसीना ( स्तोमेन) . . 


खे यै Ն ԱՐ աաա Կ जग सक गरा ( वास्‌ ) युवयोः ( द्ंसांलि ) कर्माणि ( अश्विना ) मे० १।. 
1 युदजनो ( विप्राखः ) Ծան | मेधाधिनः (पस्मियण) 


- Ք Ի 


ԿԱ च--लिट्‌ । विचारितघन्तः ( एव ) एचम्‌। तथा ( 


न्य.) हेन मेधाविता प्रणीतस्य ձա , ( बोधतम्‌ so 


> | 
>. 4१. Պ 
टि > Mode 2८८ Հար 


: 


० हँ 
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भू ९३८ [ ३२७ ] विश कारडप ॥ २० क (8,१३३ ) 


գանակ —— 


स्तुति योग्य कमे छे सांथ ( परि सिच्यते ) सिंचता है Լ बहता है], (चाजिनी 

बस्‌) हे बहुत चेग वाली चा बहुत अन्न वालो क्रियाशों में निवास करने वाले 
दोनों ! ( अयम्‌) बह [पसीना ] ( मबुम।न्‌ ) उत्तम զո वाला ( सोमः ) 
सोम [ तरव रस ] है? ( येन) जिस [तत्त्व रस] से ( वृत्रम्‌ ) रोकने वाले शत्र 


के ( चिकेतथ Ս तुम दोनों जान लेते हो ॥ ४॥ , 
भावाय--गुरु जन महान्‌ परिश्रम करके मधुविद्या अर्थात्‌ «արո. 
के प्राप्त करे और शत्रो के मारे ॥४ ॥ ता. 


यदुप्सु यड्‌ वनस्पती यदोषधोषु - पुरुद्ससा कतम्‌-। -तेन 
साविष्टमश्विन ॥६॥ . 2 

यत्‌ । अप्‌-खु । यत्‌ । वनुस्पताँ। यत्‌ । արվ । परुः 
द सता | कुतस्‌ ॥ तेन | भा। झविष्ठम्‌ । अश्विना ॥ ५॥ 


भाषाथे--( पुरुदंखसा ) दे बहुत कर्मों वाले दोनों | (यत) जे। कुछ 
( कृतम्‌.) क्रिया फल ( अप्छु ) जल में हे, ( यत्‌) जो ( वनस्पतो ) वनस्पति 2-2 
Լ 5138, और ( यत्‌ ) जो ( ओषधीषु ) औषधियों [ जौ चावल आ।दि ] ` 
में है, ( अश्विना ) हे दोनों अश्वी | | चतुर माता पिता ] ( तेच ) उस [क्रिया 
फल ] से (मा ) मेरी ( अविष्टम्‌ ) रक्षा करो ॥५॥ 
| भावार्थ-गुरुजन जिश्षासुओं को जल आदि सब ՀԱՒ का तरव ज्ञात _ 
- कराके क्रियाकुशल बनाचे' ॥ ५.॥ त 


मातापितरौ । युरुञजनौ ( स्तोमेन) स्तुस्यकमेशा ( परि सिच्यते) աան । ՀԵ 
घद्दति ( श्रयंम्‌) स घमः (Հո) तस्वरसः (ՋՈՎ) मधुविद्यायुक्तः । - 


क्रियाखु निवासिनी ( येन ) तच्त्ररसेन (Գալ) आवरकं պաա ( चिकेतथः) 


जानीथः ॥ 


घनस्पतिषु दक्षेषु (यत्‌) ( ओपधीषु ) यववीद्यादियु ( पुरुदंससा ) दे बहु. | 
' कर्माणौ ( कृतम्‌) . क्रियाफलम्‌, ( तेन) क्रियाफलेन (मा) साम्‌ ( अविष्टम ) Տ न 

अवतेलोंटि घाइलकात्‌ सिप्‌, तत इट्‌ | रक्षतम्‌ ( अश्विना) म० १ (हे चतुरः 

सातापितरो॥ . | sls OR 
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\ 


Վ--( यत्‌) ( ոգ ) जलेषु (यत्‌ ) (वनस्पती ) जाताविदमेक्वचचत्‌। ` स्य 


Ն 


ՐԿ» 


न 


gh 
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(४,९३४) - . ազգր झू ० १४० [ ३२८] . 

: ԱՀոզ १४० ॥ : 

१--५ ॥ अश्विनो देवते ॥. १ 4241 बृहती; २, ३ आनुष्टुप्‌ ; ४ विराडचु- | न 

५ सुरिगार्षी पङ्किः॥ . . . - ` 

> ` . झहोरात्रसुप्रयोगोपदेशः--दिन और रति के उत्तम प्रयोग का उपदेश॥ . 
अन्नासत्या भुरस्ययो यदू वा देव निषज्यथः । यं वा वत्सा हँ 

_ सतिभिन विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छंय; ॥ १0. `. 1 ( 
यत्‌ । नासत्या । ՀԱԿԱ । यत्‌.। वा । देवा ՔԿՎ: ॥ | 

` अयस्‌ । वास्‌ । वृत्स: | स॒ति-भिः। न । विन्धते । हृविष्स-.. ह Է 
` न्तंस्‌। हि। गच्छयः ॥ १॥ ऱ्या 


ठत) 
७ 


լ 
ՄՏ 1." 


 _ ` : साषाय ( नासत्या) हे असत्य न रखने वाले दोनों ! [ दिन राति ] 
. (यत्‌) क्योंकि ( भुरण्यथः ) तुम पोषण करते हो, ( चा) और, ( देवा ) दे 

__ ख्यवदार कुशल दोनों] ( 44.) क्योंकि ( भिषज्यथः ) तुम औषध करते दो। 
` (ԹԳ) ( वत्सः) बोलने वाला ( वाम) तुम दोनों को, ( मतिभिः) - | 
 आपनीवुद्धियो से ( न ) नहीं ( चिन्धते ) पातां 8:( हविष्मन्तस्‌) भक्ति առ 
- वाले को ( हि) ही ( गच्छथः )-तुम दोनो मिळते हो ॥ १॥ 


सावाय--मनुष्य दिन राति का सुन्दर प्रयोग करके पुष्ट, स्वस्थ, | 


CS 


भ्र Եշ, 


` रै( यत्त यतः ( नासत्या ) नास्ति «ԱՎ ययोस्तौ । नप्नाणनपाक्न-... 
_- चेदानासत्या० | पा० ६.।३। ७५ | इति नञः սանրը | विभक्तेराकारः । ` 
2 լոտ ՈՅ, ԿՊԱՎ नासत्यावित्यौर्ण भाव:, सत्यस्य प्रणेतारावित्याप्रा- . 
` यण नालिकाप्रभवौ बभूवुरिति चा। निरु० ६। १३. नासिकाम्रमवौ प्राणाः ` 


प :] हे ԿՈՅ | सदा सत्यस्वभावौं। अश्विनौ ( सुरणयथः. 
एणापोषणयोः र 


~ 


इः । व्यवदारकुशलौ (भिषज्यथः ) Բաս चिकि 


दिः । सैषज्य' տղ 


էյ १४० [ ՋՎՇ | Օց 168 by SMS Rnd bn «11 Kosha ( ४,९२२ ) ु 


Հանա 


विद्वान हकर थानन्द पाके ॥ २ ॥ 

पड़ सूक्त ऋृग्वेर मे है. -८। 8 ६-१० ॥ ` 
शा ननज शिवना षि «ԱԿ चिकेत वासया । 
श्रा साम सधुसत्तस Վո सञ्चादथवणि ԱՀԱ 


~= Se >::->-2::- Գուդ 


प्रा । «ՀՎ: सशिवनो: । ऋषिः । स्तोम॑स्‌ । चिकेत । 
वासया ॥ आ । Յազ । सघुमत्‌-तमस्‌ । घर्मस्‌ । सिञ्चात्‌ । 
खयवणि ॥ २॥ र | 
भाषाथ--( ऋषि: ) ऋषि [ विज्ञानी գո: ] (अश्विनोः) दोनों अश्वी ` ` 
[ व्यापक दिन राति ] के ( स्तोमम्‌) स्तुति योग्य कमे को ( वामया ) उत्तम 
बुद्धि से ( नूनम्‌ ) अवश्य (31) सव ओर से ( चिकेत.) जाने। और ( मघु- 
मत्तय ) अत्यन्त ज्ञान वाले और (घर्मम्‌ ) प्रकाश वाले(सोमम्‌ )सोम [तर रस] 
को (अथवणि) निश्चल [जिज्ञाछ] पर (आ) भले प्रकार (लिञ्चात्‌ ) सींचे ॥२॥ | 
भावाय --विज्ञानी- पुरुष काल की महिमा जानकर जिज्ञासुआं को | 
तरव ज्ञान का उपदेश करे ॥ २॥ 


տո नूनं रचबंतनि रय तिष्ठायो अश्विना । | 
आ वां स्तोमां इसे सस नेशो न च च्यवीरत॥ ३.॥ Fy 
झा ւ ननस्‌ । रच-वतनिस्‌ । रथम्‌ । - तिष्ठायः | अश्विना॥ ._ | 
सां । वाश्‌ । स्तोमाः । इमे । सस । नभः। न । चुच्यवीरत | र छ 


` २--( झा) समन्तात्‌ ( नूनम्‌ ) अवश्यम्‌( अश्विनोः) अ्रय०२।२३। | : 
६ । अश्विनो պՎԱԿՈԹՅ--ՄՅ» «2412: व्यापकयोः । अहो, | Հ : 
रात्रयोः ( ऋषिः ) ճող पूरुषः -( स्तोमम्‌) स्तुत्यव्यवद्दारम्‌. ( चिक्केत ) | हर : ; 
कित _ ज्ञाने-लिट्‌-ज्ञानीयात्‌ (` वामया ) वामः प्रशस्यः--निघ० ३।८। | 
उक्त्एथा घुद्धया (शा) (सोमम्‌) तस्वरसम्‌ ( मधुमत्तमम्‌ ) अतिशयेन ` 
मधुजिद्यायुक्तप्‌ (ՎԱՎ) अ०२०।१३8।४।ब् दितौ -मक्‌ է दौप्यसानम्‌ - 
(աղ) सिञ्चेत्‌ (अथर्वणि) अथ०४।१।७।अउथब «ԱՎԻՎ | 
वलोपः | निश्चले जिज्ञासौ.॥ PR क 
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(४,१३६ ) ` որր ०५वें” "° बू. १४० [ ७२८ ] 


_ भाषार्थ--( अश्विना) हे दोनों աի | [व्यापक दिन राति] (ար 
„ तेनिम्‌) ան घूमने वाले [ अति शीत्रगामी ] ( रथम्‌) रथ पर ( नूनम्‌ ) 
` . अवश्य (झा तिष्ठाथः ) तुम चढ्ते हो, ( मम ) मेरे (Թ) यह (स्तोमाः | 
स्तुति के वचन (Հոլ) तुम दोनों को ( नभः न) मेघ के समान (ռեյ: 
(आ ) सब ओर से ( झुच्यच्रीरत ) [ इमे ] प्राप्त कराते हैं ॥ ३ ॥ जब 
भावाथ--जैसे पचन से बादल आकाश मे दौड़ता है; डस से भी अधिक ` 
| शीघ्रगामी काल को वश में लाकर बुद्धिमान्‌ आनन्द पाते हें ॥ ३.॥ | 
यदुदा वा नाषत्येक्थेरा चच्युवीरसःहि । 
हँ 2 >> Իր 
यदु वा वाणीसिरशिवनेवेत्‌ काश्वस्य बोधतस्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । दा । वास्‌ ՀԱՅԱ ԳՅ: । झा-चुच्युवीमहि ॥ 
यतू Ս वा वाणी भि: | आश्विन | ՏՅ ॥ दत्‌ Ն արա । 
ԿՅ .. | क हः. 
साषायं -( नासत्या ) हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों | [दिन राति ] 
( अद्य ) आज ( यत्‌ |. जैले ( उक्थैः ) कहने योग्य शास्त्री से, (बा) अथवा ` 
( यत्‌ ) जैसे ( बाणी भिः ) अपनी वाण्यो से ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (आजुच्यु- ` 
` धीमहि) हम लावे, ( अश्चिमा) हे ՀԹ» यापक दिन राति] (एव इत्‌) - . | 
वैसे हो (काणवस्य) बुद्धिमान के किये कम का (Կե) तुम दोनों ज्ञानकरो ४ 


र्‌ क > माधब बोरामा 'हाकयमापकघ०७ानपइ्धरकटाकवावव्य 2 चड 
- दै आविधाथः) अधितिशभ्रः ( नूनम्‌). अवश्यम्‌ ( रघुवर्तनिम्‌) - 
ՅԵՆ : ՎՀՀՎ | उ० २ । १०६ գ. ՎՀ ՅԳ वतेने--अकि, लस्य Հլ लघुवर्तनोपेतम्‌ | 
| अतिशीघ्रशामिनमू ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( अध्वना ) स° २। हे. व्याएकौ | अहो: . 
रात्रौ. ( आ ) समन्तात्‌ ( वास्‌ ) युवांम्‌ ( स्तोमाः ) ' स्तुतियचनानि (इमे) ` | 
उ (मम ) ( नभः ) मेघ; (न ) यथा (चुच्यवीरत) झन्तगेतरयर्थः | स्यवयस्ति 1 
. गमयन्ति॥ : eo ԱՏ 
3-0: Ն "८: यत्‌ ) यथा ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( याम्‌ ) युवाम्‌ { नासत्या}. | 
तळ որ हे सदा सत्यस्भावौ ( कने; ) कथनीयशाध्ञे: ( आचुच्युवीमदि ). | 
ՀԱՆ Տա सिसि ( यत्‌ )यथा (वा) अथवा ( चाणीभिः ) चाग्मिः ( अश्विना ) म० | վ 
` २।हेव्यापको। अहोरात्रौ । Տաղ गतस्‌-१३४।३२॥ ՏՏ ` | 


£, - 
Շն RS լ 


տր Տ धणी: 
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भरे 02७0 ह 
हू० १४० [ 9२८] Խպ काण्डस्‌ ॥ २०॥ (४,५३७) 


का नि ति र 
भाव एय मनुष्य शीघ्र शास्त्रों में प्रवीण होकर अपने वचन के पक्के 
ՈՎ ऑर ԱՊԱԿ का यथावत्‌ प्रयोग करें | ४॥ | 


दै क्ष 0 त ի 
«Վ कक्षीबा उत «մ «փա ऋषियहू, वा कोर्घतंमा 
जहान । पृथी यद्‌ Հ वैन्यः सादनेष्वेयेदतों պիա चेत- 
Պաս«ՎԿ՝ २ | 8 
यत्‌ ! दासू । कुक्षीवांन्‌ । उत । यत्‌ । նչա | कपि; । 
कुनै ° स्ट I ` 
यत्‌ । वायू. दीघ-तंभाः+ उ हावं ॥ पुर्यी। यत्‌ । वास्‌ । 
ट i र 2 " - म र 
वैन्यः । खद नेयु । सुव। इत्‌ । अतः। झुशिवना। चेतयेथास | 
प।षाथ--( यत्‌) जैसे ( घासू) तुम दोनों को ( कक्षीवान ) गति ३2088 
वाले [ बा. शासन वाले ] पुरुष ने, ( उत.) और ( यत्‌ ) जैसे (न्यश्वः) विविध ; 
बे वाले ने और ( यत्‌ ) जैसे ( वास्‌ ) तुम दोतो को ( दीत्रेतमाः ) दोघममा 
[लंबा हो गया दै चला गया है अन्धकार जिल से ऐसे ] ( ऋषिः) ऋषि 
[ विज्ञानी ] ने, (यत्‌) जैसे ( बाम्‌ ) तुम दोनों को (चैन्यः) बुद्धिमान के पास 
रहने वाले ( पृथी ) विस्तार चाले पुरुष ने (सदनेछु) अपने स्थानों में Թա) ՛ 
ग्रहण किया है, (अश्विना) हे दोनों अश्यी | [ व्यापक दिन राति ]( एव इव) 2. 
चैसे ही ( अत;)) इस [मेरे वचन ] को ( चेतयेथाम्‌ ) जानो ॥ ५॥ | ՀԱՆՐ 2 


ս Գ-(ՀՎ) यथा (वाम्‌) oo अम (दोणः (0 0 Ա 
शा गतिशासनयो;--क्सि, ՏԱՎ मस्य वः, ՀԱՎ । गतिशील; शासनशीलो . क रि? 
वा (उत) अपि च (यत्‌ ) यथा ( व्यश्वः ) त्रि+अश व्याप्तौ केन्‌ विधि 5 Հան 

बेगयुक्तः ( ऋपिः ) विज्ञानी ,( य॑त्‌ ) ( वाम्‌ ) वीर्घतमाः ) द विदारणे-घञ्‌+ `. 
तमु ազա खेदे च--अखुन्‌ दोघे विदीर्ण दूरीभूतं तमः अन्धकारो Աա 
स. विद्वान (जुहाव) डु आदाने--लिद्‌। ग्रंदीतवान्‌ «ոզ (प्रथी ) | 
अ० = | १० (४) । ११। प्रथविस्तारे--घर्मयें कपस्ययः सम्पलारण ած 
լու विस्तारबान्‌ (यत्‌) (ԿՎ) ( व्यः ) अघ०न1 १० (४) । ३. 
वनो मेघावी-विय०,२ 1 १५ । अदुरभवश्च पाप २1००) इत ա 


` मेघाविनां समीपस्थेः ( ՎԱՎ) संहितायां दीर्घ । स्थानेछु (एंव) ԿՅ: ` 


तथा ( इत्‌ ) अवश्यम्‌ ( अतः ) इवस--द्वितीयाथे तसिः | इद्‌ ` 
( अश्विना ) म० २। है व्यापको । आहोरत्रौ (चेतयेथाम्‌ ) जानीतम्‌ ॥ 


के : ՀԵ: “TE RR a ५५५०-३४-२५ 7 
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(७१३८) .. ` պարարտ झू० १४९ | ३२९ | | |, 
भावाय-जैसे जैले मञ्चुष्य दिने राति का सुप्रयोग करते हैं,वैसे ही दिन... 

राति उनको खुख देते हे ॥ ५ ॥ Ե: Ն 
MEN सुक्तस्‌ ९४९. ॥ : 


 _ .. . , Փ-Վ | अश्विनो देवत ॥ १ जिपादु ԿԱՅ गायत्री;र जराती;३ निचद 
Ե»: डष्ड्प्‌ ; ४ निचुद्‌ बृहती; ५ निचत्‌ पथ्या ՀՅ ॥ 


अहोरात्रसुप्रयोगोपदेशः--दिनि ओर राति के उत्तम प्रयोग का उपदेश կ | 
` यात «ԱՎ उत नः परस्पा भत जगत्पा. उत नेड्तनपा । 
 वृतिस्तौकाय तन॑याय यातस्‌ ॥९॥ 


ՎԱՎ । छद्‌ः-पौ । उत । नः। पर्‌ः-पा । भतस्‌ । जशस्‌-पौ । | 


կ 


रु भाषाथ- [| दे दिन राति दोनो ! ] ( छुदिष्पौ) घर के रक्षक होकर 
` (यातम्‌ ) आओ; ( उत) और ( नः ) हमारे चीच ( परस्पा ). पालनीया के 
` . पालक, ( जगत्पां ) जगत्‌ के रक्षक (उत) और (ո) हमारे ( तनूपा) 
> 'शरीरो के बचाने वाले ( ՎԱՎ.) होओ,! और ( तोकाय ) सन्तान और ( तनः 
ՀԶ “ याय) पुत्र के हित के लिये-( वतिं: ) [ हमारे ] घर (ՎԱՎ) झझो ॥ १॥ 
Ս भावाय--सब զգա घर आदि स्थानों भै दिन रात का सुप्रयोग 
करके अपने बालक आदि को सुमागे में चलावे । शान 1 
` यह सूक्त ऋगेद में है-८1 81 ११-१ए॥ . 5. 


| 
| 


- 


gitized by sidghanta eGangotri (999891 ६0518 Հ 
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9० १४९ [ 9२८ श काणड्सू ॥ २० ॥ 


सर्भोकसा । यर्दा दित्येसिःक शुभिः स॒जोष॑शा यद्‌ वा विष्णा- 
विक्रमणव. तिष्ठथः ॥ २॥ 
यत्‌ । इन्द्रेस। स-एयस्‌। याय: अशि वना । यत्‌। वा। वायु्ना। | 
भवयः । ղարա ॥ यत्‌ । सादित्येनिः । कभु-भिः । 
Լ क ՄԱՑ ԱՅՅ» 
स-जोष था । यत्‌ । वा । विष्णा: । वि-क्रमणेषु। तिष्ठयः ॥२॥ ` 
आषार्थ-( अश्विना ) हे दोनों अश्वी ! [ व्यापक दिन राति ] (यत्‌ ) 
चाहे (524) इन्द्र [ बड़े Վո वाले सूये ] के साथ ( सरथेम्‌) एक रथ में 
चढ़कर ( याथः ) तुम चलते हो, ( वा ) अंथवा (यत्‌ )चाहे (वायुना ) पवन के. 
गथ ( समोकंला ) एक घर वाले ( भवथः) होते हो | ( यत्‌) चाहे ( आदि. 


भिः ) अखण्ड ब्रेतधारी ( क्रभुभिः ) बुद्धिमानों के साथ ( सजोषसा) पंक | है 
सी प्रीति करते हुये, ( घा) अथवा ( यत्‌ ) चाहे ( विष्णोः ) लवेब्यापक पर 


'मांत्मा के ( विक्रमणेषु ) पराक्रमो में. ( तिष्ठतः) ठइरते हो [. ՀԵ से दोनो क 


- आओ-म० १ ]॥.२॥ 
भावाण-मलुप्यों को चाहिये कि सर्वच व्यापी दिन राति अर्थात्‌ . 
काल को सूर्य विद्या, वायु विद्या, विद्वानों के सत्संग ओर परमेश्वर की भक्ति _ ह्य ` 


आदि में लगाकर अपना पुरुषाथ बढ़ाय ԱՀԱ 
«ար Գ զեա ह वेयु ՀԱՎՈՎ 


` यत्‌ पत्सु तवणः सहस्तच्ळ ृमश्विनोरवः॥ ३४ . 
nm ՀԵՆ लक कि ՆԿ 


२--(यत्‌ ) यदि । सम्भावनायाम्‌ ( ՏՎ) परमैश्व०्चता զմվա 

( खरथम्‌ ) समानमेकं «աա ( याथः ) սագ: ( अश्विना ) सू० १४०। | 
०२ हे व्यापकौ !.अदो गात्रौ ( यत्‌) यदि (वा ).अथवा (वोयुना) पनेन | 
(सवथः ) ( समोरूसा ) «որա ( यत्‌) ( भ्रादित्येभिः ) अखण्ड्रतिमिः 


(անո) अथ० ११२३ । मेप्राविभिः-निघ० ३ । १५ ( लजोषसा ) | 

सम्रानप्रीयमाणो ( यत्‌.) (वा) ( Լան ) सवेव्यापस्य परमेश्वरस्य ( विक्रम | 

` Հգ )-शौर्यातिशयेघु | पराक्षमेझु ( Թռ: ) «ՀՎ | ՀՎՅՈՎՆ स्थानादा- 
: गञ्छुतम्‌--इतिःपूवमन्त्रेण सद अन्वयः ॥ >>>; FR 


Ion... . 
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ա) अथववदभाऽ झू० १४१ [ ५३९ | 


nn 
eo 


SSS 


यत्‌ । अद्य । खशिवनों । अहस्‌ । ह वेयं । वाज॑-सातये ॥ 


` यत्‌ । पत्सु । तवश । सहः। तत्‌ । श्रेष्ठस्‌ । աճա: լ ड 
` सर्वः ॥ ३ ४ २ १ हे 
- ` भाषाथ-(यत्‌) जब ( अद्य ) ( अश्‍विनी ) दोनो अश्वी [ व्यापक 
दिन राति ] के ( वाजखातये ) विज्ञान.के लाभ के लिये ( अद्दम्‌ ) मे ( हुवेय ) 
बुलाऊं | आर ( पृत्छु ) ԿԱՅ बीच (ՀՎ) शत्रुओं के मारने में ( यत)... Ն 


- जा ( सहः) बल है, ( तत्‌ ) चह ( अश्विनो ) दोनो अश्वी [व्यापक दिन राति | 
की (श्रेष्ठम्‌) अति उत्तम ( अवः ) रक्षा [ होवे ] ॥ ३॥ 


Հ. भावाय-मजुष्य सदा विज्ञान के सांथ अपना सामर्थ्य बढाये, और - 
शन्ुओं का मारकर सुखी होवें ॥ ३॥ 


आ «Վ योतसशविनेसा हव्यानि वां हिता | ՏՆ 
इसे Հազ: ախ तुवशे यदांविभे «ԿԱՎ वासयै ॥ ४ ॥ 


आ। नूनस्‌ । ՎԱՎ । झश्विना । इभां। ար । वास्‌ । ` Է: 


| हिता ॥ 531. सामाशः। आधि । तर्वशे । यदौ । इसे । 
 कणवषु। वास. अथं ॥ ४॥ ` 


भाषार्थ-( अश्विना ) दे दोनों अश्ची ! [ व्यापक दिन रात ] (नूनम्‌) ` Վ 
ՅՑ : श्य ( आ यातम्‌) աան, ( इमा ) यहं ( व्यानि ) ग्राह्य द्रव्य (Վա) | 
के. लिये (ճա) रखे हैं। ( इमे) यहः ( सोमासः ) साम रस ՀՔ 


...»... 2. ` Հ-( यत्‌) यदा ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( अश्विनौ 
) म०२ । व्यापकौ 

प गौ (տող) (ԹԿ) արգ ( चाजसातये ) विज्ञानस्य लाभाय 

9:0) संग्रामेु ( तुवणे ) कप॒च॒ज़ि० | उ०।२। = १।तर्वी हिंसायाम्‌-ः 


नोशने,( सहः ) अभिअघितृ बलम्‌ ( तत्‌ ) ( श्रम्‌ ) प्रशस्यतमम्‌ ` 
( ' णुं भव 


"Arak 


Յօ १४१ | ७२८ 1902० किंशारू" 1०३०" | ( ४,९४९ ) 


es ले 


[ तत्व रस | (ՅՎՋ) हिंस के वश में करने वाले, (Ա) तलशील 
मनुष्य में (-अथ ) और (इमे) यइ [ तत्त्व र ] (ազգ) बुद्धिमानों में 
, (चास) तुम दोनो के ( अधि ) अधिकाई से हैं ॥ ४ ॥ | ; 


सावाथं-समयः के सुप्रयोग से विद्वान्‌ प्रयत्न करने वाली का उत्तम . 


उत्तम पदार्थ मिलते हैं और सदा मिलते. रहेंगे ॥ ७ ॥ 
यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजस । 
तेनं नूनं विम॒दाय ԿՀՎ ԿՔ त्साय यच्छतस्‌ ॥ ५ ॥ 


यत्‌ । नाशृत्या । प॒राके । अर्वाके । अस्ति । सेषजस ॥ तेन । 
ननस्‌ । वि-संदाय । प्र-चे तर्सा। Ե: व॒त्यायं । यच्छत स्र 


साषाय--( नांसत्या ) हे सदा,सत्य स्वभाव वॉले दोनो ! [दिन राति] 
(यत्‌) जो ( भेषजम्‌) औपध ( पराके) दुर में और (շախ ) समीप में 
` (अस्ति) है। ( प्रचेतसा ) हे उत्तम ज्ञान कराने ՎԹ दोनों ( तेन) उस 
[ औषध ] के. साथ (զու) अवश्य करके ( विमदाय) निरहंकारी [वा 
दीन | ( वत्साय ) शास्त्रा क कहने वाले पुरुष के! (छ घर ( यच्छतम्‌ ) 


१ 


दान ՀՎԱՎԱ 


` 
a 


( अघि ) आधिक्येन ( तुर्वशे) अ५ २० | ३9॥ द्र! तरा हिंसक्रानां चशयितरि, हे Տ 


_ (यंदौ ) यती प्रयत्न տազ: तकारस्य द्‌ः । प्रयल्लशील्ले ( इमे) ( कण्वेषु ) 
भेघाविष्षु ( वाम्‌) युवयो: ( अथ ) अपि च ॥ टब | 


Վ--( Վ) ( नासत्या ) զօ १४० 1118 सदा सत्यस्वभावा (पराके) 
पिनाकाद्यश्च | उ० ४ । Ա«ԱՎՈՑ पाद विद्षेपे-आकग्रत्ययः, घातुळोण: | 


पराके दुरनाम--निघ० ३। २६। ԱՏ पराक्रान्ते--निद० ५1 &। इरदेश २ 


( 548.) चलाकादयश्च । उ० ४1.१४ । अवाक्‌ + क्रसु पादविश्षेपे-अकप्रत्यय 
- चातुलोपः । «ՎԹ अन्तिकनाम--निघ० ३ । १६ । समीपे ( अस्ति ) (भेषजम) 


ՀՈՎՀՎ ( तेन ) भेषजेनं सद्‌ ( नूनम्‌ ) अवश्यम्‌ (հողա) अ० ४। २६। 


२४1 निरहंकाराय | अदीनाय ( प्रचेतला ) प्रकृष्टं ज्ञान याभ्यां तो । हे प्रकृष्टः . 
शानकारको ( छ॒दिः ) गृद्दम्‌ ( वस्लाय ) सू० १३८। १। शाराणां कथनशोलाव 


( बच्चतम ) «ՎԱ 


է. 
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( ४,५४२ ) टे | पट्या ० थर्यवेदख कछ? ose Հօ ९४२ լ 986 Դ) ո: 


“>>>. 


- ` ` भावाथ-मडष्य घर आर वाहिर सपय का उम रीति खे काम सें 

` ` लगाकर सुन्दर घरों में स्वस्थ रहे ॥ ५॥ | न्न 
अर _.. Տ ए४२॥  . Հա, 
१--६॥ अश्विनी देवते॥ २ Կաց: २, ४ अलुष्ठुप्‌ ; ३ विराडा- ` ւ 

` च्येनुष्डुप्‌ ; ५ गायत्री; ६ निद गायत्री ॥ ւ ՅԱ 

Ր  अद्दौरात्रसुपयोगो पदेशः--ढ्नि और राति के उत्तम प्रयोग का उपदेश ॥ ` ն 

` अशुत्स्य॒ 'म देव्या साक वाचाहस शिवनोंः। । 


व्यांवद्‌ व्या साति वि राति «աա ॥९॥ 
 . शझलुत्सि | ऊं इति | श्र । देव्या । ՀԱՅ । वाचा । खहयू। | 
. अश्विनोः ॥ वि। खावुः। देवि) आ। թ նւ. 
 _ रातिम्‌ । सत्यल्‍य: ॥ ९७. क - डा 

- भाधाय-( अहम्‌ ) मे (ՀՅ) उत्तम गुण वाली (वाचा साकम्‌) Ն 

चाणी के साथ ( अश्विनो: ) दोनों अश्वी [ व्यापक दिन राति ] के बोच (उ) | 

_« अवश्य ( प्र տարա) जागा हूं । ( देवि ) हे देषो! [ प्रकाशमान उपा--स० | 
२] तू ने (शरा) आकर ( मंत्येभ्यः ) मजुध्यों के लिये मतिम्‌ ) बुद्धि और 


( : ( रातिम्‌) घन Յ ( वि) विशेष करके ( चि. आव ) खोल दिया है ॥ १॥ . 


Տ भावाथ-मन्ुष्य प्रभात समय उठकर दिन राति विद्या और աՀ... 
“प्राप्त करं॥१॥' - : 


यदद सूक्त ऋग्वेद मे है--८। &। १६--२१॥ 


+ 


էջ 
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३० ९४२ [ 3३ || ळर विश कारंडस्‌ ॥ २० ॥ ( ४,९४३ ) 


में बोधय । उष॒ः । अश्विना । ուան स नते । सहि ॥ 
- म । यज्ञ-होतः । अनषक । ग । सदाय । प्रक । बहत ԱՀ 

भाषाय -(-डषः ) हे उषा ! [ प्रभात वेला ] ( अश्विनौ ) दोनो अश्वी 
[ व्यापक दिन राति ] को ( प्र योधय ) जगादे. ( देवि ) हे देवी | [ व्यवहार ` 
कुशल | (31) हे अन्न चाली ! (महि) हे पूजनीया! [ उचा] ( प्र=प्र 
Սպա) जगादे । ( यज्ञहोतः ) - हे उत्तम संगति देने घाले | [ विद्वान्‌ ] 
(शाडुषक्‌ ) लगातार (प्र) जगादे, ( वृहत्‌ ) बड़े ( भवः) यश के लिये और 
( मदाय ) आनन्द के लिये (प्र) जगादे ॥ २ ॥ 

भावाथ--महुष्य धातःक्राल उठकर सदा अन्न.आदि धन, कीतिं और 
. आनन्द के लिये աա करें ॥ २॥ 


यदुषो याशि भानुनः सं क्षयेण रोचसे । 
खा हायसश्विनों रथो वतियाति नपाय्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


यत्‌ । उष॒ः । यासि । भानुनां । स॒स्‌ । सूयण । रोचसे ॥ खा 1 
हृ । अयस्‌ । अश्विनो: । रथः । व॒र्तिः । याति । न-पाय्यंस्‌ ३ 


सावाय-( उषः ) हे उषा | [ प्रभात वेला ] ( यत्‌) जब तू (भानुना ) 
प्रकाश के साथ ( यासि.) चलती है, [ तब ] तू ( सूयण) सूर्यः के साथ (सम्‌) 
. ठीक प्रकार से (रोचसे ) रुचती है [ प्रिय लगती है। [ तमी ] ( अश्विनोः ) 


ՀՀՀ 


ही) 


- 5--( प्र योधय ) जागरय ( उषः ) हे प्रभातनेले ( अश्विनौ ) व्वापफौो। ` + 
अहोरावी (प्र) प्र योधय ( देवि) हे व्यवहंरकुशले ( सूचृते ) अथ० ३ । १२। | «2 Աք 
Հ | सूच्ता अज्ञनाम--निघ० २1 ७, अर्शभाद्यच्‌, «Վն զխ (महि) Ա 
हे महति (प्र ) प्र बोधय (यशद्दोत्तः ) Հ उत्तम लंगतिदातः | विवन ( ԱԳԵ) 
'अथ०४।३२। १ । अनुषक्त निरन्तरम्‌ ( प्र ) प्र बोधय (मदाय) दर्षाय ( अवः ) 
विभक्तलु क्‌ | श्रवसे । यशसे ( ब्रुहत्‌ ) ब्॒द्रते । महते ॥ > नर 
~ ३-( यत्‌ ) यदा,( उधः ) हे प्रभातवेले ( यासि ) गच्छुसिः (ազո) 
दीप्तया सद (सम्‌ )“सम्यक (सूयंण) (रोचसे) रुचिरा प्रिया भवसि (द्रा याति 
` आगच्छति ( इ ) अपि ( अयम्‌) दश्यमानः ` ( अश्‍विनोः ) व्यावकयो: । अहो 


001 
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| तसा ॥ ५.॥ 
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( ४,१४४ ) տք ԿԱՅԱՆԱ शि? Kosha զօ ९४२ [ ७३० ] 


Հեմ अश्वी [ व्यापक दिन राति ] का ( अयम्‌.) यह ( रथः ) स्थ (ह) भो. 1 
( ठृपाय्यम्‌ ) नरो [ ՀԵԱ) से पालने योग्य (वर्तिः ) घर पर (आ याति). ` > 


गाता है ॥ ३ ॥ 


भावाय--जैसे उषा सूर्य के लाथ खदा शोभायमान होती है, वैसे ही Հ 
म्य ज्ञान के साथ शोभा बढ़ाकर दिन राति को सफल करे ॥ ३॥ 


_ यदापीतासो शंशवो गावो न दह ऊधभिः । 


ՎԼ वाणीरनूषत म देवयन्तो सशिवना ॥ ४ ॥ 


यत्‌ । वा । वाणी; । अनूषत । म । ՅԱՅ: । անագի 


अ द्युस्नाय प्र शवसे अ «Վախ शमण । प्र दक्षाय प्रचे- 


~ 


अ । द्यस्नाय । प्र । शवसे । प्र । न-सह्याग्र। शरणे ॥ 


गर । दक्षांय। ्र-चे तसा ॥ ५ 0 


. զտ धीभिर श्विना पितुर्योर्ना निषीदथः । «բէ सस्नेसि- Է | 
“ रुक्या॥ई॥ | : 
| Ն արի नतस्‌। धीभिः ।. अश्विना। पितुः। योना ի | 
ԻՐ" ԵՐԵԿ: ॥ यत्‌ । वा । सम्नेभि; । उक्थ्या ॥ ६ ॥ 


5 [य--( यत्त) जब ( आपीतास ) 558 प्रकार पीये इये | न १ 
| Տ (ՎԱՎ ) Բեն 
2 बटे इये सोम रस [ तत्व रस ] ( दुह) दुद्दे जाते है, (արզ ) स तदे साते बे (ոտ«) 0 ग गो . ब्‌, 


न “ रात्रयोः (रथ ) (ԹԻ) զ 
` हि०।.उ०३।:६६ ՎԱՆ 


ՀՈՎ 


7 ऑय्य'। नुमिनेतमिः .पांतव्यं पालनीयम्‌ ॥ ३॥ 


a ४--( यत्‌ ) यदा ( आपीतासः ) समन्तात्‌. छृतपानाः 
Mee (ՊԱՀ): 
ՆԱՅՆ विभाजने--कु ( विअक्ता सोमा; । աար Սա घेनचः ( न) यथा (दुहे ) - 
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१४१ | १ । सुहम्‌ ( नृपाय्यम्‌) अदतक्तिस्पू- : 


 यत्‌। झा-पोतास: । अं शव: । गावः । न.) देहे । ऊध॑-भिः॥ ` | 


झू ९४२ լ ३३७ 1 विश कार्ड ह टु ) ( ४,१४५ յ 


अजान 


( ऊधभिः ) लेवाओं | अयर्नो, थनो के स्थानों ] से [दूध दुद्वती हैं ]। (बा) - 
ओर ( यत्‌) जव ( देवयन्त ) दिव्य गुण चाहने “बाले लोग ( वाणी; ) 
वाणियों से ( अश्विना ) दोरों अश्ची [ व्यापक दिन राति ] को ( प्र.) अच्छे 
प्रकार ( अनूषत-) सरादते हैं ॥ ४॥ : 

[.तब ] ( प्रचेतसा ) हे उत्तम ज्ञान देने वाले | तुम दोनों (աաա) 
चमकते हुये यश के लिये ( प्र-प्रभवथः ) समर्थ होते हो, ( शवसे )बल के 
लिये (प्र ) समथ होते हो, ( नषह्य[य ) मजुष्या को सहाय देने वाले ( शमणे) 
शरण | घर आदि ] के लिये ( प्र ) समर्थ होते हो, और ( दक्षाय ) चतुराई 
[ कार्य कुशलता ] के लिये ( प्र) समर्थ होते दो ॥ ५॥ ह | 

(यत्‌ ) क्योंकि ( नूनम्‌) अवश्यं, ( उक्थ्या ) हे बड़ाई योग्य (अश्चिना) 
दोनों अश्वी [ व्यापक दिन राति ] ( धीमिः ) कर्मी के साथ, ( चा ) और . 
( यत्‌ ) क्योकि ( सुम्नेभिः ) अनेक सुखो के साथ (पितुः ) पालन करने पुरुष ` 
के ( योना ) घर में ( निषीदथः ) दोनों बैठते हो ॥ ६॥ . | 

अआवाय-मबध्य दिन राति तत्त्व का प्रदण करके यशस्वी, बलवान . 
और कार्य कुशल होव॥४-६॥ र 


झथ० १० | १०। ३२ | प्रपूर्यन्ते.( ऊघभिः ) आपीनेः । क्षी राधारे ( यत्‌) यदा. 
( वा ) समुचये (वाणीः) वाणीभिः (अनूषत) णू स्तवने, लडथे लुङ । जुवन्ति। ` 


, स्तुवन्ति ( प्रः) प्रकषण ( देचयन्तः ) देवान्‌ दिव्यशुंणान्‌ कामयमानाः पुरुषाः ` 


` ( अश्विना ) व्यापको | अहोराज्री॥। 


५--( प्र ) प्रभवः Է ՈԱ भवथः (द्युम्नाय ) द्योतमानाय յ ` | 


: (प्र) प्रभवथः ( शवसे ) वलाय (प्र) म्रभदथः ( नृषद्याय ) शकिसहोश्च । | 


` पा०३॥ १1-४६ | यह दमायां-यत्‌, संहितायां ՎԱ: | नृणां सहायाय (ոզ Ե: । स 


गृहाय | शरणाय ( प्र ) ՎԿ: (द्क्षाय) दक्षत्वाय । कार्वकशलत्वाय Ա 
(ԱՅՅ) हे प्रकशज्ञानप्रदो ॥ ४ ՀՎ 


६--( यत्‌ ) यतः ( नूनम्‌) श्रेवश्यम्‌ (धीभिः ) कर्मेमिः-निघ० २।१। ` . 


( झश्विना ) दे व्यापको । अहोरात्रौ ( पितुः ) पालनकतु; पुरुषस्य (योना ) ջ» 6 
` योनी । गृहे (ԲՎԿԿ ) डपविशथः | ԹՎԱԿ ( यत्‌ ) यतः ( चा պ. 
( खम्नेमिः) सुम्नैः | अनेक्सुखैः ( արա) दे उक्थ्यो । प्रशस्यौ | 
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तोः या. ՀՐՈՎ १४३ կ | 
१--३॥ १- 58 आंश्चिनो देवते;८ क्षेत्र पतिदेंच ता ॥१ $ रे, «--Տ निचत्‌ : 
` चिष्ठ्प; त्रिघुप्‌;४ भुरिक्‌ पङ्क्ति:; ५ विराट ԹՎ | Ա 
. १-७, & दाजामात्यरुत्ये।पदेशः; म० ८ कृषि कर्मों परे शः-- १--७, ३ राजा 
ओर मन्त्री के कतंव्य का उपदेश; म० ८ खेती के काम का उपदेश ॥ 


२७ Վ 


_त वा रथ वयसद्या हुवेम पयञ्जयसश्विना संगति गोः॥ | 

_ यः सूया वृहति वन्घुरायुशिवाहसं पुरुतमं वसयुस्‌ ॥१॥ ` ; 

` तस्‌ । वाम्‌ । रथसू । वयस्‌ । सद्या ¦ թյ पथ-ज़यस |. 
,... । सस्‌-गेतिस्‌ । गोः॥ वः । ՀԿԿ: ռւ. 
. बन्धुरन्युः । गिवाहसस्‌ । परु-तसंस्‌ । वुखु-युख्‌ ॥१॥ . ` 
2 յ ՅՈՎԱՎ--( झश्विना ) हे दोनो अश्वी ! | चतुर राजा और मन्त्री ] क 
. (बयम्‌) इम (अद्य) ու (Հոլ) तुम दोनों के ( पृशुन्नयम्‌ ) बड़ी गति. | 
खाले, (गो) पृथिवी की ( संगतिम्‌) संगति करने वाजे, ( गिवरहलम्‌ ) विज्ञान 1 Է 
से चलने वाले, ( पुरुतमम्‌ ) अत्यन्त ब 9 ( चसुयुभ ). बहुत छन चाले ( तम्‌ ) 

उस ( रथम्‌ ) रमणीय रश को ( हुवेम ) ग्रहण करें, (यः) जो ( बन्धुरयुः ) 


यन्त्रो के बन्धनो वाला [ रथ ] ( सूर्याम्‌ ) सूर्य कॉ धूप को (առ) 
होता है [ रखता है ॥ १॥ 8 | 


է-( तम्‌ ) ( «Գ. ) Ե ( रथम्‌ ) रमणीय यानम्‌ ( वयम्‌ ) 
( अद्य ) संद्ितायां ՄԿ: | अस्मिन्‌ द्नि ( इचेस ) आदद्याम ( पृथुज्ञयम ) 
_ ज्यतिगंतिकर्मा-निघ० २। १४, तत!ः--अरच । बहुगतियुक्तप्‌ (अश्विना) अथ० 
२॥ २&।६। अशिवना-"राजानौ पुण्यक्तता वित्यैतिहा द्विक:-- निरु० १२।१। दे चतुर 
जात्मात्यौ (संगातिम्‌ ) गमेः-क्रिच्‌। संगन्त।रम्‌ ( गोः) पृथिव्याः ( यः ) रथः. 
सूर्याम्‌ )सूयंस्य का न्तिम्‌ । भाजुतापम्‌ (बदति) प्राप्नाति | घारयति (खन्घुरयु 
द्यश्च । उ० १ । ४१ | बन्ध,बन्धने-डरच-+- युजिर्‌ योगे- डु । यन 
म्‌) अथ० ० २०। ३५। ४ ग विज्ञापने विज्ञाने शब्दे 

- करून । विश : 


- 
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es oe 
——— लल 


mm a ता FT 
_भावाथ- राजा और मन्त्री Մանա से ऐसे रथ यान विमान आरि 
बनवावे जा भाजुताप [ सूर्य की धूप ] रोदि से चले ॥ १ ॥ 
`` मन्त्र १-७ घ्युग्वेद मे हैं- ४ | ४७। १--७॥ 
2 2 ի բ २ हे a 
ՀՀ (अयसश्‍वना देवता तां दिवों नपाता -वनथः शचीमिः । 
Ը վ नु 
शुवोवयुर॒भि पृष सचन्ते वहन्ति यत्‌ं ककहासा रथे वास्‌ २॥ 
युचस्‌ । ճոզւ अश्विना । देव्ता । तास्‌-। दिक. 
नपाता 344: । शर्तीभिः ս यदोः । वर्ष: । अ Ւ: 
उत ' ऽदः बय टी Տ թ 
सचन्ते ան" । यत्‌ । ककहास: । रथ.। वास्‌ ॥ २॥ ` 
Ը `. 55: ५ 
भाषाय--( दिवः ) हे ब्यवहार $ ( नपाता ) न. गिराने चाले. 
( अश्विना ) दोनो अश्वी | [ चतुर राजा और मन्त्री ] ( देवता ) दिव्य गुण 
बाले ( ՀՎ ). तुम दोनों ( शक्तीभिः ). ՅԵՎ से (ताम्‌) उस (ճապ) 
लक्ष्मी का ( «ՅԿ ) सेवन करते ՀԵ (ոզ) जिस [ लच्मी ] के लिये ( पत्तः) - 
| अनेक «ո ( युवोः ) तुम दोनो के ( वपु: ) शरीर को ( अभि ) सबं ओर से 
( सचन्ते ) खींचते हं और [ जिस के लिये ] ( ककुद्दासः ) बड़े विद्वान लोग 
( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( रथे ) रमणीय रथ में ( वहन्ति ) ले चलते हैं॥ २॥ - 


Հ--(ՎՎՎ ) युवाम्‌ ( աղ) «ոճն ( अश्विना ) म०१। हे चतुर- 
राजमन्त्रिणौ ( देवता ) զոն» । उ० ३ । ११० | दिवु क्रौदादिषु-अतच्‌, ` 
विभक्तराकारः | दिव्यगुणसम्पन्नौ ( ताम्‌ ) चच्यमाणाम्‌ (Բա) व्यवहारस्य 
(नपाता) अथ० १। १३1२ । नञ्‌+पत. अधःपतने - णिच-किप्‌, Յ5ը: 
मकृतिभावः | न पातयितारी । रक्षको ( वनथः.) सभजेथे। संसेवेथे ( शचीमिः) 22 


प्रश्ञाभिः-( युवोः ) युवयोः ( बपुः ) शरीरम्‌ ( अभि ) «ա: (զա յ). 


सम्पर्क किप्‌ , घातोः कुगागमः, बडुवचनम्‌ । Գգ: अन्ननाम--निघ० २। ७ Ս 


अश्नानि ( सचन्ते ) षच सेचने | सिञ्चन्ति ( घहन्ति ) नयन्ति (յ) Ա 

श्रिये (արո) क+कु+दन हिसागत्पोः-डग्रत्ययः | कस्य सुखस्य क 

भूमिं स्थानं प्राप्रोती ति. ककह:,भ्रसुगागमः । «ոզ इति/महन्नाम=निघ०३। ३। . २ 
: महास्ततो `विद्वांसः= दयानन्द भाष्ये պօ १। ४६। ३ (रथे) रमणीये याने ` | 


. (वाम्‌) युाम्‌॥ ~ | ՅՆ 
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ककव पक्या यय 
०० 


भावाय- विद्वान्‌ लोग विज्ञान द्वारा यान विमान आदि बनाकर 
` राज्य.को सम्पत्ति ՀՎ और अज्ञ आदि प्राप्त करके राजा और प्रजा को 


|... सुखी करो ॥ २॥ | हु : ԱՋ 
` को խար करते रातहंव्य ऊ तय वा զանխ«աւ | 
कुतस्य वा वनुष प्याय नसो येसानो अशिवना ՀՎԳՎ ॥ ३ 
क; । वास्‌ । աԱ յ करते । रात-हव्थः। ऊतय । वा न 
 खुत-पैयाँय | वा । अकः ॥ ՎԱՎ । वा। वनुषे । पर्व्याय । 
नस; । येसानः անա । खाँ । ववत त्‌ ॥ ३ ४ 
` भाषाय--( अश्विना ) हे दोनों अश्वी ! [ चतुरं राजा और मन्त्री ] 
` (रातहव्यः ) देने योग्य को दिये हुये ( कः ) कौन पुरुष [अर्थात्‌ प्रत्येक मजुष्य] 4 
. (ऊतये ) रक्षा के लिये (वा वा ) ओर ( सुतपेयाय ) निचोड़े-हुये Վալա न 
रस | पीने के लिये ( वाम्‌) तुम दोनो के निमित्त (अकः ) सत्कारो के साथ 
. (ञ्चद्य ) आज्ञ ( करते ) कम करता है, (वा ) और ( ऋतस्य ) सत्य शान के 
` (ԳԿԿ) प्राचीनों में रहने चाले ( वनुषे ) सेवन के लिये ( नसः) अन्न को 


` Սո) लीचता हुआ [ कौन अर्थात्‌ प्रत्येक मजुष्य ] (या ववर्तत्‌) տխ 
करता है ॥ ३॥ | 


| सावाय प्रत्येक «գա चतुर राजा -और मन्त्री का आदर करके | 
,_. पूरवेजो के समान सत्य चान बढ़ाकर अन्न आदि प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 


| ` हिर्ण्ययन पुरभ ԿԱՎ यज्ञ नासत्योप यातस्‌ । 


2 


३--( कः ) प्रत्येकपुरुषः; इत्यर्थः ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अद्य ) म० 
( करते ) कमं प्रयत्नं करोति ( रातहव्यः ) दत्तदातंदयः ( ऊतये ). «ԱՎՎ 
(बाया) समुश्वये ( सुतपेयाय) निष्पाद्तिस्य सामस्य तंर्वरस्य पानाय - 
(अक सत्कारैः ( ազա) सत्यज्ञानस्य (वा ) समुच्चये (ՀԳՎ) जने 
ड० २। ११५। वन संभक्कौ-उसि | संभजनाय । लेचनाय ( पूव्य 

| ( नमः) अन्नम्‌ (येमानः) यमे कानच्‌ , . 
तः। नियच्छुन्‌ । आकषंन्‌। गुृइणन्‌ ( अश्विना 
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աՆ वन्य Գի ի 
पिबाय Հովո: सस्यस्य «մփ रत्नं विधते जनाय ॥ ४ ॥ 


हिरण्ययेन । पुरुभू इति զար । रथेन। हू अस्‌ । य॒ज्ञस्‌ । 
- ՋԱ । उप। यातस्‌ ॥ पित्रांय; । «զ सधुनः (աղա: । 
दचथः रन्नस्‌ । विधते । जनाय ॥ ४ ॥ 


ՀՈՎԱ--( पुरुभू ) हे पालन व्यवहारो के विचारने वाजे ! (नाल ए) ` 
हे सदा सत्य स्वभाव वाले दोनों | [राजा शौर मन्त्री ] ( हिरण्ययेन ) ज्योति 
रखने वाले [ अझि आदि प्रकाश बल से चलने वाले ] (ՀԽ) रमणीय रथ 
से ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यक्ष [ देवपूजा, संगति करण और दान «զգ हार ] 
` के! (डप) आद्र से ( यातम्‌ ) प्रात होओ, और ( मधुनः ) उत्तम ज्ञान के 
( साम्यस्य ) साम [.तरब रस ] में उत्पन्न रस का ( इत्‌) अवश्य (հոր). 
पान करो और ( विधते) पुरुषार्थ करते हुये (जनाय) मनुव्य के लिये . 
(रल्रम्‌) रल [ खुन्दर घन ] ( दधथः ) दान करो ॥ ७॥ ` र 

_ भावाय-राजा और मन्त्री के छुप्रवन्ध से सब प्रजा गण विज्ञान के . 
ՀՈԿ शिहप विद्या द्वारा रत्नों का संग्रह करके सुखी होवं॥४॥ ` 


Յո नाँ यातं द्वो अच्छ पथिव्या हिरण्ययेन ՀՎԱ रथन। Յան 


सा वामन्ये नि यसन्‌ देवयन्तः सं यह ददे नामिः पर्व्या वासर. 


आ । नु: | यातस्‌ । दिवः अच्छ । पृथिव्याः। हिरण्ययेन । 


८ ४-८ द्विरण्ययेनं ) तेजोमयेन | अग्त्यादिप्रकाशबल्युक्तन ( पुंरुभू `) 3 छ 


पृभिद्व्यिंधि०। ड० १।. २६। प्‌ पॉलनप्रणयोः-कु+म्‌ चिन्तने-डु दे... | 
पुरूणां पॉलनव्यवद्दाराणां भांव्रवितारी चिन्तयितारौ ( रथेन ) रमणीयेनयानेत | 
( इममू ) ( यज्ञम्‌ ) देवपूजासंगंतिकरणदानव्यवहारम्‌ ( नासत्या ) सू० १४०1 | 
१1 हे सदा. सत्यस्वभावौ ( उप) पूजायाम्‌ ( यातम्‌ ) प्रापुतम, ( पिबाथः) 


, लेटि रूपम्‌ | पानं कुरुतम्‌ ( इत्‌): अब्वश्यम्‌ ( सुनः ) निश्चितज्ञानस्प | मघु- ՆԵ 


ज्ञानस्य ( सोम्यस्य ) सोमे -तस्वरसे भवस्य रलस्य (दघथः ) दंध दाने घारये ` 


चन खेट्‌। दत्तम्‌ (ոլ) रमणीयं घनम्‌ (विधते) विध विधाने-शत । | Ար 
_ पुरुषार्थं कुवंते ( ज़नाय 21... ԽԻ Ֆֆ3ծ'ե nf So ԱՆՅ | 
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शि 


Պու रथन॥ सा । जासू । झन्ये। नि। ՀԱՎ । देव- 
यन्त॑; । सस्‌ । यत्‌। दुदे । नाभिः । पर्व्या । वास्‌ ॥ ५४ 


ՅԱ ՀՎԱ-լ हे օա ओर Վ |յ ( दिवः ) आकाश से और 
क पृथिव्याः ) भूमि ले ( हिरण्ययेन ) ज्योति रखने वाले [ अजि աթ प्रकाश 

खल से चलने वाले ],. (զգու) शीघ्र घूमने वाले [ चलने बाले ] ( रथेन ) 

रमणीय रथ [ विधान आदि वाइन] द्वारा ( अच्छु ) अच्छे प्रकार (न हम को 

` (आ यातझू') दोनों प्राप्त होओ ( अन्ये ) अन्य (ՀՎԱ) Պա देते हुये 
लोग ( वाम्‌ ) तुम दोनो को (मानि यमन्‌) न रोके, ( ՀՀ) क्योकि ( զէ) 

SE पुरानी ( नाभिः ).बन्धुता ने (`ա) तुम दोनों के दे )बांचा है॥५॥ . 


भावाय--राज्ञा और मन्त्री आकाश और पृथिवी पर चलने चाले योन | 
विमानी द्वारा शत्र से चेरोक होकर प्रज्ञा की रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


ee 
Sr rR 


नों र॒यिं पुंरुवीर ब हन्तं दला मिमांयामभयेष्वस्मे-। नरो 
«Հ वॉसशिवना स्तोम मार त्युघल्तु तिमाजसोल्ह 


एसो आरभन्‌ ६ 
शु । नः। रयिस्‌ । पुरुँ-चौरस । պագ | दां । ճով 
. यासू । ՏՎԳ: अस्स दति ॥ नर:। यत्‌ । Վա պիա: 

रुतोसस । भावन्‌ | सघ-स्तुतिम । साज मोल्हास; । र न्‌ 
ՆԱՏ _भाषाय-(. दखा ) हे दर्शन ह रात योग्य (: ( अश्विना ) दोनों आश्वा | 


CC ) (नः) अस्मान्‌ ( यातम्‌) ՊաաՎզ ( दिव; ) आकाशात. / 
(अच्छ) ) साहितिकेा दोघे, | सम्पक ( पृशिव्या; ) भूमे सकोशात्‌ (द्विरण॒ययेतत) ` 


०४९ सुब॒ता ) सुबतेनशोलेन । शोधगामिना ( रथेन ) विमानादि 
वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अन्ये ) इतरे (मानि यमन्‌ ) न निगृहन्तु ( देवयन्त 
अर्देने= पीडने चरा दिः-शत । पी यन्तो जनाः (Գլ) यनः | 


1] -Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan (a : 
चू० १४३ [ ७३९ | विंशं सूकाणड ॥ २० ४ ( ४,९३१ ) 


ना 
en 


| चतुर राजा और मन्त्री ] ( नः ) हमारे लिये [ अर्थात्‌ ] ( उभयेषु) दोनों 


राजजन ओर प्रजाजन: चाले ( अस्मे) इम लोगो मैं ( पुरुवीरम्‌ ) बहुत 


-धीरौ के प्राप्त कराने वाले ( बृहन्तस्‌ ) बड़े ( रयिम्‌) धन को ( चु) शीघ्र 


( मिमाथाम्‌ ) नापो [ दो ]। ( यत्‌) क्योंकि ( नरः ) नरो [ नेता लोगों ] ने 
( चाम्‌) तुस दोनों के लिये ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा की ( आवन्‌ ) ա को है 
और ( आजमीरह!लः ) उन घृत आदि पदा्थी और छुवर्ण आदि धन बालों ने 
( सधस्तुतिम्‌) परस्पर कोति ( अग्मन्‌ ) पाई है ॥ ६॥ 
भावाय --राजा ओर मन्त्री राजजन और प्रजाजनो का सत्कार करके 


परस्पर कीति बढ़ाव ॥ ६॥ 
इहेहु ՎԱ वाँ समना पपक्षे सेयस॒र्से सुसतिवाजरल्रा। उरु- 


ष्यत जरितारं युवं थित; कासो नासत्या युवद्धिक्‌ ॥ ५॥ ` 
इह-इंह । यत्‌ । वाम्‌ । ससना । पपक्षे। सा । इयम्‌ । अस्स । 
इति। स-सतिः। वाञ-रल्ला ॥ उरुष्यतेस । जरितारंम | 
यवस । ह । श्रितः । कासः । नासत्या । यवद्रिक ॥ 9 ॥ 
भाषाय- ( वाञ्जरल्ञा ) हे ज्ञान और घन रखने वाले दोनों ! [ राजा- ; 


और मन्त्री ] ( इहेह ) यहां [ राज्य में ] दी (यत्‌) जो. ( सुमतिः ) छुमति 


सरीरा यस्मात्तम्‌ ( बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (द्स्रा ) अथ० ७। ७३ । २1 दस दर्शने- 
` रुंकू | दर्शनीयो--निरु०६९।२६ (मिमिथाम्‌) माङ माने-लोट | परिमितं कुरुतम। 


दम्‌ (उभयेषु ) द्वित्वविशिष्टेषु । राजप्रजञाजनयुक्तषु.(अस्मे) अस्मासु ( नरः ) 


« नेतारः (ՀՎ) यतः ( वाम्‌ः) युवाभ्याम्‌ ( अश्विना ) म० १। दे चतुरराजा- ` 


ո पौ ( ՀՈԿ) प्रशंसाम (ՎՀ) अथ? ४ | २ । ६ अब रक्षणगत्यादिषु- ` 


~ 


लड | अ्रक्षन, ( सधस्तुतिम्‌) सघ = लह । परस्परकीतिम (आजमील्दासः ) | 


« आउ-अञञ्ू व्यक्ति्रदाणक।स्तिगतिषु-घञञथे कञ+ मिह ՀԱՅ -आजम॑ 
आज्यं घुतम्‌ մատ धनम्‌--निघ०.२। ७। घृतादिपदार्थः सुवणांदिघन च ` री 


येषां.ते तथाभूताः ( अग्मन्‌) अगमन। पाप्नुचन्‌ Ո 


“-७--( इहेह) अस्मिन्नेव राज्ये (यत) या सुमति (Հո) युवाम्‌ Fo 20. 


( समना ) समान + अन. प्राणने--अच्‌ , वा मन ज्ञाने--अच्‌। समनं समनः ` 


Շջ * 
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- (४४९९) ` «թա ` ३० एक [ ७३१] | 


[ उत्तम बुद्धि ] ( समना ) पक से मन चाले ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( पपृक्षे) 

` छूती है, ( सा एयम्‌) वही [ सुमतिः] ( अस्मे ) इम में [ होवे ] । ( नासत्या ) 

हे लदा सत्य स्वभाव चाले! [ धर्मात्माओं ] ( युवम्‌) तुम दोनों (ह) दी 

Ր :( जरितारम ) ՎԱ की व्याख्या करने याले व्ही ( उर्ष्यतम्‌ ). रक्ता करा, - | 
- (ճո) [तुम्हारा ] आश्रय लिये हुये [ क्षामः ) मेरा արա युवट्रिक_) 
“` तुम दोनों की ओर देखने वालाहे॥७॥ . 5: ` 


भावाथ-राजा और मन्त्री - पनी हितकारिणी बुद्धि का राज्य में 
` विस्तार करके प्रजा की रक्षा करे॥ ७ ॥ कर, 


° यह मन्त्र ऋग्वेद ७ | ४३। ७ में भी है ॥ 
भधुमतोरोष धी व्याड खायो सघुमन्गो मवत्वन्तरिश्षम । 
_ कैँचस्य पतिसधुसा घा छस्त्वरिष्यन्तो «ՐՀՎ चरेस ॥ ८॥ 
` सधु-मतोः । ओषेघीः । द्यावः । आप: । सघु-सत्‌ । 
` भव॒त॒ | अन्तरिक्षस्‌ ս ՀՎաւ पतिः Թռ | 
झस्त । खरिष्यन्त: 1521 । चरेस 0 ६॥  :.. - 


॥ दई भाषाय--( न; ) हमारे लिये (Հորի) ओषधिया [ चावल जौ 
आदि अन्नं ], ( द्यावः ) सूर्य आदि के प्रकाश, (आपः) जल [ मेद, केये, 


। दवा सम्मानाद्ा-निद०७। १६ । सनक जय ԱՆՑ सस्मानाद्वा--निरु०७। १६ | समानमनस्कै (पपृक्षे) पुची संपचने। पृक्त 
संयेजयंति ( स्रा ) ( इयम्‌ ) ( अस्मे) अस्मासु (Թոր) शोभना प्रज्ञा (ատ 
) वाजो बोधी रल' धनं च ययोस्तौ । हे ज्ञानेन धनेन च युक्तौ (उरुष्यत र्क 
डरुष्य रा कमा -निर० ५। २३। रक्षतम्‌ ( जरितारम्‌ः) स्तोतारं गुर 
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खेत का स्वामी [ किलान ] दमारे लिये ( मधुमान्‌ ) मधुर आदि गुण 
वाला ( अस्तु ) होवे, (.अरिष्यन्तः ) बिना कए उठाये इये दम (पनम्‌ अनु ) 
इस [ किसान ] के पीछे पीछे ( चरेस) चलं ॥ ८ ॥ 

भावाय- जैसे किसान खेत में बीज बोकर धूप, जल, भूमि आदि से 
काम लेता हुआ अन्न उत्पन्न करके उपकार करता है, चेले ही विद्वान्‌ लोग सब 
पदाथो' का उपयोग करके संसार का उपकार करें | = ॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद मै है--४।.५७। ३॥ 
पनाथ्य्‌. तदश्विना कृतं वा वृषभो दिवो ՀՎ: पथिव्या; 
सहस्तं शंस उत ये गविष्टी सवाँ इत्‌ ता उपै याता पिबध्यै । ट 
पनाय्यस्‌। तत्‌। श्विना । कृतस्‌ । वास्‌ । वषभ: । 
दुवः । रजसः # पाथव्याः ॥ सहस्रम्‌ । Կի ւ उत। ये। 


गो-दृष्टी । सर्वान्‌ । इत्‌ । तान्‌ । उप । यात | पिबंध्य ॥८॥ 
Ս २. भआषाय-( अश्विन ) हे दोनो अश्वी | [चतुर राजा और मन्त्री ] 
(ՀՎ) वद्द ( वाम्‌ ) हुम दोनो का ( इतस्‌ ) काम ( पनाय्याम्‌ ) बड़ाई योग्य 
है [कि ] परथिवयाः ) पृथिवी के और. ( रजसः) आकाश के (ճա) व्यव 
रार, के ( बृषभःन्वूषभो ) दोनों शासक [ दो ]। (उत) और (որո) 


चम्‌) आकाशम्‌ (ՀՅ) शस्याद्य॒त्पत्तिस्थानस्य ( पतिः) स्वामी । 
काणः ( मधुमान्न ) मधुरादियुणयुक्तः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) (भरिष्यस्तः) 
हि हिंलांयाम्‌--शतु, नञ्समासः । हिंस त प्राभुवन्तः ( अचु) «Վ 
` (Փա) क्षेत्रपतिम्‌ ( चरेम ) गच्छेम ॥ 

&--( पनाय्यम्‌ ) श्रुदक्षिस्पृहिणहिस्य आय्यः। उ० ३1 &६ । पन न्यव- ` 
दवारे स्तुतौ च-- आय्यप्रत्ययः। स्तुत्यम्‌ ( तत्‌) वच्यमंक्षाम्‌ ( अश्विना.) զօ 
-१। हे चतुरराजामाखो ( छतम्‌) कमं ( वाम्‌ ) युवयोः ( वृषभः ) ऋषिवृषिश्यां 
` कित्‌। उ० ३। १२३। वृषु सेचने, -वृषप्रजनेशवर्ययोः7 अभच्‌ छुपां सुलुकू० । 


पा० ७।!१। ३8। द्विवचनस्य छुः। वृषभौ | ईश्वरो । शासको ( बिचः विव 


ब्यवद्दारादिषु-डित्नि। व्यवहारस्य ,( रजसः.) अन्तरिश्षस्य। 
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ա)  अयववेदभाष्यै Հօ ९४३ | ०३१ | 


> ~ SIMON REISMAN IS SHODDY क 
~~ - 


हि ` विद्या की प्राप्ति में (ये) जो ( सहश्मम्‌”) सदस्त ( शांलाः ) प्रशंसनीय गुण हैं, 
(तान्‌ सर्वान्‌) उन सवं के ( इत्‌) हो ( पिग्रघ्यै ) [ साम अर्थात्‌ तस्थ रस ] 
पीने के लिये (उप ) आदर से ( यात ) तुम लब लोग प्राप्त करो॥ ६ ॥ 


Ն भावाय--राजा ओर मन्त्री विज्ञान द्वारा यान विमान आदि से 
_पृथिवी और आकाश में मार्ग करे ओर सब लोग विद्या की बुद्धि से तस्व रल 
प्राते करके सुखी होच.॥ & ॥ ु ः 
: - यह मन्त्र ऋग्वेद में है-८। ५७॥ ३ [ खायण भाष्य अवशिष्ट वाल- 
¬ खिल्य सू०&। म०३] ॥ 
ր:  . ` इति नवमोडयुबाकःया 


टाय 


क 57 > 007. 0003 td ՛ 
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--՞ ն - नश 


` इति शस्वकाण्डं नाम विंशं ԿՈՀԿՎԱԿԿ ` 
. - अयववेदसहिता च संपूर्णा ॥ 


՛ 


यहद शासन काएड नाम ՀԱՊ काण्ड पूरा हुआ ॥ 
और अथववेद संहिता भी पूरी हुई॥ . . - 


| ओ३म्‌-शास्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ . 
: 'भीमद्र।जाधिराजप्रधितमद्दा|गुए महिम ग्रोसया जी रावगा यकपांडा- : 
घिष्ठित बड़ोदेपुरीयतक्षावणमासदक्षिणापरीच्षायामः 
अरकसामाथवंवेदसाप्येचु लब्द्दक्षिणने श्रीपणिडित ` 
- . श्ेसकरणदास चिवेदिना 


इते अथवंवेदभाऱ्ये विश कारडं समाघमू॥ | 


छु १३३ լ ३३९ विश करड १३४ ( ४, ५४६ j 


"५0०० rm 


इद्‌ काण्ड प्रयागनगरे द्वितीयश्रावणमासे पूणमास्यां रत्षाबन्धनतिथौ १६७७ तमे 
Լ सप्तसशत्युत्तरेकोनविंशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे - 
धौर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि 


. शीराजराजे श्वर पञ्चसजाज सहोदयस्य सुसान्नाज्ये सुसमासिमगात्‌॥ 


2 


द्वितस्‌ -आश्विन Ախ = सबत्‌ १६७७ चि0 तारीख २० अक्तूबर 
१६२० शेख्वी ॥ 


"ԿՀ लुकरगज, -प्रयाग झमकरणदास चिवेदी कल 


[ अलादाबाद ];. | ` जन्म, कार्तिक शुक्ला ७ संवत्‌ १३०५ 
आश्विन ԱՅԻ = լ विक्रमीय | ता० ३ नवम्बर १८४८ ԿՎ): 
- सवत्‌ १६७७ वि० जन्म स्थान, प्राम शाइपुर-मडराक, . . 
२० अकृसूयर १६२० Տ») - ला արա । 
$ Ne 


> 


त 
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?०बयवद मानि संस्मे तियी॥ 
. 6 բ - 2 ) 
जती झाय' यविनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 


अन्तरंग सभा के मस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-७३ की मति । -. 


ख० दीवान चन्द्‌ प्रतिनिधि आर्य समाज्ञ घटला का प्रस्ताव, कि-पं० झेप 
करणदाख को अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०) मालिक की सहायता दी जावे, 
उपस्थित हुओ । निश्चय हुआ कि २५) मालिक की सहायता एक वर्ष के लिये दी 


जावे और उसके परिवतन में डतने सूंढ्य को पुस्तक उनले स्वोकार 'की जाये ॥ 


भ Ը բ 2:59 
असती आयअतिनिधि सभा संयुक्त अदेश आगरा और: 
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून १८१६ ई० 
के निश्चय संख्या १३ ( अ) आर (ब) की लिपि.। ` 
(अ) समाजो में Ախր भेजी जावे कि वे इस भाष्य के տազ 
सथा अन्या को वत्ताच,। अ... Re 
` (व) सभा. सम्पति “वर्ष पर्यन्त १५) मासिक पक զտ के लिये पॅ? 
चेमकरणदास जी को देवे, जिसका Մո उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में 
भेजते रहे । इस धन के बदले में पंडित जी डने थन की पुस्तक सभा को दंगे ॥ 
लिपि गश्ती चिट्ठी श्रीमती आयअतिरनिधि सभा जो पूर्वोक्त 


निश्चय के अनुशार समाजो को भेजो गयी (संख्या ५८७६ պ > 


२० जूलई ९९९६ Հօ). 


आन्य बर,नमस्ते | अ ԵԱՐԸ | र 


आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी «Հաա. Մոր भ्रो वः 


क्षेमकरणदास, त्रिवेदी गत कई वषो से बड़ी योग्यता पूवक अथर्ववेद का 


भाष्य कर रहे हें । आपने महृषि दयानन्द के. अनुसार ही इस भाष्य को करने | 


का प्रयत्न किया है । भाष्यं काण्डो में निकलता है अब तक दे कांड निकल. चुके 
हैं। आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा: महत्त्वपूर्णकाय - 


'हो रहा है । त्रिचेदो महाशय के भाष्य की जानकारों ने ,खूब प्रशंसा की Տլ 


परन्तु ՀՀ है कि Պո आयलमांज में उच्च काटिक साहित्य पढ्ने को ओर : 


लोगों की वहुत कम रुचि हे । जिलके कारण त्रिवेदी जी तथ हानि उडा रहे . 
हैं। भाष्य के आइक बहुत कम हैं । लागत तक वसत्न नहों होती। ՀԱԿ. 
- पढ़ाना और खुनज़ां खुनाना आयमात्र का प्रधान कत्तव्य हे। अतएव ԵՎ | 


निवेदन दे कि वैदिक धर्मी मात्र थो त्रिवैदी जी का उनके महत्पूर्ण गुरुतर कार्य 


में साहस प्रदान कर | स्वयम्‌ आइक बने ओर दूसरोको बनावं । ऐसा करने से २ 


भाष्यकार महाशय उसे छापने को अर्थ: सम्बन्धिनी Բրա से मुक्त होकर | 


भाष्य को-और अधिक उत्तमता से सम्पादन करने को ओर ագ: ' | 
आशा है कि वेदो के मेमा उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इश ओर अपना कुछ 
भुंगे) प्रत्येक आर्य,के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये। समाजको | 


कत्तव्य सम 


` पुस्तकालयों से तो उनक। रखना वहुत दी जरुरी है । भाष्य के प्रत्येक हाड का | 
` ` ऑल्य त्रिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्लांहै।  ' ०. । 


 .... सिंह, ` 
. 3.5९. 11, 3. उपसन्त्री 
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(9) 
| चिट्टी संख्या २७० तिथि १०--१२-१५१४। कार्यालय श्रीमती शाय = 
,अतिनिधि सभा, संगुक्तपान्त आगरा घ ագա बुलन्दशहर । - ` 
| आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथवंवेद भांष्य का तृतीय कांड मिला । इल 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद्‌ दै । वास्तव में आप आयसमाज के साहित्य को - 
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे है, आपकी विद्वत्ता और कूपा के | 
लिये र्य संसार दी नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र धारी के! आभारी होना 
` ՊՈՊ | ईश्वर आपके उत्तरोत्तर उस महत्व पूणे कांग्र के सम्पादन और .: 
_ समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करे, पसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को झाप - 


Ն) ՊԱՊ, անա»... 


ԿԱՎ जारी रकखे' यही प्रार्थना है | : 

Է: | , सवदीथ-- 5. 

ह ली सदन सोहन सेठ... . - Ի 

न वझ त्य मीर | | 

, अमान पण्डित तुलछीरास स्वोसो--प्रधान आय. प्रतिनिधि समा | 

ԳԱԶԻՑ, सामवेद भाष्य कार, सम्पांदक वेदप्रकाश, मेरठ -- १३१३ | 1 

be Sd का भाष्य श्रीस्वामी इ परानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और: भाषा 
में किया है, सामवेद का भी Վ» तुलसीराम खामी ने किया है, աոած. 

. ՅՈՎ 3: बड़ी आवश्य ना थी । पं० क्षेम करणास जी प्रयाग निवाली ने इस - 


इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समक में कठिन है, तो -चांरो . 
वेदी क भाषा भाष्य मिलने ԱՂՅ, «ԳԼ का उपकार दोगा | 


` धोयुत महाशय ԱԿՎԱՎՎ 
पन मथुरा उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आयेमित्र आगरा 
सम्वन्धी परीक्षोत्तीर्ण ԿԿՎՀՎ का भाप। भाष्य करते है, मैंने सस्पूरण [ प्रथम Ի 


` सार Fi अ और स्पएतया प्रकट करने. वाला है कि मन्त्रको किस 0 
* 7» स्थान में պա का कोनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा. ह | 


ह ւ. योगिता और भो बढ़ गाई है, निदान भाष्य अत्यत्तम 


पक बड़ी कमी के पचो करने का. 


Ա 
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उद्योग किया है । 


इश्वर उनको बल तथा 


वेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 


कर निरविश्चता के साथ वह शुभ कार्य पूर 


हो... 


-छुपाई और कागाज़ भी अच्छा है. ' 


भोयुत महाशय 
हरिद्वार--पत्र ՎՏ 


ԱՎԻՎ जो-जिशाछ-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 


या &४ तिथि २७--१०--१8६६ | 


र Ն अथवंवेद्भाष्य आप का द्या वा किया छुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 

के लगभग देख चुका हुं आप का परिश्रम सराहनीय है CR 
तथा--पत्र संख्या .११४ तिथि २२-१२-१४६६ | 
अवलोकन करने सें भाष्य उत्तम. प्रतीत हुआ । - 


. श्रीयुत पं० शिव शंकर शर्मा काव्यती थे-छास्दाग्यापनिषद भाष्यकार, 
वेद्तस्वादि ग्रंथकर्ता वेदाध्यापक फांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय) आदि आदि, ՏԵ: 
सस्पाद्‌ क आयंमिन्न--८ फुरवरो 2823 լ “> ला क ՆՆ 
अथवचद्‌ भाष्य । थ्री प० क्षेमकरण दास जिवेदी जी का यह परिश्रम զա . 
सनीय है।'-"""-शाप ՎԵՅ दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अब वहा से 
पेल्शन पाके अपना ԱՎԱ समय खंस्छत. पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः आपने ` | 
` वेदा! में विशेष परिश्रम कर बडोदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 


| ` उत्तीण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिथमी और अञ्चसवी बुद्ध पुरुष हैं। आप 

का अथवेबेदीय भाष्य पढ़ने येग्य है। | । हर 

ն औयुत पंडित भौससेन शर्मा इटावा-उपनिषद्‌ गीतादि աա. . 
Ի वेदव्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व इटावा, फरवरी 


१६१३ Է 
अथवेवेद्भाष्य-- 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक. सूक्त के प्रारम्भ. _. 
मे अभिप्राय यहं है कि भाष्य का ढंग अच्छा है 'भाष्यकर्ता के मोनखिक - 
विचारों का झुकाव आयंलामांजिक सिद्धान्ता को तरफ है अतपव भाष्य भी ~ 
आये सामाजिक शेली का हुआ है । तब भी कई अंशो में स्वामी «Կա. 


इसे प्रयाग के पण्डित क्ष मकरणदास विवेदी ने प्रकाशित . 


er 


+ भाष्य से अच्छा है । और यह प्रणाली ते! बहुत ठीक है | Ա 


(` ` श्रीमती पंडिता .शवप्यारी देवों जी, १३७ हकीम देवी असाद տ. 
^ `~ ` अतरञुइया, प्रयाग, पत्र ता० २६-१०-१६१प॥ . ` ` = ` 
| Հ | डं श्रीयुत 'परिडत जी नमस्ते, 3 բ 2: कर क 2. : : ठं - . < | ծ भु 2 Է : ८ र 
४ महेवा के पते से आरका भेजा हुआ पत्र ओर अ्रथव्रवेद भाष्य चौथा कांड 
: मिलो, मैं ने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त दुआ । आपने हम 
` ` सों पर अत्यंत कृपा की है आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा दै कि पॉड्चा 


१ 
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दी पुस्तक हवनमन्चा; की जिस का मूल्य !)॥ है कृपाकर भेज दीजिये 
सेरी एक बहिन को आवश्यकता हैं। 


.. श्रीयुत. पण्डित सहावीर ग्रस! द्विवेदी-कानपुर, खस्पादक खर- 
“स्वती प्रयाग, फ़रवरी १&१३ |. 7 i 
a अथवंचेद भाष्य-श्रीयुत क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थक्षान और 
भ्रम का यह फल है, कि आप ने अथवेवेद्‌ का भाप्य लिखना और कऋम क्रम से 
प्रकाशिते करना आरम्भ कियां है...बड़ी विधि से आप. भाष्य की रचना कर 
रहे है । स्वर सहित मूलमन्त्र, पदं पाठ, हिन्दी में सान्वय अथे, भावार्थ, पाठा- 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत .किया हे... आपकी राय 
है कि “ब्रेदें में सावेभोम विज्ञान का उपदेश है?। आपका भाष्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के वेद्भाष्य के ढंग का है। . 5 
श्रीयुत पण्डित गणेश असाद शर्मा-संपादक भारतरुंदर्शाप्रवत्तक 
कृतेइगढ, ता० १२ ավա 98381 - ' ` | 
:इषे की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आबश्यकता थी, उसकी पूर्ति 
का आरम्भ होगया | Մ साष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता. है । प्रथम सन्त्र 
` पुन; पदाथयुक्त भागार्थं, उपरान्त भावार्थ, और नोट मे सन्दे 
| तव SR ' थे निदक्त के क लिया गया है լա किये 
मियां को कम से कम्‌ यह समक कर भी ग्राहक होना चाहिये 'कि उनके मान्य 
ग्रन्थ का अचुवाद्‌ है ओर काम पड़े पर उस से कार्य लिया जा सकता है । 


क सर 


` बाबू कालिकाभसाद जो--लिल्क मर्चेन्ट कमनेगढ़ा, बनारस सिटी 
संख्या ५८६ Հե Po Need ՀԻ: र 
Լ आपंका भेजा अथवचेद भाष्य को Վ» पी० मिला, सै आपका भाष्य | 
बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्‍वर सहाय करे कि आपं इसे इसी कक ԵՆ 
ՅԱ बहुत काम एक साथ न छेडकर ७ इसी की तरफ सभाधि: लगाकर | 
करगे सेरा नाम ग्राहको मे लिख.लीजिये, जव २ अङ्क छुप मेरे पास भेज देना । | 


द. -><>-_< ->>>>>< 


भीयुत महाशय रावत हरु्रखाद्‌ सिंहजो वर्मा : 
աա ՀԵՀ ' Հօ एकडळा զի»... 
MS Բոր जिला फतेहपुर स पत्र ६ दिलस्बर १३१३ ԱՏ նջ: 2 
| ք. Հ ՏՎՈՀՎՀԱՎ हुआ “डाथवेवेद भाष्य” निष्प ը. if 
र ՆԱՑ द । आप ने थद ՀԱԿ दिखाकर साहित्य tie 5 
5 ` शीय येरि पूणं कर दिया है। ईश्वर आपको चेद्‌ भण्डार के झआावश्य ह 
. कोय काये” के सम्पादून करने का बल प्रदान ԳՏ. | «ՅՐ 


Հ» सादि औयुत महाशय पंडित योधर पाठक जी, ( सभापति हिन्दी 2 


զո Է रिन्टेन्डेन्र स्ट ՅՐՆ मर तक) क आदि अनेक प्रन्थो के Վ «20 
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( ७ ) | 
` आप का अथववेदे ԳՈՌ अवलोकने ՈՒՎ Եղն सन्तुष्ट हुआ । आप 
की यह पारिंडस्य-पूर्ण कृति वेदार्थ जिज्ञासुओं को बहुत हितकारिणी होगी।आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय है । 
अकाश लाहोर १२ ՏՈՎ संबत्‌ ९००३ ( २५ जन १८९६-- 
लेखक श्रीयुत Վօ श्रीपाद दाभोदर सातवलेकर ՅԼ) 
इस पण्डित दोमकरणदास जी का պարա करने से नहीं रद सकते-- 


` स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है- कि वेद का पढ़ना पढ़ाना ՅՈՎԻ का परम 
ե `. 
ՎԱՏ «ած պատա श्री पंडित जी अपना समय ՀՀ अध्ययन में लगाते 


हैं-और थार्यो' के लिये परम.. उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने մ पुरुषार्थ 
करते रहते हे--पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रौ तथा रुद्राध्याय का 
भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि आये! के लिये पठन पाठन में उपयोगी 
हैं इस सम्बन्ध में यंड अथववेद के पांच कांड छपवा कर निःसन्देद बड़ा 
लाभ पहुंचाया है | आये की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टुटे աա पाँच 
हज़ार वर्ष दो चुके हें । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
लोगों के भीतर « विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 


` किया । परन्तु दर्मे शोक यह है वेदः के पढ़ने में आये लोग इतना समय 


नहीं लगाते जितना चे प्रवन्ध सम्बन्धी भागडी की वातो Վ लगाते है । डसारा 

विश्वास है कि जव तक Վօ चोमकरणदान जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग 
-. ~ 

अपना समय वेदों के खोज में न खगाबेंगे तब तक आये समाज का कोई गोरख 


नहीं बढ़ सकता । शथर्ववेद के अर्थ खोजने में वडी कठिनता हे । इसके ऊपर . 


खायण भाष्य उपलब्धे नहीं होता, जो इस समय तक छपा इआ है चहद बड़ी 
अधूरी दशा मे है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अथ तक कोई टीका 
नहीं हुई 1... ...... ...इस समय जो पांच.कांडो का भाष्य पंडित जी ते ՋԵՒ 


~. शित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है । प्रथम उन्हाने . 


सूक्त के तथा मन्न के देवता दिये है-पश्चात्‌ छन्द... विद्वातो कां यडी काम | 


` है कि बद जैसे जैसे साधन उनके पास हों वैखा चैला सोचकर वेद मन्ना का 

“ रथ प्रकाशित करे । ऐसे Հոյ प्रयत्न जब Յո, तव सच्चे-अंथ खोल | 
. ` करना आगासी ԽՈՅ को खरल होगा । परन्तु इल समय बड़ों भारी कठि: 
: नाई यह है क्िप्रकाशित पुस्तकां के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राइक नहीं मिलते 


हैं और विद्वानों: के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि क डर से 


का यह भो कत्तेब्य दे कि उनकी आँथिक सहायता करे । ` 
: ՇՇ0:ՔՅոլոլ Kanya फलवता Collection. 2 5 सड दै Հա» 


Վ ` पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द दोता है । इसलिये सब आयौँ. को परम . 
= ` उचित है कि पंडित क्षेमकणदास जी जैसे: विद्वान पुरंषार्थी के տա मोळ 
£| खेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की यशा देते रहे | जिवेदी जी कोई 
- - धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्हाने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है 
ह: Է: खगा दी है......:..त्रिवेदो जी անէ. वह वैदिकः घम के पेम स 
Ը` प्रथुत्त होकर-इसलिये न केवल सब आये पुरुषों का यद कत्तव्य हे कि इस 
भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित ԿՀ किन्तु धनाढ्य आये पुढचे | 


of 
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274 VIDYADHIKAR! (Minister ० Education), . Baroda State, 


० » letter No 624 dated 6th February 1913. 


५०१६ has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
भ्रधववेद भाष्यम्‌. Լէ 1195 . been sanctioned for use of the. library and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
“ For Encourgement Fund. լ 


RAT THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail Khan 


 Letterdated March 25th, 1914. 


The Atharva Veda Bhashya:—lt is a jigantic task ‘and speaks 


volumes for your energies and Perseverance. that you should ` haye 


undertaken at an advanced age. I wishI hada portion of your will~ 
power. Ե 


"Letter dated 3०६1 April 19 14. ՀՀ 


1 very much admire your labour of lore and hope...the venture wilf 
not fail for want of pecuniary support, - 


Tie MAGISTRATE OF ALLAHAABD.. 
Letter No. 912 date 21st May 1915, 


Has the: honour to request him to be so good as to send a copy 
each of (1213 and Srd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this office. 
for trahsmission to the India Office, London. ४ 


Տոլ or commentary oh the Atharvz Vedas - 


which is being . published in parts by Pandit Kheni Karan. Das 
र ergy, perseverance and scholarship: . 
The first part contains the Introduction and the first Kand F ००६. 
here i$ a learned disquisition on the origin of the Vedas and th 
ւ: The arrangement 158004. `: 
slation and ‘their | 
tes are copious; 


Ա 


` and ‘ennoble mankind: 
Cross feferences 0 verses where the word ‘has. : Արարա 
भं էելտ टत are 9150 given to enable the reader to'compare notes: There 
. canbe no finality ‘in Vedic. interpretation,but honest attempts’li 
- these which shall render -the task easy" to others ar 


րէ բռոմն Khem Karn र Աո ԱՅՆ ०260८ 7427 दु 
revered यी पश ५८०८ त եթ |] Sarnest request is that ‘the . 
hole Խորը 1 0111 8० on With this noble work: dt finish the, 
whole before he is calle "Ց Յո էջ էօ չ fin 
SBThe printing ana Paper are good, the price is moderats... . अ 
2266 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ब թ ԱԱ: क क ली ԱՎԵ eas 


०७ 


pre-e 


the varions words’ 


४2८ छे 


SN Pi PE 


Լ... 


| ॥ आोइस्‌ ॥ 
श्रियं माँ कृणु दे वेषु' प्रियं राजस मा कृण । 
ՀՏ २७ -> ७ Հ ՀՏ. ' 2 
प्रियं सवेस्थ॒ पश्य॑त उत शूद्र ՅԿԱ ॥ १॥ 


EE 


अथवे० का० १६ զօ ६२ म० १॥ 
प्रिय मोहि करौ देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अर्य में ॥ 


OC 
अथववेद भाष्ये । 
| ` संहिताया मन्त्राणां वर्णानुक्रम- - 
զ हं ` 'खुचीपञ्रम्‌ न 
Հ धीमद्वाजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि थी 
| $ बड़ोदेपुरीगतभावणमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवबेद्साप्येबु ˆ 
“ लब्धदक्षिणेन 
ग्री. पण्डित 'क्षेमकरणदासचिवेदिना 
निर्मितं प्रकाशितं «| 
` Make me beloved among the Gods, 
beloved among the Princes, make 


316 dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman. 


MR, Grifith's Trans. Atharva 19:62: լ. 
. सर्वाधिकारः स्वाधीन एव भाष्यकारेण Հու. 
` ` झं भ्रन्यः परिडत काशीनाथ घाजपेयिग्रबन्धेन : | | 
म्रयागनगरे झोंकारयन्चालये मुद्रितः । ` ; 
Ի ՋՈՎ) ւմ | ; संवत्‌ १८७७ वि० | / ԼՏ ८ १ » ՀՎ 
क ०५१०७५ ՀԵՆ Ե. Կանաչեան | 
डन यव च्या 
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खानन्द्ससाचार ॥ अयवघेद भाष्य छप गया ॥ हि | 
Ն. [ आप देखिये और अपने मित्रो को արձ | | १ 
/ ` ९-अथववेदभाष्य--जिन वेदो की मद्दिमा सब बड़े २ ऋषि,घुनि और योगी गाते. 

>” आये हैं ओर बिदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने में लग रहे हैं.। वे अब तक संस्कृत में होने 

के कारण बड़े कठिन थे। ऋग्वेद, ՎԱՎՎ और सामवेद का अर्थ तो भाषा में डो चुका था 
. परन्तु अथर्ववेद का अर्थे छो तक नागरी भाषा मेन था। और संस्कृत में भी भी सायण 
भाष्य पूरा नहीं है । अब परमात्मा की कृपा से अथर्ववेद्‌ का भाष्य भी नागरी भाषा (हिन्दी) 
. और संस्कृत मै वेद, निघण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य պամ के प्रमाणां सहित, प्रयाग 
निवासी पं० क्षमकरणदास निवेदी ने संवत्‌ १६६६ विर में झारंभ करके संवत्‌ १६७७ चि० में | 
श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त भान्त और पंजाब प्रान्त तथा विद्वान ग्राहक महाशयों.की | 
सहायता से पूरा करलिया | | ֆ 
हि ` २-इस वेद के बीसो काण्डौ का भाषपूर्ण-सं क्षित खो पुरुषों के समझने योग्य अति सरल | 

न्दी और संस्कृत भाष्य अल्प सत्य में छुपकर उपस्थित ն वेदभेमो महाशय सबै Շի पुरुष 

| Հո» तया सौरःपारितोषिकों क लिये भाष्य զոն और जगत्पिता परमात्मा के 
पारमा Է क और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, दैद्यकबिद्या, Բազի ա राजविद्यादि अनेक 
यायी का तरव जानकर आनग्द ՅՈՎ, छपाई उत्तम और कागज बढ्यो रायल अठपेजी है। | 
' रे पूर भाष्य स्थायी प्राहको मे नाम लिखाने वाले सज्जन सूल्य मै से २०) खेकडा | 
,_ छोड़कर भाष्य पाते है । डाकव्यय. और कपड़े की पूरी Բազ बंधवाई के दाम आइक देते हैं। | 


iF 
Լ 
Ալ 


կրա զնա | oI Io 

कार्‌ ड सद्दित .| Հ| 3 | ४| Կ | ६| ७| ८: & |.१० | ս 
_-सूल्य | १) 1 ह०-॥| शा २) TEEN ॥ =) २) ।१॥।=) ३) | २) | २) | २।) | शा) ५ २) | 

काण्ड | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १६ | २० | दिए मन्य | पद | Հով 
गवत्या 9 शाही त शवा 0 «ՊՏԻ | 
Տ» ՅՅ ՍԹ Ս 1 Է) ॥) 8) शिठ ա թյ ի १8) १) । १7) ॥“) | 19) |शल) | जा ङा) | १-) | ४३”) 


. जब भाष्य सन्च सूची सहित रूप गया, पद सूची और छप रहो हैं। जिसके घण || 
जाने पर यह भाष्य सब प्रकार । द վ 


. पहुंचे और नये ग्राहक भाष्य शोघ्‌ मंगाव पुस्तक थोड़े रहे हैं, ऐसे बड़े प्रन्थ का फिर छपगा || 


` इवत्तसन्चाः--घम शिक्षाका उपक्कारी पुस्तफ-चा - Վ 

न्ति -चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र ՀԱՀ | 

| Հ स्वस्तिघाचन,शान्तिकरण,इवनमत्त्व, धामदेव्यगांन सरल भाषा Հա: थं . सहितः || 
घित बढ़िया रायल थठपेजी पृष्ठ օա - ` ար 

3 ՀԱ եանի: Հրի अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मन्यब उतो त ազա || 
रका कत) भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपेज्ञी, पृष्ठ १४८ मूतय ।*) || 

Ց. वेदविद यः सुलमाच बढ़िया रायल अउपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ :; 
= ८ हक विद्याय--कांगड़ी गुरुकुल में व्याख्यान दिया. >> ա Տ Տ स. 
ի मोद Տ | [था । वेदो में विमान, नोका,भण || | 
. रस्त्र तिर्माण, व्यापार, अहस्य, अतिथि, समा ब्रह्मचंयांदि का दन -)॥ 2. 
ձին զբ क्षमकरणदास ԻՋԱԾ տ 2: . 
ԼՈ 85 खूकरगंज, պալ ( १1171207१) || 


) 


टर 1 լ 4 - 
| ՛ ०. माचे क ք 3 > 
व ७ ՀՀ: 
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॥ ओम्‌ ॥ ` Dg ԱՀԱ 

अयववेदभाष्य। ` | 
अथवेवेदसंहितायाः॥ |. 
मनूत्राणां वर्णनुक्रमसूची ॥ . 


९ ॥ »आक 


“ue 


.. 2 
अकमं तेस्वसो ` ա 297». 3 
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क्षिप्नं चे तस्य वास्तु १२ Վ ४8 | लुधामारं तष्णामार Կ १७ ६ 
ज्षिप्रं चे तस्यादहनं - १२ Կ ४८ | ज्ञुरपचिरीच्षमा १२ Կ २० 
क्षिप्रं चे तस्याहनेन १२ ५ | ցանով १२ ५ 

कोरे मा मन्थे ५- ՉՏ ७ | क्षेत्रियात् त्वा ` २ १० १ 
जुस्‌ कुच्चिरिरा &.. ७ १२१ OE 


इति मन्त्राणां वर्णानुक्रमसूचो ॥ - 


«Թ श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमद्ायुणमहिम- आवयाजी रावगाय- 
वाडाधिष्ठितबडोदे पुरीगतश्वणमासदच्चिणापरोच्षायामू Ա 
ऋकसामाथर्ववेदभष्येषु लब्धदक्षिणेन भी पण्डित | 
क्षेमकरणंदास त्रिवेदिना - he 
छते अथर्ववेद भाष्ये अथववेद सं हियाया मन्त्राणां वर्णाचुक्रमसूची संमाप्ता ॥ 


- 


इयं मन्त्राणां घर्णाडुक्रमखची . प्रयागनगरे माघमासे शक्कपदो वसस्त- 
पञ्चम्यां तिथौ १६७७ तमे (सप्तसप्तत्युत्तरेकोनविश तिशतके) ԱՏ»: 
विक्रमीये संवत्सरे धीर-वीर-चिरप्रतापि-मदायशस्ति दाती Է: 
आ. राजराजेश्वर पञ्चमजाज सहाँद्यसय ՏԱՅԻՆ 
सुखाम्राज्ये खुलमाप्तिमगांत्‌ । Իջ 


संद्रित स्‌--माबशुक्का. १४ संघत्‌ १३७७ . eo ա: 
तारीख २१ फ्री १६२१ ईस्वी ॥ ``  . | 
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दाना Հանա मात्र थो तिरा जी ՊԼ ՀՈՏ सहर पूर գոՀ ՀԱՏ 

| दूर र्‌ | / SNF 

' ! में साइस प्रदान करै । स्वयम्‌ आ्राहफ बन ब की की बना 1 


: օօ Ֆե ՑՈ ԹԻԿՈՒՆ 
नसती Ը ०: र 
आखतो आय अतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त सवन लाहोर 


अन्तरंग सभा कै प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-३३ को अति । 
"Տ ज्ञां० दीवान ՀՎ प्रतिनिधि आय समाज चट्राला को प्रस्तार, कि पं० क्षेम- 


करणदास को अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे, | 


उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि այ मालिक की सहायता एक चष के लिये दी 
जावे ओर उसके परिवतन में उत्तने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वाकार की जावें ॥ 


ओसती सा्यमतिर्निधि सभा संयुक्त प्रदेश ապա और 


` अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून ९८९६ ई० 


के निश्चय संख्या ९३ (अ) आर ( ब ) को लिपि। 


( अ) समाजो में गएती चिट्टी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के माइक बने | 


तथा अन्यौ का बनाव । Fr «ՅԵ र 
(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक क्कक के लिये पं० 


- क्ेमकरणदास जी को देवे, जिस का बिल उक्त पंडित जो कार्यालय सभा 
भेजते रहे । इस धन के बदले में पंडित जी उतने घन की पुस्तक सभा को देंगे। - 


लिपि. गणती चिट्ठी ग्रोसती आर्यमतिनिधि सभा जो पूर्वोक्त Է 
निश्चय के अनुसार समाजों को भेजो गयी (संख्या ५८७६ զ 


. ३० जूलई ९९९६ ई० ) . ॥ झोश्म ॥ 


मान्यवर, नमस्ते | . 


झाप को ज्ञात होगा कि आयसमाज के अजुभवी ՅԱՅ. विद्वान्‌ नी पं० 


च्चेमकरणदास निवेदी गत कई वर्षो से बड़ी योग्यता पूथंक अथववेद का 
भाष्य कर रहे हें। आप ने महषि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने. 


का प्रयत्न किया है । भाष्य कायडों में निकलता है अब तक ६ कांड निकल चुके 


हैं। आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध मे वस्तुतः यद बड़ा महत्त्वपूर्ण 


म महाशय के भाष्य की जानकारों ने खूब प्रशंस! की हे। ` ` | 
बो Ա में उच्च काटि के सा दित्य. को पढ़ने की ओर - 
लोगों की बहुत कम-रुचि दै। जिसके कारण जिवदी जी ' अथ दानि उठा रहे 08 
हैं। भाष्य के ग्राहक बहुत कम ह । लागत तक वसूल नहीं होती। वेदो का पढ़ना. * 


ना आयमात्र का प्रधान कत्तव्य हे। अतएव सविनय 
एसा क 


भाष्यकार. मददाशय उसे छापने को अथ Վ मुक्त दोक 
अ को आर अधिक उत्तमता से सम्पादन, करने की ओर प्रवृत्त दोगे । 


> ՅԼ पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ ट Է, 
भाशा पे कि वेदा शमा य नर में चेदा के भाष्य होने արձա 


Շ 
कत्तव्य सम Ի Հաաա 
पुस्तकालयो में तो उनका रखना बहुत दी जरूरी है! भाष्य के प्रत्येक कांड का. 


मूल्य त्रिवेदी जी ने बहुत हो थोड़ा रक्‍ला हे Լ, 


Բ ՔՅՈ जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते. पर कीजिये ॥ 
'जढदों हो मंगाइये। Ա Ի 


म Հ 2 र "9. 5०. LL.B. -ढपमन्त्री।. 
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- ` चिट्ठी संख्या Հ तिथि-१०-१२-१&१४। कार्यालय श्रीमती खाये. | 

प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर। | 

. आपका पत्र संख्या १०१ तथा प्रथववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस 

छपा के लिये अनेक धन्यवाद्‌ है | वास्तव मे आप आर्यसमाज के साहित्य को. 

समृद्ध शाली: बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप की विद्वत्ता और कृपा के * 

Լե लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घारी के! आभारी होना 

7 चाहिये| इश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महरव पूण. कोर्य के खस्पादन और | 

րր: | | մել करने के लिये शक्ति प्रदान कर्‌, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन क आए । ५ 

.. सदैव जारी रकखे' यही प्रार्थना है | | क 

क र कट भवदीय . 

सदन मोहन सेठ - 
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.- 


न Հա խախ, -स्वासी-प्रधान झायी प्रतिनिधि सभा : 3 
ԱՆՀ गय त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ -मार्च १३१३ । | 
मे किया है. र का भाष्य थी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने-सं: बल शो ती 

1 है, सामवेद का थ्री Վ. तुलसीराम खामी नें किया है, अथर्ववेद के 


` इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया,.जो हमारी समक में कठिन-है, तो चारो. 
उपकार होगा | ՀԱ. 


१ प्ररिस्भ में एक उ 
ՆԱ Արենա त्त 
रक आवेसमाज उसकी एक २ प्रोथी (कापी) 


՛ ८४ 
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उद्योग दि:या है । ईश्वर उनके बल तथा चेद प्रेमी आवशयक. सहायता प्रदान. 
कर निसि ग्रता के साथ यह शुभ कार्य पूरा दो... छुपाई और कागज भी अच्छा है । 


आयुत महाशय सुन्शोरासजी-जि्षाछ मुझ्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी . 
हरिद्वार--पत्र संख्या ६४ तिथ २७-१०-१६६६ | पय 
अथववेदभाष्य आप का दिय! Վ किया हुआ भ्रवकाशाजुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका हूं आप. का परिश्रम सराहनीय है । | 
था--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१३६४ | 
अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ । 25: 


भीयुत पं० शिव शंकर शर्मा काव्यतीथरे-छान्दाग्यापनिषदु भाष्यकार 
घेद्तस्वादि अंथकर्ता वेदाध्यापक्र कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय). आदि आदि, 
खस्पादूक आयमित्र--८ फरवरी १६१३ । 
अथवेवेद भाष्य | श्री զօ क्षेमकरण दास निवेदी जी का यह परिश्रम प्रशं-. 
नीय है।**' “आप बहुत दिने तक सरकारी नोकरी कर और अब वहां से 
पेन्शन पाके अपना सम्पूण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः आपने 
वेद में विशेष परिश्रम कर बड़ौरा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उन में 
उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हँ । आप परिध्षमी और अनुभवी बुद्ध पुरुष हे (आप 
का अथवेवेदीय भाष्य पढ़ने ՎԱՎ है । ` 
थोयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा-डपनिषद्‌ गीतादि ոա . 
वेद्ब्याख्याता कलकचा. यूनीवसिटी, सम्पादक ब्राह्मण सवसव इटावा, फरवरी 
१६१३ । 
` अथर्ववेद्‌माष्य-इसे प्रयाग के पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदी,ने प्रका शित _ 
किया है | इस का क्रम ऐसा रक्खा गया है कि. प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारस्भ | 


, में“ - अभिप्राय यह है कि साष्य का ढंग अच्छा हे. भाययकतो के मानसिक 


विचारों का झुकाव आयशधामाजिक सिद्धान्ता की तरफ़ है अतएव भाष्य भी 


. आर्य सामाजिक शैली का हुआ है | तब मौ कई - अंशो में स्वामी दयानन्द के : 


भाष्य से अच्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है! 


a णाचा 


भ्रीमती पंडिता. शिवप्यारी देवो जी, १३७ दृकीम देवी प्रसाद जो. ळी > 


थअतरसुईया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१६१५ ॥ 
श्रीयुत पण्डित जी नमस्ते | 52:22 
` महेवा के पते से आप का भेजा हुआ पत्र और अ्रश्नवेवेद भाष्य चौथा कांड ' 


मिला, मैं ने चारों कांड पदे, पढ़कर գրազ आनन्द Կազա | आपने हम. 
सञो पर अंत्यंत कृपा की है आप को अनेकां घन्यघाद्‌ हैं! आशा है कि पांच्या न 


कांड सो փա तैयार होकर घी० पी? दोरा मुझे मिलेगा । 


SS ३... 
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दो पुस्तक हवन मन्त्राः की जिल का मूल्य !)॥ है कृपाकर सेज दीजिये Հ 
सेरी एक बहिन को आवश्यकता है । i 


a os न | 


श्रीयुत पण्डित सहावोर ग्रसाद्‌ द्विवेदी- कानपुर, सस्पादक ՎԵ 
स्वती प्रयाग, फृरवरी १६१३ ॥ के र | 
լ अथववेद भाष्य--श्रीयुत क्षेमक्षरणदास त्रिवेदी जी के वेदाथज्ञान और | 
«Ֆո का यह फल है, कि आप ने अ्रथवेवेद का साष्य लखना ओर क्रम क्रम से | 
प्रकाशित करना आएरस्म कियां है...बड़ी विधि से आप भाष्य कीं रचना कर . 
रहे हैं । स्वर सहित सूलमन्व, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अथ, भावार्थ, पाठा- 
न्तर, टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया हे... श्राप की राय 
है कि “वेदों में सावभौम बिज्ञान का उपदेश है”। आपका भाष्य स्वामी 
' दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है। र 
| भ्रीयुत पण्डित गणेश ՅԿ शर्भा-संपादक ` भारतसुदशाप्रवत्तक ` 
2. झेड, ता० ऐर अप्रैल १४१३ । ` | ; 1 
( - _ हरषे की बात है क्रि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति 
का आरम्भ होगया । वेद भाष्य बड़ी उत्तम शेली से निकलता हे | प्रथम मन्त्र 
पुनः पदाथयुक्त भाषाथ, उपरान्त भावार्थ, और नोट मे सन्देह निवृत्ति के लिये 
घात्वर्थ भी व्याकरण त निरुक्त के आधार पर किया गया हि, वैदिक धर्म के 
प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये कि उनके मान्य 
ग्रन्थ का अजुवाद हे. और काम पड़े पर उस से काय लिया जा सकता है। ! 


Ա 


बाबू कालिकाप्रसाद जो-सिररु «Հ» कमनेगढ़ा, बनारस सिटी 


पत्र संख्या ५८६ ता० २७-३-१३। 

_ आप का भेजा अथववेदभाष्य का ची० पी० मिला,मैं झाप का भाष्य देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूण करें 
भप बहुत काम पक साथ न छेड़कर इसी कीं तरफ़ समाधि लगाकर पूणं. 
करगे | मेरा नाम ग्राहको में. लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपं मेरे पास भेज देना | 


Ա sn 


.  _ शीयुतमदाशय रावत हरमशाद सिंह जी वर्सा, मु. पकडला पोस्ट | | 
ԱՆՑ 'किशुनपुर ज़िला फतेहपुर हसवा; पत्र ६ दिसस्थर २३१३। . ԱԱ. 
70. स्तव 2002 का किया हुआ Հաա արո» निष्पक्षता का.थाश्रय | 
Աա: मारी न्यूनता दो; ळे दि ՀԱՅԸ दिखाकर ա भण्डार की एक बड़ी - 
Ս ՊԱՏ खाता को पूण कर, दिया है। इश्वर शा को घेइ र के आवश्य” . 
` कौय कार्या केसम्पाद्न करने का बल प्रदान कर। ՐՐ Ն ली 
ԱՆ շը Վեն महाशय पंडित ग्रीधर पाठक जी, ( सभापति हिन्दी | 
ո परिन सम्मेलन लखनऊ )--मनाविनाद आदि अनेक अन्थो के कर्ता, |. 

„ जप रेल्टेल्डेस्ट गवनंमेंट सेक्रेटरियट,. पी० डब्ल्यू: डी०. भी प्रयागराज, पंत न 
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आए का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ | आप 
' की यह पाण्डित्य-पूण कृति वेदार्थ जिज्ञासुझ को बहुत हितकारिणी होगी । आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय है! 
मकाश लाहोर १२ आषाह संवत्‌ ९५७३ ( २३ जून ९८९६-- 
लेखक शीयुत पं० श्रीपाद दामोदर खातवलेकर जी) . 
इम परिडव चोमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-- 
स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है- कि घेद का पढ़ना पढ़ाना आयो का परम 
ՅՅ Հան अनुकूल भी पंडित जी अपना समय घेद्‌ अध्ययन में लगाते 
हँ--और आयो के लिये परम ,उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने մ पुरुषार्थ 
करते रद्दते हैं-पंडित जी ने इस समय तक दृवन मन्त्रौ तथा रुद्राध्याय का 
भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि आर्यो के लिये पठन पाठन में उपयोगी 
है--इख सम्बन्ध मै यद्द अथधवेद्‌ के पांच कांड छुपवा कर निःसन्देह बड़ा 
लाभ पहुं चाया है । आयो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच 
हज़ार वर्ष दो चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर , 
लागों के सीतर. « विश्‍वास उत्पन्न करके पक धम का दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु इमे शोक զակ घेद के पढ़ने में आये लोग इतना समय 
नही! लगाते जितन! वे प्रवन्ध सम्बन्धी झगड़ा की बातों में लगाते हैं। हमारा 
विश्वास है कि जब तक पं० दोमररणदाज जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग 
'झपना समय वेदों के खोज में न लगावँगे तब तक आये समाज का कोर गौरव 
नहीं बढ़ खकता । अथवेवेद फे अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं दोता, जो इस खमय तके छुपा हुआ है वद बड़ी , | 
अधूरी दशा में है, सुक्त के सूक्त ऐसे हैँ कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका 
नहीं हुई ।............इस समय जो पांच कांडो का साष्य पंडित जी ने प्रका. . 
` शित किया है उसके लिखने का ढंग बडा अच्छा और सुगम है | प्रथम «ՎԻ 
सूक्त फे तथा सन्त्री के देवता दिये हैं-पश्चात्‌ छुन्द्‌...विद्वानों का यही काम 
है कि वह जैले जेले सांधन उनके पाल दो वैसा वैसा सोचकर हि वेद्‌ मन्त्रीका ” 
अर्थ प्रकाशित करे | पेसे Հոմ प्रयक्ष जब ԱՊ. तब सच्चे अथे «ո त 
करना आगामी विज्ञानो को खरछ दोगो। परन्तु इस समय बड़ी भारी कठि .. 
माई यह दै कि Կախ գած के लिये पर्याप्त संख्या मे ग्राहक नदीं मिलते 
हैं और विद्वान के पास सम्पत्ति का अभाव दोने के कारण दानि के डर से 
पुस्तकां का प्रकाशित करना बन्द दोता हे. । इस लिये सब आयो को 
उचित है कि पंडित. क्षेमकणदास जी जैसे विद्वान; पुरुषार्थी के प्रन्थ 


लगा दी है..........त्रिवेदी जी ने जो कुछ किया Լ: बद्‌ वैदिक त अमं केः 
աա होकर-इसलिये न केवल सब - आर्ये पुरुषों का यह «' 


का यह भी कत्तव्य है कि डनको. आथिक 
`. ի हर Էջ 12 क Ի ५ = 5B Մ र ----- र 
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The VIDYADHIRARI (Minister of Education), Baroda State. 


etter No 624 dated Oth February I913. 


०८ has been decided to purchase 20 copies of your book entitleq . 


अपवेवेद भाष्यम्‌, 1 has been sanctioned for use of the library and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address Jable 
‘ For Encourgement Fund. 


/ RAITHAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail Khan 
Letter dated Mirch 25th, 1914. 


The Atharva Veda Bhashya:—It is a Jigantic task ‘and speaks. 


volumes for your energies and perseverance that you should have 


undertaken at an advanced age,: Լ wish | had a portion of your will- 
power. । । 


Letter dated 30th April 19 14. 


1 very much admire your labour of lore and hope:..the venture will 
. not fail for want of pecuniary support. 


THE MAGISTRATE. OF ALLAHAABD, 
Letter No. 912 dated 21st May 1915. 


Has the honour to request him to be ՏՕ good as to send a copy 


each ui the lst and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this office >” 


५ ‘fortransmission to the [४414 Office, London, . 


THE ARYA PATRIKA LAHORE APRIL 18 1914. 


THE Atharva Veda  Bhashya or commentary on the Atharva Veds ° 


which is being published fn parts by Pandit Khem Karan Das 


Trivedi, does great credit to his energy, Perseverance and scholarship: 


There is a learned disquisition ծո the ori 11 01 ६ 5 
-eminent position in Sanskrit literature. hr nn be 
the original Mentra 15 followed by a literal translation and ther 
bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious; 
2] they give the derivation ‘and meaning in Sanskrit of the virions words 
quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikoshe of 
Dayananda, Nirukia of Yaska, Yoga Darshang of Patanjai and other 
standard ancient works..... The Pandit appears to have laboured very 


2९3६05 the Vedas, հ 
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edaare also given ६ 
ոօ finality in Vedic 1 
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ich shall render the 
call public 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| खूचना--इस परिशिष्ट के अथववेद भाष्य की मन्त्र सूची से पहिले लगालीजिये | 


Աաաա टु 
Հու ԾՔ. ककी ՇԵ २४४०१७८ ՀԱՐ: x SR 


RII र्त ४ ७० ० ककल ४५० 00 00 Ti ղող" 


॥ इस्‌ ս 


y हु 


LL 
व्यि 


Զ 
2 


मियं माँ कृण ՀՀՎ भियं राजसु सा कुण । 
Վ सवस्य पश्य॑त उत शद्र उतारे կ १॥ 
अथच ० का० १६ զօ ६२ म० १॥ 


५००४० ७, ४, ७, 


प्रिय मोहि करो देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अयं में ॥ 


अयवबवद्‌ भाष्य। 
परिशिष्टस ॥ 


श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरचीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजीरावयायकवाडाधिष्ठित बड़ो देपुरीगतश्चावणमास- 
० दृक्षिणापरीक्षायाम्‌ ञ्चकसामाथर्ववैदभाष्यैषु 
ՈՐԾ) लब्धदक्षिणेन | 3 | | 
श्रो पण्डित क्षेमकरणदासचिवेदिना 9) | ի է | 
निर्मितं प्रकाशितं च । - अर कि. 


Make me beloved among the Gods 
beloved among the Princes, make 
Me dear to every one who sees 
to Sudra and to Aryanman 
Griffith's Trans. Atharva 19:62:17 


सर्वाधिकारः स्वाधीन एव भाष्यकारेण रक्षितः 


पद्‌ सूची ओर छप रही है । 
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अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ चाजपेयिग्रवन्धेते ॐ : 
` अयागनगरे झंकार यन्चालयै सुद्वितः 
प्रथमावृत्तो ] संवत्‌ १६७८ वि० ` | 
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TTD TT DES NN २, 
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आनन्द ससाचार ս आअयववेद भाष्य छप गया ॥ 
८. आप देखिये ओर अपने मित्रों को दिखाइये ] . 
९--यर्वं ՁՇՏՈՏՎ-- अथव वेद्‌ का अर्थ अभी तक आयं भाषा ( हिन्दी 
में था। ओर संस्कृत में भी श्री सायण भाष्य पूरा नहीं है। अब परमात्मा की इप 
से अथव वेद का भाष्य भी ՀԱ भाषा ( हिन्दी ) और संस्कृत में वेद, निघण्डु, निरुक्त 
व्याकरणादि सत्य शास्रं के प्रमाणों सहित; प्रयाग निवासी पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदः 
संघत्‌ १६६६ वि० में आरंभ करके श्रीमान्‌ राजाधिराज शीर-चीर-चिरप्रतापी श्री सयाज 
राव गयकवाड़ बड़ौदाधीश तथा श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत और պր 
' Ջա तथा विद्वान्‌ ग्राहक महाशयों की विशेष प्रचार सहायता से पूरा कर लिया 
२-इस वेद्‌ के बीसों काण्डं का भावपूर्ण-स क्षित खरी पुरुषों के समझने योग्य अति 
सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य Վ छप कर उपस्थित है । बेद्प्रेमी महाशय सब 
ՅՈ पुरुष खाध्याय, पुस्तकाल्यों ओर परिंतोषिकों के लिये भाष्य मंगाव' और जगत्पिता 
परमात्मा[के पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यकविद्या, शिव्पविद्या 
राज़विद्यादि अनेक विद्याओं का तत्व जानकर आनन्द भोग, . छपाई उत्तम भोर काग 
बढ़िया रायल «ԽՈՅ । | «Րր | 
३-पूरे भाष्य के स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने वाळे सज्जन मूल्य में से २० 
सेकड़ा छोड़कर भाष्य पाते हैं। डाक व्यय और कपड़े की पूरी जिल्द बंघवाई के दाग 
आहक देते हैं। 5 


Լաո सत ०००० | Վոր 
ՋԿՏ Ց) | १।८)१॥7)| २) शा ३) । २।) २) शो 0 19१ 


काण्ड | .१२ ` 


| | | | परि- मन्त्र | पद्‌ (योग 
SENDS} २ 
ա स्तरको Թ Աաաա शो 
| सब भाष्य परिशिष्ट और सन्च सूची सहित छप गया, पद एव 
* ओर छप रहो हैं.। जिसके छप जाने पर यह भाष्य सब प्रकार पूरा हो जावेगा | इ 

आइक जिनके पास सब कांड नहीं पहुंचे और नये ग्राहक भाष्य शीघ्र मंगावे पुस्तक ग 
रहे है, पेसे बड़े ग्रन्थ का फिर छपना कठिन है, | डि 


__ हंवनमन्या:-धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तकं-चारो वेदों के संग्रहीत मत , ը 
स्तुति, खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हचनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल भाषा में शब्दार्य  ) 
संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, सूल्य |-) Հ । oe 
- सेद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुवेद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मन्यच उतोत इच 
अह्यनिरुपंक अर्थ सस्कृत, भाषा अंग्रेज़ी में बढ़िया रायळ अउपेजी, पृष्ठ १४८ मूल्य श्र 
ss रद्राच्याथः--सूलमार बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ «այ. | का 
' ` _ वेदविद्याये-कांगड़ी गुरुकुल में व्याख्यान दिया था । वेदों में विमान), ւ) 
Fe ԱՅՆ निर्माण, व्यापार, ग्रहस्थ,. अतिथि, सभा, ब्रह्मचय्यांदि क्का a त 4 ի 
թ ԱՎԵԼ 22: $ ը अ कळत - पता զօ क्क सचि | 
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शक्ति बाचे | प्रशासित सन्यासी जो महाशय की बनाई दुई अह्म-बोघिनो | 


` सप्ते वा सांत त्रिक अर्थात्‌ वेद के तीनों काण्ड जिन में सै प्रत्येक उपयुक्त 
` छन्दो में विभक्त हैं, अथवा तीनों. भार जो [पप «ԴԱ ] «ՎՀ լ Տ: 


>“ 
०” 
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अथवृवेंद्भष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ - ( ४,६४६ 


॥ ոու 


FRESE 


[सूचना--इस परिशिष्ट का अथववेद भाष्य को मन्त्र सूची से पहिलै लगा 
लोलिये । | 


निवेदन ॥ 


अथववेद भाष्य काण्ड १६ के साथ विज्ञापन [ता० १५ दिसम्बर १६१६] | 
द्वारा निवेदन किया गया था कि विद्वान्‌ वेदपाठी महाशय यदि अथववेद भाष्य 
में कोई त्रि देखें वा किसी प्रकार का सुधार उचित समके, कृपा करके सूचित 


. करें, वित्रार करके शुद्धि पत्र द्वारा उत मडाशयो के नाम सहित वह ठोक ՀՀ 


दिया जावेगा կ 1 
इस विज्ञापन के अनुसार «աա परमहंस परित्राजकाचाय श्रो सत्य- ` 
प्रकाश जी वैदिक यति खान जवर जिला वुलन्दशहर [संयुक्त प्रान्त] ने अथव- - 
चेद भाष्य का संशोधन सेजा है, वह हार्दिक धन्यवाद सहित परिशिष्ट रुपमै 
प्रकाशित किया जाता है कि.विद्वान जन उसे पढ़कर वेदों में अपनी बिचार | 


Հազ नामक पुस्तक लगभग ३२५ प्रमाण युक्त वेद प्रेमी विद्वानों के लिये उप | 
योगी, पढ्नै और चिचारने योग्य है । सूदय 1) प्रशंसित महात्मा जी से मिलेगी । 
फाल्युज कृष्णा १४, )-- क्षेसकरण दास चिवेदी 
संचत्‌ १६७३ विक्रमीय | ).. ' ` दुर ळूकरगेज, प्रयोग । 


առա պա» 2220042. २७ का ७ we we 


अथयववद्साष्ये परिशिष्टस्‌॥ 


(अथ० १1 १॥ १) ( ये ) जो, ( त्रिषप्ताः ) [ त्रि ज्ञान करां उपासना | : 
तोनों,सप्ताः गायत्री उष्ण हू वदती अतु'टप ՅԱ Քրզ जगती सातौं ]तीन 


- 


से ] सम्बद्ध है, ( चिश्वा ) चिश्वानि” सब ( रूपाणि ) 
१ ՏՐՎ 


"ւ ४,६५० ) Digitized ԵԱ ԱՆՈՑ ԿԱՅԱՑ Վ Հաաա Հ : Ց 
अथवा ( ՅՅ गतिरेषणयोः ) सब सत्य विद्यायो को, (Տա) प्रारण ՀՐ 
| रखते ] हुये, ( परियन्ति.) सव ओर [सबं न] व्याप्त एवं घास हे, (ब թար). 

¬ Յա वाणी का यथाथ अधिपति [पूण रक्षक ] նա जगरत्शुरू हि զել 
` सर्वज्ञ परमात्मा, वा वेदज्ञ अध्यापक उपदेश एवं Աոա विद्वाद, (तेषाम्‌) 


उत [ ज्ञान कम उपासना | की, ( बळा ) «ԽՀ शक्तियों [उनके जाः 


के बात्तविक्र खरूप ] को ( अद्य ) वर्तमान काळ: चा इस जस ३ ( 
: उपासक के ( ր) वनी = शरीरे [स्पूल-सूकए-कारण तीनो शरीरी 
| ?. इस प्रत्यक्ष ] शरीर एवं मुझ आत्मा सें (ՀՎԱ) धारण करे । «2 
ջ, ` ावार्थ-यहां उपदेश है कि हे सजुष्यो ! बेद की लीनो बिद्यायें [सावछ: 
न्दों वाळी ] जगत्‌ के सब धार्मिक शारीरिक कमो और  सानसिक «ողջ न 
[ चास्तविक | सूक्ष्म ԲԱՅ बः कियायो एवं सर्ज 


«Հ ՀԱԶԾԱ का आदि दू 


खोत वा घूछाधार 81 संसार के कोई भी արավ պած» 


यास्ताविक रुखमद | Հոր 
चिना ज्ञान कम और उपासना के पूरे नदी हो सजते, और त-इ). सत्य - विद्या. 


` ` और զարմ सुख अर्थात्‌ उभयत्र उभय प्रकार के मोक्ष प्राप्ति के लिये գ, 


विद्वान्‌ से वेदाध्ययन करके, योगाभ्यास करते हुये साक्षात्‌ 


स्वरूप ब्रह्म से वेद ՀՇՈՎ एवं तत्तस््रूप अछु भूल [प्राप्त] क 
पुद्षाथ करो | 


ՅՏ--( त्रिसप्ताः ) का अर्थ करते सव जगत्‌ ՈՅ» 

रज तस |, ३ झालों, ३ लोको, ३ चिच या, ३ अवस्थाओं [रुजत रूप जाण 
देहों, ३ धाप्रों [ «ՈՎ कारण और उभवासहर मल्य ] अथवा दैति ड भी: 
मर आत्मिक तीनों गुणों, के ये. लात त्रिक इमे जा सकते है,. उ 
न्ध सो सव जगत्‌ से है, परन्तु (चाचस्रति) से पार्था पूर्वक तीला सर | 
उत्तरोक्त ԿՎ चिऊ | चिद्या शून्य के किए नुयुकतनहोह। .. 

1० १। १३। १ ) हे जगदीश्वर ! (ते) अःव को (ա) चिद्य 
ՏՅԱ) स्वरक्षा रूर արդ हो चा Հա. 


३ गु णो լ सत्व 


SIT Sls OUTS TNS RESINS ~¢ 7 
4 ०० मै i 


अग्नि और प्रापक होमे से वायु । DT 
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भथवषेंद्भाष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ (४७,६५१ ) 


रनाकाळकदरूपाककम्टक् त, पा-क रयादः रा 


Հ हो, ( यैवः ये; ) जिन के द्वारा ( दूडाशे दूडाशम्‌ ) Հարու मनुष्य 


Յ 
ह दयात या ष्ट ०-० ८ तावात 11 
Հո { ४२१२-३६ ) դ न्ट करता यः दाङ ह्‌ լ՛ - 
2 


भाद--परुछ बर दुछ ՎԱՎ को घोर आधिदेविक दंड रूप दुःख देता । 


PP ~ | 
६ अदः सखुष्य ՊԱՅՊՈՒ Հ | तथा 41 से बचने के अः नेक 
Չ 5 साधन 
सर्वा ठी Ն... յ աք =e ՆԱ 
ՀՀ ६१, घरा थ छोडे दै रड आद्‌ गर बादल एवं पत्थरों से 
>> एल ՇՀ աո 


24 ळय Գա छन आदे ԿԱՎ रदाय बना कर प्रयुक्त कर ॥ 


अय १।३०।३). अन्तरेक्ष >अन्त:--ईक्षज आत्मनि--ईक्ष्यते या-- ` 
जि तिज त्मानसन्दरो--( अन्तर्यामी աս զ» «ր )--“तमा- 


~ 


व्न्य येऽ उपर्या अ) “तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश" यद्यक्षमःत्मन्वत्‌" 


Ի) 
(» । ३१ १) क्रिम फेलने चाले रोग वा दोष । 
( 


Վ-ՅԱ इस सन्तर में प्रातः भ्रमण का विधान है, ՀՅ उदय अस्त 
होते इथे सूथ के! अडत देखने का निषेव. भी है, कुतः नेत्र ज्योति का 


/ 22 
2 


( अप० २ । ३२ 14) ( हवसाता ) क्षमाहीन, (ոգու) संयमहीन, 

( ՀՎԱ) दयःहोन 1 “घैययट्य पिता क्षमा च जानो “दया च भगिनी 
Յոն अव;सं बस? ( क्रिमोंगाम्‌ ) आक्रमण ՀԱԼՎԱ 

` सम्चाथ— जस आक्रमो में क्षमा, दया, ՀՎ और संयम -न दो उस 


का राजा, चह एवं अत्राणस्वा मारा ज'वे । * 


(अथ० २।३२।५) (अस्य ) चढ़ाई करनेवाले के (ա इव ) 
दुच्छ, ՊԱՏԿ ( क्रिमयः ) चढाई करने चारे. . ` ह. आक 


| ( अथ० २। ३२ । ६ )'(शटङ्ग ) दांत । भाव--ढुष्ट वृषभ अपने.सीगोंसे, | 
वा दुष्ट सप अपने दांतो से । 


(अथ० २॥ ३३ । ५ ) ( տալ ) कुक्षीभ्यांम्‌=दोतों कोखों से | - ՏՏ > 
(अथ०३॥ १। ४) ( हरिभ्याम्‌ ) अग्ति और वायु से, ग्राहक होने से ` 


(अथर ३। १ ԼՑ) ( भाज्या) आग्नेय ՎՎ वायवीय वाणों से वा 
घाणा खे २. ` 9050 म 
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25 २। ३२। १) गःवे= शरोरे= शरीर में वा मैत्र में, (क्रिमयः) रोग 


- 


7... ւ 


टि र च 
.---२२२>२२>>२२>>>>>--ापशश९ ९ ९ ९011000 0 णी?” क आभ 
पण a Է 


(अथ० ३ । ३ । ३) (श्येनो भूत्या आपत=)खव व्यापक होकर प्राप्त हो। 


(अथ० ३ | ३। ४ ) ( Պո) Հաճա» परमेश्वर ( इमम्‌ ) इस 
[ जीव] के ( परस्मात्‌) सर्वोत्तम से ( अन्यक्षंत्रे) նա, अवर शरीर 


में ( अपरुद्धम्‌ ) भोगाधीन निरुद्ध घो रुका हुआ ( चरन्तम्‌) भोगते. हुये , 


[को ] ( ह्यम्‌ आनयतु ) देय पदार्थ प्राप्त करावे वा आहवनीय | जीव ] को 
अपनी ओर लावे । ( अस्य ) इस के ( Կու) याग साग के ( अश्‍विनी ) 
प्राणापान ( सुगम कृणुताम्‌) सुख कर [है «առկա पितः ] (ते) 


आपके ( सजाताः) ससान चैतन-नित्य होने से साथी [ आप के ] ( अभि- 
` स्वविशध्वम्‌ ) सव ओर से प्राप्त हों। [योग मे कहा हँ--ईश्वसप्राणिधा- । 
, नाद्वा, प्राणायामाद्दा ] ` 33 ळे ՀԻ: 


` (अश०३।३।५.) ( प्रतिजनाः-) ८ चास्तिकसबुव्याः, ( मित्राः) 
आस्ति काः, (अत्रृषत = वृषेत ) दशान करें, ( अदीधरन्‌ )-> धारण करें। 


(अथ०३। ४1७) (दशमी ) दशवीं इन्द्रिय | उपश्थ=म्ूेन्द्रिय |. 
ե ( इह )-इस शरीर में 


~ 


(ՅԱՅ ३। ५। ५।) (आ अशक्षत्‌= अ.रोहते) सव ओर [ सष्टिद्वारा | 


. प्रकर होता है--“कार्यात्‌ कारगाडुसानः” 


( ՅԱՏ ३। ६। ६) _( वानस्पत्यान्‌ ) =चाटुकांशी राजनाशकों, 
( आरोहन्‌ )-Վգա चढ़ाई करके। . 


( अथ३ ३। १०१ २, ३, ४ ) (संवत्सरस्य) काळस्य = काळ की, (प्रतिमा) 
तापने चारी, ( पल्ली) रक्षिका प्रकृति, սան काळ का नापती है परमेश्वर को 


-- 
8 
Ֆ 


Ե. 


रक्षा--वा | ईश्वर ] आज्ञा पालनं--करने वाले, वा सब [ बद्ध जीवों ] से बड़े . 


१.४७ 
ԷՅ ե 
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जङ्गम , ( निमिषतः ) वाह्य ज्ञान होन खुष सेस [ ग।द़ी निद्रा में यावत्‌ स्थूल 


` शरोर सेरते हुये ] वृक्षादि स्थावर । 


(अथ०४।२।६,८) (आपः ) व्यापक दव पदार्थों [ परमाणुओं | 
से, Լ तन्प्रात्रा अइङ्‌ झार का कार्य होने से नित्य चा सुष्ट के पूव नहीं होते 
ՀՏ १। ६१ देखो ] 

। (अथ० ४। ५। २) (सवाः स्त्रियः) सव इन्द्रियां, (शनः ) अन्तं 
करणो (मन आदि ) को । 

(अथ० ४ | १० । ६) ( रथे) जगति= जगत्‌ में 

( अथ०.४ | १६। ५ ) ( जनानाम्‌ ) प्राणियों के--हुतो यदि परमेखर 
प्राणी मात्र के कर्म वा क्रियाओं को एकैउन के भोग मात्र को न गित सकेगा _ 
तो वह व्यवस्थापक ԿՎ ईश्वर भी सव प्राणियां का नहीं बन सकता । 

( अथ० ४ । १६। ६ ) ( असत्‌ ) अविदित्‌= न जाने हुये, भू सत्तायां-< : 
मिन्‌ भमिः=प्रकति, भूम्याः प्रकृत्या चा भूमेः<प्रकते प्रकृति से । ः 

( अथ०४। ३० ॥ ४ ) (मया ) मेरे साथ मुझे समथ करता हुआ, 


` (ԱՎԵԼ) मन [ इन्द्रिय ] से देखता हे, प्राणति ) जीवन. सफल करता दै,। | 


(अथ०४।३०।५) ( ब्रह्मङ्भषि ) वेद निन्दक के लिये ( धनुः ) रोग ° ` 
( झआतनोमि ) फेलाता हूं । 
( अथ० ४॥३०॥ ७) ( योनिः ) संयोजन व्योजन शाक्त | ՏԵՐ 
( अथ ४। ३१ । १, २, के ४, ५, ६,७ ) तथा ( अथ ४।३९।१ 
२, ३, ४, ५, ६, ) ( मन्यो मन्यु ) राजस बल = शासन शक्ति, प्रताप वा ज्ञान _ | 
युक्त [राजस] क्रोध । ईश्वर में तामस क्रोध का ՀՎԱ अभाव है, कुतः तमो-* | 
गुण उत्तम मनुष्य के लिये भी दूषण है,फिर जगदीशर में तम. [अतधकार] कहां ॥ 
(अथ०५।१। १) (यः) जो ( अधड्मन्त्र:).वृद्धिशील चा सत्य शान 
वाला, ( «ՅԱՅ: ) निरालस्य वा नित्य क्रिया शीळ प्राण वाला ( वंधमानः ) 


ափ हुआ अर्थात्‌ उन्नति शील ( सुजन्मा ) [ ոգ शरीर पाने से] .अच्छी 


प्रसिद्धि चाला ( योनिम्‌) गर्भाशय को ( आवभूतच्आभवति ) अच्छे प्रकार | क 
[ बिता छश के ] प्राप्त होता है। उस) ( अंद्ब्धासुः ) ՅՅ 
उत्तम बुद्धि वाळे ( अदा इव अहृ। इव्‌ ) दिन के तुल्य ( श्राजमानः ) प्रकाशमान | 


चा ज्ञान वान ( धर्ता ) सब यो नियों के धारण करने चाळे ( नितः) [ आत्म ] թ 
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चा जन्म नास खातों को प्राप्त करने और तीनों से दरने बारे ա तीनों Յա - 
में जाने ՎԹ, वा तीनों कालों में कैछने- रहने बारे चा तुदीय घाम नाय [आर्थ ` 
कारण वा जीव प्रकृति से विलक्षण ] ब्रह्म मात्र को प्राप्त करने हारे चा स्थळ ` | 
सूक्ष्म एवं कारण तीनां देहों से [झुक्ति में | पार होने हारे या झम कपल “डया- | 
सना त्रयी विद्या प्र्त करने हारे | मुक्त पुनर/जर्स ] जीवःत्मा ने! 

| ԳԵՌ अर्थात्‌ जन् नाम खान या कारण կեն और स्थूळ देहों तथा तीनों | | 

` विद्याओं ] को (दाधार ) भारित किया है 'चा करता है ।. “इह चेदशक | 
खोद्घु प्राक्‌ शरीरश्य चिलः । ततः. ՎԱՎ लोकेषु शरीरत्वाय झर्दै’ | 

| ` कैठ०६।४। जङ्‌ पालने यडा զ छवनंतरणयो:--इतित्र «ոլ त्रिमद ` 


€ 
बिस्तारे--ड, त्राता पालयिता तीणों दिस्तीप:--उेखो भाज्य լ 


. भावाथ--जीवात्मा Հլ | अपनी | शक्तियों को विचारे जिस से : 
सांसारिक ओर सोक्ष सुख को धाप कर सके--कर्माचुलार ही जीवात्सा रव | 

. योतियों एवं सब लोको में जाता हुँ, तीनों कालों में रहदा है । कर्म की इड. २ 

` Հ तन्त्रता से आत्मरक्षक और भोग के परर्न्त्रता से ईश्वरं आज्ञा ան न ल भाको पालक स्त 


"Յա से छोटने पर जन्म नाम खान वा «ՀՏ 
सूक्ष्म और स्थूल तीनों देहों का भरणे करने चाला ՅՅ तीनों ՅՅ. | 


` चा अक्लिष्ट मनुष्य शरीर पाने, चाळा और साक्षात्‌ ब्रह्म से चयी विद्या प्राप्त करने न 
से चूक बु चाळा वा पूर्ण ज्ञानी कहा जाता हे बुद्धि वाला वा पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है 7 - 
( अथ०५। १। २) ( यः) ज्ञो ( थम; ) | मद्ुप्य शरीरस्थ हो? से ] ुँ 
प्रख्यात वा प्रधान जीव, ( धर्माणि ) धारण योग्य घर्मो वा ईश्वर व्दस्थ.ओं 
गको. (आ ) कर्मानुसार ( ससाद > सीदति ) प्रास करता है ( ततः ) उस प्राप्त 
` फर्म से वा उन व्यवस्थाओं सै वह (पुरूणि) अनेक (दपूषि ) रूपों वा योनियो | 
` पं शरीर को ( कृणुष =कगुते ) प्राप्त वा भारित करता है । बही ( प्रथमः) | 
हीन कर्म शरीर पाने चाळा होने से भोग--बा Յա यौ; 


घास्युः) [देह] धारण करने को इच्छा वाळा जीव (երու 
सूदने देहो एवं पृथिवी के गए गर्भाशय ५, 
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अथववेदमाष्ये परिशिष्ठम्‌॥ (ազա) 


( आ ) साक्षात्‌ आत्मस्थ ईश्वर Հ ( चिकेवरचिकेति ) ज्ञानता है | छन्दसि 
यत्ययो बडुछम्‌ ॥ 
र वार्थ--मुक्ति से लौर कर जोवात्मा ईश्वर नियम से सृष्ट्यारस्भ' տ 
5 पृथिवी माता के उद्र में विना गर्भ दुःख के पाता है । उस के पश्चात्‌ 
कोल चुजार नाना योतियां धारित करता है । सम्यक्‌ [ पूरा ] ज्ञान होजाने पर 
इक हो जाता है । सुक्ति से लौट कर कारण और सूक्ष्म शरीरो को प्राप्त करके - 
स्थूळ देह धात करता हुआ वेद को प्राप्त करता है ॥ 
( अथ० ५।२.। ३ ) ( स्वाहुना ) सुभुक्षना =मुमुक्ष के संग (ազո) ; 
शर्थ ज्ञान से ( योधो ) मिलाया है | 
( अथ०५॥४॥ ३ )( देवसदनः ) զա के प्राप्ति योग्य, ( अञ्चस्थः) 
अत्यन्त पुरुषाथियो के ठहरने का देश,( देवाः) զայի ने, सर्व झिसेपी = इक्ता 
(अथ०५ | १६। ՇՀԿ) (एकवृषः) एक वेद्‌ वा आत्मिक बल ( द्विवषः ) 
1 आत्मिक और शारोरिर वळ, (նայա वेद वा आत्मिक | 
पर सामाजिक बळ,.( चतुन्न पः ) चार वेद वा आत्मिक शारीरिक | | 
ह और श्वबछ ( पञ्च यः ) आस्मि; शारीरिक, सामाजिक, धनबल i 
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( अंथ० ५। १७। ६ ) ( पूर्व ) पहले उत्पन्न हुए, [ यत्र ऋषयः प्रथमजा ` | 
शत ए;--आअ० १०।७। १४] ( सम्चञ्चपयः ) = अपने से. सम्बन्ध [ परमाचाय 
परमेश्वर ]'को साक्षात्‌ देखने एवं परमेश्वर से साक्षात समवेत वेद पढ़ने चारे, . 
ա | ատու: मुख्य | खात ՎԱՎԹ | वेद ] को साक्षात्‌ करने चाल 2 कै 
मद पि लोक ( तपला ) विश इन्द्रियों के भोग के, ( निषेदुः ) [ प्रथिची माता. 
के उद्र अवकाश में ] बैडे थे, [ देखौ->प्रयेय գնոր मही भूताना गर्भमादधे । ` ` | 
एव्रा ते भियदां गमो अजुसत सवितसे॥ अय०६।१७। १] (जाया) प्रसिद्धिका 
न բող ( व्योमन्‌ ) वि- आमिर विशेष अर्थात्‌ उभय संसार और मोक्ष सुख 
| 'प कराने हारे जगदीश्वर के नियम में, वा संसार परमार्थ सुख दोनो के | 
` स्थात में, ( दुर्वास ) दुःखदायी हुए रूप को, (Հախ) արձան | 
: ` सावार्थ-रूगरस्प से ( देवाः ) सुक्त पुनरावर्त सब से श्रेप् कर्मयोलि - 
- पाने घरि जीसात्थाओं ने [ जित.के शरीर ԿՏ गर्भस्य होने से] पार्थिव. 
. ,गसं हारा पळते रहने से जो Մորս विषयों से चिरत थे ] साक्षात्‌ झवर से | 
ր प्राप्त -फरके अन्यो छी. ईश्वर उपदेशा सुनाया कि अझ विद्या | 


Ri 
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reer, ve «ամու», 


a रा 
करते से घोर दुःख होते हैं, अतण्व सव को वेद का परम आदर करना - 
' चाहिये भट ऱ्या 
. (अ०५।१७।.७ ) (जगत्‌ ) चलते फिरते मञुष्यादि प्राणियों का समूह 
. ( अपलुप्यते ) [ पशु समान अपितु इससे भी दुष्टतर कर्म करने से ] दुदेशा . 
को प्राप्त होकर -विवष्ट हो जाता है। और (ये) जो, (ՀԿ ) शूर्मा लोक 
शत्रुओं को नष्ट कर देश की रक्षा, एवं राज्य वृद्धि करने हारे, [ 
द्वेषादि में फल कर ] ( मिथः.) परस्पर एक दूसरे से, ( तृह्यन्ते) लड़ कर 
कट्‌ मरते हें। . | | 
भाव-मनुप्यों के वेद न जानने से यज्ञ हवन नहीं हो सकते, ՊՀ | 
न होने से आकाश आदि पंच भूत प्राणियों के मलों से दूषित होकररोगोंके | 
արո दुष्ट अज्ञादि पदार्थ, एवं खयं मौ रोग उत्पत्ति का कारण बनते हें, | 
और उत्तम, सुखदायी अन्न तथा घास आदि पदाथ नहीं उपजते | इस कारण | 
सब प्राणी दुःखित होते «Վ अनिष्ट मृत्यु पाते हे.। ; ան 
( अथ० Կ । १७ । ८) ( उत) वितर्के, क्या, ( पूर्व ) अशुवा वा सर्गारस्भ 
मैं उत्पन्न इये, (Հո) पूरण संख्या- वारे= गिनती भर = समस्त, ( अत्राह्मणाः ) 
चेद पढ़े देश एवं जाति रक्षक क्षत्रिय लोक, चेद जानने चारे धन. घ्न्य वधक, 
զո तथा पश आदि पालने वाळे वेश्य लोक अथवा सूख वा शूद्र लोक 
( स्त्रिया: ) शब्द रूपा वेदं विद्या के, . ( यत्पयः ) [ पदित्वाय यत्सानाः] 
पति होने का विद्या भिन्न यत्न करते हुये, चा लिप्सा मात्र रखते हुये रक्षक हो 
सकते हैं ? (च) अथवा, ( ब्रह्मा ) उपदेश से वेद प्रचार बढ़ाने बाले ब्राह्मण ने 
( इत्‌) ही, ( हस्तमग्रहीत्‌) खुट प्रतिज्ञा से विधिवत्‌ रक्षा करना अङ्गीकृतं 
किया है, (स एच ) वह ही, ( एकधा ) एक मात्र (पति; ) यथाथ रक्षक है! 
 भावाथ--इस मन्त्र हें प्रश्त है कि च्या Հպ क्षत्रिय वश्य ख २ कम 
__“ करने वारे अथवा ՎՀ समुदाय मात्र वेद रक्षा कर सकता है और उन 


ՀՏ ԹԹԻ ae ն Անա 2110 


Nw 
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(अ०५॥ १७ | ६ )( ब्राह्मण एवं ) बेद वेत्ता ब्राह्मण ही ( पतिः ) 
व्याख्यान उपदेश द्वारा रक्षक है, (न॑ राजन्यः ) न [ भुज बल मात्र से] 


, क्षत्रिय, और.(.न ) न (वैश्यः ) कृषि बणिज,-व्यापार, शिल्प, कलाकार -ओर 


पश-पालने. बाला तीसरा द्विजन्मा वेशय [ घन धान्य आदि मात्र केद्वारा] . 
( पतिः ) रक्षक हो सकता है, (तत्‌) यहं ( सूर्यः ) उत्तमता से अर्थात्‌ ` 
साक्षात्‌.रूप से आत्मा में खित होकर प्रेरणा. एवं Կրա करने हारा 
अन्तर्यामी परमेश्वर, ( पञ्च ) मुख्य [ सृष्टि आरम्भ .में जन्मे ] ( मानवेभ्यः ) 
मननशील [ साक्षात्‌ ईश्वर से पढ़ने बारे | महर्षिये से, ( प्रश्न वन्‌) कहता 
हुआ ( एति ) चलता. [ आगे उपदेश करता | है। . 
भावार्थ--सदा की. भांति वर्तमान जगत्‌ के आरस्भ काळ में इश्वर Հ 
उपदेश किया है कि वेद का प्रचार संभ्रम सत्यता से पढ़ा, खुना और समा 
कर करना चाहिये, बलातकार.से दबा वा डरा कर अथवा लोभ देकर नहीं 
करना चाहिये, ऐसे प्रचार का परिणाम विपरीत चा आशाविरुद्ध ओर धम 
घातक होता है । ռ 
(अथ० ५। १७ 1 १०) ( पुन ) तदनुसार ही, . ( सत्य ग्रहणानाः ) 
स्वरूप ब्रह्म के मानते इये = श्रद्धा से खीक्कत «ՀՎ हुये= आस्तिक 


- (देवाः) आस वेदश विद्वान ब्राह्मणों चा . संयासखियां ने, ( अ्रह्मजायाम्‌ ). बेद 


հոր के प्रचार के लिये; ( अददुः ) आत्म समपण किया, (पुनः) फिर बा « 


` उसके. पीछे, ( सत्यं ग्रदूणानाः ) आस्तिक | ईश्वर मोक्षम आंचायंमन+ | 
` आत्म विश्वासी ] ( राजानः ) क्षत्रियों ने, ( ददुः ) बल वा रक्षा शक्ति प्रदान 


की, ( पुनः ) आगे ऐसे ही | उंसी विद्या के प्रचारार्थ ] (सत्यं ्रहणानाः) - ` ` 
ऊपर कहे हुये परोक्षपदांथों के मानने चारे ( Հար ) तीसरे बण शिल्प 
-वाणिज्यादि का मनन करने वाले द्विज लोकों ने (ददुः ) घन आल्य पश 
आदि भेंट किये। - - "४8 
տրամ զվ मन्त्रोक्त ईश्वर उपदेश के अचुकूल:ही आह्यणों ने उपदेश 2 
ब्रा वैद का प्रचार किया, क्षत्रियों ने प्रचार बाधकों को राज दरड देकर ` Է» 
प्रचचार में सहायता. की, वैश्यों ने धन धान्य आदि दारा सहयोग किया, ओर | 
इस प्रकार वैद विद्या प्रकाशिता होकर सब के सुख का हेतु वा साधन बत्ती կ 
संगाति--मन्त्र & में उपदेश दै कि वेद विया केतिरस्कार ले तिपत्ति पडती 


है, भ० ७ में विपत्ति खरूप दिग्‌ दर्शित फि है ու <और ६ मे बेब जानने 
२. र; 187154 : : | 
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० ७६५८) «ԿասնարովնրոսՆ զԱ Ծրարվ 6. 
` चारे को वेद रक्षक ओर व्यंस्थापक बताया है, इतरों को इसके विपरीत माना 
है, म० १० में मे .८+ ६ के अनुसार ही वेद तस्व से बेद प्रचार और अन्य 
क्षत्रियादि से यथायोग्य सहायता पहुंचना निश्चित किया है; म० ११ में उक्त 
प्रचार से ऐहिक | संसार | सुख, आमुष्मिक | परमार्थं | सुखको प्राप्ति का 
~ उपदेश है ॥ | 
ह ( अथ ६1१२ । २ ) ( यत्‌ ) जो [हाम ] ( ऋषिशिः ) कषियों ते । 
[साक्षात्‌ ոա से ] ( यत्‌ ) जो [ वेद्‌ ] (अह्मसिः ) [ वेद जानने को समर्थ] अन्य 
` ब्राह्मणों ने ( देवे:) विजिगीषु [ विजयच्छुक | क्षत्रियों «վ व्यबहार լա. 
देन आदि | कुशल वैश्यो ने [उन ऋषियों से.] (यत्‌) जिस [ अथी विद्या ] का... 


( पुरा) सृष्टि के आरम्भ में ( बिदितम्‌ ) जाना.था, ( विषम्‌ ) [विषयों के राग բ 
रूपी] विष के |... | , ռ 


भावाथं--वेद सृष्टयारम्भ में ४ ऋषियों का ईश्वर से और उन से. अत्य ` 


आह्मणादि को मिलकर निस्य रहता है | उसी को जान कर मनुष्य अपने दोषों ` 
को दूर कर ॥ 


( अथ० ६ । १२। ३ ) भाचाथं-ईश्वर उपदेश है कि है मनुष्य यदि तेरे 
मुं ह में शान्ति एवं तेरे हृदय [ मन ] में शान्ति [ समता ] हो तो नदी पहाड़ _ 
वस्ती वा जङ्गल सब सुख दायी हो जायें । | ՅԵ»: ԱԱ 

क (अथ० ६। १६। १) ( आवयो ) हे Հաաա, ( अनाबयो ) सर्घतो 
“व्याप्त वा सवजनक स्वयम्भू , ( आबयो ) सर्वतः कान्तिसान्‌ ईश्वर, (ते) - 


तेरा>आप का, ( रसः उय्नः ) आनन्द स्वरूप है, ( ते करम्भमद्यसि ) तेरे दिये 
हुये अन्नादि को खाता हुँ।- ˆ `. 


: 


( अथ० ६ ।- १६१ ३ ) (ԹԹ: साला) अन्धेरे पदार्थो-को प्रकाशित 
अभूषितो को [ अज्ञानियों को ] भूषित [ज्ञानी ] वा आलूसियों को समर्थ क 
चाली प्रधान शक्ति है । परमाणु परमाणु का प्रकट कर॑ने चाली और टे 

- ब्रह्माण्डों में निरन्तर व्यापिका होकर सब के सख और बाहर उतरीं 


„ ` (अथर ६1 १७। १ ) (भूतानाम) प्राणियों काधि արեգ: 
कै गर्म में रहकर उन से बनती व उसे ५ महाभूतों 
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शश्म्‌॥ * ( ४,६५६) ` 


( अथ 412417) ( निकल तिः ) अविद्या, ( आयुषे ) सुक्त जीवन 
“कै लिये, ( वचसे ). आत्म .प्रकाश के लिये, (बलाय ) आत्म बल के लिये, 
( अन्नम्‌ ) मोक्षानन्द्‌-को । 

( अथ° ६। ६३। २ ) ( नमः ) -चञ्ज तिरस्कार, ( अयस्मयान्‌ ) लोह 
कप मोह कत । (नमः ) नमस्कार = उपासना | 

(ԱՏ ६1 १३८ । २० ) ( आण्ड्यो ) = पथरी | 
; ( अथ० 91911 ) भावाध--मह।भूत + सूक्म भूत । २२ योाजनायं= १० . 
` Քոս प्राण+४ अन्तःकरण | मन बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ] 7- कारण शरीर ; 
स्थल शरीर + १ जीय | 

( अथ० ७ | २६। ७ ) ( सूरयः ) विद्वान्‌ योगी. छोक । | 

( अथ०-७। २८ १.) (լոտ) उन्नति, घातक, ( केदिः ) रण भूमे 
( परशुः ) शञ्ज घात; परशुः = पर ՀԱԱ ES 

( अथ० ७ । १११ ।१ ) ( देवानाम्‌) सत्य भाषियों का, ( मचुष्याणाम्‌ 
' सत्याखत्य मिश्रित भाषियां का । 

(अथ०८।१ ।६) ( यमस्य ) नियन्तुः परमेश्वरस्य नियामक पर 
मेश्वर के। ` - Mae 28 

( अथ० ८1३1 १६) ( विषम्‌ ) दुग्ध = रस~ 

(अथ०.८ । ६॥ ३) ( ऊरू ) कार्खे--अण भाच्छादने इस धातु से उद्‌- ` 


रस्थ यन्त्र की ढकने वाळी कुक्षी । _ 
( अथ० ८.। ७ । १५ ) ( पुरुषाणाम्‌ गवाम्‌) पुरुषों की इन्द्रियों का | 


( अथ? ८। ६.। १८) [ इन्द्रयां...--बुखि ] बुद्धि« चित्त स्छुति कारण . 2 


होने से विषय ग्राहक है बुद्धि नहों । महि 2. 
... . (अथ०८।९ । २०) मद्दाभूत= सूक्ष्म ՀՆ द्यौः चा զարգա. ` 
[ सत्यार्थ प्रकाश ए० २४२ एकादश खस्करण देखो ] द ro 


(अंथ०८॥ १० (२) ६) ( बत्‌) सब से बड़ा ऋग्वेद, ( रथन्तरम्‌) ` न रा. 
संसार के रम्य पदार्थों: से ԿՀ वाळा सामबेदः ( यशायशियम्‌) सव यह 


दितकर चा उपयोगी यजुर्वेद, ( वासदेव्यम्‌ ) बामदेज- परमेश्‍वर से प्रकाशित 
अथवंवेद Te न էշ. ԱՆՏ ԲԱ | दु 22७४ 


भावार्थ--(:आकाश'*'"''प० भूत) = वेद । 


՞.- 
` 
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( ४,८८० ) ՎՀՎ 


(अथ० ८ । १० (२) । ७ ) (देवाः) विद्वान्‌ क्र षियौं ने, (रथन्तरेण ) ` 
संसार से पार करने वाली. बुद्धि से, (աա) ब्रह्माण्ड सै, ( आपः ) चित्त 
` अहङ्कार, बुद्धि आदि को । 

.. (अथ० ६। १ । ११, १२, १३, १६) (मे आत्मनि-) मुझ आत्मा में। 

: मेरे आत्मा ऐसा कहना असंगत है क्योंकि उसका अन्तर्यामी ईश्वर होता है। 
“अतः चक्ता आत्मा भा րո आत्मा में कहना चाहिये-। :; 
: ( अथ० 81 १ । १८) ( पर्वतयु ) ՎԱՎ में, (ՀՎ) गोपालक | १ 
Տ  वैश्यो में, ( अश्येष ) अश्ववार' क्षत्रियें में । ....... 
ԱԳՈ पी (अथं० ६1४ । १०) (ते आत्मा) तू आत्मा, (तेः. "` आश्वतः ) = ¢ 

` तुरे भात्मिक बल. दिया है। „ ०7 रे मओ 
`. ` अथ०:६। ४। ११) (ա) सर्वशिक्षक चिद्वानके।  .--: կ 
Pe (अथ० ६।४। १२) ( अनुमत्याः पाश्वे ) बुद्धि की दो पुळी; ` | 
( भगस्य अनुशुजौ ) ऐश्वयं की दो ՀՀ. ( अष्ठीवन्तौ ˆ मित्रः ) दोनों जाड. 
_ भाग मित्रता को, भाव यह हैं कि बुद्धि दोनों निचली काखे [ पसलियों]की ; 
Ս . अनुकूलता के समान, ईश्वर अनुकूल है, दोनों काखा. की ऐश्वर्य के तल्य | 
Տ पेश्वय और दोनों 'घुंटनों की मैत्री की न्याई सचेशिक्षक' विद्वान: में - मित्रता 
स्वाभाविक है । .- ५ 


(Թ ६ [-४। १३ ) ( भसत्‌ ) दीसिः (տոտ ) गत्या, गति 
. शोधन का साधन, 
... (अथ० ६। ५। २७ ) ( अपरम्‌ ) नियोजित पतिम्‌ ( अन्यम्‌ ) विवाहित 
` पतिम्‌ कुतोऽस्मिन्‌ मंनंत्रे “न? . अक्षरं विशेषतः ` पठितमस्ति यदपार्थक्य- ` 
. साधकं चास्ति न तु नियागे चिहितैचे समुचितपार्थक्यसाधकमस्ति | द्वितीये .. 
« मन्त्र पुनभवा पतेः पू् विवा हितपतिना सहं समानलोकता उपदिष्टा भचितिंर 
, नियुक्तपतिना सह न युज्यंते किन्तु सर्वथा वियुज्यते । अपरम्‌ का अथः नियुर्क ` 
नहीं हो सकता किञ्च यह प्रकरण पुनभू वा पुनविंवाह का है नियोग «ՊԱՆ. 


ԼԾԱԿ աաա շաշկու շաա աաա 


RT 


ՀԳ 


"` Digitized by Siddhanta क नल Շերն «ՕՏիճ- पप ce 
भथंववेद्भाष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ (४,६४१ ա अथेबबेदभाप्ये परिशिधम्‌। (छद) क 
रचने का कारण [ सत्‌--चित्‌ ] जीतात्मा ( अशनः ) भोक्ता (अस्ति) है, (अस्य) | 
उस परमेश्वर का ( तृतीयः ) तीसरा [ छोटा =सत्‌ प्रकृति ( भ्राता) सहयोगी ` 
[ उपादान कारण--परमाणु समह ] ( घृतपृष्ठः ) आकाश खरुप ब्रह्म से 
օրա है । ( अन्न ) इस प्राक्त ] ( कारण एवं कार्य) जगत्‌ में ( अपश्यम्‌) ॐ 
ՀՎ पश्यासः । हम देखने ն ( सिशपतिम्‌) ատմ कै ԿԹ: (ՀՈԳԼ) 
Համառ जगत्‌ के शोजक जगदीश्वर के । 

. मॉवय--संघ जगत्‌ तीन मकार के पदाथा का समुदाय हैँ (Կա जई 
[ज्ञान हीन ] प्रकृति [सत्त्व रज तम तीन प्रकार के परमाणु एक कारण, नाम 
घारी ],जिस से रचे पदार्थो का भोगने चारे दूसरे जीवात्मा ազա हैं ओर 
तीसरा जगदीश्वर स्वव्यापक अनन्त सचन सृष्टिकर्ता आप्तकाम [ अभोक्ता] 


է` अपने सम्बन्ध [ व्याप्त] जगत्‌ के पदार्थो ս रक्षक एवं संशोधक [ शुद्ध 


` 


ՀՅ चाला ] और कर्माध्यक्ष है । 


( अथ० ६ । ६। २) ( अश्वः ) अश्वे रूप .गमन शील जीवात्मा | यहाँ. 
यास्कीय अर्थ [ सूर्य के एक देशी संवंत्र न जानने वाला और ऋतुचों के ६ ' 
होने से ] युक्त नहीं हैं। _ 

( अथ० ६1 ६। ४) ( अनस्था ) बिना शरीर वाला अर्थात्‌ निराकार 
जीवात्मा | कुतः प्रकृति निराकार नहीं है । निराकॉर.प्रकति से साकार जयत्‌ 
नहीं बन सकता “कारणणुणपूवकाः कायगुणा दृष्टा 

भावार्थ--जीचात्मा एकदेशी और अणु खरूप है ओर संयोजक . 
_चियोजक विभू खेरूप परमात्मा है, प्रकृति संयोज्य वियाज्य है । जड [ज्ञान ._: 
हीन ] में स्वतन्त्रता वा संयाजकता आदि नहीं घटते ।. ., न्‍ 1:५2 

( अथ० ६1 ६1८) ( ऋते.) क्रिया. वती प्रकृति में वा द्रव महत्त्व | | 


- 


որո» | में, अर्थात्‌ प्रकृति द्रव [बहता ] प्रदार्थ: होता है; इसी लिये उसे | 

.. : अप्र आदि नाम दिये जाति हैं । जल पर्यन्त.सव प्राकृत कार्य सी:कारुण गुण ! 

':पूर्वक द्रव ही होते हैं । हक 

` ` պատա प्रकृति को ब्रह्माण्ड -रूप में उत्पृन्न किया [रचा वा प्र्कऽ ४ _ 

`: कियास्न्देखा भावार्थ «թո देवी? मंत्र का ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या“ में] 28 
के आदि कारण ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति [ जगत्‌ का आदि] उपां+ | : a 
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( ४,६३२ ,»9.ջ.... सशिरः 


सकता । [ देखो सकता । [ देखो «अत्य बामस्य” उपयुक्त अर्थ एवं सन्त दा प Ր उपयुक्त अथ एवं տոտ रुपर्णा” और _ 
॥त्र्‍याः खुपर्णा उपरस्य” आदि। .. 

(अथ०६॥ ६ | २१ ) ( सुपर्णाः ) विद्वान्‌ योगी लोक, ( निविशन्ते ) 
खरप प्रतिष्ठित होकर अन्तर दृष्टि करते हैं । ( झुवते ) असंप्रज्ञात समाधि के 
पश्चात्‌ उठते ह | 

त्व ( अथ० ६ ( १० । १२ ) (पिता ) गमेस्यापक Վ տա ( माता ) 
- ' शरीर चनाने में सहायिकां। .. - : 
( अथ० ६ | १०:। १७ ) [ पृथियी जल तेज बायु आकाश के परमाणु] 
` शब्द स्पर्श रूप रख गन्ध के कण चा दाने., कुत शब्दादि पूव हैँ । 
ही (अथ०:१० 11 13) ( शूद्रता) शूद्र से की हुई, (राजकृता) क्षत्रिय से 
| ` की हुई, ( स्रीक्षता ) स्त्रियों से की हुई (ब्रह्मभिः कता) ब्राह्मणों से की. हुई वा - 
' वेश्यां से की हुई [ हिंसाक्रिया ] ( कर्तारम्‌ ) हिंसक पुरुष को बन्धु ) स्नेही 
, ` वा बान्धने वारे के समान ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो.वा चली जावे ( इव: ) जैसे 
( पत्या ) पति करके [ वा पल्ली से ] (चुत्ता ) अबुज्ञाता- आज्ञा दी गई वा 
निकाली हुई [ वा अनुज्ञात अथवा निकाला डुआ | ( जाया ) पली [ वा पति ]। 
“/_..... . भावार्थ--चारों वणां के किसी पुरुष वा स्त्री ने जैसा पाप वा अधर्म | हु 
किया हो उसे वैसा दरड दिया जावे जैसे दुष्टा खी को पति और दुष्ट पतिको. . म. 
खरी बन्धन में डलचाता वां डलवाती है, अथवा जैसे अयोग्य पुरुष [पति] | 
अपनी पल्ली को उसके स्नेही के पाश्व भेज देता «Վ अयोग्या पली. अपने 
पति को उसकी स्नेहिनी सत्री से नियुक्त कर देती है | 
( अथः १०।२।७) ( वरीवर्ति ) निरन्तर उपस्थित चा व्यापक है । 
( अथ० १०।२। १३ ) (प्राण) बाहर जाने चाला परिश्वास, ( अपान) ` 
भाने चाला श्वास, इति महर्षि दयानन्द मतम्‌ एवं. (अथ० ६1 १० । १६ )। 
` . (अथ? १०।२। ३१.) ( अष्टा चक्का ) आठ बिद्युत्‌ चक्र नाभि, हृद्य, Ե: 
. ` कण्ठ, ԽԱԽ जिह्वाग्र, नासिकाग्र, त्रिवेणी [ त्रिकुटी वा श्र मध्य ] और रनः ' . 
* स्थान [ ब्रह्माएड वा. ब्रह्म रन्भ्र ] [ मन और बुद्धि ] पार्‍यूप्यौ मल सूत्र | 


यै 
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अथषवेद्भाष्ये परिशिष्टम्‌,॥ (४,६६३) 


उत्तम जल -घृतादि Պա ( सुराम्‌) औषधियों का रस ( अन्नम्‌ अन्नम्‌) , 


नाना रस युक्त अन्न भांति भांति के ( क्षदामहे ) हम भेंट करें ( सः). ( मणि: ) 


बह बेद रल रूप वेद मम का ज्ञाता सर्वोत्तम प्रशंसनीय - [यति ] ( पिता. इब ` 
Գ ) पिता पुत्र चत्‌ ( भूयोभूयः ) बारबार ( देवेभ्यः ) [ अपनी ] इन्द्रियों . 


और अन्तः करणों से (զա). प्राप्त किये हुए शानो वा अजुभूत विचारों 
को (श्रेयः श्रेयः ) [ जी हमारे लिये ) ] एक से एक सुख प्रद हों ( शवः शवः .) 
नित्य प्रति आये दिन आकर ( चिकित्सतु ) वैद्य की भांति बताया ՊՀ| 


(अथ० १० | ७ । २६ ) (पुराणम्‌ ) पहले. वर्तमान कारण [ प्रकृति - 


परमाणु औं | को--पुरा-अन्‌ जीवने वतने च--अच | 
(अंथ० १० । ७ । ३२ ) [ जैसे जीवात्मा शरीर के “है ] जैसे. आकाश 


[ महाभूत ] जगत्‌ में सान्तर व्यांपक है । जीवात्मा अणु है। एषोऽणुरात्मा 
चैतसो वेदितन्यः -| मुण्डक ԿՀ | “वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 


भागो जीव; ख विशे यः सचानन्त्याय करपते ( श्‍वेताभ्व* ५।६) ` 


अथ० १० । ८ । १) (च च.) चतर्मान और,( नमः) मेरी क्रिया मात्र हो। 2 


अर्थात्‌ हम सब उस की आक्षा में चल कर सुख भोगं। | 

( अथ० १० । ८। ३ ) ( अकम्‌ अभि ) पूजय परमात्मा में सब ओर । 
ईश्वर. अनन्त स्वरूप है उसके आस पास कहना नहीं बनता | | 

( 385 १० । ८1५ ) ( एकजः) एकला गतिमान्‌। ` 


( अथ १० | ८। ६ ) (ՓԱՅ ) ऊपर को जड़ [ चोटी ] वाला | ՏԱԲ: 

(अथ० १०। ८। १२) ( अनन्तम्‌ ) अवयव .रहितरनिरवयव एवं . 
नित्य । ( अन्तवत्‌) सावयव एवं अनित्य । अन्तर अवयव «नाश । . ( पुरुत्रा) | 
` बहुत प्रकार रक्षक ( विततम्‌.) । सर्वव्यापक | 2 र 


( अथ० १०। ८1 १५) ( दूरे ) अति दुष्पाव्य մատո | 20 Ե 
5 ( अथ० १० 1 ८1.१८) (याति ) व्यापफहै।  . : ` . 


से नाना Րա धारितं करके संबं भोगों को प्राप्त करते है पु 


ह कतल ՎԱՂ: 
Ա 
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.... (अथर:१०॥ ८] २१ ) ( भोग्यः चतुष्पाद भूत्वा सघं भोजनमावत्त ) > 2 ड | 
जीषात्मा जरायुज अण्डज उद्भिज और खंदज चार: प्रकार के उत्पत्तिद्वारों | 


ԼՈԼ .. भावार्थ-भएडार है = भण्डार है यही जोयों को जरायुजादि खार हारों ४ ४ է | 
खे. माना भोग देता ह । ` :: : ४ 


A .-. र 
| (४९९७) . ատսսավկորպաննաւն हः. 
` २ , .(अथ० 914134) ( असंख्येयम्‌ ) «जिन की गिनती [गणना] | : 
ՀԱԳԱՎ नहीं हो सकती | उनके लिये अनावश्यक है ] । र? 
भाषाथं-अनन्त = असंख्य = गणनातीत अर्थात्‌ मनुष्यगणनातीत, | 
Ար. परमेश्वरं के सर्व प्राणी अर्थात्‌ जीवात्मा मात्र गिने हुए है--“संख्याता 
अस्य निमिषो जनानाम्‌? | अथ० ४ । १६।:५ ]। 
Ա (अथ १०।८।२५) (ԿԼ) एक अद्वितीय प्रकृति घा परमाणु 
` समूह ( बालात्‌.) बाल वा केश से ( अणीयस्कम्‌ ) अधिक सूक्ष्म है ( उत) 
और ( एकम्‌) खतन्त्रः कर्ता.| जीवात्मा ] | न इव ] नहीं .के समान अर्थात्‌ 
ե _ . आकार रहित वा निराकार ( इश्यते) दीखता है, ( ततः.) उस निराकार से 
[भी अति सूक्ष्मतम ] जो [ परि= अभि | वाह्याभ्यन्तरतः= बाहर भीतर से 
( ष्वज्ञीयसी ) चिपटने वाली वा व्यापिका है। ( सा ) वंह ( देवता ) मोक्षानन्द 
दाता | परमेश्वर] ( मम ) मेरा ( प्रिया ) हित साधक वा पूरा करने वाला है। | 
. | भाव्राथ-एक. नाम खतः सिद्धा, एकली उपादान कारण और नित्या, 
| ` _ प्रकृति [सत्त्व रज तम तीन प्रकार के परमाणु]--देखो त्रह्मबोधिनी सन्ध्या,जो. | 
ˆ . सब से पतले बाल की नोक के ७२० चें भाग के बरांबर कही जा सकती है _ 
और साकार है, दूसरे एक नाम स्वयम्भू जीवात्मा. “न इच, प्रकृति की अपेक्षा | 
दु नहीं के तुल्य, बाल की नोके के देश सहस्रंनें भाग = टुकड़े के सद्वश निराकार 
լ | Ն »- वस्तु हे;:जो मनुष्य गणनातीत पर जगदीश्वरः के गणनान्तर [ गिनेहुये ] हे, | 
उसी निराकार जीव से सृक्ष्मतम | अत्यन्त पतला ] परमात्मा सर्व जोबोंको 
` अभि: व्याप्त करके सर्वव्यापक जगत्कत्ता जीवात्माओं का.आचार्य पथ दर्शक). : 


PNR 


Digitized by ह eGangotri Gyaan Kosha - 


_ अथववेदंभाच्ये पे रि शिष्टम्‌ ॥ . (७६६५) | 


SS SS NN 
उद के रूप के होकर उनहीं में [ अर्थात्‌ जो जगत्‌ रचना से बचे पृथक रखे थे 
उनमें ] मिल गये थे । और बद्ध जीवात्मा एक एक परमाणु | कारण शरीर ] . 
में खुषु'ति की अवस्था.में होगये थे, केवळ एक परमात्मा एक रस ठहरा हुआ 
था॥ .- ) 

( अथ० १०। ६। २१ ) ( ऊरू) कोख, ( अष्टीवस्तौ ) कूले कटि के तीचे 

की हटिया | 

( अथ० १० | १०-। १ ) ( नमः ) आज्ञा पालन कर [ देखो-ब्रह्म दो धिनी 
बैदिक सन्ध्या | 

(885 १० । १० । २) (वशा) स्वयस्भवा क्योंकि अनादि है, जड़ और 
ईश्वर आधीन होने से स्वाधीना नहीं है । जब कि ո पराधीन होता हैत ' 

ԱՎԱ शान होन को गणना ही क्या! 

( अथ० ११ । १ । ५ ) ( देवानाम्‌ ) श्राह्मणों का ( पितृणाम्‌ ) श्षत्रियों 
का; ( सर्त्यांनाम्‌ ) ո" | पशु आदि पालन और बणिक्‌ कर्ताओं ] ` | 
` चैश्यलोको का। : 
~ (385 ११ । १। १६.) ( पञ्चदशः ) पन्द्रह कला--४महाभूत, | आकारा, ` 
खायु अझि, जल पृथिवी ] ६ सुख्य प्राण ७ बुद्धि ८ मन ६ दशों शान कमेन्द्रियाँ, 
१० सूक्ष्म शरीर ११ स्थूल शरीर १२ अन्न १३ वीय १४ शान था मन्त्र १५ साम्न 
बाला जीवात्मा, [ 525614 | a 

(अथः ११। ३। १ ) ( तस्यौद्नस्य) उस सुख ख्रावक परमेश्वर का | 
( शिरः) मस्तिष्क अर्थात्‌ मस्तिष्क से कायं लेने वाला उपासक ज्ञानी, ( गृहस्प. 
- तिः) बड़ों-का खामी चा वेद वाणी का रक्षक, और ( सुखम्‌) सुख से कार्ण * 

कर्ता बा उपदेशक, ( ब्रह्म ) महान्‌ वा पूज्य [ होज़ाता है | । गच 
सावार्थ--जगदीश्वर का ध्यान करने वाला अर्थात्‌ आत्मस्थ हो ईश्वर 

के गुण कर्म खभाव का वेर द्वारा चिन्तन करके धारण:करते वाला, गृह, आस, 


, मगर, प्रान्त, देश एवं लोक गुरु तथा शासक वेद का रक्षक ओर पूज्यय्था- 
योग्य बनता है । ध्यान'हीन अर्थापत्तिमाण से वेद निन्दक ओर इस लिये थिया, ' जो ; 
_ 7 Քար, प्रजा-पवं सर्वच तिरस्कृत रोता है । ध्यान विधि और ईश्वर के गुण 
धारण करने के प्रकार के लिये ब्रह्म बो धिनी [वैदिक ] सम्ध्या देखो । . «| £ |. 

( अथ० ११ 1४.1 १) जब कि इस मन्त्र में-प्राण के लिये. ईश्चर शब्दका. | 


स्पष्ट प्रयोग है फिर प्रशनोपनिषदु की कपा प्रमाणत! ।. «ո իյա पढाई 
3 Հ 
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: ` ४,६६६ ) Digitized अधि वेदभीषिये परिशिए्रम ՐՐ: Ա | է 
2 प्राण बायु भी ईश्वर हो सकता. है । वह तो ऐेश्वय ही हो सकता है। երա. | 
Է तो केबल चेतन में घटता है | पुनः म० १२ देखो | ք. 


(ԱՅ ११ । ६। २२ ) ( दोदश ) बारह नाम बुद्धि सहित ११ इन्द्रियां | 
था थारह मास,( संवत्सरस्य ) नियम से जिस में रद्दते हे. उस शरीर के अथवा | 
काल ( वर्ष ) के । र 

( अथ० ११ 1६ । १३) ( मातली ) इन्द्र [ जीव ] की प्रहण शक्ति | 

: भाषाथ--जड़ मन;[ अन्तः करण अन्तरिन्द्रिय | द्वारा जड़ [प्राकत] ` 
` पदाथा का ही अनुभव हो सकता है अप्राकृत ईश्वर गुण आनन्द का नहो, ह | 
सो केवल आत्म अनुभव शक्ति वा मन शक्ति से ही अनुभूत हो सकता है। मोक्ष ु 
में जड़ पदार्थों का जीवात्मा से सर्वतः सर्वथा पार्थक्प हो जाता है । जैसा 
_. प्रमाणों से सिद्ध है “गताः कलाः पञ्चदशः प्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु Հ: 
| . [[चुएडक० ६ कस्य Կ कतमस्यास्ृतानां को नो मह्या. अदितये पुनरदात्‌ | 
`" [ ऋग्‌ १। २४। १ ] ‘ns CT ` 
- -(अथ० ११ । ७। २७) ( देवाः) ब्राह्म णाः = चेदृश आझण (पितरः) क्षत्रिय _ : 
| महुध्याः ) वेश्य क्योंकि ये तीन ही क्रम से धर्म देश [ राज्य ] और աան. 
" Փար आकाश [ आनः रिक्ष ] और भूमि पर जाया करते हे । ड 
 (अथ०११।८।२) (चच) ज्ञान ओर (आस्ताम्‌= आसन्‌ ) थे [ ३ ] . 
ա .111 Հլ) उदान= कण्ठस्थ शिर में क्रिया करने वाला वायु, Հ हे 


` 


` पेदार्थ साधन मेघ वा विद्युत, 
¬ (सोमः) सच जड्प्रे रक चायु (अभ: 


आकाश 1) उत्पन्न किया गया 
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भयषंदेद्माष्ये परिशिएस्‌॥ ( ४,६६७ ) 
पर न सपना कक ० > ७ NF SMO ne ԱԱՊ 
( भथ० ११ । ८ । १८ ) (यदा) यत + भार यतः समन्तात्‌ र क्योंकि सब 


आर से | १ 
ु भावाथ--जेय = क्योंकि, तच = इस लिये । 

( अथ० ११ । १० 14) ( चतुष्पदी ) हस्ति; अश्व, उष्ट्‌ और. खच्चर 

आायद | | 

( अथ० १२ । १। १ ) ( ब्रह्म यश ) वीर्य निग्रह पूर्वक वेद्‌ को नेत्रो से 
देखते हुये पढ़ना, ओर पठित अर्थ को ब्रह्म मुहत्त'में बुद्धि से मनन करना, पुन 
अध्यात्म तरब को निदि्ध्यिसिते करके वैसे ही आत्म प्रत्यक्ष करना जैसे मनन 
से अन्य पदाथ बुद्धि प्रत्यक्ष वा स्पष्ट निश्चित किये थे। | हल 

| ( अथ० १२ । १। १५) ( मर्त्याः ). मरणशीलेभ्यः= मरने. वाळे स्थावर न 2 
अङ्गम, ( मानवाः ) [ मजु इच्छायाम्‌--अण्‌ | भोगेच्छा युक्त प्राणिमात्र [मनुष्य 
से वृक्ष पयन्त ] ( येम्यः ՎԱՎ ) जिन मरण धर्मो प्राणि मात्र के लिये, किञ्चे 
पृथवी पर सब प्राणि उतपन्न होते रहते और ईश्वर की सन्तान हें। | i 

( अथ० १२ । १ । २६ ) ( अकरम्‌ ) सोंपा है--आपू कोश । 

( अथ० १२ । १। ६१ ) प्राणियों ,की=प्ाणियों के देहों की । कुतः : 
अन्नादि से देह ՎՀ हैं नकि प्राणी प्रांण वाला चेतन । 

( अथ० १२ । २। ४४ ) ( देवानाम्‌ ) परोक्ष प्रिय सत्यवादी उपासको 
का ( अन्तिः ) भीतर धारण. करने वाला, ( मनुष्याणाम्‌ ) प्रत्यक्ष प्रिय मि- 
श्रित सत्यासत्य . भाषी प्राणियों का ( परिधिः ) सब ओर बाहर से धारण 
करने चाळा, (ग।हिंपत्यः )[ उन दोनों के ग्रह नाम शरीर रक्षको [जीवात्मओं] 
से संयुक्त वा संचेत, ( अझिः ) सव व्यापक ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर ( उभयान्‌, 

տ. ) दोनों देव Կա के भीतर ( श्रितः ) ठहरा है । | 
(अथ० १३। १। ६ ) ( एकपादः ) एक अवयव निरवयच। | 

( अथ० १३। १।.११) ( तृतीये) [ अपने] गुण րվ से भित्र 

, (श्जसि ) क्रिया वा कम क्षत्र में । प oe त न 


(अथ० १३॥ १। ४५) (एकचक्ष:) समदो ` = | 
(अथ० १४। १। १) लोक दो प्रकार के हें= लोक तीन प्रकार के हैं। 
[ देखो अथं० १३। २। २७ और ब्रह्म बोधनी सन्ध्या ] र Ne 


(अथ १४। १19 ) ( पतिळोके ) पति के कुल खा. पदिबार में | 
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८ (७६६८) ; Digitized "यच वेदम ՑԿԱՑ Ան `» Հան Է: 
(अथ) १४॥ २॥ ३) जाया कस्मात्‌ पिता वै जायते पुनः यस्यां [ अत्रा | 
है पुत्रनामासि ) सा पल्ली......जाया का अथं पत्नी उाणादि कोशः ७। ११९ ` 
भी उपलब्ध होता है । पतिर्भार्यां संप्रविश्य गभों भूत्वेह जायते, मनु० ६। ८। - 
ՏՈ > «Բաո प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ बखूच ब्राह्मण । माता कही नहीं । 
: ८ उक्त “उत्पत्ति स्थान” का अर्थ माता असंगत है. और तत्रस्य नियोग परक अर्थ 
ही युक्त है।-: „`` `` 
2 ( अथ० १८। २ । ५०) (दिवि) आत्म प्रकाश में, ज्ञान नेत्र सेरआत्म 
ee: दृष्टि से [ आत्म दशन शक्ति से] पष हि द्रष्टा......(प्रक्ष० उ०४ । ६) “वय 


` पश्यन्तः? ( य० ३५ | ४ ) ի 
क (अथ १८। ३। २) ( जीवलाकम्‌.) जीवित पुष्ठषों .. के [ सजीव | 
ԺՊ | | | 

| `: (अय० १८। ३ । ४ ) ( जीवकोकम्‌)-जीवित पति के शरीर को 


` .( प्रजानती ) = सेवती हुई | ` | र 
(अधर? १८1३1६५) (अन्तांत) समीप से।. . `. - 
( अथ० १८। ३। ७२ ) (तेभ्यो) तैः = (श्षतस्य कुल्या शतधारा व्युन्दतौ 
)=उन से ज्ञान का प्रचार अनेर विधि सै. होवे, अथवा उन की प्रसिद्धि 
 . खा नाम के लिये नाना प्रकार संस्कृत पाठशाला, गुरुकुल, आदि से वेद प्रचार । 
_ आदि के द्वारा क्षांन का प्रकाश [ प्रचार] पक्षपात्‌ छोड़ कर करावे जैसे [जळ 
` जळ को नालियें में बहता, ओर उन से उमड़ कर उन के बाहर गिरता हुआ 
अपने तथा अन्यो के क्ष चों में भी पहुंचता है, ऐसी हो जाति, धंम और, देश 
का पक्षपात ՀՅ कर विद्या का प्रचार कराव) : भः 


॒ (.अथ० १८। ४ । ५१) ( जीवम्‌ )इस जीव अर्थात्‌ «ՎՀ का की. 
` [सास्मा के ] 'अंपने' और “आत्मा” सम्बन्धक और सम्बन्धित, ये ԱՊ 
के दो अर्थ वारे, सम्बन्ध कारक नहीं हैं । आप नाम सस्बो धित, एवं वक्ता आत्मा 
दी दै, जड़ शरीर नदी, यह मिथ्या [ तामस | अहङ्कार. त्याज्य है, ( आरोद 


> «ԱԻ 
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«ԽԱՎԱՐՈՎ परिशिष्टम्‌,॥ Է: (४,६६६) 


हल 


(अथ०-१६ । ६। १( विश्तश्चक्षु:) सब ओर से एवं: सब स्थानों सै 
दरशन करने वाला चा दिखाई देने वाला/--मुख उपदेश करने वाला-बाहः* 

बळ क्रिया चाला,--पात्‌5गतिं, वा दर्शन, बचन, ग्रहण, गमन. चा प्रापण 

शक्ति वाला । : 

(अथ० १६।६।५)- ( पुरुषः) सृष्टि रचन; धारण, «Վ संहरण 
सांमथ्यं से पूर्ण [ युक्त | सर्वत्र व्यापक जगत्‌ कर्ता, ( अस्य ) पुरुष की सृष्टि 
का, (मुखम्‌ ) =सुण्य पदार्थ [ शिर सम ] (बाहु) զամ ( बल पराक्रम.) के. 
- सुन्य, ( ऊरू ) [ ऊणु अ. आच्छादने इस घातु से ऊरू पद बनता हैँ. ]= कोळे 
Անա . २ : 

भावार्थ-जिस भांति कुक्षियें अपने अन्तरस्थ यन्त्र: द्वारा अन्न आदि 
पदाथा का ग्रहण, पाचन, रसादि घातु. भावन [ बताना ] करके सबं धातुवे | 
शिर, भुजाओं और पादों ( जड्भा +पैरों ) को पहुंचाती है, चैसे ही वैश्य लोक . 
घन चान्य रसादि सब भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, रक्षा, वृद्धि आदि करके राह्मण | 
क्षत्रिय और शूद्रों' को यथा योग्य एवं राज नियम से पहुंचाते हैं यह सनातन 
भम है। . र क ի 
अत एवं ऊरू का अर्थ जड़ा अयुक्त है । जङ्घां में जब [वेग ]भार . 

घाहन से युक्त है इस लिये शूद्र स्थानी जद्धा और पाद ( पद ) हे. । पद गतौ से | 
पाद्‌ बनता है । गमन जेडू। | राँगो ] से होता है,/पांव मात्र से नहीं अतः पाद = ` 
अङ्का+पांच, नकि पाद्‌ मात्र से गमन वा भार वाहन सम्भव है । देखो=- 
ऊर्वोरोजो अङ्गयोजंवः पादयोः ` प्रतिष्ठा?--अथ० १६ 1६० 14134 और पि 
अङ्काओं में भेद स्पष्ट दिखाया है । ओज जैसे पदाथ को मुख्य: वा विशेष आब- : 
-श्यकता कुक्षिस्थ यन्त्र में है । जहां शरीर स्थिति का एक मात्र साजन र्सादि Rs 
बनाये जाते हैं किं. जङ्काओं में जो केवल चलन साधिका हे, जब Փա. 
` कुक्षोस् यन्त्र [ उद्र ] में पाचन शक्ति अर्थात्‌ रसादि बताने की «ազո . : 
शहती; तब शिरादि को रसादि न. पहुंचने से न शिर रहता [कार्य करता] है... 
नं वाहू यांहुवों का कार्य करते हैं ओर न पाँव [ जङ्घा ].पैरों का ՀԱԿ 
अड्डा सद्दश वैश्य निज गुण हीन होगा तब प्राह्मणादि को -भोम्य पदार्थ न Հան 
;पडुंचने से घे निज कार्य यंयाविधि न कर सकेंगे और आज कल्य की भांति . . 


कु 


बणिक्‌, भूमि रक्षा; क्षत्रिय सेवा कृषि आदि, वैश्य सेवा, अध्यापन 
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( ४,६७० ) : ०००० अचवंवैदभाब्यै"परिशिष्टमूप्” 


तथा शूद्र ब्राह्मण क्षत्रियादि के कम ] ग्रहण करते हुए "արմատ Վ त्यागेन 
आयन्ते वणसंकराः,, इस मानवोक्ति को चरिताथ करेंगे | मनु» १० ॥ २४ ) 
(अथर १६। ६। ६) ( मध्यम्‌ ) उद्र कुक्षियों से आवतं [मन्त्र ५ 
देखिये ] + 
(अथ० १६। ६। ७.) (मनसः ) शरीरान्तरस्थ मन के ससान प्रक्ञाए्ड के 
मध्यण्य रज तम ब।दुल्य कत सूतिका विशिष्ट पञ्च भूतो से, ( चक्षोः) शरीर 
बह्मा नेत्रो के समान विराट के बाह्य सत्त्व विशिष्ट कृत. अश्च प्रधान 
पञ्च भूतों से सूय, ( मुखात्‌ ) अति अधिक मुख्य रूप [ तन्मात्र] से दिव्य 
आशि विज्ञुली एवं आकाश वायु में अधिक रूप मिलाकर सामान्य अझ्ि [ आग] 


- (प्राणात्‌) शरीरस्य चालक प्राण के सद्दश महत्तत्वस्थ रज बाहुल्यं रुत,स्पश 
' विशिष्ट पदार्थ से चायुः । | 


भाव यह है कि विराट्‌ प्रकाशित ब्रह्माण्ड = अण्डाकार प्रकाशित महसत्व ` 

" में सत्‌ छत महत्त्व शरीर की त्वचा चत्‌ बाहर को रखाया गया, राजस तामस 
[ केवल रजका बना वा केवल तमे का ] महत्तत्व अस्यन्तर रखा डिस से चह ` 
| महत्तत्व“] सब ओर से चमकता था,उस महत्व से सात्विक [सत्‌ चिशिष्ट ] 
भहङ्कार बना, उससे शान्दादि क ५ तन्मात्रायें, तन्मात्राओं के सात्विक अंश से 
` सत्‌ विशिष्ट आकाशादि ४ महाभूत और तम अतिबाहुल्य युत अंश से एथिची 
पञ्चम महा भूत । ब्रह्माण्ड को.शरीर से उपमित करके बताया है कि है मनुष्यो! 
तुम्हारे मन स्थानी महत्तत्व के भीतरी रज तम अधिक से परम्परा से बनी 
Կ अधिक मद्दी युक्त ५ महाभूतों से चन्द्रमा बना है, ऐसे ही नेत्र-स्थानो वाह्य 
_ सात्विक महत्त्व कृत अरन्याधिक्य ५ महा भूतों से सूय, अधिक सत्‌ युक्त सुख्य 
रूप से बिजली एवमेव बिजुली से कुछ न्यून सात्विक रूप अधिक युक्त आकाश 
“आदि से अझ्नि । ऐसे ही राजस महत्त्व से परस्परा से राजस आकाश और 
राजस स्पर्श मिला के वायु । RINE ~ | 


(अथ० १६।६। १०) वसन्त में घृत, ग्रीष्म में इन्धन और शरद ऋतु में 
होम योग्य ओषधियां अच्छो होती हैं, अतः देवयज्ञ के ममश इन वस्तुओं. 
8 इन ऋतुओं में वर्ष भर के लिये प्राप्त करके सुरक्षित रख । इन्ही ऋतुओं 
क पद थे उत्त र होने से तीन ही का वर्णन है शेष तीन वा सर्ब ऋतवों 
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= ւՆ ԾԱՐ ՅՆ ՀԱԱ Ne արականի 
| ( अथ० १६ । ६ । १५ ) (ՎԱԼ) प्रकृति को, (अबधन ) निश्चित किया 
-भर्थात्‌ अपने से भिन्न एक परमात्मा और जड प्रकृति का निश्चय किया | 

भाव यह है कि ऋषियों ने संप्रशात समाधि के उत्तर अङ्ग वैचारिक में 

केबल कारण शरीरस्थ हो कर परमाणु नाम जड़ प्रकृति की स्ता एंचं स्वरूप 
छा निश्चय किया और असम्प्रशात समाधि में आत्माभ्रित वा परमात्म स्वरूप- 
स्थ हो कर आत्म परमात्म स्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन एवं निर्णय किया है । 


( अथ० १६ । ६॥ ११) ८ वसुवों में प्रकाश, के स्थान में 'जल, युक्त 
अतीत होता है । किञ्च वसु पद वास दाता वा वास स्थान वाचक है, जल में 
जळचर जीव रहते हें, जैसे अस्वरिक्ष आकाश में तद्वासी । किन्त प्रकाश का 
स्थान अन्तरिक्ष से बाहर कहाँ नहीं है । जिस से उसकी वसुवों में गणना उतनी 

हो जितनी जलकी । . मर्यादादेवोत्तम महर्षिद्यानन्द स्वयमेच एकादश 

. संस्करण सत्याथ प्रकाश के ८ समुल्लास के पू० २४२ पर जल और आकाश दोनों 
महाभूतों को «ՅՅ में गिनते हैं यह उनका निज का मत प्रतीत होता है । 

( अथ० १६ । २३ । १३ ) तप सूकम शारीर [ तषो अधिष्ठान] कम लोक = 
खैष्टा [ क्रिया ] आश्रय स्थूल शरीर | | 

` ( अथ० १६ | २३। १४ ) ( सप्तदशर्चेभ्यः ) ८ सिद्धि: +६ ऋद्धि। ` 

( अथ १६ । ३६ । २ ) ( श्टडुगाभ्याम ) पत्ता से (मध्येन) दण्ठल से। 

(अथ० १६ । ३८। २ ) ग़न्ध किया जाता है- हवन किया जाता है । 

( भथ० १६ । ५१ । १ ) (अहम) में [ जीवात्मा ] (मे आत्मा ) मेरा 
अन्तर्यासी अ,त्पा नाम परमात्मा, कुतः दोनों स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर अपितु | 
कारण शरीर [एक परमाणु] ये-तीनो जड़ हैं इनमें भाषण शिक्त जो चेतन [शनी] - | 
का गुण है नहीं हो सकती और न है | अहं पद्‌ का वक्ता चेतन आत्मा ही है। | 
ՅԱ [ अन्तर्यामो | आत्मा परमात्मा ही हो सकता है और वह ही है। अन्य _ 
| ` नहीं 1 ।जैस। कि “य अ.त्मनि तिष्ठननात्वानमन्तरो--वृ० उ०्माध्या शाखा। . . 
एवं “तमात्मस्थं,--कठ० ५ । १२ “त स्मिन्‌ हिरण्यये कोशे अरे त्रिप्रतिष्ठते . ळर Տ: 
सस्मिन्‌ यदु यक्षमात्मन्वत्‌ ՀՎ वै ब्रह्मचिदों विदुः । अथ० १०।२। ३२ . | 

( अधर १६ 14811) ( यमस्य ) नियामकस्य = नियम में चलाने चाळे 2 र ८. 
[ परमेश्‍वर के ] ( लोकात्‌ ) लोक्‌ दराने = दर्शनात्‌ दशनः होने पर; अथवा. 
यमस्य «ՀՈՎԳ [देखो अथ० Հ | १० (४) । ६) लो कात्‌ दृश्यमान स्थूल शरीर 
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(७,६७२ as अर्थेच के भ्‌ 


मनाश्चित होकर ( आवभूविथ ) [ स्वप्न] आया है, ( धीरः) स्थिर = अविचलित 


लसियों को; ( प्रयुनक्षि ) =प्रयुनक्त = - विशेष रूप से [हृदयस्थ हो कर] काम में 


लगाता है, पूव देखे सुने आदि पदार्थों के दशनादिंमें आसक्त करता है, ( असु- 


रस्य योनौ ) प्राणरक्षक वा उद्र पूरक जीव के शारीर में वा अन्तःकरण में, | 
( स्मम्‌) आलस्य, (मिमानः) करता. हुआ, ( विद्वान्‌ ) चैतन्य नवान्‌, | 


( एकाकिना ). असंगी [ सम्वन्धी जनों से .चियुक्त ] एकले जीव के պ 


( सरथम्‌ ) एक रथ [ अन्तःकरण चा कारण शारीर ] में, ( यासि ) = याति, | 


लता है । 


Դ 
१ ४.) ४-५. 


` [शव ] से, ( अधि) अधिकार पूवक अर्थात्‌ [ देखे सुने वा भोगे पदार्थों के . | 
` चित्रवत्‌ वा किये कराये कर्मों क्रियाओं और भोगे भोगों के संस्कार रूप] . 


. म॑ डिग॒मिगाने वारा ( प्रमदा ) प्रमाद के संग ( मर्त्यान्‌ ) मरण धर्मियों वा आ- | 


भावाथ--जब सव नियन्ता जगदीश्वर जीव को .उस- के स्थूल शरीर 2 
से [सृष्टि काल में.] वा स्थूल सुक्ष्म दोनों शरीरों से [ प्रलय काल में ] एथक्‌ ` 
करने को [ जीवापेकष्य | साक्षात्‌ रूप सै उद्यत होता है और जीव उसके द्यि 
देह से अलग होने लगता है । उस समय उसके क्रिया, कर्म और भोग का. | 


अभ्यास स्थूळ संस्कार रूप, और उनके सम्बन्धी सचपदार्थ चित्र रूप से 


. उस के सूक्ष्म शरीर, में, वा सूक्ष्म रूप से कारण शारीर में आश्रय पाकर उसके | 


>, >. 
՛ 


संग दूसरे स्थूल देह वा स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों को प्राप्त होते [ पहुंचते ] | 


हैं। पत्र पर से चित्र के के समान, अन्तःकरणों से नहीं हरते । आलसी प्रमादी, 


' बूत खाने वाले बडुँत' खोने.वाळे. तामसी प्राणी बहुत स्वप्न देखते हैं। सब 2 


पदाथो के मानसिक चित्रों का [ जो निद्रावस्था में दीखते हैं अथवा जाग्रताव- 


स्था में भी जिन के श्रवण दर्शनादि अपितु स्मृति मात्र से हर्ष भय शोक आदि Ի: 


होते हैं ] का सामूहिक नाम स्वप्त है । एवं जिस अवस्था में वे मानसिक चित्र 
दीखते हैं उस ता नाम भी स्वप्न है । 
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जीवन समथ में] छिपात हुआ तू= छिपाता हुआ ,( इषम्‌ ) यह स्म, (अधि) 
अन्तः करगों में स्थित Գու पूर्ग स्थिरता से, (आ) सत्र [जगत्‌ में ] 


( बभूविथ ) व्यापा है | 


भाव यह ह कि जो क्रिया कर्म और शोगों के संस्कार वा तत्सस्वस्थी 
दार्थो के चित्र मन चित्त एवं աԱ ոզնա में वा जीवन समय में. 
आश्रय लेते हे वे चिर काळ पयन्त जीन के साथ रहते हैं, अर्थात्‌ जैसे दिन 
[ जायगावस्था | के संस्कार राजि | स्वप्न ա ] में रहते है वेले ही जीवनं 
काल के संस्कार वा उपयु क्त चित्र अन्य जन्म में जाते हैं । परन्तु प्रलयावस्था 
में सूक्ष्म शरोरों के नाश से घे खंस्फ,र और चित्र अति सूक्ष्म रूप से कारणं 
शरीर में ओर उन ना ज्ञान ԿԱՅ सूक्ष्मउम रूप में रहता है, तदनुसःर पूर्ण 
ज्ञानी खुष्टि कर्ता यथावत्‌ प्रत्यक जगदीश्वर उनके अन्तः करणों में वैसे ही 
संस्कार आदि उपस्थित करदेता हैँ। अनः चे-खंस्झार आदि वैद्यक | स्थूल 
दशन ] विद्या की पहुंच के वह हैं। अव एव कर्माधिकारी जीवात्म;ओं को 
चाहिये कि आलस्य; प्रमाद, छळ, कपड चोरो जारी अन्याय आदिआदि अधमो | 
को त्याग कर शुभ वैदिक कमों के कर जिस से उक्त संस्कार एवं दुःख से 
बचकर इस लोक [ इस शरीर | और द्वितीय शरीर में संसार सुख और 
मोक्षानन्द को प्रापय करें |. | द 


( अथ० 28 । ५६ । ३ ) (Յա) महती प्राप्तियुत | स्वस विद्या ] 
( महिमानम्‌ इच्छत्‌ ) अपनो वृद्धि एवं प्रचार के अर्थ, अंथवा स्वप्न [ गाढ़ 


Բավ प्राक्त साधनों का सवंथा निषुक्रिय। होना [ या स्वतः सर्वथा पथक . 


होना | ( बृहद॒गात्रा महिमानम्‌ इच्छन्‌ ) महती [ ईश्वरानन्द अनुभवरूप ] | 


- प्राति चाला अपने गोरव =श्रद्धि.[ पूजा वा प्रकाश | को चाहता. हुआ, विषयी 


प्राण रक्षक अपो गियों के ԿՀՎ से, | हर कर | (देवान) विरक्त मुमुक्ष योगि- 


यों को ( उप अरत )= उप वतने, Զա होता है, [तब] (स्वः) सुख [समाधि : 
वा मोक्ष आनन्द ] ( आवशाचा:) पाः चुकने चा उपभुक्त कर चुरे पर, [उन र 


-. 


समाथिष्ठों वा զա के सम! से उठने अथवा पुर्नरावर्वन के समय उन के] 


_ (त्यस त्रिंशासः) तेतीस [१० इन्द्रिय + १० प्राण4-४अस्तः करण ओर ४६ गोलकों] छु टी 
वा जीव की २४ शक्तियों + काम को ध्रांदि+ ४ अविषे रे, अविद्या, कम, वासना) | 


[देवे ] [यथाक्रम ) ( तस्मै स्वभ/य ) उस लोकिक जागुति, और գան के, 
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¬ जि लत 
यदा पारपार्थिक जाग्रति | मुक्ति ] और օգն [प्रलय ] के मध्य [ वीच] | 
की अवश्या को, ( आधिपत्यम्‌ ) शासक पन, ( दधुः ) = दधति= देते हैं। 
भावाथ--मलिन अन्तःकरण युक्त वेद मम अनभिश उपासना न करै 
घारे आत्माओं को स्वप्न विद्या नहीं प्राप्त होती, वेद तरत ՀՎԿ शुद्ध अन्तः 
करण बाले उपासक मुमुक्ष्‌ जीचों को उक्त ज्ञान यथार्थ प्राप्त होता हे । ऐसे 
ही अनुपासक अज्ञानी जीवों को भी यद्यपि गाढ़ निद्रा में अज्ञान: पूर्वक ईश्वर | 
प्राप्ति होती है पर वे उसे नहीं समते, उपासक विद्वान्‌ सुषुसि के तात्विक 
स्वरूप को विचार एवं अनुभूत करके, उसरी [ खुषुसि ] के Կոպ जायृतावस्था से 
सवतः ՀՎԱ निश्चेष्ट अर्थात्‌ प्राणों की भो गति को रोक समाधिष्ठ होते हैं, . 
तय ज्ञात पूव क ईश्वर को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके उस खप्न नास प्राकृत | नेश्चेषापन | 
का महत्त्व समझते हैँ; और उस समय आनन्द पाकर [ योगी जन ] ३३ | 
देव नाम १० इन्द्रिय+१०+प्रण+४ अन्तःकरण और ६ गोलको [कान | 
भालननाकेण्सुह वा मुख खाल वा त्यक्‌+हाथ+पाँच+-उपस्थ और पायुः 
[ मळ मूत्र इन्द्रियों ] के विषयों [ भाग्य जड पदा ] को किंबा २४ आत्म 
शक्तियों के लौकिक विषये! और काम क्रोधांदि+अविवेकादि नवों [ ६] को 
व्यर्थ एवं दुःखद मानते हैं एवं विरक्तता पूवक समाधि [ योग ] करते २ _ 
परमेश्वर को पूर्णतया साक्षात्‌ आत्म प्रत्यक्ष करके मुक्त होते हे: और सुक्ता | 
घस्था में सव प्राकृत साधनों [ स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरौं ]से - 
ՀԱՆ सवथा पृथक होकर | देखो “गताः कला; पञ्चदशाः. प्रतिष्ठा देवाश्च : 
सच प्रति देवंताखु० "րար ] मोक्षानत्द का अनुभव करते हैं। ԳՀՀ | 
ԳԱՎ कार में [ मोक्ष सुख पाचुकने एवं मुक्ति समय समाप्त होने पर ] अपनी 
उपयु क्त २४ दिव्य शक्ति नाम देवता एवं ६ कामादि [ प्रवाह अनौ दि पदार्थों ] ' 
के संसार सुख भोगार्थ उनको खप्न नाम [ लोकिक जागृति और «գր की : 
Ը सध्यावला के समान | पारमार्थिक बा वास्तबिक, पूर्ग एवं निरुत्तर जाग्रति 
[मुक्ति ] और वास्तविक, पूर्ण एवं निरन्तर ՅԱՆ [ प्रलय ] की मध्य 


नाम ոգ दिन | सृष्टि काळ = जगत्‌ ]-के. आधीन करंते हैं अर्थात्‌ मुक्ति से र 1: 
फर जगत्‌ में आते है । | 


> 


` 


Digitized ել Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Տ 
| भेथववेद्भाष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ ( ४,६७५ ) 
mS STO SIROINR S500 
स्वप्त विचार एवं व्याख्या--सव साधारण जन जानते हैं कि खप्न सें 
सोगा | प्राय; सब शरीर का अक्रिया होना | और սոն «ա से 5 गत्‌ 
के देखे सुने आदि पदार्थों का देखना सुनना आदि दो कार्य होते हैं। गाढ 
निद्रा में सव अङ्ग एवं सव इन्द्रिया और सच अन्तःकरण निश्चेष्ट हो जाते 
है। आत्मा निश्वेष्ट केवल अविवेक पूवक आनन्द अनुभव करता है। इस के 
कुछ विरुद्ध समाधि वा योग में सब स्थूल सूक्ष्म शरीराज्कों की निश्चेष्टता के 
संग प्रायः प्राण. भी अक्रिय होने पर विवेक पूर्वक जीवात्मा ईश्वरानन्द अनुभव 
करता है । अत एवं सामान्य लोकव्याख्यात खप्न का तुलनात्मिक अर्थ 
“समाधि” युक्त है । पू मैं अत्म-मतन शक्ति मनैन्द्रिय द्वारा कार्य करती है, 
उत्तर में स्वयं विना करण । स्वप्न के दो अर्थ हे--१ गढ़ निद्रा Լ खुषुप्ति |--२- 
सोने में कुछ क्रिया मनादि से करना, सुषुसि की तुलना समाधि और मोक्ष 
के सार्थ इस लिये करते हैं कि तीनों में प्राकृत श.रीरिक हळ चल नहीं होती 
और अविवेक वा विवेक पूर्व बिना साधनों के आनन्द का अनुभव होता 
हे 27 
प्रलय में वास्तविक चिर ԿԳԱ होती है क्योंकि दोनों काय शरीर नहीं 
रहते । मोक्ष का वास्तविक, पूर्ण एवं निरन्तर जागृति कहना न्याय संगत है 
ֆո उस अवस्था में जीवात्मा अपने ԿՎ ոպ स्वरूप का ՀԱՅՏ ԿՎ 
यथार्थ ज्ञान रहते हुये ईश्वरानन्द अनुभव करता है और असा धन [ बिना 
इन्द्रियों के .] यथेच्छ गतिमान्‌ रहता है [ विचरा हँ], इसो. लिये मोक्ष ओर | 
प्रळय को मध्य चत्तो दशा का उयमानात्मिक एवं यौ,क्तक अर्थ जगत्‌ [ सृष्टि 
काल ], फलतः स्वप्न | सेन! और जगत्‌ के ՎԱՎ का मनसि5 भोगः . 
भोग | किया गया हैँ, क्योंकि जगत्‌ में रहने की दशा में प्राणी को सामरन्य- 
तया अपने स्वरूप का यत्‌ किंचित्‌, कथन भर को वा भ्रम स! एवं उलटा 
खुलटा ज्ञान रहता है पर इस के विरुद्ध चह जगत के जड़ पदार्थों में प्रायः 
पूर्णतया रमा रहता दै । कभी ध्यान समाधि में अ.त्मा परमात्मा का छाया | 
खा सप्र सूळक देखा अथवा कतिपय दिवस आवागमन में एक स्थूल से दूसरे, 
. स्थूल देह तक जाने के मध्य सूक्ष्म शारीर मांत्र में रह कर कुछ ज्ञान रदा; 


पुतः यथा पूव दशा होती है । जं स्वप में जीवात्मा शरीर को सवतः | 
स्थिरता पूज क स्वस्थ करते. हुये आनन्द अनुभव करते हें. ओर किञ्चित्‌ |. 


[ ढोक के ] भोग भी मन से भोगते दैं। बदाँ सम्पूणं जगत्‌ काळ में'सासूहिक | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: * . ग 


द्र Ds : क = ७९४५७. 


( ४,६७६ ) ԱՏ ՀԱՅՐ Ա» ՎԱԽՆ न जा | 0) हे 


ar ~ 


रूप से, ते | जीव | शारीरिक भोगार्थ शरीरं को प्रायः «Յա करते हुये 
` शारीरिक सुखादि भोगते हें और पूर्वोक्त थत्‌ किचित्‌ ज्ञानातुभव यथा कथा 
१ एवं यदा कदा करते हैं। जैसे स्वप्न में जगत्‌ के प 1 किञ्चित्‌ ज्ञान 
भ्रंप्रात्मिक होता है वैसे ही.[ मानव दैनिक आति के समान ] जहा दैनिक _ 
ապար में यत्‌- किञ्चित्‌. आत्म ज्ञान रहता है, զ ՀԱՊ (निश्लेष्टता | 
होती है जागति में ՀՎ आत्मिक । मुक्तावस्था ն खयं एवं साक्षात्‌ आत्मिक 
चेष्टा होरी है। [ “देखो «ԳՅ ՀԱԳ घासन्ध्यैरयन्त 
® य० ३२। १०], मल्य में सर्वथा विपरीत पूर्ण आत्म स्थिरता होती Յու. 
` दोनों के मध्य वा विलक्षण ԿՐ- काळ में आत्मा प्रायः शोरीरिक աց. 
और कभी २ आत्मिक क्रिया [ योगादि | करता है । अतः ; अगत्‌ का अर्थः क 
खप्न किया गया है । | . 
: समाधि और झुषुसि में अचिरानन्द होता. है; मोक्ष में चिर [ देखो? | 
` इयोः सबीजमन्यत्न तद्वति ԿԵԼ. | 


ՆՆԵՐ १९ 


19 


\ 


खप्न नाम गाढ़ निद्रा पद्‌ वाच्य से असंग्रशात समाधि और տատա 
नन्द्‌ खरूरता का सदश्य एवं सास्य है | और खप नाम अपूर्ण निद्रा [ मानः _` 
सिक किया सहित | से जगड्गास को सादृश्य है । इति खप्न विधेकः 


`... र Դ 


अथवा न एतम्‌=न इस | उपयुक्त आनन्द प्रापक աա ] को, (पितर 
क्षत्रिय लोक (34) और ( न) ( देवाः ) ब्राह्मण [ चेद्‌ पाडी ] लोक ( विदुः 
जानते हे; ( येषाम्‌) जिनकी, ( जल्पिः )' बःक्तता = चाणी = आज्ञा, ( इदम्‌ 
अन्तरा ) इस संसार में, ( चरति ) ճառ व्य.सो चा मानी जाती है । 
(वर्णन ) श्रेष्ठ प्रह्ञवित्णुष से वा सम श्रेष्ठ उपास्य देच Կողմ աՅՀ 
` . ( अजुशिष्टा: ) शिक्षा पाये हुये, '( नरः) अपने स्थल सूक्ष्म शरीरों के यथार्थ 
नेता, ( आदित्यास आएत्य--अ.स;.) अनादिः अनन्त ब्रह्म सें स्थितं | 
समाधिष्ठ हो कर, ( आप्तये ) यथार्थ सत्य वक्ताओ के նցա Կազմ 
भाप्तकाम | परमात्मा ], (त्रिते) तीनों लो हो के विस्तारक. एव तीनों लौकों' 


a 
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भैथर्चवेदभष्ये परिशिष्टम्‌ ॥ (७६७३) 


कै :सससस: अ इक त तू - - 
eo 


सत्र करने वारे वा ससाधिखुख [वा मोक्षानन्द | प्राप्न करलेने वारे, (त्रिते) 
तीनों [ जन्म नाम स्थानों ] को प्राप्त किये वा पार किये इये, तोनों कालों में 
गति [ रहने] चारे, एवं तृतीय धाम नाम ब्रह्म मात्र को प्राप्त. किये हुये (देखो-- 
अथ ५। १। १) समाधिष्ठ चा युक्त जीच में, ( աող) विषय प्रापकं सर्व - 
प्राकृत साधनों के निश्चेए [स्थिर ] होने वा सर्चतः सवथा अलग हो जाने 
पर' समाधि सुखानुभव वा मोक्षानन्द अनुभव को, ( अदुः ) दधति 
-[ ठड्राया, निश्चित किया ] ठहराते निश्चित करते हैं । हक 


भाव यह है कि शरोरिक बल वा मानसिक [ विद्या ] बल से स्वप्त- . 
सिद्ध वा स्वप्रसिद्ध पदाथ का ज्ञान बड़े से बड़े सेनाध्यक्ष श्र Վ विद्वान्‌ 
लो # मान्य परिडत को लौकिक गुरु चा साक्षात्‌. जगत्णुरु जगदीश्वर से सोख- 
कर ईश्वरोपासना किये विना नहीं होसकता | 

जो जीवात्मा उक्त विधि ज्ञान प्राप्तकर योगाभ्यास करते हें वे ही सुषुप्ति | 
के आनन्द स्रोत को जानकर सवथा शरोरिक क्रिया को रोके हुये अ.त्मस्थ वा . ४ 
परमात्मस्थ हो दर | यथा अधिकार | समाधि के आनन्द को पाते हैं, अयवा 
कार्य और कारण जगत. [ स्थूल, զու और कारण शरीरों ] से पृथक [ मुक्त] 
होऊर मोक्षानन्द का अनुभव करते हें । तथा समाधि अवस्थित होकर निश्चित 
करते हैं कि ऐसा सापेक्ष आनन्द [ बन्धत के अन्तर सहितं एक अयात्‌ बड़े काल ո 
तक [.जस के पीछे बन्धन अवजनीय है] जोव को मिल सकता है, ओर निरस्तः . ८ 
निरपेक्षानन्द नित्य सुक्त ब्रह्म को ही नित्य प्राप्त दै, स्वप्रनामगाढ निद्वा[सवतः | 
निश्चेष्टत््र ] का զտ, नित्य ՎՎ वःस्तविक स्वरूप तथा भाच ब्रह्म में ही प्राप्त 
है । जो'सवतः सर्वथा सदा निश्चेष्ट, कूटस्थ नित्यानन्द स्वरूप है । 


ड्रु-र्‍ततीय मन्त्र वत्‌, सत की Հա भोर शेष सर्व साधनों की 

१ सुगुसिको यहां भी आत्म जायूति और सर्वकरण सेन्ट्रियादि को सुषु 
Ը . [ अक्रियता ] से तोळा गया वा समता दी गई है, ओर फिर उत्तर दोनों 

[ अ.त्मादि 1 को ईश्वर स्वरूप (जो अनन्त और सर्चव्यापक होने से अचर 31 | 
और परम.त्म ज्ञान कौ एकरसता से तुलना “की गई है। जैसे लोक զա | 
स्वप्न में सब इन्द्रियादि स्थिर होजःते हैं और मन द्वारा विषय अनुभव होता. | 


रहता हैं, । ऐसे हो खुडुसि और समाधि में मन सहित सव साधन अक्रिय | 


। Աե ) FR ००८ परिशिक (० 


साधनों के | प्रह्मानन्द का अनुभव होता है, एचमेच ब्रह्म नित्य अक्रिय और 

आनन्द खरूप हे । अत एव यह वाक्य खुबुण्ति मोक्षेषु ոզ रूपता, अर्थात्‌ जोव | 
को समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में चिना करणों के ब्रह्म Վա ( अपाणिपादो | 

जवनो ) कतो कहा हैं । | 


( अथ० ՀՏ | 2312) विद्दत्लमभाराजसमै संगत्य राज्य रक्षेताम्‌= ` 
` Խո और राज सभा दोनों मिल कर राज्य को रखावे | की 
( अथ० २० । ३५। ६ ) ( रणाय ) जड़ चेतन दोनों को संघर्ष समाप्त 
करने को [ मोक्ष प्राप्ति के लिये ], (आववक्षे) परमाणुवों को संहत . 
` Լանա ] किया है। | 


hes 


( अथ० २० ५८ । २ ) ( अनशरातिम्‌ ) निस्स्वार्थं दानी | ७ 

( अथ० २० | ७9 | ५) भावाथ--परमात्मा अपने «ԱԽ बळ'''कर Է: 
. रहा है= परमात्मा ने अपने अनन्त चळ के तुच्छ [ अति अल्प ] मात्रा से, अपने 
अनन्त खरूप-के अल्प देशस्थ सब जगत्‌ को बताया Լ रचा ] और धारित 24 
किया हे | 

` देखो “'''“पादो अस्य विश्वा भूतानि १२( यज्ज ३१। ३), .. 

( अथ० २० । ७६ । १ (इन्द्र ) हे परमेश्वर! ( नः ) हमारे लिये, (क्रतुम्‌) 
बुद्धि आभर ) सर्व प्रकार भरदे ( यथा ) जैसे पिता जनक चाप (գո): 
सन्तानो के लिये, ( पुरुद्दत ) हे बहुत बुळाये गये | परमात्मन्‌ | ( अस्मिन.) 
इस ( यामनि) समय वा माग [ जगत्‌ के व्यापार ] में (नः ) हम को (शिक्ष) 
सिखा, [ जिस से ] ( जीवा: ) हम जीव लो र (ज्यो तिः) प्रकाश को (अशीमहि) 
` पावे । भावार्थ--इस मन्त्र में उपदेश है कि हे शरीरस्थ जीवात्माओ जिस 


` $ 


- 


» 


घि 
वि 


नना ՎԱԴ 


०। ८७३॥२) ( हृदा ) हदय = मनसे, (मनसा ) वुद्धि: 


So 


' ५० । १२६ । १ ) „( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रिय युत शरीरी जीवात्मा को” 


५० 


० 
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अथववेद्भाष्यै परिशिष्टम्‌ ॥ ( ७,६७६ ) 


मदति = आनन्दित रहता है ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यचान्‌, परमात्मा, ( विश्वस्मात्‌ ) 
सव जगत्‌ से ( उत्तरः ) परे, उत्तम हे । | 
शावार्थ--तच्चचिन्तन | ध्यान समाधि ] त्याग देने से शरीर जीवात्मा 
को प्राकृत पदार्थों, प्रकृति वा परमाणओं का भी यथार्थ बोध नहीं रहता, अपितु 
पांचो भूतों को कितने नहीं जानते वा जान नहीं सकते, आत्म स्वरूप का ज्ञान तो 
हो ही नहीं सकता, अपने को भौतिक शरीर [जड़] मानते जानते हैं, अपनी आयु 
के चष १०, २०, ३०, ४०, ५० आदि बताने लगते है, अपने को दुबला; मोटा 
[ स्थूल ] रुग्ण स्वस्थ आदि आदि कहते हैं। शरीरापेक्ष्य छोटा वडा आदि 
भादि जान मान कर प्राणि सर्वा श आत्मघाती सवथा मिथ्यावादी बन जाते हे । 
अन्यथा दर्व निष्कष से स्थूल लोका [ टोळ दशने-जो कुछ स्थूल नेत्रो से चा 
अन्य इन्द्रिय गोलकों से देखा वा जाना जाता हे अर्थात्‌ सूर्यादि तथा उनके निवासी 
प्राणियों के शरीरादि एवं अन्य अप्राणि अर्थात्‌ केवल जड़ पदाथ ] ओर उन के 
कारण सूक्ष्म օվա भूतो एवं सूक्ष्म भूतों के कारण अहङ्कारादि को यथा- 
घत्‌ जानकर आत्म [ गुण कम स्वभाव रूप | शक्तियों एवं निज स्वरूप को भी 


घे ही प्राणी [ मनुष्य शरीरघरी ] जान लेते हे पुनः खरूप प्रतिष्ठित होकर 


प्रह्म स्वरूर का साक्षात्‌ दशन करते हैं जो मोक्षप्रद होने से सर्वोपरि है । 


अङ्क-जीवात्मा-चेतन, अदपज्ञ, खयस्भू , काळापेक्ष्य अनादि अनन्त, | 


आणु स्वरूप [अत्यन्त लघु] है, और ब्रह्म चेतन सव क्ष, खयस्भू काल एवं देशा- 


पेक्ष्य अनादि अनन्त विभू स्वरूप | अत्यन्त महान ի जीव से सूक्ष्मतर | विशेष Հ 


पतला. ] होते से उसमें भी नित्य व्यापक है और इस लिये कभी उस से पृथक्‌ 
न होने से उसका सखा कहा जाता है । | | 


साधुचेतावती-एअ शरीर में दो आत्मा ( एक शरीर भारी और. 
दूसरा भीतरी वा अशरोरी ) एके . तदाभिमाती नहीं होते,वह रह सकते हैं, . 


यह मत वेद एवं वुद्धि विद्ध होने से अग्राह्य और त्याज्य केवल भ्रम मूलक है । 
( अथ० २० । १९६ । २ ) (ՎԱՅ) बल स्वरूप भोग दाता जगज्नियस्ता | 
परमेश्वर से, ( अन्यत्र ) शरीर से भिन्न [ अन्य ] शरीर में, ( सोमपीतये-) 
ऐश्वय प्राप्ति के लिये, ( प्रविन्दसि ) भ्रविस्दृति 5 विशेष रूप से | स्वयम्‌ शरीर 
छोड़ Հ शरोर घात करके ] पाता है, ( इन्द्रः) जगदीश्वर । ` ७ | 


: आवार्थ-हे. जीव ! यदि जगदीश्वर के न्याय Վ मूखता वश तू! 
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( ४,६८०.) Օցաօգրզգե աեր ե ՎԱԼՅԱ Բո Վի» 


` आर्सतुष्ट होकर आत्म [ अपने ] शरीर का घात अर्थात्‌ खतः किसी प्रकार देह 
` त्याग करता है [ करेगा ] तो तुझे दूसरे खोक [ शरीर ] मैं भी सुख नहीं 5 
मिलता | मिलेगा | क्योंकि զ अनन्त स्वरूप सवश'क्तमान, सवक्ष अत्यन्त 
- निष्पक्ष न्यायी जगदीश्वर से बच नहीं सकता वह सवच है । > 
( अथ० २० | १२६॥ ३) ( «Ո: ) अत्यन्त चली सर्वशासक , 
परमेश्वर ( यस्मै) जिस अपार [ हानि] के लिये, ( पुष्टिमत्‌ ) सचपोपक, 
(वसु ) जग़ज्निवास 5 संसार के निवास. स्थान परमात्मा जगदाधार का, 
( इन्द्रः ) अनन्तैश्वर्य युक्त परमेश्वर | दा 
भावाथ--सर्व नियामक अत्यन्त निष्पक्ष न्यायी जगदीश्वर नै है जीव ! 
` तुझे अन्याय से हात्ति वा कष्ट नहों दिया हुँ, उसको अस्तुति मत कर । चह 
' सव दोषों से ( उत्तर ) अत्यन्त दूर वा परे है । ३ 
( अथ० २०। १२६ । ४) ( वृषाकपिः) जीवात्मा, बली राजा, | Է 
(इन्द्र) सुक्त जीव । 
( अथ० २०।१२६। ५ ( कपिः) चञ्चल चिन्तन शक्ति ने, ( हिरः ) 
शिरस्थ चित्त वा उत्पत्ति स्थान वं साधन [दुष्ट संस्कार] (राविषम्‌ ) [उपासना 
द्वारा] नष्ट «Գ | ( इन्द्रः) जगदधिपति परसेश्वर, (उत्तरः) उतारने पार करने 
` साला है। भाव यह है कि--जीव के जो दृष्ट संस्कार मन और चित्त में रहते 
हैं थे नाना दुष्कर्मों के साधन बनते है । किये कराये शुभ कर्मों को भी दुष्ट | 
संस्कारों के वश [ स्नान कृत हस्ति के समान धूलि प्रक्षेपण रूप ] दुष्ट «ՈՅ. 
वह आवत कर लेता है। उन दुष्ट संस्क्रारों को हटा शुभ संस्कारों से भाभूः . 
षित करने वाला सब जैव दुगुणों से नित्य परे-जीचों को पार करगे 
वाला “अलसालः” परमेश्वर ही है | - 
ՍՏ  (अथ० २०।१५६। ६,७ ) ( इन्द्रः ) जगदीश्वर । भाव यह है कि 
| ८ ~ मन्त्रोक्त पदार्थो की सिद्धथर्थ एक मात्र यह ज्ञान कि जगदीश्वर ही ՀՎ 
पदार्थों का प्रापक [ दाता | है, अत्यन्तावश्य क Յ լ Ei: 


= 
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11 MR լ . (४६८१) 
चाहिये कि वह अपने शरीर के अशरीर पति को जगत्‌ के सब प्राणियों सै 


उत्तम प्लान कर पतिवत्‌ केवळ उसी की सेवा करे, और ऐसे ही अपने शरीर 
के एवं अपने | कर्थात्‌, आत्मा के ] नित्य पति- | जगत्पति ] को सर्व जगत्‌ 
का पूज्य तथा वास्तविक सर्वोत्तम जान कर, ईश्वर उपासना | योगे] को निज 
- परम कतव्य करे । 9 
थ० २० । १२६। ६ ; १० ) ( इच्द्रः ) बड़े ऐश्वय वारा पति, [ म० < ` 
देखो ] र 
( अथ० २०। १२६ । ११) (թատ) बड़े ऐेश्वर्यवान्‌ [ प्राणि ] 
राजा की पल्ली, शक्ति, वा परमेश्वर की विभूति एवं शक्ति को, ( इन्द्रः ) 
मनुष्य राजा चा परमेश्वर ( अपरम्‌ ) दूसरे शरीर धारी चा अशरीरी निराकार | 
जौवात्माओं के समान ( सरते ) मरता अर्थात्‌ वियुक्त होता है। 
भायार्थ-महदैश्वर्यचाच्‌ पुरुष | जीवात्मा ] ऐश्वय के सदुपयोग «Վ. 
दान से अपने नाम को चिरञ्जीवी कर्ता है । परमैश्वर्यं चान्‌ जगत्पिता का 
ऐश्वय प्राणि अप्राणि वा सुक्त वद्ध सब के लिये है, न तो उस ऐस्वय का वार्‌ 
पार है और नहीं ऐसे अपार पेश्वर्य चाळा अजर अमर जगदीश्वर कभी मरता 
चा जीता [ प्रकृति सें संयुक्त रहता ] है, पेसा जानकर उसो की उपासना | 
[ योग ] से चक्रवर्ती राज्यादि एवं सर्वोत्तम मोक्ष ख्याति की प्रापि करनी 2 
चाहिये । | क - 
( अथ० २० । १२६ । १२) ( इन्द्राणी ) बृहवैश्वय के स्वामी वीर पुरुष - ` 
की बीरा पल्ली, ( वृषाकपिः ) सर्वाध्यक्ष अनन्त शक्तिमदु श्रह्म ( यस्य ) जिस 
इश्वर ऋः; ( इन्द्रः ) जगदीश्वर | | Աո. 
भावार्थ--ईश्वर का उपदेश है कि हे बड़े ऐश्वय वारे पुरुप शरीर की ज्य 
पत्नी देहस्थ आत्मा तू.गब_ कत कर सव श्वर प्राणी झप्राणी.का नियामक और 
शासक टै, उस के विना कोई कार्य नहीं हो सकता, चह ही सर्वव्यापक सर्वाधार ' 
हो सब झो सावतोपलाधन सम्पन करके सव क्रियाओं में सहकारी रूप नित्य... 
शुभ कर्म के लिये ब डात्कार--हीन, उदाखोन रूप से प्रेरणा [उपदेश ] करता | 
रहता है լորն: जीवात्मा कर्म झरने में खतन्त्र है ] वह. जगदीश्वर किसी 
` पदार्थ का नहीं भोगता । चह सब भोगों से उत्तर [परे]। एवं सब सेमहान 


बषाकपायि ) हे सव शक्तिमजगन्नायक 
( अथ० २० । ९२ 0 [MCS tbs Vidyalaya Collection. | पृ 9 
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- (४,६८२ ) „ ազգու" परिशिष्टम्‌ ॥ 


« ब्रह्म की बिभूति, ( रेवति ) हे पेशवर्यं युक्त, ( सुपुत्रे ) हे उत्तम पुत्रों को झे 2 
बालो वा उत्तमता से पवित्र करने ' हारी, ( सुस्जुषे ) हे बहुत सुख. वर्षाने 
_ शालो; (ते) तेरे ( उक्षणः ) बढ़ती करते हुये पदार्थों एव ( प्रियम्‌) प्यारा, 
बहुत सुख प्रद, ( काचित्करम्‌ ) छुखों का चयन नास प्रापण करते. चाला, 
` (हविः) दान अर्थात्‌ उत्तम अभीष्ट घुतादि पदार्थों कौ, ( इन्द्र) अनेक शक्ति 
. धा पुरुषार्थ--प्राप्त, सुख सामम्री युक्त राजा वा अत्य मन्नुष्य, ( घसत्‌ ) खावे . 
[भोगे] ( इन्द्रः) जगदीश्वर, ( विश्वस्मात्‌ ) «सव जगत्‌ से, ( उत्तरः) 
खुम है | 
` द्वितीयार्थ--( वृषाकपायि) Հ बड़े वलिष्ठ लोक शासक राजा की रानी! 
( रेवति ) प्रचुर धनेश्वर्यवारी; ( सुपुत्र ) हे विद्वान एवं बीर पुत्रों की जननी 
( खुस्चुभे) हे मनोहर बच्चनों की वर्षा करने हारी, ( ते उक्षणः ) तेरै बढ़ते हुये $ 
पदार्थ, और ( प्रियम्‌) जरे हितकर, ( 'काचित्‌करम्‌ ) सुख साधन, ( हविः ) 
दान को, (इन्द्र: ) परमेश्‍वर, (ԱՎ ) ग्रहण करे अथात्‌ उसके, उपदेशाचुसार . 
_ हो, कुतः ( विश्‍वंस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः ) [ अस्ति ] सव जगत के प्राणियों से | 
( इन्द्र ) जगदीश्वर ऊपर वा परे है | > 2 
( १) भावार्थ--जगदीश्वर ही सब से գա सब का चालक वा 
शासक है , सब अभीष्ठों, [ शारीरिक खुखों, पुत्र पौत्रादि ऐश्वयाँ ] का दाता, 2 
है; मनुष्य գամ करके धर्म एवं աա զվ सुख एव' सुख साधन ग्रहण 
कर अन्यायादि से न ळें, अन्यथा दुःख के भागी होंगे | բ 
(२) भावार्थ--है बड़े राजा की रानी! बा शक्ति शाली राजन्‌! वू. 
परमेश्वर के उपदेश का अनुसरण करता हुआ निज धार्मिक. पुरुषार्थ से प्राप्त र | 
Ն. किये हुए पदार्थों को ही भोग, ՅՈՎ का ऐश्‍वय ակ करके ऐहिक ԿՎ 
Լ पारमार्थिक सुखार्थ स्वैश्व॒य का न्याय से खुपात्रो को दान दे और जगडुंपकोर | 
Ր Ֆա नाम के लिये चाटकारी दुराचारियों को अन्याय से मत दे, क्योंकि 
जगदीश्वर सर्वोपरि विराजमान अपने पुत्रों के हितार्थ जगत्‌ को रचकर न्याय 
सब को देता है। 2 व 


է, 


| ԵԶ २० । १९६ । १४ ) ( पञ्चद्श ) पन्द्रह अर्थात्‌ ५ प्राण और 


, 


ततै LS 


“४ ` एश्वर्य [ दान ] 
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दभाण्ये पार կ : ( ४,६८३ ) 
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` जगत्‌ के भोगों से ( उत्तरः) परे है आप्तकाम [सर्व पदार्थों का नित्य 
एकरस व्याप्त किये हुए ] होने से। | ; | 


सावार्थ-जगत्‌ के सब पदार्थ प्राणियों के भोग के लिये जगदीशचर नै 
रचे हैं, बह सर्वाधार सर्वाध्याक्ष एव सब पदार्थों में सदैव बाहिर भीतर से 
ओत प्रीद प्रविष्ट होने: से भोग कल्पना से परे है, भोग की आवश्यकता इस लिये 
भी नहों रखता कि भोग अपने खरूप से बाहर के शरीर के लिये [ जिसमें 
ՅՎՀՎ अपचय हो ] होता है । उस से बाहर कोई वस्तु नाम उस का शरीर 

हीं कुतः वह अनन्त, है । अतः कोई भी कदापि नहों चाहिये । 

( अथ २०॥ १२६ । १५) ( ՀԱՎ: ) प्रापयथुः «प्राप्त कराने की इच्छा 
घाला परमात्मा, (इन्द्रः ) सब्‌ से महनैश्वय वाळा महेश्‍वर, (विश्वस्मात्‌) सब 
जगत्‌ के भोगों एव सोगेच्छाओं से, (उतरः) उतरा हुआ है। क्‍यों कि वह आनन्द 
स्वरूप दै और जीवों को भोगों सें [ संसारं दुःख सागर से ] उतारने बाला दै 
Լ देखो मन्त्र १४ | | ; 

( अथ० २०.] १२६ । १६ ) ( निषेदुषः ) आत्मर्थस्य= खरूप प्रतिष्ठितस्य, 
ईएचर से योग करते हुये का, अथात्‌ स्थूळ सूक्ष्म शारीरो को निश्‍चेष्ट 
| निष्क्रिया= स्थिर | करके आत्म चित्तन शक्ति को परमात्म चिन्तन में लगाने 
बारै योगी का, ( इन्द्रः ) अलो किक ऐेश्‍वय चाळा प्रभु । 

भावार्थ-मलुष्य ԿՎ पेशवप प्रद्‌ सर्वोत्तम-भुवनपति परमात्मा. का 
. नित्य न्यून से न्यून द्विकाल सुन्ध्यान वा सांक्षात्‌-दशन कर अपने ऐश्वर्य को 
~, बढायो, और एवं विधि सर्व दैहिक,मानसिक ओर आत्मिक सुखों को भोगते | 

_ हुये दुःख खुख में समता करके | समान समझ के ] मुक्त हों । 0 निट 
| आरसी [ आळसी ] नास्तिक होकर ईश्वर [ दाता ] के; स्थान में 


के चिन्तन ( चोरी अन्याय ն.) में न ळग कर वा लगे रहे" 
द्री दुःखी वा ऐश्वयंवान दुःखी ) 


कर निर्धन दुश्खी' वा साधन दुःखी («Է (i 
” महल ՉՅՎՎԿ 

अर्थात्‌ थन, घान्य पुत्र, पौत्र, जी, प्रजा नाना परू 

होते हुए भी शरीर दुःख वा मानसिक दुःख [ लौकिक चिन्ता | एव आत्मिक - - 

Յա रूप अज्ञान, उलटे ज्ञान [भ्रम भंवर | में फंसे रहकर दुष्ट [भोग 1 


` श्लोनियों के साधक न बव ॥ . 
(भथ० २० । १२६। १७ ) ध्यान में 5 ईश्वर उपासना में (Կա) अतुक्षित 


CC-0.Panini (६088 Maha Vidyalaya Collection 
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ऐश्वर्य युत खयस्थु । भाव यह है कि--शश्वर्य दाता कर्माध्यक्ष परमेश्वर के 
चिन्तन से, ऐश्वय प्राप्त होता है । अन्यथा नहीं । ( ४० १६ देखो )। 
( अथ० ६० | १२६ । १८ ) ( अयं वृषाकपिः ) यह वळवाय राजा वा. 
ԾԱՆ जब ( परखन्तम्‌) पाळत काय को वा ( परण्डुअन्तस्‌ ) दूसरे के सुन्दर 
[.अभोष्ट | परिणाम वा सिद्धि ( इतस्‌) नष्ट किया हुआ, ( चिवत्‌ >'विन्दृति) 
'पाता है। [ पाया है ] भाच कराता है। (इन्द्रः ) बड़े ऐेशवय Վալ महाराजा 
घा परमात्मा, ( विश्वस्मात्‌ ) देश, लोक, बा सघ जगत्‌ से ( उत्तरः ) विशेष 
न्थायो शासक है। ` | 
( अथ० २० | १२६ । १६) ( दासमोयंज ) डाकू चा शू Վզժ सेवक ] 
- और श्रेष्ठ पुष्पों के, ( विचाकशइ थिचिन्धन्‌) साक्षी रूप से पहचानता 
[ विवेचना करता] हुआ, ( अयम्‌). यंह में քար | (पाम) प्राप्त 
होता हूं । इन्द्र - राजा । Է 
: ( अथ० २० । १२६ । २०) ( च च ) «պ हिसक पशु और, 
(डपपहि ) प्यार से आ; यह विचारता हुआ कि ( इन्द्रः ) परमेश्वर परम 
पिता, ( विश्वस्मात्‌) सर्व भयो से, (उतर; ) पार करने «ալ 
| ( अथ० २०-। १२६॥ २१ ) (օզոն) सव शक्तिमान' जगन्नियन्ता ՛ : 
परमेश्वर, ( पुनः ) चारं बार [प्रातः के पश्चात्‌ सायं वा अनेक घार, ` 
(आ इहि) साक्षात्‌ प्राप्त दावे, ( कट्पयावहे ) हम दोंनों [र्री पुरुष] | 
` विचार पूव क करें, ( अस्तम ) हमारे अन्तःकरंों: मैं, ( एषि ) साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष होता है | Ան 
` (भावार्थ ) आतमा = आत्मबल [senses SO ՅՆ | 
भायाथ--पति पत्नी [ दस्पति | को चाहिये कि प्रातः सायं ईश्वर को ո: 
सव शक्तिमान कमफळ दाता, आलस्यादि दुशुणों से छुड़ाने वाला, और. 
गुणे और ऐश्वर्य प्राप्त कराने, संसार सागर से पार करने चाळा जान 


ԱՂ) 


Ա 


» .` खुसाम्नाज्ये वैशाखशुक्काचवुर्थ्या संवत्‌ १६७८ | अष्टसभव्यु- : 


अधघवैदभा्य र्ड ՅԻ न 
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UNE պատ ४६८५) ` 
भावाथ--जब मनुष्य ईश्वर उपासना करता हुआ -अपनी शक्तियों, 
अन्तःकरणों आत्म- खरूर 'और परमातम--घरूप का यथार्थ निश्चय कर 
छेता है । तब कोई दुष्कम' वा दुष्ट प्राणी उसे हानि पहुंचाने का उस के 
समीप भी नहीं पहुंच सकता [सर्व दुष्टात्माओं और दुष्ट पदार्थों से सि 
पार करने वाला परमेश्वर है | : - 
( अथ० २० | १२६ । २३ ) (ԻԿ) मनुष्य की शक्ति, ( ससूव ) 
सवति = प्राप्त करती है. ( ष॒ ऐश्वर्य ) ( भल) उदार ` विवेकी [ जीवात्मा ] 
माता गभ धारिका के लिये, ( भद्रम्‌ ) कल्याण कर= सुखदाता, ( अभूत्‌ ) ե 


-. भवति*है।ता है, ( आमयत्‌ ) = आमयति< पीडित करता है। यदद दुःख सुख 


का द्वन्द्व लोक माता को ही होता हे, जगन्माता को नहीं «Որո ( विश्वस्मात्‌ 
इन्द्र उत्तरः ) वह आनन्द खरूपं होने से इन सब से परे दै । > 


इत्ययर्ववेदभाष्यपरिशिष्टस्‌। ` | 


इति भ्रीमद्राजाधिराज प्र्थितमहाश॒णमहिम- 
श्री सयाजीराव गयकवाड़ाधिष्ठित- 


बडपुरीगंतश्चाबणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ .. 

| ԿԱՎ वेदभाष्येष लब्धदक्षिणेत भी पण्डित 2 

क्षमकरणदास चिवेदिना : 

कृते अथववेदभाण्ये परिशिष्टे समाप्तम। _ छ ड 

«Վ परिशिष्ट प्रयोग नगरे धीर-वीर-चिरपंतापि-महायश्‍खि-- | | : | 
भी राजराजेश्वर զպ արմ साला : 


~ 


चरैक्ाततविशतिशेतके ] चिक्रमीये ԿՏ 
. (तारीख ११ मई १६२१ ४खीये) मुड़ितमू | ` | ०6 


क Ա 
~ ` 
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आविद्ध सस्मेतिया թ» 
Ը : f ७ 7 3 ՀԱՅՆ 
आसतो आय प्रतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन. ԿԱԽ. 
खन्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-१३ की प्रति) 
छा० दीवान चन्द प्रतिनिधि आर्य समाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम" 
करणदास को अथव वेद պոզ के लिये ४०) मासिक को सदायगा दो जावे, 


उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मासिक को सहायता एकवर्षकेलियेदी 
ՅՈՎ और उसके परिवतन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाव Է 


ग्रीसती आर्यम्रतिनिघि समा संयुक्त «ա आगरा और | 
` अवघ, स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून ९८९६ ई० 
के निश्चय संख्या १६ ( अ) प्रो (ब) को लिपि । ` 

( अ ) समाजों में गश्ती चिठ्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्रहक ՀՎ 


तथा अन्यों कोबतावं। , `; न ह क 
: ( ब ) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) सासिक एक ल्कक के लिये पड ՀՐԱ 
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जो कार्यालय सभा मॅ -: 5 
ՀԵՅ रहें | इस धन के बंदळे में पंडित जी उतने घन की पुस्तक सभा को देगे॥ 
लिपि «աղ चिट्ठी श्रीमतो आयंअतिनिधि सभा जो पूर्वोक्त 


| Mo Սր 
निश्चय के ազգու सभाजों को भेजी गयो (इहा ३६७६ याह 


առ जुलाई ९८७६ ई० ) - र | 
मान्यवर नमस्ते | क त्यया > 
आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज क अनुभवी «Աա विद्वान श्री पर 


। 
शेस्करणदास त्रिवेदी यत कई, ՀԱՅ बड़ी योग्यता पूव क po का 
भाष्य कर रहे हें | आपने करने 


| बन्द के अनुसार हो इस भा 

ने महर्षि «ՅՅ क अट नड रि 
1 गद 9 में निकलता अब तक ६ कांड नेकल चुके . 
का प्रयल किया हैँ । भाष्य काण्डों सें 2205 स्ततः यह बड़ा मह्वपूणकारय | 
हे । आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सस्बन्ध मे चस्ते աոա. 
ने रहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जनक दिल को पढ्नै कीओर | 
हो रहा ७ कन आयसमाज में उच्च कोव्किसादिल शोप करर 
पे मत साक աա ԹԻ ՅՅ... 
लोग को च ब 


क 


इस्ति है । जिसके कारण त्रिवेदी जा बा द 
ՅԻ: էն है। जागत Հակա ही होती । वेदों क, անոթ 
तेर सुएका «ՐԱ आयमात्र का पधान कर है! पूर्ण मुबतर कार्य. ԱԱ 
Բ ԱԱ है कि वैदिक धर्मी मांत्र श्री विजयी जो मल वक Լ Հո«ԳՅ-. 
० ` " £] वयस्‌ क्क वया दुर > `. र्र - रॅ 
: मैं खाहस प्रदात कर । सवयस शा सम्बन्धिनी चिन्ताओ से मुक्त ՀՀ: 
` करने की ओर प्रदत्त धागे: | 


भाष्यकार ՅՅ उसे छापने की अथ ' Ա: 
नार्था 'पर ध्यान दे इस ओर अपना Ո ՅՑ कुछ. ` 


०२० 


भाष्य को और ՀԱՆ जता बल सम मा कनी 
արե दैक के प्रेमी हट में बेदों के साप्य होने चाहिये। संभाजके | 


पुस्काल Տա ही थोंड़ा रकखा है। __ Bia ՏԻՆ» 
मूल्य त्रिवे से घहुत ही थोड ի पग के 
+ भ्रिवेदी ՀՏ पत्र व्यवहार ५२ ԱԽՆ Նա क पा लि 
जल्दी से भाष्य ԱՅԼ - नन्दलाल सिंह, . . 
. | Ն.| 8, 221. 11 
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चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०--१२--१६१४ | कार्यालय श्रीमती आय 


- अतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, डुलन्दशहर। ` 

` आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथव वेद भाष्य का तृतीय कांड मिला । इस 

कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है । वास्तव में आप आयंसमाज के साहित्य. को: 

Հար: शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी .विद्वत्ता और कपा के 

लिये आर्य संसार ही नहों, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र धारी को आभारी होना 

चाहिये । ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूण काय के सम्पादन और. 

समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान कर, ऐसे उपयोगो ग्रन्थ प्रकाशन को आप ` ' 
~ सदैव जारी रक्श यही प्राथना है ।. न ; 

FE > 4 | ह भवदीय-- ३ Ն»: 

| मदन मोहन सेठ Հ Մն 


| | oo 


. शरीमान्‌पण्डित तुलसीरास रुवामी--प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
> संयुक्त्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक զորա, मेरठ--१६१३ । 
8 अऋजयजुब Վ का भाष्य श्रीखामीदयानन्द सरखती जी ՎՎԿ और भाषा 
में किया है, सामवेद का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथच चेद के : 
` भाषा की बड़ी आवश्यकता थी । ՎՏ क्षेमकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इस: | 
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है । यदि 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समक में कठिन है, तौ चारो ` 
` चेदों के भाषा साप्य मिलने लगेंगे, आयो का उपकार होगा । 


21206, 
“य 


Ս औयुत महाशय नारायणअसाद जो- मुख्य, थिष्ठता शुरुकुळ बन्दाबन 
. अजुरा-डपंप्रधान आय प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रात्व | आर्यमित्र आगरा,, . 
. २४ जनवरी १११३। ` दम 2) ; Յակ 
ओ ՅՈՓ क्षमकरणदास जिवैदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा «ոզ. 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीण अथव वेद्‌ का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने सम्पूर्ण [प्रथम] -. 
डे का पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि द्यानन्न जी की शेळी के अचु 
भावपूण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकर करने. वाला है कि मन्त्र के किस 
के. स्थान में भाषा का कीनसा शब्द आया, फिर नोटों में ब्याकरण तथा 
अमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप 
बीर? भो बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज को पक्षपोषक. 
Հմ येक आयसमाज उसकी-एक २ पोथी (कापी ) अप 
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उद्योग किया हैं । ईश्वर उन के बल तथा वेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 
फर निदि प्रता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हो" छपाई और कागज भी अच्छा है 


ՀՈՎՀ. महाशय सुन्शीराय जो -जिज्ञासु-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 
इरिद्वार-पत्र संख्या ६४ तिथि २७--१०--१६६६ | 

अथच वेदभाष्य आप का दिया च किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय हे । 

तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६ | 

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुभा । 


श्रीयुत पं° शिव शंकर शर्मा काव्यतीथचयन्दोग्योपनिपद भाष्यकार 
चेद्तत्त्वादि ग्रंथकर्ता वेद्राध्यापक कांगड़ी Կոտա महाविद्यालय, आदि आदि) 
सम्पादक आय मित्र--८ फरवरी १६१३ | 

अथव वेद्र 'भाप्य | श्री Վ» झेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रशं 
सनीय है ।''''*'आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अव वहाँ से 
पेन्शन पाके. अपना सम्पूण समय संस्छर. पढ़ने सें लगाने लगे | अन्ततः आपने . 
वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और इनमें... - 
उत्तीण हो त्रिवेदी बने हें । आप परिश्रमी ओर अनुभवी वृद्ध पुरुष हें । आप 
का अथव वेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है | 


श्रीयुत पंडित सो ससेन शर्मा इटावा--उपनिषद्‌ गीतादि आष्यकत्रां _ 
वेद्व्याख्याता कलकत्ता यूनीचसिटी, सम्पादक ब्राह्मण सच स्व इटावा, फरवरी 


१६१३ 
ԼԸ अथव वेदभाष्य--इसे प्रयाग के पण्डितं क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
किया हैं । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के զաց 
मे: ""“असिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा हे. 'भाष्यकर्ता के मानसिक 
विचारों का झुकाव आरयंसामाज्ञिक Խար की तरफ है अपव भाष्य भो | 
आर्य सामाजिक शैली का हुआ है । रच भी कई अंशों में खामी दयानन्दके | 
. आष्य से अच्छा है । और. यह प्रणाली तो बहुत ठीक Հան 


श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवो जी, १३७ हकीम देवी प्रसाद- ज़ी 

अतंरस्रुइया, प्रयाय, पत्र ता० २१--१०--१६१५ Ա 
.. महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र,और अथव वेद भाष्य चोथा कांड | 

मिला, में ने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ आपने हम 

` सभो पर अत्यन्त रुपा की हैं आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा है कि पांचवा 
कांड भो शीघ्र तैयार होकर वी० पी० द्वारा मुझे ԱՆԱ Ա 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


` द्यानन्द्‌ सरखती के बेद्भाग्य के ढंगे खले है 1:5५: ४9+ ՀԱՅՐ. 


Հ Տ: «ՀՈԳ १७--६--१३ | 


- 
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दो पुस्तक ՏՎՈՅԵՎԸ की जिस का भूल ।॥- है कृपाकर भेज दीजिये | 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता है | 2 “नु लिक 


श्रोयुत पण्डित सहाबोर प्रसाद द्विवेदी-कानपुर, सम्पादक सर 


स्वती प्रयाग; फूरवरो, १६१३ । ի մ 
अथव वेद भापय-श्रोयुत क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थज्ञान और / 
श्रम का यह फल हे, कि आप ने अथव वैद का भाग्य लिखना और क्रम क्रमस ' 


- प्रकाशित करना आरम्भ ԻՑ बड़ी विधि सेआयप भाष्य की रचना कर 


| खर सदिस मूलझन्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वथ अथ, सावाथ, पाठाः ~ 
, स्तर, रिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य के! अळेकत क्रिया है...आपकी राय .' 
कि «ԱՅ साव भोभ विज्ञान, का, उपदेश, होड, आप का भिय खामी, * 


> कर ~ 
` श्रोयुत पण्डित गणेश असाद शर्सा-संम्पादकू भारतखुद्शाम्रवर्त्तक - 
फतहगढ, ՎԹ १२ अल १६१३ | _ , աան 8 
- _ हुए की बाप है कि जिस वेर्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति 
का आरम्भ नो गया । वेद भाप्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है Լ प्रथम मन्त्र 
उचः एदाथयुक्त आषाथ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्तिके लिये 
ՀԱՅԱ श व्याकरण चिक के आधार पर “किया. गया है, बैदिक घम के ” 


भमिया के: कम से केम यह समफ कर भी आइक होना चाहिये कि उनके मान्य 
भन्य'का अनुवाद हे झर कम पड़े पर उस से कार्य लिया जा सऊता है । 


बानू का जिकामसाद्‌ जो--खिदक मर्चेन्ट कमनगाढ ढा, बनारस सिटी 
संख्या ५८६ Հ २७--३--१३ | 337७: ० 
न क भेजा अथव चै का ՎՏ पी० मिला, मैं आपका भाष्य देखकर 
आप बहन सास र संदाय करे कि आप इसे इसी पकार ՎԱՅ. 
करगे Տ. ՀԱՅ र गथ छेड क्र स्न्‌ 1 चसरफ रारा भय ՅՆ पूर्ण 

५। भेरा चाम आहकों में किख छीजिने, जब २ अड छह मेरे पास मेज देना] 


कप ना 

տո नदाण्य रावत इरप्र उद्‌ हि वर्मा, सु० एकडका մին 
किशनपुर जिला फ्तेहगढ़ हसवा, पत्र दद्सम्वर १६१३ । - մ “५ 
րտա आने स ԱՐ शा 
हे साहस (देखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी & 


भारी न्यूनता के! पूर्ण कर दिया | ईएजर 
ՀՀՇ ՅՈ घेत 
कोय कार्यों के सम्पादन करने का बह प्रदान पके वेद भरडारे के आवश्य 


Տ महाशय पंडित शीधर पाठक जी ( «ԱՎԾ हिन्दी र 
साणहत्य सम्मेलन लखनऊ ) म्नोविनोद आ! 

नेद्‌ आदि अनेक ग्रन्थों के कर्ता 
सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरियट, Վո डब्ल्यू. ՀՏ श्री प्रयागराज, पत्र ` 


७४१, 
हर 


Ե न कन Ei 


SE > ՛ ն 2225 कट 
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- है कि वह जैसे जैसे साधन उनके पास हों वैल्ता 


कि Վ» क्षेमकरणदास जो जैसे विद्वान्‌ पु 
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ՀՈՎ का अथव वेद्‌ भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। आप 
की यह पाण्डित्य-पूण कृति वेदाथ जिश्ञासुओं को बहुत हितकारिणी होगी | आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सच था उपादेय है । 

प्रकाश लाहोर १२ आषाढ संवत्‌ ९९७३ ( २९ जून ९८९६ 
लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामादर सातवलेकर जी ) 

हम पण्डित क्षेमकरणदास जी का धत्यवाद करने से नहीं रह सूते 
स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है—कि वेद का पढ़ना पढाना आयो का परम 
थम है--श्सके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 
है--और आयो के लिये परम उपयोगो पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
करते रहते हैं--पंडित जी ने इस समय तक इयत मन्त्रों तथा रुद्राध्याय का 
भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया है--जो कि आयो के लिये पठन पाठ? में उपयोगरि 
हे--इस सम्बन्ध में यह अथव वेद फे पांच कांड छपचा कर निःसन्देह बडा 
लाभ पहुंचाया है। आर्यो की जो शिक्षा प्रणाली थो उसको 22 आज पांच 
हज़ार वर्ष हो चुके है । पेसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
लोगों के भीतर दृढ विश्वास उत्पन्न करके एक ՀԱ का दौपक प्रकाशितं 
किया ! परन्तु हमें शोक यह है वेद के पढ़ने में आर्य लोग इतना समय 
नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी झगड़ों की बातों में लगाते हैं । हमारा 
विश्वास है कि «Վ तक पं० क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थो लोग 
अपना समय वेदों के खोज में न गाव गे तब तक आर्य समाज का कोई गौरव 
नहीं बढ़ सकता । अथव वेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिवता है। इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छपा हुआ है वह बड़ी 
अधूरी दशा “में है, सूक्त के सूक्त पेसे हैं कि जितके ऊपर अब तक कोई टीका 
नहीं हुई Լ........... इस संमय जो पांच कांडों का भाष्य पंडित जी ने प्रका- 
शित किया हैः उसके लिखने का-ढंग बड़ा अव्छा और सुगम है । प्रथम उन्होंने | 


सूक्त के तथा मन्त्रों के देवता दिये हैं--पश्चात्‌ छन्द. विद्वानों का यही काम _ 

वैसा सोचकर वेद मन्त्रों का | 
अर्थ प्रकाशित करे । पेसे सैकड़ों प्रयत्न जब होंगे तब सच्चे अर्थ खोज करना _ 
आगामी विद्वानों को. सरळ होगा | परन्तु इस समग्र बड़ी भारी कठिनाई यह _ 
है कि प्रकाशित पुस्त गों के लिये. पर्यामसंख्या में प्राहक ՀԱ मिलते हैं और... 


ու" विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण աա के डर .से पुस्तकों | 


लिये सब आर्यो को परम उचित है | 
इपार्थी के अन्थ मोल लेकर उनको _ 
अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहें । त्रिवेदो जी कोई धनाड्य पुरुष _ 
नहीं हैं, उन्होंने अपनी सारी सम्पति जो कुछ उनके पास है लगा दोहे... Է 
जिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक धर्म के प्रम से աՀա 
लिये--न केवळ सब आर्य पुरुषों का यह कत्तव्य है कि इस. भाष्य को मोळ 
लेकर जिबेदी जी को उत्साहित करें նազ धनाढ्य आय पुरुषों का यह भौ. 


का प्रकाशित करना बन्द होता है । इस 


է: ७. 0) 
Կ: दद कि उनकी, - आणिक क सहाच, ina Vidyalaya Collection... 
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The VIDYADHIKARI (Minister of Education), Baroda Stats 
Letter No 024 dated 6th February 1913. 
०५1८ has been, decided to purchase 20 copies of your book entitled 
` गधर्ववेइ माष्पर, 1६ has been sanctioned for use of thé library and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
७ For Encourgement Fund" 
RAI THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail Khan ॑ 
Letter dated March 25th, 1914. च्य 
The Atharva Veda 8րգջի)գ:-1է is a Jigantic task and speaks 


volumes for your energies and perseverance that you should have 


undertaken at an advanced age. [wish I had a portion of your will- 
power. 


, Letter dated oth April 1914. 72 
55:41 very much ४(॥117९ your labour of lore and hope...the venture will 
| ot fail for want of pecuniary support, , * 
/ THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD. 
Letter No, 912 dated 21st May 1915. - » 


ՀՐԱՏ the honour to request 
‘each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva V 


which is-heing “published in parts by Pandit Khem Karan Das 
, Iriv enérgy, perseverance and scholarship. 
and the first Kanda or Book. 
igin of the Vedas and the pre- 
४०2००: The arrangement is good, 


the original _ “antra is followed by a literal translation and their 


bhavarih or purport, in Arya Bhasha. ' The footnotes are copious ; * 
they give the derivation and meantng in 


rudition ; scholars . 
र १ but_likea true Arya. 
€ has made an honest attefhpt to find in the 
ate and ennoble mankind. 


rivedi will 
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परमात्मा को धन्यवाद्‌ it 


॥ ओम्‌ ॥ 


प्रियं मा ऊणु दे वेषु प्रियं राजसु मा छूखु । 
प्रियं सव श्य पश्यत उत शद उताय ॥ १॥ 


अथव? का० १६ զօ ६२ म० १॥ 


प्रिय मोहि करौ देव, तथा राज समाज में 4 
प्रिय सव दृष्टि वाले, औ शद और अये में ॥ 


अथववेद भाष्ये _ 
संहितायाः पदानां वर्णानुक्रम सूचीपत्रम्‌ 


भ्रीमदाजाधिराज प्रथितमद्दागुण महिम-घीर-बीरः-चिर प्रतापि श्री 


सयाजी राघगायकवाडाधिण्ठित बड़ोदेपुरीगत भ्रावणमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामाथवं वेदभाष्ये 


. 
> 


էբ» 


लब्धदक्षिणेन र 
श्री पण्डित होमकरणदासत्रिदेदिना - 
निर्मितं प्रकाशितं | ; 


Make me beloved among the Gods, 
beloyed among the princes, make 
_Me dear to every one Who 3065, 
to Sudra and to Aryanman 
Griffith's Trans. Ճէհճուտ 19. 62 1 


सर्वाधिकारः स्थाधीन एव भाष्यकारेण रक्षितः! 
अयं ग्रन्थः पण्डित , बद्रीप्रसाद पाण्डेय प्रबन्धेन 
प्रयागनगरे नारायण यन्त्रालये सुद्रितः । 


प्रथमाच्रत्तौ संवत्‌ १६७८ वि | 
१००० पुस्तकानि | Հ १६२१ ई० | 


Ն Ա» bs: 


ՈՀ 7 CAN 
» Ք Տ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan,Kosha 


॥ ओरेम्‌॥ 
नन्द्‌ समाचार | अथववद्‌ भाष्य एना छप गथा, ԱՎ संगाइये ॥ 
१-_अथवचेद्‌ 'भाष्य-अथवंदेद्‌ का अथं अभी तंक हिन्दी में न था, और 


संस्कृत में भी श्री सायण भाष्य पूरा नहीं है। अव परमात्मा की कृपा से उस का हिन्दी 

` और संस्कृत भाष्य वेद, निघण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रा के प्रमाणे से 

प्रयाग निवासी पं० दोमकरणदास त्रिवेदी का किया हुआ संवत्‌ १६६३ मै आरंभ होकर 

संवत्‌ १६७८ मे श्रीमान्‌ राजाधिराज धीर-चीर-चिरप्रतापी श्री सयाजी राच गयकवाड़ 
बड़ोदाधीश, तथा श्रोमत्ती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त और पंजाब प्रान्त . 

तथा दिद्वान्‌ ग्राहक महाशया को विशेष प्रचार सहायता से पूरा होकर छुप गया] 

' २--इस वेद के बीजों काण्डौ क! भावपूरॉ-संक्षिप्त स्त्री पुरुषों के समझने योग्य 

अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य विषय सूची, मन्त्रसूची, पदसूची आदि सहितं 

{ अल्प मूल्य में उपस्थित हे । वद्प्रमी महाशय सव ՏՈ पुरुष स्वाध्याय, पुरुतकालयाँ 

` - और पारितोविकोके लिये भाष्य मंगावे और जगतपिता परमात्मा के पारमार्थिक और 

' *सांसरिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्धकविद्या, शिलपविदा, राजविद्यादि अनेक विद्याओं 

- का तत्त्व जानकर आनन्द भोग, छपाई उत्तम और कागज वढिया रायल आठपेजी है। 


३- पुराने ग्राहक जिन के पास सव कांड नहीं हैं और नये आहक भाष्य शीघ्र | 
मंगाव, पुस्तक थोड़े रहे हैं, ऐसे वड़े ग्रन्थ का फिर ԱԽ छुपना कठिन है । वोझ आठ 
| नौ सेर है, रेल से मंगाने वाले महाशय रेलवे स्टेशन लिखें । 


0 ९७: ६ 


न | ५।६|[७|८|8|२१|११ 


րր साहित | |¬ | Լ Տ 
-सूल्य | ա |१।८) | ९॥7)| २) |१॥= | ३) | २) | ՉՀ 
' काण्ड। १२ | १३ 

मूल्य | २८) 15) 


पूरा भाष्य २३ भाग कपड़े की पांच जिलरी जे एरा ՉԱՆ जिल्दो में ९२॥) डाकव्यय लगभग ४) 
 हचनमन्त्रः-धम शिक्षा का. उपकारो पुस्तक-चारो चेदो के संग्रहीत मन्त्र 
ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र वामदेव्यगान सरल हिन्दी में | 
शब्दाथ सहित, गुरुकुलो, डी०ए०चो० कालिजो और स्कूलों में प्रचलित տնա). 
म 3 रूद्राध्यायः- प्रसिद्ध यजवंद अध्याय १६. ( नमस्त रुद्र मन्यव उतो त इषव 


Հ. 


` . नमः) अह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत हिन्दी और अंग्रेज़ी में सूल्य ।=) 
| 7  स्द्राध्यायः-सूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ 
ՍՈ ौ वदविद्याये-कांगड़ी गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान । घेदो में विमान, * 
अस शस व्यापार, ग्रह, अतिथि, समा, बह्मचर्य्यादिं का वर्णन զայն ` 
«| माघ संवत्‌ १६७८ Ը 4: Ն» 
३० दिस १३२१ । | ... पता-पं० क्षेसकरणदा' 
ՀՏՆ . ' नारायण भेस, प्रयाग । ५२, लुकरगंज; 
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इति श्रीमद्राजाधिराज- प्रथितमहागणमहिम श्रीसयाजी राव गायकः 
वोडाधिठित वड़ोदे पुरीगत श्रावणसासदक्षिणापरीक्षायामू 


ऋषकसामाथववेदसाष्येशु लग्धदक्षिणेन श्री पण्डित वळ | ह | 2 : 
चेमकरणदास ՏՎ, | 

कृते अथववेद्भाष्ये अथववेदखंहितायाः पद्सूचीपत्नं समासम्‌ ॥ ET 

इदं पद्खूचीपतं प्रयाग नगरे फाल्गुन मासे. शक्कपन पञ्चम्या तिथौ १. "तन | 


(सत्तसतत्युत्तरेक्ोनविंशतिशतके) विक्रमीये संवत्सरे 
श्रीर-चीर-चिरम्रतापि-महायशास्वि 


श्री राजराजेश्वर पञ्चम जाजे महोदयस्य 
सुसान्राञ्ये खुसमासिमगात्‌॥ | 


` शुद्रितम्‌--पौप कृष्णा ७ संवत्‌ १६७८ बि? तारीख | 


. 
4 


ԼԱՓԵՑ 


(५,०८५) 


- हुयामहे ५. १०, ८७६० ` 


सब 


3 
ի 
“न 
~+ 
भड 
ՀՅ 
ho . 
~ 


2072880009” क տ 2 


yaan Kosha 


otri G 


tized by Siddhanta eGang 


igi 


न 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, 
, 


"ո. | 
पण्डित चमकरणादास त्रिवेदी अथवचेद्‌ भाष्यकार की 
संज्षिप्त आत्मजीवनी । 
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“जन्म ओर वंशावली | क 


१-में ( पं० क्षमकरणदास त्रिवेदी, कायस्थ संकसैने 'शमसाबादी सेठ ) तिथि 

कार्तिक शुक्ला सप्तमी संवत्‌ १६०५ विक्रमीय्र ( ३ नोवबर १०४८ इस्वी ) को ग्राम. 
' शाहपुर-मंडराक, परगना कोल ज़िला अलीगढ में उत्पन्न हुआ-था। मेरे पिता लालौ | 
फुन्दनलाल जी, दादे लाला अमरसिंह जी, परंदादे लाला मोतीलाल जी, नगरदादे 
खाला सदाराम जी और महानगर दादे वा सगर दादे लाला किशोरीलाल जी ՎԱ 
:_ २-मेरे दादे लाला अमरसिंह जी फारसी पढ़े थे, वे शाहपुर फे पटवारी थे, और. | 
. सेरे पिता लाला फुन्दंन लाल जी हिन्दी जानते थे और वहां पर खेती करत थ। गाम . 
और आनगाम वाले इस धराने को वड़ा मानते थे और उनसे सम्मति लेकर. कामं | 
करते थे.। लाला अमरसिंह जी के पाढे मेरे - बड़े भाई. लाला गोपालरय जी, और 
: उनके पीछे उनके पुत्र. लाला झुन्नीलाल,जी पटवारी इये । वे/पटवारगरी 
<. अलीगढ़ जा रहे और नौकरी आकि से निर्वाह करके अपने प 
। बो? ए० परीक्षा मे. «ՀՎԱ कराया । वह खेती हमार घराचं 

.. : भतीजे आदि के नाम से अभी चली आती है॥ ...“ 
- ` ` ՏՏ अपने माता पिता से अठ़ारद्‌ भाई बहिन 
. “साला गोपालराय,. मे, लाला लेखराज, 
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के विवाह इये । लाला लेखराज और लाला दीपचन्द विना सन्तान स्वर्गवास कर. 
गये । लाला गोपालराय के पुज छाला कुछोलाल और रघुबरद्याल थे। लाला झु्नी- | 
लाल का स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र लाला कान्तार घाद बी० ए० हैं। लाला . 
ԵԼ रघुबरद्याल अलीगढ. रहते Հ मेरे आठ सन्तान हुये जिनमें से तीन पुत्रियो ՀԱՇ 
` एक զպ का विवाह. हुआ । पुत्र का नाम लाला विष्णुद्याल है और उनके दो पुत्र 
लाला शंकरद्याल सेठ बी० पसखी० और इन्द्रद्याल सेठ हे ॥ 


२-बालकपन आर पढाई । | 


` ` झम दो तीन वर्षे का था; तब मरे बहुत Հար निकली, जिसके चिन्ह शरीर 
सरमे हैं। हमारे घर पर अलीगढ के लाला. ԿԱՅ सेरे बड़े भाई लाखा गोपाल- 
` राय जी और गाम के कुछ लड़कों को फर्सी पढाते थे । जब भै पांच छह वर्षका 
हुआ, मेरा मक्तब (ՊԱՀ पढने का आरंभ ) उनसे कराया गया, दो तीन वर्षे तक 
करीमा; खालिकबारी, आमद्नामा आदि पुस्तक मैं पढ़ता रहा ॥ . Fe 
` ५-संचत्‌ १६१४ विक्रमी ( १० मई-१८५७६०) में मेरठ खे विद्रोह (बलवा वां | 
गदर) आरंभ हुआ। देश में बड़ी गड़बड़ मची। गाम गाम में पुराने पुराने बेर निकाल. 
कर लोग आपस में लूट मार करने लगे, भयानक दृश्य हो गया। हमारे दादे और पिता ' 
जी ने देखा कि गाम के सब कायश्यो की और हमारी भी अवश्य लूट मार होगो और 


जीवनाश का बड़ा भय हे | उन्होंने घर का सबः: गहना ՎԱՆ और : कागज के बस्ते . 
गाम के एक प्रतिष्ठित पुरुष ठाकुर जयरामसिंह को सौंप दिये । में और दादे जी . 
> `  चैदल दोपहर पीछे अलीगढ को भागे, मार्ग में लुटेरों ने हमारे कपड़े लत्त लूट लिये। _ 

_ “यही दशा अलीगढ़ आदि को भागे हुये दूसरे कायस्य. लोगो की हुई । अलीगढ में | 


बुझा फूपा के घर भरे भाई गोपालराय जी फारसी पढ़ते थे, मैं उनके पास रहा और | 
` दादे जो लाला हरसहाय के घर ठहरे। पिता जी दादी जी को घर. छोड़ कर रात 3 
सब स्त्रियौ को घासीपुर गाम में ले गये । इसी प्रकार सब कायस्थ लोग जहाँ जिसका | 
मुंह पड़ा, खियौ को ले गये । दूसरे. दिन आस पास के और गाम के ठाकुर लोगो ने _ 
_ हमारे पड़ोसी लाला मुकुन्दीलाल और लाला छेदालाल कायस्यो के घरो को ո. 
.खोद कर बुरी भांति लूटा । मुखिया लोगों ने हमारी दादी जी को छत पर अकेले दा | 
दिया और. कहा तुम निश्चिन्त रहो, तुम्हारी लूट नहीं होगी 1 तीसरे पहर अकल _ 
पिता जी घर का समाचार लेने को घासीपुर से चले। इधर शाहपुर से कुछ लुटेरे भी % 
' उनके खोजमे निकले और पिता जो को मार्ग में पकड़ कर शाहपुर लाये और तलब 
այ नंगी करके चामुण्डा देवी के थान पर चदाने ले गये। यह समाचार दादी जी ने.ुंन. 
` ` पाया ओर एक गड़ासा लेकर चली और चामुंडा के थान पर पिता जी के पाल रै ० 
कर लुटेरो से बोलीं कि पहिले तुम ոն लड़ लो फिर इसे हाथ लगाओ । 
अवसर, पर. ठीकुरु जयरामसिंह आदि मुखिया लोग आ गये और लड़के लोगो | 


हटा कर पिता जी को सकुशल दादी जी के साथ घर पहुंचा दिया । हम संब लोग. 


अलीगड, घासीपुर आदि बाहिर से भर झा गमे, तव से गाम में आपलःकी 5 | 
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मार से शान्ति हो गयी, और सब मिलकर बाहर वालो को मार धाड़ से बचने का | 
उपाय करने लगे और बंदूका, तलवारों, परसा आदि हथियारों से सजकर Կա 
देकर गाम की रक्षा में लग गये। मैं भी एक छोटी सी तलवार बांधता था और घर 

की तलवार आदि हथियारों को तेल आदि मलकर पेना करता था। लोग जब बाहिर | 
वालों की चढाई का समाचार पाते, खियौ और वालको को किसी सुरक्षित स्थान | 
पर पहुंचा देते और आपं सन्नद्ध होकर गाम में रहते थे दो तोन बार बाहिर वालो | 
ने चढाई की, परन्तु आपस के मेल के कारण कुछ हानि न कर सके। इस प्रकर . 


हमारा गाम बाहिरी लूट मार से वचा रहा , ग : १ 
६-उधर दिल्ली में अंग्रेज़ों और विद्रोहियों ( बागियों ) से लड़ाई. उन रही थो, छ 


इधर अलीगढ में हिन्दू और मुसलमान में लूट मार होने लगी। लोगों ने अपनी | 
स्त्रियों और बच्चों को जहां तर्हा भेज दिया । उस समय हमारे घर पर हमारी बुआ, . | 
बहिन, और दूसरे सम्बन्धी, उनकी ननद, देवरानी, जेठानी आदि और बच्चे मिल | 
कर चालीस पंचास स्त्री पुरुष अलीगढ से आकर रहे । जब अंग्रेज़ो ने दिल्ली जीत ४ 
ली, वहां से मेरठ आदि नगरौ में होते इये आंगरे होकर हाथरस पहुंचे और बहा 

से अलीगढ़ पर धावा किया । मुसलमानों ने अलीगढ से निकलकर मानसिंह -के Ե: 
खाग्‌ के पास मैदान में सामना किया । कुछ देर लड़ाई हुई, कुछ अंग्रेज और बहुत से... . 


झुखलमान मारे गये । अंग्रेज़ जीत मनाकर उसी दिन हाथरस लौर गये और दुसरे | 
दिन आकर अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया कुछ पकड़ मार के पीछे श.न्ति हो | 
गई । तय वे सव स्त्रियां और बालक जो हमारे धर आये थे, अपने २ घर. अर्लःगढ्‌ क 
चले गये । हम लोग अंग्रेजों की: सेता का सडक पर से आना जाना ओर उन.क Ն 
हथियारों का चमकना अपने घरों की डत से देखा करते थे.॥ .` | ն 

ի 


. ७-एक अमीर खां मुसलमान सिपाही अलीगंद का हमारे पिताजीका सत्र | 
था। वह बहां से दो सन्दूक कुछ बिसातियों के माल से भरे लाया और अपना ` | 
` भाल बताकर और ताले लगांकर हमारे घर घर गया ।भेदिये (मुखबिए) ने 
"ւ अलीगढ के साहिब कलक्टर को हमारे घेर में लूट के माल होने की सूचना दो 
`` उन्होने दौड़ लेकर दूसरे दिन सवेरे आफ ही जाने का प्रबन्ध किया। यह समाचार | 

' पिता जी को मिल गया । उन्होंने रात में दोनो सन्दुक तोड़ कर,सब माल विश्वासी | 
लोगों के हाथ दहत दूर अन्धौवे कूओं में फिकवा दिया और सन्दुको में कागज़भर 
, द्यि । दूसरे दिन सवेरा होते ही तीन चार छुकड़े और बीस ՎԱԿ सवार लेकर 
- साहिब कलक्टर ने गाम घेर लिया । पहिले हमारे घर की तलाशी ली, लूट खसोड | 
- का कुछ माल न- मिला । साहिब कलक्टर तौ चले गये, उनके साथ वाले सब राम. 
.. की तलाशी तीसरे पहर तक करते रहे और दो तीन मज॒ष्यों को पकड ले गये, जिनमे: 


से एक को पुक वर्ष. की कैद हुई और शेष सब छूट गये ॥ ք Մ.» 
էն ८--राज्य प्रवन्ध ठीक हो जाने और Խոզ मिट, जाने पर 

“काम में लगे.। सुमको' सेरे մազ बदनोई लाला अल के द्‌ जी. राडे 
`` खे गये और पक मकतव में फारसी पदवाने लगे ! छ सात सहीने प 
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खैर उनसे दो तीन महीने पीछे वहिन का भी खगवास हो गया ओर सु 

घर लौरःआना पंडा । में कुछ दिनो अपने बड़े भ्रावा लाला गोपालराय जी से और 
छे दिनो एक मौलवी साहिब सुहम्मदली से घर पर फारखी ԿԳԱ रह । फिर 


_ मुझे ՈՀ ने अलीगढ़ घुला लिया और वहां मकतब मै फारसी के बड़े य 


पुस्तक पढ कर में खुनशी हो गया ॥ 
&-अब मेरी आयु १५ वर्ष की थी, सुक्ते अंग्रेजी पहने की खाट लागो, मेने पिता 


ज्ञी से चर्चा. किया । उन्हीने अपने मित्रों से पूंछा । सब संभ्मत हो गये परन्तु एक | 
घनाव्य पुरुष लाला भवानोप्रसाद जी कहने लगे कि बहुत से बड़े बड़े लोगो के . 


लडको ने अंग्रेजी आरंभ की और थोड़े ही दिनो में छोड दी, आप से यह काम न 


- हो सकेगा.। पिता जी चुप हो गये। मैंने पिताजी से एकान्त में कहा कि.आप | 


` परमेश्वर का नाम लेकर सुभे आज्ञा दें, परमात्मा बेड़ा पार लगा बगाः। पिता जीने 
कुछ सोच विचार कर सुके आज्ञा दें दी । में अलीगढ जाकर बूआ जी के घर रहकर 
अंग्रेज़ी स्कूल में गया ॥पंडित शोभारास हेडमास्टर ने सुकते फारसी से. 'प्रचीण देख 


कर तुरन्त आदर से स्कूल में प्रविष्ट कर लिया । यद्यपि मै छोटे सास्टरो से पढ़ता - 


था, परन्तु . पंडित जी मरी विशेष सुधि रखते थे। जब में एन्ट्रन्स क्लास में पढ़ता 
था, हेड मैलवी साहिब अपने घर पर सुरे अरबी कोर्स (աաա अदब आदि ) 


पढात थे। स्कूल मे हिन्दी और संस्कृत नहीं पढाई जाती थी, उन्हीं दिनो में राजा : 


जयकृष्णदास साहिब वहादुर डिपटो कलक्टर के उद्योग से एक पंडित नियत हुये। ` 


Հ विद्यार्थी नहीं .मिला, मैंने पहिले हिन्दी और संस्कृत आरंभ कर दी | कुछ | 
` दिनो में बहुत विद्यार्थी हिन्दी और संस्कत पढने लगे । अन्त में एन नख परीक्षा तौ. . 


मैने उदे के साथ दो, क्योकि उद ही मरे लिये उस समय सरल थी । सारांश यह 


है कि में ने.सन्‌ १८६४ ईस्वी में अंग्रेज़ी आरंभ की ओर पारितोषिक और գան, 


पांत इये सन्‌ १८७१ ՏՈ में कलकत्ता, यूनींवर्सिटी की աշա परीक्षा में उत्तीण 
हो गया और आगरे कालिज मे. जाकर ԿԳօ զօ पढने लगा կ 


द>जीविका 3६ ०४७० ०७ 


१०-चार पांच महीने पीछे आगरे कालिज से घर आया। धर की दशा डंवाडोल | 
देख कर अलीगढ छईस्कूल में पक जगह १०) मासिक मई सन्‌ १८७२ ई० में स्वीकार | 
Ն करली। वहां से मेरी वदली ७ मई १८७३ को मुरादाबाद हाई स्कूल को २५) महीने . 
- पर हुई । वहां ७ जूलाई १८८४ तक रद्दा। मुरादाबाद में परिश्रम करके मई १८७७ 2. 
में रुडुकी कालिज की एकोन्टेन्ट परीक्षा में ने उत्तीर्ण की और सन्‌. १८७८ मे डद _ 


महीने की छुट्टी आधे वेतन पर लेकर आंगरे जाकर: अचनेरा-मथुरा रेलवे 


| 3. हुआ । वहां ठोक जगह न मिलने से फिर मुरादाबाद लौट आया। सन्‌ 88. 
. शाहजहांपुर हाई स्कूल को बदल जाने पर तारीख २३ जनवरी श्मम५. से २२ सितंबर 


122 १८८६ तक २० महीने की छुट्टी बिना वेतन ली। और इलाहाबाद जाकर पंगजामिनर 
आफ पेकौन्ठ, इस्पीरियल स्टेट रेलवे के զր में थोड़े दिन काम:करके पगजीक्यूर्टिव 
ճոռ निय नियर Ն बिलासपुर-इटावा:स्टेर रेलवे: के दसर मै २४ मार्च (८८५ से २४. 
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भष्यिकार को आत्मजीचिची | 


१८८६ तक ४०) मासिक पर रहा। उसके पीछे 8 जनवरी १८८९ तक एक हज़ार 


रुपये नकद की ज़मानत देकर एकौल्देर और खज़ानची, डिसट्रिक्ट इनजिनियर इन्डि- _ 
यन-मिडलंड के दफ़तर बांदा भै ६०) से ७०) तक सहीने पर नोकर रहा। वहां से 
अपनी बीमारी के कारण नौकरी छोडुकर अपने घर शाहपुर खेती और कुछ गड * 

कुछ गुड़ “ 


आदि का व्यापार करने लगा, परन्तु अुअव न होने से उसमे ओटा पडा ॥ - 


११--फिर तारीख १६ सितम्बर १८६१ से १५ मई १६०१ तक जोधवुरु में दफतर | 


मेनेजर साहिब जोधपुर बीकानेर रेलचे मे, और १६ मई १६०१ से २६ जूलाई १६०७ तक 


जहाँ पर ही उसी रेलवे के आडिट आफिस में रहा। वहां से ५६ वर्षको आयु में 
नोकरी छोड्दी । उस समय मुझे ८०) मासिक चतन मिलता था। छोड़ते समय मरे पास. 
पांच छुद हज़ार रुपये प्रावीडेन्ट फन्ड और बोनस और अपनी बचत के थे। चलते 


समय वावू छोटमल रावत एसिस्टेन्ट आडिटर जोधपुर-बीकानेर ՀԱՎ और. शहर 
और दफतर के सब,मित्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने आये, और फूलों को मालाये पहना 


कर ओर वर्षा करके बड़े आद्र और प्रेम से मुझे बिदा किया। वहां से इलाहाबाद ` 


आकर अपने पुत्र लाला विष्णुद्याल के पास रहता हूं॥. 


४-अहस्थ कर्म विवाह आंदि । | 


१२-संवत्‌ १४२१ ,बि० (सन्‌ १८६४ ई०) मे जब मेरी आयु १६ वर्ष की थी, ` 
श्रीमतो जानकी देवी जी ( मुनशी बिहारीलाल ज़ी की पुत्री) के साथश्मरा विवाह . 


और तोसरे वर्ष में गोना हुआ। भादों संवत्‌ १६२७ वि० (सम्‌ १६७० ६०) में बड़ी 


पुत्री सुमित्रा देवी का जन्म हुआ और लगभग तीन तीन वर्ष के अन्तरः से सब पुत्र 
पुज्रियाँ आठ बालक उत्पन्न हुये, चार छोटी आयु में. मर गये। शेष चार अर्थात 


पुत्र विष्णुद्याल का विवाह बाबू रामजी मल जी झुंखतार बदायूं वाले की पुत्री से, 


बडी पुत्री सुमित्रा देवी का विवाह लाला गुरुचरण जी एम० ए० (मुनशी डुर्गांचरण 2 «պ 
जी मुरादाबाद वाले के पुत्र) से, पुत्री सत्यवती देवी का विवाद बाबू चंडीप्रसाद | 

जी (सुनशी गणेशीलाल जी अलीगढ़ वाले के पुत्र) से, और पुत्री :विद्यावती देवी का... 
विवाह मुनशी ज्वालोभाद जी. बी ए०, एल पल? बी० वकील. (मुनशी. श्यासलाल .जी नी 


` . Հարա रईस कानपुर के पुत्र) से इुआ ॥ 


, शुत्रियां हिन्दी, संस्कृत, ՀՀ, गणितः आदि: 


(५,०६ १) 


हट Digitized by Siddhanta पाचन otri Gyaan Kosha 
(५,०६२) - घाष्यकार को छहमजीवना । 


"कुछ दिन घर में पढ़कर सुरादावाद, करवी, अलीगद स्कूल, आगरा कालिज, और | 
जोधपुर कालिज में अंग्रेज़ी वी०- ए० तक पढी और सन १३०१ में इलाहाबाद | 
एकौन्देन्ट जनरल के दऊतर में नौकर होकर अव झुपरिम्डेन्डेम्ट हत | 

. १४-जव सें सुरादाबाद्‌ में थां, मेरे पाख मेरी दादी, बहिन आदि भेरी पल्ली 
और वालको की खवरगीरी के लिये रहंती थो । येरे छोटे भाई लाला लेखराज, ԿԱԳ 
लाला ԿՈՅ, और सासे लाला ՎԱԿ, कम क्रम से स्कूल में सेरे पास पढ़ते . 
रहे । मेरे पिता जी पर लोगों का ०००) का ऋण था, वद सन्‌ १८८१ सै रुपया देकर 
मैंने झुका -दिया । उसके वदले में उन्होंने खेत का पट्टा १८ वर्ष के. लिये मेरे नाम 
लिख दिया । उसका प्रवन्ध पिता जी करते रहे और उनके पीछे चहद खेत अपने 
घराने मे अब तक चला आता है, जिसके प्रवन्ध से डाब संझले भाई लाला लेखराज 
जी की धर्मपली निर्वाह «ԿԱՅԱ. र 

Ն १५-जब ԱՎԾ से नौकरी छोड़कर आया, शाहपुर में नया मकान बनवाया, 
पिता जी के .स्वर्गवास होने पर उनका सतक संस्कार पहिली बार अपने गाम में - 
वैदिक रीति से किया । बड़ी पुत्री का विवाह. भी दैदिक रीति से किया। पुत्र 

` विष्णुःद्याल को अलीगद हाई स्कूल मै प्रविष्ट कराकर वोर्डिंग- हौस में रखदिया, 
और अपने साले लाला गंगा सहाय को अलीगढ के तहसीली स्कूल में սա. 
कराकर वोडिंग हौस में रक्त्खा, जहां पर वे मिडिल परीक्षा तक पढ़कर अपने . 

` घर चले-गये । विष्णु दयाल ने अलीगढ से առա परीक्षा उत्तीर्ण करके, आगरा | 
कालिज के कोडिंग हौस में कुछ समय “तक रहकर मेरे पास जोधपुर के जस- | 
न्त कालिज से एफ 'ए० परीक्षा में उत्तीर्ण हौकर बी० ए० तक शिक्षा पाई और. .. 
रुड़की कालिज में प्रविए होने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी कारण से न ज़ासके | 
उन. का विवाह और միս ՀԼ चुका था । वे लग भग दो वर्ष तक अपने घर वालो | 
सहित कानपुर -कमसरियट के दफतर में काम करते रहे और खिर नौकरी मिलने 
पर सन्‌ १६२१ से इलाहाबाद चले गये जहां मकान बनाकर अब रहते हैं । Հա 
Հե Յո: १६-बज में ओधपुर के रेलवे दफतर में नौकर था मैंने माता, पल्ली और बच्चों को . 
आ Se घुला लिया।-वहां पहिले मेरी माता जी का, फिर दो महीने पीछे छह छद . 
` महीने के दो युग्म पुरो का, और फिर उस खे १५, २० दिन पीछे १५. नोवंबर १८४९. . 
को धम पल्लो का देहान्त (होगया। घर के. कामो में बड़ी गड बड़ पड़ी । पहिले में : 
` արագ करने में लगा और जोधपुर के प्रसिद्ध यागो महात्मा देवो दीन आदि से 
मिला करता था इस योगाभ्यास और: सत्संग से मेरा मन संस्कृत विद्याको լ 
` साध्याय करने, बच्चों को शिक्षा देने और उनके विवाह आदि संस्कार. करने मे-जम _ 
गया । उस समय मेरे तीन लड़कियां और एक पुत्र थे ।.लड़कियो को संस्कृत, उदू.» ) 
` दारित आदि, ग्रहस्दी के काम, भोजन बनाने, सीने पिरोने आदि में विशेष शिक्षा | 
दी बंडी पुत्री सुमिंजादेवी को पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञ परीक्षा तक «ԱՅՆ: 
` ` डसकाः विवाह तोः हो चुका थो, गौंनाःजन १८६३ में हुआ 1:२० जञनवरी-१८8६-को 

बुन्न विन्शुद्याल का, ३ फर्वरी १८६७ को पुत्री सत्यबतीदेवी काः और ५ मई १८८० 

को पु्ी विद्यावती देवी का विवाद हुआ, और योग्य समय पर उनकेःगौने. हो गये॥ | 
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भाष्यकार की आतमजीवनी | (५,०३३), 


त लामा ककल 
१७-फिर मुझे ՀՎԿ उठी कि ब्राह्मण, ԵՎ और वैश्या मे चाल विधवा विवाद 

नहीं होता, इस विपत्ति के उठांने के लिये कोई उदाहरण स्थिर करना चाहिये । यह 

डान कर ३० अगस्त १८६८ ६० को एक विज्ञापन दिया कि में अपना सजातीय अर्थात्‌ 

कायस्थ सकसेर्ने दूसरे अच्छे घराने की बालविधवा खरी से विधवा विवाह «ա. 

चाहता हुँ, विद्वान्‌ लोग पक्षपात छोड़ फर सम्मति ՀՎ| इस पर बहुत आन्दोलन हुआ; 

ԽՀՎ में नगर २ अनुकूल और प्रतिकूल सभाय हुईं, समाचार पत्रों ये भं लिखा 

पढ़ी हुईं । पंडितो की अनुकूल व्यवखाय, और बिरादरी के और दूसरे २ बड़े सजनी 

की अनुकूल सम्मतियाँ एकत्र करके कार्तिक खुदी ११ ( देवोत्थान ) संवत्‌ १२५३ 

ता० २४ नोचबर १८&८ को मेरा विधवा विवाह सजातीय बाल विधवा श्रीमती 

श्यामखुत्दरी देवी के साथ उनकी माता के हाथो से बड़ी धूम धाम से 'इआ। | 

पंडित जनो, इष्ट मित्रौ, और बिरादरी के सजनौ का भोजन आदि से सत्कार किया | 

गया | जगह जगह से बधाई आने लगी ( इस विधवा विवाह का पूरा वृतान्त मेरी. 

उदे पुस्तक विधवा मंगल में छुपा है ) | Ո": Ց". ` 


प-र्मनिष्ठा। 0 


१८-वचपन सें सुभे कोई धमंशिच्ता नहीं हुई थी, लोगों की देखा देखी «ա 
करके शिवसूर्ति पर लोटा जल चढ़ा कर बकरे के समान मुंह बजा कर “बं बं बम गर 
जय शिव जय” शिव कहता था । बलवे के पीछे अलीगढ के एक पंडित उद्यराम जी 
हमारे गाम में तुललीकृत रामायण बांचा करते थे, में उसे चित्त देकर सुनता था մ 
जब वे सायंकाल को प्रसन्न होकर वेठत, में उन से उसी रामायणे पर कुछ प्रभ करता. . 
जिनको चे प्रसंन्न होकर समझा देते थे। मै उन को कूप से जल लाकर पिलाता और 

` भोजन बनाने में सहायता देता था। जब कमी गाम में स ոա... 
एण की कथां होती, 'उसे भी खुना करता था। जब ह रहता था; - ` 
Հար से अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन करता शौर Կ के. दिनोस | 
- रामलीला देखता, और राजि में | 
एक समय दो चमार कमरे ( हमारे 
घादी ने प्रतिवादी से कहा- या 
. जम गया । मैं सोचने लगा कि चद्‌ 
अनपढ चमार भी जानता है। अंग्रेज़ी इतिहासो 
था जब में एन्द्रेन्स झास में पढ़ता था, र 
आता था! उसमे संस्कृत 'में एक मन्त्र लि 
५ संस्कृत 


८५ ` 


- 
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७,०६७) भाष्यकार की आत्मजीवनी । 


րր Ի-9ծ----.--------------«--«- ԱՐ हान मे णन 
Հ र षि A से भ -: 
६-महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती से नट | 
१६--संवत्‌ १६३३ (सन्‌ १८७७) में महर्षि श्री स्वामी दुयानन्द सरस्वती-- 
झुरादाबाद पधारे । उन्हो ने राजा जयकष्णदाख जी ՀՇ आई० ३० की कोठी पर. 
उतरकर लगातार पांच छह दिन तक सायंकाल को वेदिक धस पर व्याख्यान दिये। 
चे बैठकर व्याख्यान देते थे और अन्य वेद मन्त्रौ के साथ (ओरम्‌ शो मित्रः शं 
զմն: शक्षो' भवत्यय्ये मा । शन्न इन्ठो वृहस्पतिः शक्नो विष्णुरुरुक्रमः। नसो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि աՀ वदि- | 
व्यामि सत्ये चंदिष्यामि तन्मामवतु तड कारमवतु । «ԱՅ साम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ` 
` झओउम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ।) सत्यार्थ प्रकाश का आदि मन्त्र व्याख्यान के आरस्स ८ 
में और (ओम्‌ Վոր मित्रः शं वरुणः शन्नो' भवत्वर्ये मा शन्न॒ इन्द्रो बृहस्पतिः शनो 
विष्णुरुरुक्रमः । नसो घ्रह्मणे । नम॑स्ते चायो । स्वस्‌ च प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। ՀԱՎ प्रत्यक्ष . 
ब्रह्माचा दिषम्‌। च्रतसंवादिषम्‌। सत्यसंवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्धक्तारमाचीत्‌ । 
आवीन्माम्‌ । आर्वीद्धक्तारंम । ओरम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।) ՎԱՎ प्रकाश के अन्त 
` का संत्र व्याख्यान के अन्त में स्पष्ट शब्दौ में ऊंचे मशुर स्वर से बोलते थे और व्याख्यान. 
भी बहुत शुद्ध, सरल और मधुर शब्दों में देते थे जिस को शता लोग एक चित्त होकर. 
` खुनते थे। कैसी: ही वात चीत वा. कोलाहल हो उन कै बोलते ही सब एक साथ... 
चंद्‌ हो जाता था और शान्ति फैल जाती थी । व्याख्यान की समाप्ति एर वे लोगों की 
शंकां का समाधान करते थे। कुछ लोग राजि में दस ग्यारह बजे तक उनसे 
. “सत्संग करते थे। मैं भी नंगे पेरों श्रद्धा और भक्ति से दोनों समय व्याख्यान और 
सत्संग में जाता था और प्रातःकाल जब वे दर्डा लेकर नगर से बाहिर भ्रमण करते . 
थे, में भी जाकर मार्ग में उन के दर्शन करता और “आनन्दित रहो” यह आशीर्वाद 
लेता। स्वामी जी का शरीर विशाल, पुष्ट गेहुंआ रंग था। उनकी बोल चाल में बुद्धिमत्ता . 
` गम्भीरता, बीरता, निष्पक्तता और परोपकारिता साक्षात्‌ देखती थी। उनका द्ण्डा . 
लेकर भ्रमण करना मेरी आंखो. के सामने घूमा करता है॥ ; 
५, , ` २०-उन्हीं दिनो; में और सुनशी कालिका प्रसाद दो कायखौ ने, लाला चन्द्रमणि : 
और लाला द्वारिका प्रसाद दो वेश्या ने स्वामी जी से यज्ञोपचीत और गायत्री मन्त्र | 
` «աԼ मैंने स्वामी जो. फी आज्ञा से उन की पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक को झुनशी इन्द्र | 
` झणिजी से पढा।मै ने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि यदि लोग आप से; यक्षोपंबीत 
` लेने में दोष लगाव और हमारा धमं 3 वौ क्या उत्तर दिया जावे । उन्दौ ने कहा ,, 
क्ति सन्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है, और अपना धम वैदिक घमं बंतलाया | 
` करो तभी उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी पीठ डोककर कहा-“ईश्वर करे तू बंदो का पढ़ 
.. कर उन का प्रचार करे ।? में स्वामी जीको पुस्तकों को वहुत रुचि से लेता औ पढ़ता | 
` 'था। उनके मासिक पन्न वेद भाष्य के आहकों में मेरा नम्वर,&.था जिसको, में अन्त ` 
Ա Աոա զա նա «անական 
` ` २१-जब स्वामी जी सन्‌ १५७७ मै मुरादाबाद आये थे, एक आये समाज 
"` उक्त सज़ा साहिब की कोठी पर खोला गया था जो आपस का अनबन से टूट गया: 
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भाष्यकार को आत्मजीवनी । : । (५;०३५) 


स्वामी जी ३ जूलाई ՀԵՏՔ को फिर झुरादाबाद आये और शहर में उन्हीं राजा 
। इन दिलों स्वामी जी संग्रहणी (दरतो) के रोग से पीडित 74 
1ई १८३६ को स्वामी जी की उपस्थिति में उन्ही ` | 
थे करने के लिये सामग्री पंगारे गयो ओर मोहन 
भोग सी बनाया गया । उसे दिन वर्षा बहुत हो रही थो, एक घर में थोड़ा सा हवन - 
किया गया। सामग्री और मोहन सोग बच गया । लगभग पान सौ भनुष्य उपस्थित 
थे, देर हो जाने के कारण राजा साहिब ने सब को भोजन कराया और बह मोहनभोग . 
पी यंडचा दिया । उसो दिन आर्यसमाज खाप्ति होकर झुनशी ազար प्रधान, 
कुमर परमानन्द और ठाकुर शंकरसिंह मन्त्री, साहू श्यामसुन्दर फोशाध्यक्ष, लाला 
जगन्नाथ दाल पुस्तकाय और տագա सभासद ह्ये जिन में में भी था। इस 
अवसर पर धूतो ने गप उड़ाई कि-स्वामो३जी ने भोहन भोय मे थूक दिया था, चह . 
इल लोगों ने खाया है । विरादरी में पंचायत होने लगी, कुछ लोग समाज से अलग 
हो गये और छुछ दढ होकर काये करते रहे। सुक से सी कुछ बिरादरी वालो चे २ 
Հաղ तानी की, थें पक्का होकर समाज में बना रहा । दूसरे वर्ष चिरंजीव विष्णु- | 
द्याल का यक्षोपचीत कराया। सव भाई बन्छु, नातेदार और आर्यसमाजी आई . | 
संस्कार में सम्मिलित हुये, में ने उस को यक्षोपबीत औरगायन्री मन्त्र दिया) आये. | 
सत्कार स्रिष्टान्न और भोजन आदि से किया गया और कार्य बड़ी... 


Ա य 


हुये ՅՈ पुरुषों का सत्क 
प्रसन्नता से पूरा हुआ ॥ - 
२२-झुखल्मानो ने कुछ पुस्तक हिन्ुआ के देघंताओं और महात्माओं की 2. 

न्दा के निकाले थे | सुमशी इन्द्रमणि जी .मुरादावादी ने हिन्दु धर्म के अनुसार. | 
उन के उस्तरं-“हमला हिन्द, समसाम .हिन्द और Վաս हिन्द”-तीन पुस्तक मं... | 
देकर हिन्दू धर्म को रक्ता की । सुसत्मानों के असियोग चलाने पर मजिस्ट्रेट झुर | 
दाबाद ने अनशी जी पर पांच सौ रुपया जुरमाना किये और पुस्तक फड़वा डाले । 
अपील करने पर हाईकोर्ट इलाहाबोद और लाट साहिब के यहां से लुरमाना माफ | 


हो गया ॥ «ՅԱ 
२३-सु० इन्द्रमणि ने.पुस्तके-रच कर हिन्दू धम की रक्ता कीथी और अब. . 
मुरादांबाद आर्यसमाज के प्रधान थे, उनको प्रार्थना और स्वीकृति पर स्वामीजी को | 
सम्मति से आर्य समाजौ ने अपराध की सफाई ओर जवाबदिही करने को ՅԱ. 
जी के लिये इस शर्त पर चन्दा किया कि जो जन्दा थोड़ा आबे, आर्य समाज मेरठ . 
खर्च चला कर समाजं से खे लेवे,, और जो अधिक आवे तो शेष धंग का उपया: | 
` समाज को सम्मति से किया जावे, चन्दे का धन लाला रामशरणदालजी रईस मेरठ. 
- के पास पकर होवे और वहां से दी खर्च किया जावे। जो. चन्दा मेरठ समाज में | 
झाया था, इस में से झुनशी जी को खर्च के. लिये भेजा गया, और बहुत सा घक्त- 
सीधा सुनशी जी के पांस आया । झोर्यसमाज मेरठ ते.उनसे-आय.व्यये का ल 
मांगा, उन्दौ ने और उनके. शिष्य काला. जंगनाथदास चे. हिसाब न दिया झर अक 
“किया कि यह धन केवल मुनशी जी के लिये आया है, सब क! բ 
` चाहिये । बहुत समझाने घुझाने पर भी वे. दोनो खामी जो 
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(५,०६६) भाष्यकार को आत्मजावना | 


आ ` վ 
दोष लगाने लगे और अलग आर्यसमाज करने लगे । तब आर्यसमाज सुरादाबाद- ` | 
ने श्री स्वामी जी महाराज की आक्षा लेकर एक बहुत वडा सभा की। उस में सर्व- 
सम्मति से निश्चय हुआ कि सुनशी इन्द्रमणि जी और उनके शिष्य लाला जगज्ञाथ . 
दास जी न तो सुकदमे का हिसाब देते है और न सफाई करतहे, आर उल्ट स्वामी. 
- जी और आये समाजौ को झूठा दोष लगाते ओर अलग समाज करत ह, इस लिये 
दोनो महाशय आये खमाज मुरादाबाद से.अंलग किये गये । तव निम्नलिखित पत्र, : . 
समाज और समाचार पत्रौ को भेजा गया . | 
महाशय, नमस्ते । विदित हो कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महा- 
राज की आज्ञानुसार, आय समाज के नियमों से विरुद्ध आचरण के कारण सुनशी 
इन्द्रमणि प्रधान और लाला जगन्नाथ दास पुस्तकाध्यच् अपने अपने पद्‌ और सभा- 
संदी से इस आये समाज से २६ मई सन्‌ १८०३ ई० से अलग किये गये और զոն 
` कुर्गांचरण मधान नियत इये । आगे को पत्र आदि सुनशी सेमकरणदास मन्त्री के 
नाम ठिकाना मकान साह श्याससुन्तर जी रईस मंडी बांस सुरादाबाद्‌ भेजे जावे ।.. 
ब्ेमकरणदाह मन्त्री आर्य समाज मुरादाबाद, ३० सई ԱՅՆ = 
' इस फे पीछे झुनशी առան जी का समाज डर में इर गया और 
पुराना खमाज अधिक अधिक उन्नति करताइआ चला आता हे । रम पद्‌ के लिये 
मेरा निर्वाचन निरन्तर सन्‌ १८८० से सन्‌ १८८७ तक (जब तक मे सुरादाबाद र्हा). 
होता रहा । और बदली होजाने पर शाइजहाँ पुर, कटनी सुड्चारा, करवो, «ԵՆ 
जोधपुर इलाहायाद आदिं समाजौमे कभी सभासद, कसी 651 आर कभी प्रधान 
होकर सेवा करता रदा ॥ | 220 ՆԵՑ | ' 
` २४-महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का जन्म गुजरात देश को मोर्वी . 
नगर में संवत्‌ १८८१ विक्रमीय (सन्‌ १८२४ Հօ) में हुआ था, चे ब्राह्मण थे और Է 
` जपने को मथुरा के महर्षि स्वामी विरज्ञानन्द सरस्वती का शिष्य मानते और पुस्तकों | : 
में लिखते थे। इन का स्वर्गवास दिवाली के दिन सायंकाल ६ बजे कार्तिक ष्णा | 
. झमावस संबत १६४० ल्रि० (ता० ३० अकतूबर श्८८३ ) को अजमेर नगर सें हुआ | | 
'Ձ अपने जीवित. ही. फागुन बदी ५. खंचतू १६३६ աօ («ՀՏ फुर्वरी १८८३ Հօ) Մ 
को राजधानी उदयपुर में अपना, रुवोकार . पत्र (ब॒खियत नामा) अपने धन सस | 
की रक्षा और वृद्धि करने और वैदिक धमं մա आदि परोपकार में लगाने. के իե է 
भोमती परोपकारिणी सभा के नाम रजिस्टरी करा चुके, थे सिजके նագ ` | 
जल 21--- | है SR - 
_ प्रकार थं-- न्महाराजाथिराज-म हेन्द्र -यावदार्यकुलदिसाकंर महाराण जी श्री १ Լ 
श्री सजन सिंह वर्मा, धीर बोर जी० सी० पेस० आई? ՀՅ ր 
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भाष्यकार की आत्मजीचनी | (४,०६७) Է 


५-पं० मोहल लाल विष्णुलाल जी, उदयपुर (मथुरा तिवासी) उप मन्त्री “ 
द-अमनन्‍्नहाराधिशज, थो नाहरसिंह वर्मा शाहपुरा सभासद _ 
.७-श्रोयुत राव तखत सिंह जी बे, राज्य मेवाड़ նրա 
-श्रीमद्राजराणा श्री ԳՀՀ लिंह जी चमा Հազա pe 
8-श्रीमत्‌ श्री अञ्चु Թա वमा, आसीद किक 
१०-श्रीमत्‌ महाराज श्री गज सिंहजी वमा, उदयपुर . हक 
११-आमत्‌ राव श्री बहादुर सिंह जो वर्मा, मसूदा जिल्ला अजमेर i 
१२-राय बहादुर पंडित सुन्द्रलाल जी सुपरिन्टेस्डेन्ट वकशाप अलीगढ 
(आगरा निवासी) १ 
१३-राजा जयकृष्ण दास जी सो०-आई० $० डिपटी कलक्टर बिजनौर 
(मुरादाबाद निचासी) र १ 
१४-बाबू दुर्गा प्रसाद जी कोषाथ्यक्ष आर्य समाज फुरुखाबाद » | 
१५-लाला जगन्नाथ प्रसाद जी फरुखाबाद र jp लि 
१६-सेठ निर्भय राम जो प्रधान आये समाज फरुखाबाद, (ԱԳ 2 
रामपूताना निवासी) . . ' EN 
१७-लाला काली चरण जी զի आयंखमाज फरुखाबाद क 
१८-बावू छेरीलाला जो/गुमाश्त कमसरयेर छावनी सुरार ( काहनपुर  , 
निवासी) `. Ve . 
२६-लाला खाइ ३,ख जो मन्त्री आर्यसमाज, लाहौर: .  .  . » 
२०-बाय साञ्चददाख जी मन्त्री आयंसमाज, पानापुर MSE 
२१-राय बहादुर रा० «լօ राजसान. राजेश्वरी पंडित गोपालराव हरि _ 
देशमुख; मेम्वर को खिल «ԵԽ बस्बई-प्रधान आर्येसमाज, . . ०2० 
| बम्बई (पूना निवासी) - եան आज 
"२२-रावे बहादुर महादेव गोविन्द, रानडे, जज पूना - Weld 
२३-पंडित श्याम जो कृष्ण वर्मा, संस्कृत ग्रोफ सर ओष्सफ़ोडं यूनी- || 
ՀԱՎ इंगलंड ( बम्बई निवासी) - .' CN 


यह परोपकारिणी संभा अधिकारियो और सभासदौ की अदला बदली से 

श्रय तक अपना कार्य कर रही है। इस की पहिली वैठक संवत्‌ १९४१ वि० में अजमेर « 
` नगर में हुदै । उसमें सब आर्यसमाज के प्रतिनिधि आये, में मुरादाबाद आर्यसमाज 

का प्रतिनिधि था ।इस बैठक में वैदिक यन्त्रोलय को प्रयाग से लाकर अजसर सं. | 

रखने और स्वामी जी «Հ देदसाष्य, सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तक छपचाने और 

प्रचार करने आदि काया के लिये निश्‍चय हुआ॥ . I 

| २५-दिसंबर १८८४ बड़े म्नि को ՅԱ मै प्रयाग नगर म 

एक चड़ी-यैठफ हुई जिसमें समस्त भारतवर्ष के हिन्डुओं के प्रतिति 

शाहजहांपुर आयसमाज का प्रतिनिधि होकर गया था । 

ՎԼ रक्‌ भारतवर्ष के सव हिदू लोग पकमत का अब वलगन 
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“तारीख १४ मई १६१६ को प्रातःकाल हवन आदि दोदिक रीति करके «Հ समारोह 


छः 


के साथ उस पवित्र पाठशाला दयानन्द स्कूल की आधार शिला मेरे दाथ से रख- 


चाई Լ परमात्मा की कृपा से इस स्कूल में अच संदत्‌ १६७८ (सन्‌ १३२१) मै संस्कृत : | 


MRS 0 “0... Ն Ր - ՅԵ: 
वस्तु काम में लावें मैं ने अपने मित्रो सहित प्रयोग के जोक. ԿՅ: में सबको 
 बैदिक धर्म पर चलने, विदेशीय पख आदि छोड़ने और देशीय Կա आदि चारण _ 

: करने पर व्याख्यान दिया और इसी विषय का समर्थन हिन्दू खमाज से किया । यह _ 

- हिन्दू समाज तभी एक वार जुड़ा और फिर उसका पता न चः ॥ 

२६-जब महाशय रमाकान्त जी वी० ए० के विशेष उद्योगे से प्रयाग नगर | 

में զար के पास दयानन्द एंग्ला वनेस्यूलर स्कूल ( ՀՇ ए० ՎՀ स्कूल ) बनना 

. आरंभ हुआ, उस की कार्यकारिणी सभा ने रविवार बशा झुद्धा १२ सवत १८०२ 


फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े विद्वान; आय खमाज के सुख्य स्तम्भ महाशय गंगा- | 


տար: जी एम० ए० हेड सास्टर हैं ओर वेदिक धर्म शिक्षा सहित एगडून्ल परीक्षा 


तक अच्छे परिणाम के साथ पढाई होती है ॥ | 
२७-में ने सन्‌ १८८५ ६० भै शाहजहांपुर Հրա की नौकरी छोड़कर 


इन्डियन मिडलेन्ड ՀԱՅ में जो उस समय बन रही थी, तीन वर्षे नौकरी की, और | 


कटनी मुड़वारा, कर्षी बांदा आदि खानौ भै सङ्गन के सम्मेलन से याये աս. 
श्वापित्‌ किये, छौर झुरादाबाद आदि से मंगाकर देशी कपड़े और ՀԱՅ का प्रचार 
करता रहा । फिर वहाँ से नौकरी छोड़कर अपने माता पिता आदि के साथ अपने 
घर शाइचुर-मडराक भे तीन वर्ष रहकर वेदिक धम का अंकुर जमाया, और यहखी 


` के कार्य करता रहा । इस के पीछे सन्‌ १-&१ ३० से सन १६०७ तक रेलवे के दफुतर- 


में नौकर हाकर जोधपुर आयसमाज में अपना कर्तव्य करता रहा। यहां खे प्रयाग ' 


आकर पहिले कटरे समाज में सश्मिलित रहा, फिर वहां से लूकरगंज में आकर | 


रहने पर प्रयाग. के चोक सभाज में सम्मिलित ह ॥ 


७-संस्कृत विद्या, प्राज्ञ परीक्षा . ओर वेद परीक्षा 


ए८-जब जोधपुर मै मेरी माता, दो छोटे पुत्र और घर्मपक्षी दो तीन महीने .. 
"8 खर्गवास कर गये, घर रीता Հիա, घर के कामो से सेरा मन हटने ԿՈԹ 
बड़े पुज आगरे कालिज में पढ़ते थे, बडी पुत्री का गौना होने को था, दो छोडी 
` पुत्रियां पढ़ती थीं और कुमारी थीं। पंडित ठाकुरप्रसाद शर्मा, आतार्य ग्राम हरीपुर 
डाकघर दनुमानगंज, ज़िले इलाहाबाद के रहने 'घाले, जोधपुर आर्यसमाज के मुख्या . 
` « चद्शक थे । वे मेरो दशा को जानते थे, उन्हो ने निश्चय कराया कि घर में रहकर दा. 
। योगाभ्यास करके विद्या की घृंद्धि करनी चाहिये और अनसमझ बच्चों को अपने हात. 
` इये किसी दुसरे के आश्रय में अनाथ करके छोड चला जाना बडी ही नियता है | 
Տ արա कम निबाह कर պատվ करते रहना परम तप.हे । तव में अपनी शिक्षा, | 


बच्चों को शिक्षा और गृही. के काम काज भें लग गया । उक्त. पंडित जी ने मेरे 
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य. बडा उपकार किया | उन्ही ने अवक्राशःनिकाल कर नौ दस बजे राजि सुके... 


2 ०० լ ՀԱ զգ ta मी क Kosha a + 
Է . ՀՈԿ की आत्मजीबिती। - (४,०६७) 


संस्कृत नय पाकर पंजाब विश्वविद्यालय को प्राज्ञ परीक्षा में सन्‌ १८७३ ई० Գամ _ 
करा दिया। में पंडित जी से पढ़ कर वही पढाई अपनी वडी पुत्री को पडता था. 
जिसने भी माझपराच्छा ठो एर अजुसीर्ज रही । उस के पीछे वे सुके योगदर्शन आति 
पहने रहे । जोधपुर ले उसके: सले. जाने पर में पंडित भवानीदस शर्मा शास्री से 
पंजाब की शाखि परीक्षा के मन्थ, विशेष करके ऋषग्धेद पढदा रह; । इस के अति- 
रिक्त Պազչ मे जब जप अवकाश रहता, भीमान्‌ स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती, | 
स्वामी प्रकाशासन्द सरर ԵՑՈՅՑ स्वासो शिरानल सरस्वती, झइदकवि ` 
विद्याभाह्कर Re केसरि, परिडत गुरु लाखे चन्द्र शर्मा से व्याकरण, निरुक, . 
वेदादि րա भे विचारता था ॥ RR : 

ङ २६-जूलाई सन्‌ १९०७ मे जोधपुर से नौकरी छोड़ कर प्रयाग मे. अपने पुच | 
विष्णुद्याल के पास रहा और अव तक रहता हृ । घर में शान्ति और भेष्जन आदि का 
खुवीता. देख कर वेदों के विजार करने की उत्करेठा और वढो । ऋग्वेद मै १०,५८४ 

(इस सहस्न पांच सौ नवासी), अथर्ववेद में ५,६७७ (पांच सदख नो सो सत इत्तर), 

यञ्जुवंद में १8७५ (उन्नीस सौ पचपत्तर), और साम चेद 8 १८७३ (अठारह सौ 
तिहत्तर) मन्त्र हैं, अर्थात्‌ सामवेद. सब में छोटा बेद है।इस लिये में ने पण्डित... 
तुलसी राम के और सायणाचार्य के भाष्य सहित पहिले ՀԱՎ զու | इस समय 
परिउत रामजी लाल शर्मा अध्यक्ष हिन्दी प्रेस प्रयाग वड़े प्रम और परिश्रम से मुझे... 
सामवेद और यजुबेंद पदात रडे। संवत्‌ १६६५ तरिश (सन्‌ १६०८) में बड़ौदा राजधानी 

जाकर ՀՈՎՎ मास दक्षिणा परीक्षा देकर सामवेद भाष्य मे उत्तीर्ण होकर राज्ये 
दक्षिणा और प्रमाण पञ्ज पाया | तब में सामवेदी कहुलाया। यहां से आकर मै ने | 
स्वामी दयानन्द और महीधर के भाष्यो «884 पढ़ा। ऋग्वेद को मे यहुत कुछ 

पहिले देख झुका था, उस को स्वामी दयानन्द और सायणाचार्य के भाष्यो ओर अत्य | 
अन्थो से पूरा किया । अथर्ववेद पर सायण भाष्य पूरा नहीं है, उस ՆՅ भी कुंछ उस ` 


भाष्य से और कुछ कोशों और अंग्रेज़ी अवाद आदि को सहायतासे पड्डाला॥ . | 
, ३०-द्खिंबर सन्‌ १६१० में प्रयाग को प्रदर्शनी पर महात्मा 'सुनशी राम जी: ० 


आचार्य गुरुकुल कांगड़ी से भेंट हुई । उन्हा ने गुरुङुल में स्वतन्ञ रहने औरं स्था. 
' ध्याय करने के लिये स्थान देने का वचन दिया। तंब में माघ संवत १६६७ वि० (जनः: | 
बरी १६११ ६०) में मरुकुल कांगड़ी. गया वहां में. आचार्य जी की आशा से उन की . 
कुरी के पास गंगा तट पर एक पर्ण कुटो में रहा, भोजन गुरुकुल भंडार में यना हुआ 
अपने व्यय से खाता था। पं० काशी नाथ शमो आचार्य गुरुकुल मे वेदाचाये थे । में ने | 
' बड़ी नम्नता से विनती करके उनसे अपना अभिप्राय कहा। थे परस होकर տրո 
और अथर्ववेद के पदार्थ समझाने और मेरे किये इये. अथो, के शोधने से बड़ी कृपा 
करते थे । और जब परिडत शिव शक कम हाव्यतीर्थं उस विधालय' में आये, वे 
` भी मुझे सहायता ՎԱՎ वहाँ से ही मैंने ऋग्वेद, यजुवंद और अथवनेद्‌ भाष्यों में 
` ` बण मास दक्षिणा परीक्षा देने की प्रार्थना पत्र बड़ौदा राजधा! और आपः 
` ` महीने आषाढ संवत १७६८ में बडोदा. पंचा । वहां नियम 
: दे से अधिक वेदों में परीक्षा: «Ա हो सकती । तब 
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(५,१००) भाष्यकार को आत्मजीचना । 


(पाष्या में परीक्षा दो, ऋग्वेद्‌ में उत्तमा और अथचषेद में मध्यमा कक्षा में ՀՎԱ 
हुआ और प्रमाण प्न और दक्षिणा लेकर सादो संवस्‌ ११६८ वि० (सन्‌ १६११) में ˆ 
` प्रयाग लौट श्राया, और तीन वेदों में उत्तीर्ण होने से त्रिवेदी कहलाया। फिर सैं दूर 
- स्थान हाने और भाष्य आदि बनाने में लग जाने के यडोदा जाकर यज्भुवंद में परीक्षा 
~ नदेसका॥ | 


८-अथवेवेद का भाष्य | 


३१-मुरे स्वाध्याय करते समय शब्दों को व्युत्पत्ति के साथ पदार्थ करने , 

में सदा से रुचि है। उसी ढंग से मेरा पदिला पुस्तक रुदाघ्याय, यजुबद आध्याय १६, 

- (नमस्ते रुष्र मन्यव डतो त इषवे नमः . . .) शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ ब्रह्म निरूपक . 
|. अर्थ सहित Վաս, आर्यमाषा (हिन्दी) और अंग्रेज़ी में संवत्‌ १९६३ वि० (सन्‌. 
१३०६) में छुपा दूसरा पुस्तक हवनमन्त्राः चारो वेदौ के संग्रहीत मन्त्र, ईश्वर 
स्तति, स्चस्तिवाचन, शान्ति करण आदि (जे मर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीने अपने 

पुस्तक “संस्कार विधि” में संस्कारों और नित्य कमे के लिये लिखे है) सरल ये 

भाषा (हिन्दी) में शश्दाथे सहित संवत्‌ १६६८ वि० (सन्‌ १८१२६०) से छपा । इन 

, पुस्तकों की व्याख्या शेली बेलकर विद्वान्‌ मित्रों ने आग्रह करके Վան दौ कि छोटे 

` ՅԹ ग्रन्थों का लिखना बन्द करके अथर्वघेद का हिन्दी अर्थ सहित भाष्य लिखना 
चाहिये. इस वेद का सायणाचार्यकृत संस्कत भाष्य प्रायः अपराम'रिक और बहुत अधूरा है। 

- उसी का सहारा लेकर अंग्रेज़ी, जरमनी आदि भाषाओं मे अप्रामाणिक अनुवाद हुये हैंड व 
और हमारी देश भाषा में कोई भी इस का अनुवाद नहीं है | में यह ुनकर बड़े साच `. 
में पड़ गया क्रि मेरी आयु बहुत होगयी है, में बडा धनी और बडा विद्वान्‌ भी नहीं हँ, | 

` ऐसा बड़ा ग्रन्थ केसे पूरा करु सकूंगा । फिर मैं ने स्वामी दयानन्द सरस्वती, साय 

` णाचार्य, भ्रिफफिथ साहिब आदि विद्वानों के रचे पुस्तकों के बड़े बड़े संग्रह पर ध्यान... 

(किया कि यह महाशयःइतना-इतना बडा काम कर सके हैं, पुरुषार्थ मुख्य है.। अन्त में. 

` ग्रह निश्चय हुआ कि मनुष्य अपने तन, मन, घन को तीथे यात्रा आदि कामा मे लगा. 

` ` वेत हे, में भी अपनी शक्ति भर अपना तन, मभ, धन इस भाष्य के करने में ԳԱՅ. 
अगाऊ धन ग्राहकों से न लिया जावे, पक एक काएड पूरा निकले और आइक लोग 
Բ उसे लेत रहे, जिस से जितना हो सके उतना तौ होजाते, शेष और कोई आगे कर" | 
Ն. लेगा। पहिला काण्ड आवण १६६६ (दिसंबर १६१२) में निकला। विद्वानों ने उसे | 
` अंगीकार किया और आगे भाष्य «Հ रहने की अनुमति दी। में आप ही भाष्य | 
Ո. करता, लिखता और प्फ शेता था । स्थायी ग्राहक थोड़े थे, सूल्य लागत से बहुत | 
Ս. थोडा आता था, छपाई, कागज़ आदि की चडि को मैं अपने पास के.पूरा करता थां। | 
५ इस प्रकार धीरे धीरे छह काण्ड निकल गये और मेरा धन भी समाप्ति पर आने लगा! | 


पथ ब्यवहार करने पर जून १९१९ ० से थीमतो आयै प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्त. 
| मिल दता Հարա में भाज लेना लीकार किया) यह नियम चांग क 
तक उद्दा । वैशाख संवत्‌ २५४७ वि० ( सन १८१७३९.) चे औमती आये प्रतिनिधि 


है” 


աաս.....Ք `: 


च ८ TY To ՀՐԵ ՏՏ 
सभा पंजाब ने २५) मासिक देना और परिवर्तन में भाष्य लेन! खीकार ԽԱՅ 
नियम बत्तीस महीने तक चला। इस खिर आय के हाने पर एक लेखक २५] मासिक 
पर लगभग साष्य की समाति तक रक्खा गया जिस से भाष्य निकलने भें कुछ शीघ्रता * 
हुई । थोमान बड़ादा महाराज काण्ड १ से ३ तक बीस बील पुस्तक और फिर शोष 
भोगो के जार चार पुस्तक लेत रहे । इस के अतिरिक्त लगभग २०० स्थायी प्राहक 
रहे और कुछ भाष्य आदि फुटकर पुस्तक. बिके | इस आय में प्रत्येक काण्ड की 
छपाई, कागज आदि के व्यय का पूरा म पड़ता था । शेष मेरे पास से लगता था और 
काम चलता रहा ॥ अ : 


ար &न्विघ्न। का... 
३२-धन का वृत्तान्त ऊपर.लिख चुका हुँ, मेरे शरीर मे ववर आदि साधा 4. 
रण रोग भी कभी कभी होत रहे, ओर भी बड़े बड़े विघ्न उपच्वित हुये-- | : 
(क) अपने कुटुम्विया और सम्बन्धियों की सृत्यु। .. हर 
१-मेरो बडी पुत्री सुमित्रा देवी एक पुत्र और पुत्री दोने पर गौने से चार 
पांच वर्ष में विधवा हो गई थी, उस-का वह पुत्र सहेश चरण. अपने माता, और - 
बहिन के Վա मेरे पास रद्दता था और एफ" ए० छास में अंग्रेज़ी आदि पढ़ता था, 
वह होनहार लडुका चार पांच घंटे रझ रहकर १८ वर्ष की आयु में अगस्त १६१२ Է. 
चल बसा । . पकी ही 248 
| २-शिवद्याल-मेरा मंझला पौत्र, आयु १८ वर्ष, संस्कृत और որակ | 
में बड़ा चतुर अकतूबर १७१८मे चल द्या) . .. .... 23170 दद नम 
.३-बाबू चंडीपसादजी, मेरे मंभले दामाद, सन्‌ १६१६ में खगवास कर गये। ` 
ւ: ४-लाला मुन्नीलाल, मेरे बड़े भतीजे ' अ्लीगढ वाले, सन १६१६ में स्वगे 
անր 0,3. 
` ए-खुमित्रा देवी मेरी बड़ी पुत्री ने ५१ वर्ष की आयु में दबा कु 
उस का जन्म मादो संवत्‌ १६२७ वि० (सन्‌ १०७० ३०) में इुआ थए दा նրա 
भादों झुदी ७ संवत्‌ १६७८ ( तारीख ८ सितंबर १६२१ ) को शरीर छोड़ा.। Հ यहां डन. 
1010100 ` ` 
' - (ख) कुछ देशदितैषी पुरुषो को सत्यु- De pe Br Է सि PRR ss 
:- :- > १-पं० तुलसीराम स्वामी मरठ-सामव र ՅԱՆԱ» और i - "Յա 
ԱԵ ԱՄ աաա ԿՆ | वव व्यालयातर tv Ա 
२-पं० भीमसेन शर्मा-इटावा, सस्पादकं ब्राह्मण सघस्व भद ՐՈՐ 
कलकत्ता यूंनिवसिटी.॥ ՛ सिल्क ; मचेन्ट 4402 Մ > - Ա - «բ i, र 0 2 | ६ डु 
` `  ३-महाशय कालिकाप्रंसाद, Ազա ԿԱՐ: ՀՊՎ he 
„` ` ` & अहुर गदाधर सिंह, मन्त्री भीमती आर्य प्रतिनिधि सम युम 
` करने को प्रेरणा ओर a 
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(७१०२) | भाष्यकार की आस्मजीवनी । 


Ր ७-पं० औकारनाथ वाजपेयी-अध्यक्ष आकार प्रेस भयाग । 
अथर्ववेद भाष्य आरंभ से मन्त्र सूची तक इस भस में छुपा, प० झोकार नाथ 
को Յո कै पीछे गड़ बड़ पड़गयी, काम दर से होने लगा, घर वालों के बीच 
परस्पर झगड्डा उठा शोर अस्त भे Վո भस चन्द हो गया। ॐ(च्तस साग पद्‌ सूची को 
पंडित बद्रीप्रसाद ԿԱՏՎ अध्यक्ष नारायण परेल प्रयाग.ने बहुत कष्ट उठा कर छापा . 
` है, जिस के लिये उन्हें धन्यवाद हे! | 
`” (ग) जर्मन महायुद्ध जो अंग्रेज़ी सरकार और պով राज्य की मित्रता में 
. सन १६१७ खे सन्‌ १६१६ ६० तक रहए उसमे पक भय यह था कि यदि राज्य 
` परिवर्तेन हुआ त साप्यं निकलने में बाधा पड़ेगी, परन्तु सिजन राज्यौ की जीत इई 
. और कुशल रही । दूसरे इस महायुद्ध के सभय से अब तक काय़ आदि और अन्य 
सत्र वस्तुय युद्ध से पहिलो को अपेक्षा «աղ पचशुनी मंहगी हें। भाष्य. में 
Ս արա Վ अन्त तक सब देशो «պա लगा है, परन्तु अन्त के भागों में सामथ्ये 
से अधिक सूल्य बद जाने और कमी कमी न मिलने के कारण छुछ हलका «ազ 
` लगाया गया, ओर छपाई चलती रहो | 
३ (ब) सन्‌ १६१७ में तीन वर्ष के लिये पेकौस्टेन्ट जनरल के दफूतर से पुत्र 
Ր` विष्णुदयाल का जाना लिकिम राज्य को हुआ और Վա शंकरद्याल सेठ सन्‌ १६१७ 
मे बी० एस सो० परीका उत्तीर्ण करके बिज्जली विद्या की शिक्षा पाने को तीन ՀԳ 
के लिये बंगकौर चले गये । इन दोनों के बाहिर जाने से घर का सघ काम काज सैं 
हीकरताथा। `: ङ ॒ 
` (ङ) कभी कभी भाष्य बहुत कठिन आ आतां था, समझ में न बेठने-से जी. 
` घबराने लगता था। तब में परमेश्वर से खजा रखने को परार्थता करता और स्वामी 
_ Հրա जी का स्मरण करता, रात्रि को स्वभ मै पेसा जान पड़ता था कि सवामी -_ 
ज्ञी उस मन्त्र का भाष्य अपने लेखक को मेरे सामने लिखा रहे है, मेरी कठिनाई दूर _ 
हो जातो थो । कसी कभी विद्वानों से मिलते मिलाते हुये, एवान्त में रात्रि को सोत 
हुये, प्रातःकाल शोच करते इये, अथवा बाग आदि में घूमते हुये कठिन श्रथ ज्ञात 


१०~धन्यवाद्‌ | 


“परमेश्वर ने चेद में कहा है कि զա इस प्रकार विचारता हुआ शुभ 1: - 
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= धा (५,१०३) 


Lo “कक իկի 
( अश्वजित्‌ ) शीघ्रगामी घोड़े आदि का जीतने वाला, ( धनंजयः) धन का जीतने " 
वाला और ( हिरण्यजित्‌ ) देज का जीतने वाला ( भूयासम्‌) रहू। अर्थात्‌ जो मलुष्य 
परमात्मा को ध्यान में रख कर वेद्विहत कमं करते रहते हैं, वे सब प्रकार की सिद्धि ८३ 


धाते हैं। किसी विद्वान्‌ ने इस वैदिक सिद्धन्त को यौ दरशाया है - ` 
घरि लात विघ्न अनेक पै निरभय न उद्यम ते टरे । 
जे पुरुष उत्तम अन्त मेत सिद्ध सब աա ՊԱ. 
29-33 सर्वशक्तिमान्‌ परमेपिता जगदीश्वर परमात्मा को सब.खे पहिले 
सेरा बारंवार धन्यवाद्‌ है, जिस ने अपनी अनन्त महिमा और कृपा से एक किसान 
के पु, मुझ तुच्छ गंवार, निपर अजान, निर्वल, निर्धन को पवित्र वेदिक उपदेश से 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल दिया और सुरे दढचित रख कर मेरा 
संकल्प पूरा कराया । दूसरे भगवान्‌ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को मेरा ' 
अत्यन्त धन्यवाद्‌ है जिन के पवित्र दर्शन और सढुपदेश से वेदौ कौ ओर मेरा ध्यान 
हुआ । तीसरे उन विद्वान शुरुजन महोशयाँ का कृतरृत्य हू जिग्हा ने अपना अमूल्य ` 
समय देकर सुझे स्वाध्याय कराया । चौथे उन सब ԿԱՎՈՎ महात्माओं Եր ՀՎԱ 
हूं जो सुरे मानसिक, वाचिक और आर्थिक सहायता देकर इस भाष्य के बट 
सेरा उत्साह बढ़ाते रहे और विध्नों से बचाते रहे। सारांश यह है कि यह अथ 
भाष्य संवत्‌ १६६६ वि० ( सन्‌ १६१२ Հօ) में आरंभ हुआ और संवत्‌ १६७८ विर ՀԱՆ 
( खन्‌ १६२१ ) मेँ सब प्रकार निर्विघ्न समांत होकर छप गया । परमात्मा करे कि, 
अवगढ्गीता आदि ग्रन्थौ के समान वेदी के. अनेक भाष्य बन “और उस का प्रचार. 
नित्य नित्य होता रहे जिस से संसार में प्रीति और आनन्द बढ । 
आदम्‌ । यां से धां देवगणाः पिंतरश्चोपासते । . 
तया मामद्य' मे धयारने मे थाविनं कुरु ॥. 
Ը यजुवद ३१1 १४॥ ४. 
Ա [म ) जिस (Յա) घाणावती निश्चल बुद्धि को ( देवगणाः ) देवता, . 
विद्वान 5 Տ) और ह य पालन: करने हारे पितर लोग ( उपासते) सेवत ७. 
है, ( तया ) उस ( मेधया ) निश्चल बुद्धि से, ( अग्ने ) हे सवेब्यापक Հախ Գր 
' परमेश्वर ! ( माम.) सुक को (अद्य) आज अर्थात्‌ प्रत्येक समय (` 5: 
निश्चल बुद्धि चाला (कुरु) कर॥ . कती 
յխԽյ,ՏԴՖԴ3»Փ՞ֆՕՉֆ9....,.  ԽԽխՋՏ  ԵԻԵԷՊՋՋՊղՂՎզԼԿ 
| ՎՀ लूकरगंज, प्रयाग, . | ՀԵՐ: वेमकरणदास Յի त्रिवेदी टी. २ 
-- २५ दिसंबर १८२१ լ Տա ԱՏՈՐ Ն ՀԱՅԱ RT : Չե i 
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` ५ चिन्ता से सुक्त होकर «րա को और सी अधिक उत्तमता सै सम्पादन करने की 
Ը "ओर प्रवृत्त होंगे) आशा हे ԽԱՅ प्रेमी उक्त. प्रार्थना: पर ध्यान दे.इस रः 
Fes: | अपना कुछ क्तेब्य समझे | प्रत्येक झाये “क घर से वेदौ फे भाष्य होने चाहिये Ն. 


-१&१६ ३० ) 
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श्रीमती आये प्रतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुद्रा भवन लाहौर अन्तरं | 
सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-७३ की प्रति । Հար 
. ला० दीवान «Վ प्रतिनिधि आय समाज बराला का प्रस्ताव, कि पं० चमः 
करणदास के! अथवेवेद भाष्य के लिये. ४०) मासिक की सहायता दी ज्ञाचे, उपस्थित ` 
हुआ । निश्चय हुआ कि २४) मासिक की सहायता एक वर्ष के लिये दी जावे और 
उसके परिवतेन में उतने मूल्य की पुस्तक्र उन से स्वीकार की जावे ॥ | | 
टिप्पणी--यह नियम ՎՀՈՀ महीने तक रहा ॥ 


श्रीमती आर्यप्तिनिधि. सभा संयुक्त प्रदेश आगरा और अघध, 
स्थान बुलन्द्शहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जन १६१६ है० के निश्चय - 
संख्या १३ (अ) और (व)कीलिपि।.. | 
(ञ्य) समाजा में गश्ती चिट्टी भेजी जवे कि घे इस भाष्य के ग्राहक बने तथा 
अन्या को. बनावे । क. ~ | | ք 
ը ( ब.) सभा संस्मति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक झुक के लिये पं० दमः _ 
करणदास जी को देवे, जिस का विल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में ԿԱՆ 
इस चन के बदले में पंडित जी उतने धन को पुस्तक सभा को दंगे! +: 
_- -टिप्पणी--यह नियम चार वर्षे तक रहा॥ " 

लिपि गश्ती चिट्टी श्रीमती आयंप्रतिनिधि समा जो एवाक निश्‍चय 

के अजुसार समाजो का भेजी गयी ( संख्या ५६७६ प्राप्त २० जूलाई 


- 


॥ ओरेस. ॥ ट 
मान्यवर, नमस्ते! ` र... 
आप को ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयाइड विद्वान्‌ भी पं० दोम- 


कर णदास जियेदी गत-कई वर्षी से बडी योग्यता पूर्वक -अथर्ववद्‌ का - भाष्य ԿՀՎ. 


हें । आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने,का प्रयत्न किया है। 


भाष्य कार डो में निकलता है अब तक: कांड निकल युके हैं Բեն थायंसमाज के वैदिक - 
साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महत्वपूर्ण काये. होरदा है। त्रिवेदी महाशय . ` 
के भाष्य की जानकारों ने खूब प्रशंसा की है। परन्तु ՀՎ है कि असी आर्यसमाज मै ` के 
` उच्चकोटि. कै साहित्य को पढ्ने की ओर लोगों की बहुत कम रुचि है। जिसके. $ 

- कारण जिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे हैं । भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं। लागत तक | 
` चसूल नहीं होती । वेको का. पढना पदाना और खुनना खुनाना अ आनन 0. 
. कत्तेव्य है। अतपव सविनय निवेदन है कि वेदिक անափ निषेदी जीको | 
“उन के महत्त्वपूर्ण गुरुतर कार्य मे साहस प्रदान करें] स्वयम्‌ झाहक बने और दसरा ` ; ` ` 


को बनावे । ऐसा करने से भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी 
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समाज के पुस्तकालयो में तो उनका रखना बहुत ही ज़रूरी है। भाष्य के प्रत्येक कांड 
का मूल्य त्रिवेदी जी ने बहुत ही Պապա: 
त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पत पर कीजिये । जल्दी 
անագ | Խյ ` अवदीय-- 
नन्दलाल सिंह, बी० ԿԱՅԱ» एलएल० बी० उपमन्त्री। 


चिट्टी संख्या २७० तिथि. १०-१२-१५१४ कार्यालय श्रीमती आायप्रलि- 


निधि सभा, संयुक्तप्रान्त आगरा व अवध, बुलन्द्शद्र 

आएका पत्न संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला । इस 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद्‌ है। वास्तव में आप «արա के साहित्य को 
«ան» शाली बनाने में वडा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वत्ता और रुपा के लिये 


` आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घरी को आभारी होना «ո. ի 


. ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूरे -कार्य कै सम्पादन और समाप्त करने के 
लिये शक्ति प्रदान कर, ऐसे उपयागी ग्रन्थ प्रकाशन को आप ԿՀՎ जारी रक्‍ख यही 
զոն ` प | भवदीय 


सदनभोहन सेठ 


( एम० զօ एलएल० बी० ) मन्त्री सभा । - 


श्रीमान पंडित तलसीरास खासी---प्रधान आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त. 
पान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक घेदपरकाश, मेरठ--१६१३॥ . ` Իշ 


ऋगयऊुबंद का भाष्य धोस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने Հազ और भाषा 
में किया है, सामवेद का थो पं०.तुलसोरास स्वामी ने किया है, अथर्षवेद!,के भाष्य 
की बड़ी आवश्यकता थी । पं० छ मकरणदास जी प्रयाग निवासी Հա अभाव को 


दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है। यदि इसी प्रकार समस्त 


Գրա बन गया, जो हमारी समझ मै कठिन है, तो चारो चेदों के भाषा भाष्य 
- गते, आर्या का उपकार होगा। .... पक 


~ 
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` में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उपयोगिता और भी वढ गई है, निदान 
Ը` րդ इत्युत्तम, आर्थलमाज का पक्षपोषक और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज 
उस की एक २ पोथी ( कापी ) अपने पुस्तकालय में रदखे। । 
त्रिवेदी जी ने इस भाष्य का आरस्स करके एक बड़ी कमी के पूर्ण करने का 
उद्योग किया है। इश्वर उन को बल तथा वेद सम्बन्धी आवश्यक सहायता प्रदान 
करे निर्विबता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हों... छपाई और काराज़ भी अच्छा हे 
) ՏՈ युत महाशय सुन्शीरास जी- जिशाखु-सुख्याधिष्ठाता कुरुकुल कांगड़ी 
|... हरिद्वार--पत्रसंख्या 83 तिथि २०-१०-१३६३ | द 125 22 
| अथर्वचेद्‌ भाष्य आप का दिया व किया हुआ अबकाशानुसांर तीसरे हिस्से 
। के लगभग देख चुका इ. आप का परिश्रम सराहनीय है। रः 
तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६ । | 
ր» अवलोकन «ՀՅ से भाष्य उत्तम्‌ प्रतीत हुआ। क न: 
| श्रीयुत प° शिव शंकर शमी काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषदु भाष्यकार, 
घेदतत्तवादि. ग्रन्थकर्ता 'वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि, 
सम्पादक आयेमित्रे-- ८ फ़रवरी १९१३ । | ह 
अथर्ववेद भाष्य। श्री पं० क्ष मकरश दाख जिबेदी जी का यह परिश्रम्‌ रशे 
| सनीय है । +... आप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अब वहां से पेन्शन 
| पाके अपना सम्पूण समय संस्कृत पढ्ने में लगाने लगे । अन्ततः आपने चेदो से 
... विशेष परिश्रम कर बदौडा राजधानी में वेदो की परोक्षा दी और उनमें उत्तीर्ण हो . 
॥ त्रिवेदी बने है । आप परिश्रमी और अंडुसवी Հա पुरुष हैं। आप का अथर्ववेदीय 
भाष्य पढने योग्य हे ।. की 00000... 
` श्रीयुत पंडित भीमसेन शसो शावा च क 
I ոնն इटावा; फर լ: 
चेद्व्याख्याता कलकचा यूनीवर्सिटी, सम्पादक ब्राह्मण सवच्य व 
द्व्यारू आथर्ववेदसाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित दोमकरणदास दीने अ 
. किया हे। इसका क्रम ऐसा աա गया है कि प्रथम तो अ सूक्त क ՁԱՔՆ 
"में अंभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है““भाष्यकर्ता के բ मानसिक विचारों 
का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्वान्तो की तरफ़ है अतपच भाष्य भी आयंसामाजिक बि 
'शेली का हुआ है । तब भी कई अंशों में स्वामी दयानन्द के भाष्य से अच्छा है। और 
“बह प्रणाली-तो बहुत ठीक दै। कट 1 8 525 rR 
पारी लार न (թ 
| ` अतरखुइया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१९१४ |... 
| श्रीयुत पण्डित ՀՈՑ, . 5 सारण अंक 
. `... हेवा के पते से आप का भेजा हुआ पत्र और अथववेद ना աո» 
"मिला, में ने चारो कांड पढ़े, पढकर अत्यन्त आनन्द अ चे इस जे 
- पर अत्यंत कृपा की: है आपको अनेकों धन्यवाद्‌ हैं। आंशादे कि पाचवा काड सा. 
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दो पुस्तके हंवनमेन्त्राः की जिसका सूल्य Սմ है कृपाकर भेज दीजिये 

झरी एक बहिन को आवश्यकता हेः ~ 


श्रीयुत पण्डित झहावीर प्रसाद हि बेदी--कानपुर, सम्पादक सर. 

'स्वती प्रयाग, फ़रवरी १६१३।. . $ 

अथववेद भाष्य श्रीयुत दोमकरणदाख त्रिवेदी जी के वेदार्थज्ञान और ' | 

अम का यह फल हे, कि आप ने अथववेद का भाष्य लिखना और कम क्रम से 
प्रकाशित करना आरम्भ किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर 

रहे हैं। स्वर सहित मूलमन्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्बय अर्थ, भावार्थे, पाठान्सर 

टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलंझत किया है आप की राय हे कि “वेदा Հ 

में सावभौम विज्ञान का उपदेश हे? । आप का भाष्य स्वासी दयानन्द सरस्वती के | 

वेद्‌ भाष्य के ढंग का है। ... ե: 

श्रीयुत परिडत गणेश प्रसाद शम्ञो-- संपाक . भारतसुद्शाप्रवर्तक . 

` ոա ता० १२ अप्रल ՅՅ . सु 

=. हे की यात हे कि जिस वेद्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उस की पूर्ति. 

का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बडी उत्तम शेली से निकलता है । प्रथम मन्त्र पुनः... 

पदार्थ युक्त भाषाथे उपरान्त ՀՈՎԱ, और नोट मै सन्देह निदृत्ति के लिये धात्वाध | 

भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है वैदिक घर्म के प्रेमियों कोकम | 

से कम यह समझ कर भी आहफक होना चाहिवे कि उन के मान्य ग्रन्थे का अनुवादही | 

ओर काम पड़े पर उस से कार्य लिया जा सकता है।  : | 

बाबू कालिकाप्रसाद्‌ जी--सिल्क मर्चेन्ट कमनगढा, बनारस सिरी. ' 

संख्या ४८६ तार २७-३-१३। | աա) 

आप का भेजा अथववेदभाषय का बो० पी० मिला, मै आप का भाष्य. 

“ देखकर बडुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप-इसे इसी प्रकार पूर्ण कर । _ 

ՀՈՎ बहुत काम एक साथ न छेडकर इसी की तरफ़ समाधि लगाकर पूर्ण «ԳԼ 

मेरा नाम ग्राहकों मे लिख लीजिये, जब. २ अङ्क छुपं मेरे पास भेज देना । | 


पुर, जिला फृतएपुर हसवा, पत्र ६ दिसस्वबर १९१३॥ | 2 

4 ग्रास्तव मे आप का किया हुआ “अथर्चचेद भाष्य निष्पक्षताका आश्रय 

लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी १ 
न्यूनता को पूर्ण कर दिया हे । ईश्वर आप को वेद भण्डारे के आवश्यकीय ՊԱ के 

सम्पादन करने का वल प्रदान करें। ` ` 

2 औयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी ( सभापति हिन्दी 

हित्य सम्मेलन लखनऊ )--मनोविनोद आदि . अनेक अन्था के कर्ता, 
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MS. ա թԵծ1) 
आप का अथववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तु हुआ। आप कीं 


यह पारिडत्य-पूर्ण कृति ՎԱՎ जिज्ञासुऔ को बहुत हितकारिणी होगी । आप का 
व्याख्याक्रम्‌ परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय हैं । 


प्रकाश लाहौर १२ आषाढ़ संवत्‌ १६७३ (२४ जून १६१६- ~ | 
लेखक ओयुल-पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी.) է 


हम पण्डित क्षेमकरणंदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रंहैँ सकते -- स्वामो 
(दयानन्द ) जी ने लिखा हे.-कि वेद्‌ को पढ़ना पढ ना आयो का परम धर्म हे-इस के 
अजुकूल ՀԱ पंडितजी अपना समय ՎՀ अध्ययन मे लगाते हैं और आयी के लिये परम 
उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरु षार्थ करत रहत हे--पडित जी ने इस समय तक 
हवन सन्चो तथा रुद्राध्याय का भाषा मेँ अर्थ असिड किया हे-जो कि आयी के लिये 
पठन -पाठन में उपयोगी हैं॥ इस सम्बन्ध में यं अथववेदे के पांच कांड ՀԱՅ. 
निःसम्देह-बड़ा लाभ पहुंचाया है आयां की जो शिक्षा पणालीथी ՀՀԿ. || 
हज़ार वषे हो चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊअपरलोगों के .. 
भीतर इढ विश्वास उत्पन्नकरके एक धर्म का दीपक प्रकाशित किया। परन्त हमे शोक ~: ' | 
यह है वेद्‌ के पढ़नें पढ़ाने भें आर्य लोग इतना समय नर्ह॑ लगाते जितना च ԱՅՑԸ 
सम्वन्धी रगड़ की बातों मैं लगाते है। हमारा विश्वास है कि जब तक पं०.चं मकरुणंदास » « 
जी जैसे वेदास्यासी पुरुषार्थी लोग अपना समय वेदी के खोज मे नलगांवंगे तब तक छ 
आर समाज का कोई गोरव नहीं वढ सकता: अथर्वचेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता ६. 
है।इसके ऊपर सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छपा-हुआ है वह. २ 
` बड़ी अधूरी दशा में है,सूक- के सूक ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक कोई टोका नही ... 
हुई। इस समय जो पांच :कांडो का भाष्य पाडत जी ने प्रकाशित किया है 
उस के लिखने का ढंग वडा अच्छाऔर सगम है। प्रथम उन्होंने सूक्त के तथा मन्त्रो न्य 
के देवता दिये हैं--पशचात्‌ छन्द ...विद्वानो का यही काम है कि वह जैसे जैसे सांधन .  ' | 
उन के पास हों घैसा वैसा सोचकर वेद मन्त्री का अर्थ प्रकाशित करें। ऐसे सैकडोः ५ 
प्रयत्न जेव होंगे तब सच्चे अर्थ खोज करना आगामी विद्वानों को सरल दागा । परर Հ. Է 
ւ գրրորզ बडी भारी कठिनाई ग्रह'हे कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या में १४ 
^= नहीं मिलते हैं और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होचेः के कारण काम 
£, ` से पुस्तकों का प्रकाशित. करना बन्द होता है इसलिये सव Se ॥ | 
४ -म कि पंडित क्षेमकरणदाल जी जैसे विद्वान, पुरु षार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उत्तर र डं 2 
“१ ग्रन्थ प्रकाशित करनेकी आशा देते रहें। त्रिवेदी जीकोई घनाव्य पुरुप.-नदो - व्यू, | | 
हाउ भे अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उन के पास है लगा दी है त्रिवेदो. लो c+ 
:10 ४७ किया है वह बैदिक धमे के प्रेम से प्रवृत्त होकर-इंस लिये न केवलं सच 
1.5: 5 का यह कर्तव्य हे कि इसभाष्य को मोल लेकर जिवेदी जी को उत्लादित | 
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3... The VIDYADHIKARI (Minister of: Education ), Baroda Stato, letter No 
M624 dated 6 February 1913 
. ‘5 s..Ithas been décidedto purchase 20 copies of your book cntif]cd अथववेद 


र Լ आप्यम्‌ Լե 119 been Bunetioned for use of the, library and tho prize distisbution. 
Please send them...also add on the.address Jable ‘For Encouragement սով,» 


an 


Rai Thakur Datta, Retired District Judgo, Ders Ismail. Khan Lotter dated 
Marsh 2501, 1914. . 
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Տ ` The Atharva Veda Bhashya:— Լե is-a gigantic task and. speaks volumes for 
` Your energics and persevorance that you should have undertaken at an advanced 
Aye I wish I had a portion օէ your will power, 1,2. .- ">> 
Letter dated 300 April 1914: ՅԱ | चय 
1 very much admire your 1900प7 of:lore and hopez.sthe venture will. not fai] . ' 
լ 


for want of petuniary supports. 
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THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD, “ ԱԱ ԱՐՎԵՆ ԵՑ լ 
Letter No. 919 dated 218 May 1915.: Pe : : 


°: լրգ ihe honour to .repuest hin to 96 so good as’ to -send դ օօր) each of thie 
“छ कत 3rd Randas of Aibarye Veda Bhasbya to this office for transihission to 
* ° ‘the Thdis Ofice, london, , ° ra Աաաա 
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कि Հ प्या - ոը 9079 2407 गाई, LAHORE, APRIL.1S, 1914.:.. 2 
The Aiharva Veda Bhashbys or commentary օո the Atharva Veda whichis । 
beinig published in parts by -Pandit.Khem Karan Das:Trivedi, does eat ना दको 
to his energy, perseverance ռոմ séholarship. The first part contains the Introduo- .' 
Ր. tion and iho First Kana or Book, There isa Jearnned dispuisition om the. 
Հեռ Srigin of the Vedas and the pre-eminent position in Sanskrit. literature ..-1իծ 
~£ arrangement is good, the original Mantra is followed dy a literal translation an 
their bhayarth or purport in Arya Bhasha: The footnotes are ccpious; they 870 
2.2. ‘she derivation ռոմ meaning in.Sanskrit of the various words quoting the autho: 
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